॥ श्रीः 
अयकृष्णदास-कृष्णदास प्राच्यविद्या प्रन्थमाला 


त 


॥ भ्रौ; ॥ 
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प्रस्तावना 


( व्विव्वेच्छन्स्च्छिता ) 


पुराण के विस्तृत साहित्य मे कालिका पुराण की भूयसी स्याति है। 
रक्ति-पजा के महर्वपुणं विषय को आश्रित कर लिखे गये पुराणो मे इका 
स्थान नितान्त महनीय तथा आदरणीय है । धमशाल्र के निबन्धकारोने दसं 
पुराण से अनेक उद्धरण भपने ग्रन्थो के तत्तत्‌ प्रवद्ध पर बे आदर, शरदा 
तथा सत्कार के साथ उद्धृत कर अपने कथनकी पृष्टिक्ी है! रेमे निबन्ध- 
कारोकी एक छम्बी परम्परा है जिनमे मुख्य निबन्धकार तथा उनके निबन्धं 
इस प्रकार है--लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतर, अपराकं की याज्ञवल्कयस्मृति- 
टीका, वज्ञालसेन का दान-सागर, हेमाद्वि का चतुवंगं-चिन्तामणि, श्रीदत्त 
उपाध्याय का समयप्रदीप एव आचाराददों, चण्डेद्वर का कत्यरत्नाकर 
तथा गृहस्थरत्नाकर, मदनपारु का मदनपारिजात, माधवाचायं का कालनिर्णय 
ओर पारा्चरस्मृति का भाष्य, विद्यापति की गगावाक्यावली, वाचस्पति मिश्रका 
देतनिर्णय, कत्यचिन्तामणि एव शुद्धिचिन्तामणि, मदनर्िहुदेव का मदनरन- 
प्रदीप, श्द्रधर का शुद्धिविवेक, नरसिंह वाजपेयी का नित्याच्रारप्रदीप। €्न 
निबन्धो मे कालिकापुराण के पद्य उद्धृत है, परन्तु डा° हाजराके अनुसार 
वे वतंमान पुराण मे उपलब्ध नही होते । इनसे भिन्न निबन्धो मे वर्तमान 
काकिका पुराण के शलोक मिलते है । एसे निबन्धकारोके नाम रहै--शु्पाणि, 
विद्यापति ( दुर्गाभिक्तितरङ्किणी मे ) धीना बाचार्यन्रूडामणि, गोविन्दानन्द, 
रघुनन्दन, कृष्णानन्द आगमवागीक्ष, गदाधर, मित्रमिश्च, अनन्त भटू, कमलाकर 
भट, नन्द पण्डित । इन मिबन्धकारो के उद्धरणो तथा नाम-निर्देशो मे किसी भी 
मालोचकं को कालिकापुराण के महर्व, प्रामाण्य तथा प्रसिद्धिके विषयमे किंसी 
प्रकार के सन्देह करने की गुजाइश्च नही रहती । 


कालिकापुराण के प्रस्तुत संस्करण मे ९० अध्याय है निने स्लोकोकी 
सख्या आठ सहल तीन सखौ चीयनवे (८३९४) है। मेरी इषटिमे इ 
पुराण के वण्यं विषयो तथा वक्ता-धोता कौ मित्ता के कारण्‌ दो प्रधान खण्ड 
है। आदि कै ४५ अध्यायो को हम पूर्वाद्धं कषु सकते है एव अन्तिमि ४१ 
अध्यायो को हम उत्तरार्धं मान सकते है । पूर्वां मे कथानक का प्राधान्य है। 
विष्णु, दिव तथा महामाया की अनेकं स्तुतिर्या है तथा श्द्धुर एव सती का, 


( ८ ) 


तदनन्तर श्द्ुर तथा पार्वती का, विध्रुत आख्यान प्राय प्रसिद्ध घटनाचक्र से 
सवल्ित यहाँ दिया गया है । काल्का-पुराण का उत्तरार्धं कामरूप मे प्रतिष्ठित 
कामाख्या देवी के अनुष्ठान तथा पूजाके विधिविधानका बडा ही विस्तृत 
विरद विवरण प्रस्तुत करता है। इसी प्रसङ्खमे शक्तिके उन्यरूपोका भी 
विशेषत चिपुरा की उपासना की भी विस्तृत उपरुन्ि होती है । इस पुजा 
कै ऊपर तान्त्िकताकी पुरी छाप है। आधारभूत तन्त्रोके नामभी यहाँ 
दियेगयेद। तथ्यतोयहदहै कि कालिकापुराण का यहु उत्तराधं पूर्वाधकी 
अपेक्षा अधिक महस्वपूण माना मया है ओर ऊपर निष्ट निबन्धकारो दारा 
इसी खण्डके इलोक बहुश उद्धृत कयि गये है। दोनो चण्डो के स्वरूप 
की जानकारी कै लिए अध्यायो के वण्येविषय का प्रथमत परिचय देना 
समुचित द । 
वण्ये विषय का विबरण 

१ अध्याय--आरम्भ मे भगवान्‌ विष्णु कै पादपद्म की प्रणति के अनन्तर 
माया की स्तुति है। प्रष्ठा ऋषिगण है तथा उत्तरदात्ता माकण्डेय है । ब्रह्मा 
की मानसी कन्या सन्ध्या की उत्पत्ति तथाखूपका वर्णन { शलोक २७-३८ } 
बरह्मा के मानख पुत्र कामदेव का वर्णन ( इलोक `४२-४५ ) । 

२ अध्याय-कामदेव दारा ब्रह्मा के मोहन का वणन । 

३ अध्याय-दक्ष की कन्या रति का जन्म तथा कामदेव द्वारा उसका ग्रहण, 
रति के सौन्दयं का वर्णन ( ३९-४२ )। 

४ अध्याय--कामदेव के सहायताधं ब्रह्मा के निद्वासि से वसन्तका 
प्रादुर्भाव हुआ । वसन्त के रूप का वणन बडा सुन्दर है ( श्लोक्‌ २५-२९ ) । 

५ अध्याय--कषिव को मोहने के ल्य विण्णु-माया की स्तुति ब्रह्माने 
को । यह्‌ पर्याप्तरूपेण दाश्ञनिक तथा मनोरम है, ( रोक १५-५० ) । योगमाया 
का स्वरूप स्निग्धं अजन दति-वाला, चार भुजाभो से युक्त, मिह्‌ पर आसीन, 
तख्वार एक हाथमे ओौर नीरुकमल दूसरे हाथ मे, केश बिल्कुल सुखे हुए 
बतलाया गया है ( स्लोक ५२) । योममाया कौ पुन स्तुति ( दलोक५४-५९ ) । 
इन्हीकानाम काली" था। इन्हींकै ९जा-विधान के प्रतिपादक होनेसे यह्‌ 
पुराण कारीपूराण गौर कालिकापुराण दोनो कहलाता है । 
, £ मध्याय~-शिव के गण्रो का रूपत वर्णन ( शोक ३०-४५ ) मार शाब्द 
कि भ्युत्पत्ति { इलोक ४६-५० }, योगमाया की महिमा का बहुत सुन्दर दाशषंनिकं 
वणन ( इरोक ५९-७२ } 1 

७ अउध्याय--काम्‌ हारा धिवको मोहने के ल्ि अपने मारग्णोको 
उष्ुबुदढ करना । 


( & ) 


८ अध्याय--दक्ष द्रा महामाया की स्तुति ( इलोकं १२-२९ ) तपस्या 
द्वारा दक्षने महामायाको प्रसन्नक्ियागौरवे ही खतीरूपमे उनको पुत्री 
ननी ( इरोक ५९ ) । 


९ अध्याय-सती द्वारा शिवप्राप्तिके लिए शिव की आराधना प्रतिमास 
मे कमन उक्ञिखितदै। ्रह्याने सतीको पत्नीके रूपमे ग्रहण करने के 
किए शिवं से प्रार्थना की । ( हरानुनयन, श्छोक २३-४३ ) । 

१० अध्याय--दक्ष से रिवजी की पत्ती ग्रहण करनेके किए ब्रह्मादिक 
देवो की प्रार्थना ( रोक ५०-६१ ) । 


११ अध्याय--चिदेवो--विष्णु, ब्रह्मा तथा चाद्धुर-का एकत्व प्रतिपादित 
करिया गयादहै। यह षरणंन कालिकापुराण के उदारभावका घकेत करता है, 
इस प्रसङ्खमे नारायणकफे ये वचन ध्यान देते योग्य है- 


न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न शम्थुज्गह्यणस्तथा । 

न चाह युवयोभिन्नोऽभिन्नत्व सनातनम्‌ ॥ ५१॥ 
यञ्ज्योतिरग्य स्वपरप्रकारा कुटस्थमव्यक्तमनन्तखूपम्‌ । 

नित्य च दीर्घादिविश्ेषणाचरहीनि पर तच्च वय न भिन्ना ॥ ५६१ 


१२ अध्याय-यृष्टिका विस्तारसे वर्णन किया गया है ( र्लोक ११- 
३७ ) । इसमे भी देवन्नरय के एकत्व का विधान है। काल तथा मयाका 
वर्णन ( इलोक ६०-६६ ) । उपनिषद्‌ की यह प्रख्यात गद्वैत भावना यहा भी 
उल्लिखित है--“एकमेवाद्वय ज्रह्य तेह नानाऽस्ति किल्चन ( श्लोक ६० ) 
ओर इसी भावनाके फठरूप तीन देवो मे अभेद है) 


[ यहा १३ से १८ अध्याय तक विषयकी एकही इकाई वणित है भौर 
वह है दिव तथा सती कां चरित्र-बणन ]। 

१३ अध्याय-्रह्मा से कृ्ध होने वाङ द्कुरको विष्णुने त्रिदेवोका 
एकत्व प्रतिपादित कर शान्त किया । एकत्व प्रतिपादक दखोक बडे ही भावंसम्पन्न 
हैं ( इंलोक ४८-५० ) । 

१४ अध्याय-शिव ओर सती के विहार का विक्लद एव विस्तृत वणन 
( दलोक १५-५५ } । 


१५ अध्याय--बडा ही कवित्वपूणं अध्याय है जिसमे वर्षाकाल का भव्य, 
रोचक तथा अल्ङ्धार-प्रचुर वणन है ( इलोक २-१७ इछोक ) हिमाज्य कामी 
वर्णन साहित्यिक सौन्दथं घे मण्डित है ( इलोक ३५-४८ ) । 

१६ अध्याय-दक्षके यक्ञमेशिवके भागकोन देखकर पतिके घोर 
अपमानसे सती क्रा रीर जर उठा भौर होमामिनि मे उसने अपने को भस्म 
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कृर दिया । इसपर सती की सखी विजया का क्रन्दन मतीव करुणोत्पादक्‌ है। 
वियोग का वणन सीषधे-सादे शब्दो मे अतीव प्रभावशाली है ( इलोक ५३-६८ ) । 


१७ अन्याय--दक्ष के यज्ञ का शिवगुणो दारा विध्वसं (इलोक ३०.४८) । 
१८ अध्याय-सतीके दाह को बात सून कर शङद्धर अत्यन्त दु सित 
हकर रोने रगे । उनके आंसुओ को रोकने कै लिए देवो ने शनेश्चर की स्तुति 
की ( सोक १३-२० ) शनैश्चर के सन्तत उद्योग करने पर भीषशिवके 
नेत्रो की अशरु-धारा शकती नही। पव॑त को विदीणं कर वह अश्रुधारा समुद्रम 
गिर कर कुछ शन्त हई । इसलिये पृथ्वी पर आते-आते धारा शान्तहो गई 
गीर पृथ्वीकी हानि नही पहुवा घकी। सतीके शवको रिव अपने कन्ध 
पर रखकर उन्मत्त की तरह चारो ओर धूमने छ्गे। अन्य उपाय न देखकर 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शनैश्चर खती के शव के भीतर ध्रु गये मौर उसे काट-काट 
गिरनिल्गे। सतीकेबङ्खोके गिरने के स्थानो पर तीथं की प्रतिष्ठा हई 
(शलोक ४०-५०) । यह अध्याय भौगौकलिक तथा धापिक दृष्टि से मह्वपूणं है । 
देवीकूट पर खसे पिके सती के दोनो वैर गिरे, 
उड्कीयान पर खती के दोनो जधा भिरे, 
कामरूप मे कामभिरि पर खती का योनिमण्डल गिरा (कामरूपे कामगिरी 
न्यपतद्‌ योनिमण्डलम्‌ ), 
कामगिरि की भूमि पर सती करा नाभि-मण्डर गिरा, 
जालन्धर मे सुवणंहार से भषित स्तन-~युगर गिरा, 
कामहूप से भागे पुणेगिरि पर सती के कन्धे, ग्रीवा तथा शिर भिरे । 
सतीके शव को छेकृर शिव जिस प्रदेशा मे धूमते रहे, पूवप्रान्तमे वही 
याज्ञिकं प्रदेश बन गया । सती के अन्य अग काटकर आकाशष-गगामे फक दिये 
गये । सती के अग गिरने वाले स्थानोपर रिवल्िगि के खू्पमे विद्यमान 
रहने लगे । सती से उनका अत्यधिक जो नेखशिकं अनुराग था। महामाया 
भित्र-भिन्त नामो से उन स्थानो पर विश्रुत हु ह ( दोक ४०-५० ) -- 
देवीक्रुट पर महाभागा , 
उडीयान पर कात्यायनी , 
कामखूप पर कामाद्या, 
पूर्णंगिरि पर पूर्णश्वरी , 
जारल्धर गिरि पर चण्डी , 
कामङूप कै पूर्ती प्रान्त मे दिक्रवास्सिनी तथा रुलितकान्ता नाम से । 
सती का सिर जहां गिरा, वही पवंतं पर शकर बेठ शये ओर देवो ने उनकी 
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प्र्स्त स्तुनि की (श्लोक ५५-६७ )ब्रह्माने भी उनसे प्राथना की 
( शलोक ७०-८ १ ) । 

१९-२३ अध्याय- रिव को शान्तकरनेकी इच्छा सेन्रह्या उनको हिमालय 
के पश्चिम भागमे स्थितक्षिप्रखरोवर परदे गये जहाँ से शिप्रानदी निकठ्ती है । 

[यर्टो तीन अवान्तर कथाये दी गई है-(१) शिप्रा नदी के उदुगम की 
कथा, ( २ ) अर्न्धतीका जन्म जो ब्रह्मा की मानसी कन्या सन्ध्या थी- 
( अध्याय २० ) तीव्र तपस्या ओौर वसिष्ठ के साथ विवाह ( मध्याय २३), 
(३) दक्षते चन्द्रमाको शाप दिया निससेवे यक्ष्मासे पीडित हो गये। 
ब्रह्मा ते उन्हे शय रोगसे मुक्त कराया- देवगण जहा चन्द्रमा को बचाने $ 
लिए भरूवल पर आये, वही सीता नामक नदी निकली जो बृहत्‌ रोहित-सरोवर 
मे गिर कर बाहर बहुन लगी, तब उसका नाम चन्द्रभागा हुमा ( अध्यायः 
२०-२१ )- चन्द्रभागा की उत्पत्ति की कथा यहाँ दी यई है ।] 

२४ अध्यय-ब्रह्या ने योगमाया की प्रस्त स्तुति की ( शोक ९-२७ ) 
किशिवके हृदय मे अपना आवास छोडदे। विष्णु ने वहा प्रवेश कर शिव 
करो शान्त क्रिया, तब शिव एकं हजार वर्ष तक तपस्या मे छीन हो गये । 
( श्छोक ७०-८० ) 

[अध्याय २४ से लेकर ४० तक अवान्तर कथा--२४बे अध्याय मे सृष्टि 
का वणन, २५ उध्याय मे वराह कौ उत्पत्ति, २६--२९ अध्याय मेचृष्टिका 
वणन तथा छोटी कथाये, ३० अध्याय मे गोबिन्द की सुन्दर स्तुति { इछोक 
४-१७ ) देवोने विष्णुसे वराहके दवारा किमे गये सकटसे स्वर्गं के रक्षण 
के निमित्त प्राथनाको। शिवने वराह कारूपषछोड कर शरभका रूप धारण 
कर छिया, तब वराह को शरभ ने पराजित कर दिया । 

२१ अध्याय-- वराह शरीरपे यञ्ञके विभिन्न अगोके उदय की रहस्यमयी 
कथा । इसीलिए वराह यज्ञवराह के नाम से प्रख्यात है १ 


१ यज्ञवराह का वर्णनं निम्न लिखित पुराणो मे उपरुब्ध होता है-- 
( १ ) मत्स्य २४८।६७-७२, (२) वायु ६।१६-२३, (३) ब्रह्माण्ड का 
परक्रियपाद ५।९-२३, (४) ब्रह्मपुराण २१३।३३-३७, (५) हरिवश्ल, 
( ६ ) पद्म-पृष्टिलण्ड १६।५५-६१, ( ७ ) विष्णुधर्मोत्तर १।२, ३।८, ( ८ ) 
विष्णुस्मृति १।३-९, ( ९ } विष्णुसहलनाम का शाकरभाष्य ( यज्ञाग शब्द 
की व्याख्या पर, रलोक ११७ ) । इन पुराणो मे एक ही प्रकार के शोक ह । 
इन से भिश्च पाठ मिरुता है विष्णुपुराण १।४।३२-३५, भागवतपुराण ३।४३। 
३५३८, अहि ध्यसहिता ३७।४०-४८ । यज्ञवराहु के इष सूप को आध्यात्मिक 
व्याख्या कै किए द्रष्टव्य पुराण, पठ्चम खण्ड पु० १९९-२३६ ( वाराणसी : 
रामनगर, का शराजन्यास द्वारा प्रकारितत, १९६३ ) । 
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३२ अध्याय-सृष्टिके प्रसग मे मत्स्यावतार का सक्षेपमे कथन) 

३३ अध्याय--अकालमे प्रख्य होने का वणन । 

३४ अध्याय-- अकार प्रख्य के अनन्तर पदार्थो की सृष्टि, 

६५ अध्याय-िवंने वराहु के उपद्रवो से जगत्‌ की रक्षाकर अपना शरभे 
रूप छोड दिया । 

३६ से ४० अध्याय तकर्पाच अध्यायोकी एक इकाई है- जिसमे नरक 
की कथा विस्तारसे दी गरईहै। नरक पृथ्वी ओर वराह का पृत्रथा। 
उसके जन्म की कथा ३७ अध्याय मे, अभिषेक की ३८ अध्याय मे, उसकी तीत्र 
तपस्या की ३९ मध्याय मे तथा उस्तके राज्य एव चरितका विस्तारसे वर्णन 
४० अध्यायमेकियागया है) 

४१ से ४५ अध्याय तक पाँच अध्यायो मे शिव-पावती का प्रसिद 
आख्यान वणित है । ४१ अध्यायमे हिमाख्यकी पुत्री केषरूपमे पर्वेतीका 
जन्मता दहै तथा नारद जी बहौ माकर उसके भावी पतिके विषयमे 
कहते ह । ४२ अध्यायमे शिव की समाधि भगकरते के किए कामदेव का प्रयाण 
तथा उस्षकी सहायता के ख्व मे वसन्त का उदय होता है । वसन्त का वणन 
( दलोक १३६-१४० ) । ४३ अध्याय मे मदनदहुन के अनन्तर हताश्च होकर 
काटी ( पावती ) हिमालय पर घोर तपस्या करती है । लिव परीक्षाके छिए 
जाते हैँ आदि प्रस्यात कथा ४४--४५ अध्यायमेदीग्ईहै)। 

यहां कालिका पुराण का पूर्वाधं समाप्त होता है । 

४६ से ६० अध्याय तक काल्िकापुराण का उन्तराधं 

इस खण्ड के प्रारिनक है सगर गीर उत्तरदाता है ओव ओर इन्ही दोनो के 
भ्रदनोत्तर रूप मे शक्तेपुजा से सम्बद्ध नाना विषयो का विराट वर्णन प्रस्तुत होता 
है ओर इसी तान्विकं पुजा के वणन तथा रहस्योदरधाटन के लिए कालिकापुराण 
की चरिताथता है, 

४६ अध्याय-भैरव तथा वेतारके शिवपुत्रके रूप मे उत्यन्नहोनेकी 
कथाका आरम्भ है) दिव की स्तुति ( श्टोक २९४० ) 

४७--५० अध्याय शिव पौष्यराज के पुत्र चन्द्रशेरके रूपमे तथा 
पावती तारावतीके रूप मे उत्पन्न होति ह। इन दोनोके विवाह को कथा 
यहाँ दी गई है । कपोत मुनि का प्रसग यहा भाता है ( ४९ अध्याय ) चन्द्रशेखर 
तथा तारावती के विरस का स्थान करवीरपुर बताया गया (५०।१५१) 
भेरी दृष्टि मे यह्‌ करवीरपुर दक्षिण महारष्टरका कोल्हापूर है जो महालक्ष्मी 
का प्रख्यात क्षेत्र आज भी माना जाता है गोर जहौं महालक्ष्मी की पूजा विरेष 
रूप ते प्रचलित है । 
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५१ अध्याय-वसिष्ठ द्वारां रिव के पूजन का विधान वणित है पठ््चवक्त् 
शिव के पुजन के पाच प्रकारके मन््ोका वर्णन तथा शिव का ध्यान निर््ष्टि ह 
( इलोक १३७-१४८ } । मन्त्रो के नाम है-- सम्मद, सन्दोह, नाद, गौरव तथा 
प्रासाद । इननामो का अथ वित है ( इछोक १३११६३५ ) । शिव के पाच 
मुख है ( १ ) सद्योजात परिचम भोर वाला शुक्ल वणं, (२ ) वामदेव 
( उत्तर तथा पोतपणं ), (३) अघोर (दक्षिण तथा नील वणं), (४) 

त्पुरुष ( पूवं तथा रक्तवणं ) तथा ( ५ ) ईशान्‌ ( मध्यस्थित तथा इयामख 
वणं )। शिव के पूजन का विधान यह वणित है। वेताल तथां भैरव द्वारा 
पठ्चवक्त्र की सुन्दर स्तुति ( श्लोक १७९-१९७ ) । 

५२ से ५६ अध्याय तक पांच मध्यायो मे वणित पूजाविधान वैष्णवी 
तन्त्र कहा गया है । सगर के प्रदन करने पर ओीवं ते इस पूजापद्ति का वर्णनं 
कियाहिजो अष्टादश पटलो द्वारा निर्णीत बतलाया गया है।* ५२ अध्ययि 
की पुष्पिका है--महामायाकल्पेऽ्टादशपटके । वेष्णवी देवी का अष्टाक्षर मन्त 
ह-ओ हवी श्री बेष्णत्यै नम । पूजाविधान का प्रकार इच प्रकार सक्षेपमे है- 
प्रथम किसीनदीया तीथं मे स्नान करना चाहिये । आसनं ग्रहणं करनेके बाद 
जन से भूमि का अभ्युक्षण कर भूतो का अपसारण करे । हाथ से दिग्बन्धन करे। 
तदनन्तर रक्त वणं के मण्डल की रचना करे । अधघंपात्रमे ओह हौ मन्वरके 
हासा गन्ध, पुष्प तथा जल डले। मन्ोकै द्वारा अगन्यास ओर करन्यासं 
करे--पुजा के उपकरणो का शोधन, कमेदवरी, गृप्तदुरगा, विन्ध्यकन्दर-वाचिनी 
कोटेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि ६४ योगिनियो का मध्यमे पजन ( अध्याय ५४ 
दोक ३५३९ ) इघके अनन्तर शेखपुत्री, चण्डघण्टा, स्कन्दमाता, कालिरात्रि 
आदि अष्ट योगिनी का पूजन आटो दिक्षाओ मे करने का विधान ( अध्याय ५४ 
दलोके ४३-४४ }, बलिदान जिसके पक्षी, महिष, छाग आदि नाना पलुगोका 
नाम निदिष्ट है (अध्याय ५५ इनोक २-५) तथा नर-बलिदान के लिए उद्जिखित 
है। मारा तथा जप का विधान, माछा-जप की गणना करनेका निदं 
( असख्यात च यज्‌ जप्त तस्य तक्तिष्फल भवेतु--५५।५७ ); सर्वंकमो के साधनं 
मे समर्थं मन्त्र का जप ( जो सप्तशती का प्रसिद्ध मनर है )- 

संवंमङ्खर्माञ्खल्ये रिवे सर्वाथंसाधिके । 
शरण्ये श्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु वे ॥ -- सप्तशती ११।१० 
योनिमुद्धा का प्रदश्शन ( ५५।६५ }- ये पूजा के क्रमिक अग बतरुये गये है । 
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१ यदष्ठादलभि. पर्वात्‌ पटरेद्च घ भैरन । 
सनिणंयविधि कल्प निबबन्ध चिवामृते ॥ --कालिकेपु° ५२।५ 


( १४ , 


५६ अध्याय-देवी का कवच र्वाणित है जिखके दारा साधक अपने शरीर 
कै अगोका तथा मन का रक्षण विधिवत्‌ खम्पन्न करता है। 

विशेष रूप से ध्यातव्य है--५२ वे अध्याय का विषय अष्ादचपटल वालि 
-महामायाकल्प मे वणित्त बताया गया है ओर ५६ अध्याय तके प्चाध्यायीका 
विषय 'महामायाकल्पः के अनुखार निरदिषठ किया गया है, क्योकि इन अध्यायो 
की पुष्पिका मे यही नाम सर्वत्र निर्दिष्ट हुभादहै। अत इन अध्यायोकी पूजा 
विधि महामायाकत्प' के अनुसार है । 

५७ अध्याय यहा पूजनविधि उन्तरतन्त्र के अनुसार दै । पूजा का प्रकार 
बडे विस्तार से वणित है। इसमे कामराज मन्त्र तथा वाग्भव बीजका वणन है। 

४८्से ६१ अध्याय देवी तन्व का केथन-देवी की विशेष तिथियो पर 
नाना विदि द्रव्यो से पूजन-भ८ अध्याय कामस्या देवीके विषयमे 
कहता है कि वही मूलमि, महामाया, योगनिद्रा है तथा प्रथम प्रतिपादित 
जैष्णवी त्वर मन्व उन्हीका है ( ५८।४८ )। कामाख्या ही प्रधान देवीहैजो 
व्रास्तवमे एकलरूपही है, परन्तु विभिन्न कार्यो के खम्पादन के निमित्त नाना 
ह्पो को धारण करतीर्है- 

एकैव तु महामाया कार्यार्थं भिन्नता गता ॥ ५१॥ 
कामाख्या तु महामाया मूलमूति प्रगीयते । 
पीठेभिन्नाह्वया सा तु महामाया प्रमीयते ।॥ ५२॥ 
कालिका पुराण, अध्याय ५८ । 
कामाख्या के विशिष्ट स्वरूपो का वणन ( ठछोक ५६-७१ ) 

५९ अध्याय--चण्डिका का पूजा विधान, देवी के रूपका वणंन (रलोक १२ 
२१ ) । उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, चामुण्डा 
तथा चण्डिका इन आठ शक्तियो से परिवृत देवी का पुजन अभीष्टहै ( श्लोकं 
२२-२३ )। 

६० बध्याय- दुगोतन्त्र के अनुसार महानवमी तिथिको दु्गोत्सिव का 
बिधान-महिषमददिनी के पूजन का अन्य तियियोमे विधान मौर इसी प्रसग 
मे महिषासुरवध की कथां निदि है। 

६१ अध्याय--इख अध्याय मे अष्टादशभुजा उग्रचण्डा, षोडकशच-युजा भद्र 
काटी तथा दशभुजा दुर्गा के श्चारदीय उत्व का वणन विस्तारसे किया मया 
है । अष्टमी तथा ननमी मे पूजन कर दशमी मे विसजंन करना चाहिये । दशमी 
को नाना प्रकार के वाद्य, गायन, न्तन आदिके दारा उत्सव सनाना चाहिये । 
( श्लोक १९-२२ ) इस अवसर पर अर्ीरु गायनो की द्ृट दी गई है । अन्य 
देवियो के भी धूजाप्रकार का विवरण यहाँ चिस्तारसे दिया गया है) 


( १५ ) 


६२ अध्याय--नीरगिरि पवंत पर स्थित कामाख्या देवी की धूना-अर्वा 
का विशेष विधान विस्तारे किया गया है । अन्त मे उनकी दिव्य स्तुति ह 
{ इलोक १३८-१४४ }) इस अध्याय की पुष्पिका मे इसे “कामारूयापूजातन्वर" 
कहा गया है । 

६३ अध्याय-त्रिपुरातन्त्र के अनुार त्रिपुरा का पूजन-देवी के पूजन 
से पूर्वं बदरुक आदि भैरवो कौ पूना बताई गई है। शक्तियो तथा इतर देधियो 
के साथ प्रधानभूता देवी त्रिपुरा की पजा विज्ेषस्पेण वणित है । 


६४ अध्याय--कामेश्वरीतन्तर--कामेद्वरी के परूजनप्रकार बवणिव है। 
षट्कोण रक्तवर्णं मण्डल की रचना जिसके उत्तर मे जालन्धर पीठ, परिचिम मे 
मोड्पीठ, दक्षिण मे कामरूप पीठ को अक्रित करना चाहिये ( इटोक ११ )। 
देवी का आवाहन, पूजन षोडश्चोपचारो से, अन्त मे विसर्जन । 


६५ अध्याय--शारदातन््र-सिह पर आसीन तथा दक्ञभुजाभो को 
धारणं करने वाली देवी शारदा है ( रूपमस्या पुरा प्रोक्त सिहस्थ दश्चबाहूभि - 
{ ६५-८ ) 1 शारदाकरे विशेष पूजन नवरात्र मे होता है जिसका यहा पूरा 
विस्तृत वर्णन किया गया दहै। 


६६ अध्याय--ईइस अध्यायमे (क ) नमस्कार तथा (ल) मुद्रा का यथा- 
विधि विश्लद वर्णनहै। सात प्रकारो के नमस्कारो के नाम भौर लक्षण 
त्रिकोण ( शलोक १० ), षट्कोण ( लोक १२ ) अर्धचन्द्र ( इछोक १३ ), 
प्रदक्षिण (श्लोक १४), दण्ड ( श्छोक १५), अष्टाङ्ख ( इलोक १७) 
तथा उग्र ( इलोक १८-१९ ) इनमे उग्र सबसे प्रेष्ठ तथा विष्णु को प्रसन्न करने 
वाला कहा गया ह { योऽसाचरुप्रो नमस्कार प्रीतिद सतनं हरे ( इलोक २३) 
(ख) मुद्रा-्रह्माके द्वारा १०८ भुद्रागो क उत्पत्ति बताई गई है जिनमे 
४५५ मुद्रे ही देषो के चिन्तन, योग, ध्यान, जप तथा विसजंन मे उपादेय मानी 
गई है । उनक्रा नाम ( र्लोक २५-३१ ) तथा उनका क्षण्‌ ( श्लोक ३६- 
१२० ) मुद्रा ॐ विना जप, प्राणयाम आदि सब निष्फल होते है- 


मुद्रा विना तु यज्जप्य प्राणायाम. सुरार्चनम्‌ । 
योगो ध्यानासने वापि निष्फलानि च भेरव ॥ --का० प° ५६।६५ 
६७ अध्याय-बलिदान का विशद विवेचन । अलि देने के योग्य 
पक्षि पश्ुओ के नाम-सब पक्षी, कच्छप, ग्राह, मत्स्य, महिष, गोधिका, गौ, 
छाग, वरू, शूकर, खड्ग ( गडा ), मृग, शरभ, शादु । बि के किए मनुष्य का 
तथा स्वगात्र-हधिर को बि देने का उल्लेख है 1 हन पञ्चुओ की बलि का फल । 


( १६ ) 


नर-मास की बलि देवी तथा कामाद्या दोर्नो को अत्यन्त प्रीतिकारक' होता 
है। बलि क ्षीषंके रधिरदान का विधान है। कहा गया है कि मन्त्रपूत रक्त 
सद्य अमृत बन जाता है ( मन्त्रपूत शोणित तु पीयुष जायते सदा, इलोक 
२० ) । क्षत्रिय राजा के लिए बछ्िदान के विशेष नियम है--मनुष्यके रक्तको 
राजा कभी पत्तेमे रख न देवे, बल्कि उसे धातु के पात्र मे अथवामिटरीकेबने 
बरतनमे ही अपण करे । अश्वमेध को छोडकर राजा धदव की बिन करे 
( श्लोक ४५-४६ ) नरबलि क्षत्रिय के लिए विदित है, ब्राह्मण कै लिए नही । 
ब्राह्मण महादेवी के निमित्त कभी मद्य न देवे । सिह, व्याघ्र तथा मनुष्य के वि 
देने पर उसे नरक प्राप्न होता है। परन्तु जहां इनके बिका विधान है वह 
इनका प्रतिरूप बनाना चाहिये । बलि-~प्शु की प्रतिमा घी, अपूप { पृ ) अथवा 
यवचूर्णं की बनानी चाहिये भौर उसे मन्त्रो से सस्कृतं कर तलवार ( चन्द्रहास } 
से काटना चाहिये ।९ 

इस सामान्य बङ्विधान के अनन्तर विशेष बलिदान विशिष्ठ देवया 
देवी के छ्िएदेनेका बिधान है, जेसे मेरवदेवया भैरवीदेवीको भखेकी बलि 
दी जानी चाहिए ओर इषके छ्िए उपयुक्त मन्त्र का निर्देश है। (श्लोक 
४७-५८ ) खद्ध (गेंडा }, ईष्णसार, शरभ आदि पड्म फी बलि के विशेष 
नियम तथा मन्त्र है । बलिदान का विषय यहाँ बडे विस्तार तथा वेशद्य के साथ 
दो सौ श्लोको मे प्रतिपादित है । 

६८ से ७१ अध्याय तक चार अध्यायो मे षोडश उपचारो का विस्तृत 
वर्णन है । 

६८ अध्याय-भिन्न-भिन्न बुक्षो के काष्ठ के आसने बनाये जाते ह जि पर 
देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जातीदहै। पशुमोके ( जिनमे ९ प्रकारके मृग 
सम्मिलित कियिग्येह) चमं से भी आसनः बनाने का विधान दहै ( श्छोक्र १८) 
गासन की लम्बाई-चोडाई का वर्णन । धातु से बने भसन उत्तमः माने गये 
है, परन्तु खोहा, कासा तथा सीसे के आसत न होकर रिका, मणि तथा रत्न के 
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१ नरेण बलिना देवी सहच परिवत्यरान्‌ 
विधिदत्तेन चाप्नोति तृप्ति जक्ष नरिभिर्नरे ॥ १८॥ 
नारेणेवाथ मसिन त्रिसहस्न च वत्सरान्‌ 
तुप्तिमाप्नोति कामाख्या भैरवी मम रूपुक्‌ ॥ १९॥ 
२ कृत्वा धृतमय व्याच नर सिह च भैरव ॥ ५३ ॥ 
जथवामूपविषृत यवक्षोदमय च वा। 
धातयेतु चन्द्रहासेन तेने मन्त्रेण सस्कृतम्‌ ॥ ४५४ ॥ का० पु०्~अध्याय ६७ 


( १७ 


बने होने चाहिये) इस निषेध कै कारण इन धातुमो की हीनता दहै। 
ये तीनो धातु अधम कोटिके माने जाते है। अ्घंपात्रका भी विवान बतलाया 
गया है। 

६९ अध्याय--चार प्रकार के व्र ( कपास, ऊनी, बल्कठ तथा रेदमी ) के 
नाम नियत है, निषिद्ध वल्नो का भी निर्देश्च है ( इलछोक २-४) परिधान 
सि हये वख्रो से बनाये जातेहै, ४० प्रकार के आभूषण तथा विभिन्न 
प्रकारके गन्धतथा धुपका विधान, पुष्पो का चयन, देवताविशेषके किए 
विशिष्ट पुष्पो का उपहार दिया जाता है ।* उनका यहा उत्व दै । दीपक की 
तेया री-दीपवति बनने के किए विशि कपडे का उल्छेल है । दीपक के प्रकार~ 
ध्यान दैनेकी ब्रात है कि जिस दीपकसे चार अगृलकी दूरीपर गरमीका 
अनुभवहो, तो वहु दीप नही होता, उसे कभी पूजामे प्रयुक्तन करना 
चाहिए । यक्षधूप, वृक्षधुप आदि नाना प्रकार के धुप प्रकार ( इलोक १४२ 
१४३ ) देवता के प्रीत्य्थं पडविध अजन का उपदेश ( सौवीर, यामुन, तुत्थ, 


मयुरयामुन, दविक त॒था मेघनील इलो १५५-१५६ ) 
७० अध्याय नैवे का विधानं । कलो के विभिन्न प्रकार देवताप्रीत्यथ, 


अन्य वस्तुओका नेवे्यके चिएु निर्देश, भोज्य द्रव्यो का उत्छेख। लिचडी 
के नैवेद्य चढ़ाने से अतुरु सौभाग्य पाने का उल्छेख है ( ङृद्यराश्नप्रदानेन 
सौभाग्यमतुर भेत्‌ । श्छोक ३४ ) नाना प्रकारके नैवेद्यार्थं शाकोके नाम 
निर््ष्ठ है ( शोक ४७-४९ }), 

७१ अध्याय--परिक्रमा तथा नमस्कारका विवरण । इस विवानके साथ 
षोडश उपचार का वणेन समाप्त होता है । 

७२ अध्याय-कामाख्या ठेवी की महिमा का वर्णन । तीर्‌ पवत पर स्थित 
देवी गरुडगामी विष्णुको समृद्रतल पर फक देती है ओर उसके पृजनसेही 
विष्णु का सकट द्रूटता है । कामाख्या का कवच ( दलोक ४७-६५ } यहाँ 
कामाख्या ऊ ध्यानविषयक रमणीय पद्य हँ ( इलोक ६३-६५ ) 

७३ अध्याय-मातृकान्यास का वर्णन । 


कीरै [षी 


१ आयस्त वजंयित्वा तु कास्य सीसकमेव वा । 
शिलामय मणिमय तथा रत्नमय मतम्‌ ।।--वही इछोकं २० 
२ इसके चिए द्रष्टव्य पुष्पचिन्तामणि ( प्रकाच्यक राजकीय पुस्तकालय, 
क,ठमाण्डू, नेपाल } 
३ कुभ्यते यस्य॒ तापस्तु दीपस्य चतुरगुरातु । 
न स दीप इति श्यातो ह्योषद्धिस्तु च श्रुत, ॥ 
--कालिकापुराणं ६९।१२० 


> कालि० भू° 


( १८ ) 


७४ अध्याय- नाना देवो के मत्त्र, यन्त्र, जप तथा ध्यान का वर्णेन बडे 
विस्तार से दिया गया है ( २३६ इखोकात्मक अन्याय ) 


७५ अध्याय--आरम्भ मे पुर-ख्रणका विधान ( इछोक १-२६ ) तथा 
तरिपुराकवच का विस्तार से निदश्च (इलोक ३२-६६) । त्रिपुरा ही भेरवी नाम्ना 
प्रसिद्ध है । अत शच्रिपुरामैरवी' इन्हीका मपर नाम है। स्तुति भी बडी सुन्दर है- 

आचा मध्या भाविनी नीतियुक्ता सम्यग्न्ानज्ञेयरूपा परा वा। 
आदावन्ते मध्यभगेचतारा पायादु देवी तरैपुरी भैरवी वा॥ ६४॥ 


अनन्तर त्रिपुरा के पूजन का विधान बतलाया गया है। 

७६ अध्याय--- मन्त्रो द्वारा सिद्धिका वणन । मन्त्रोके चार प्रकार होते 
है--सिद्, सुसिढ, साध्य तथा चात्रव । वसिष्ठ के उपदेश्चसे वेताल तथा भैरव 
ने महामाया कामाख्या का पूजन किया भौर शिव कै गणो का पदग्राप्त किया। 
इस अध्याय मे चिव की गीतिमयी स्तुति अत्यन्त सरस तथा साहित्यिक सौम्दयं 
से सम्पन्न है । 


७७ से ८० अध्याय--इन चार अध्यायो मे कामशूप-मण्डल का बडा 
ही विस्तृत भौगोलिक वणन है। वहाँके नदी, पवत, कुण्डोका तथा बहा 
स्नान करने के माहात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। ८० अध्याय मे 
नाना देवोके पूजाचिधान के अवस्षर पर तत्तत्‌ मन्त्रो का बाहुल्येन निर्देश्च 
है। वासुदेव की धूजा विस्तार से दी गर्ई है जहां नारद हारा प्रोक्त 
परा्रात्रण से मन्त्रोके ग्रहण का उपदे दिया गया है ( पन्चराच्चोदिते भागे 
तरदेन यथोदित, ८०।१४० } फलत उस युग मे वाधुदेव~पूजन के लिए 
(नारदपन्चरात्रः वैष्णवो का सर्वाधिक मान्य ग्रन्थ प्रतीत होता है । 


८१ अध्याय--वसिष्ठमुनिके शापक कारण कामख्प मे वामाचारके 
परार का उतल्लेल क्रिया गया है । यह्‌ महत्तवपूणं कथा इख प्रकार है--एक 
बार वसिष्ठे रिवसे कामरूपको यमके अधिकार मे रखनेकी प्रार्थना 
की। तब शिवने उग्रतारा तथा अपने गणोको समस्त लोगोकौ भौर 
चारो बर्णोकेजनोकोभी वर्हे निकालने का आदेश दिया। आदेश के पालन 
के वाद ये रोग सन्ध्याचल पर रहने यकि वसिष्ठको भी वहां से निकालने 
ल्गे। कद्ध वचिष्टने शपि दिया! कि हे उग्रतारा, तुमने उन्हे वामभागसे 


१ यस्मादह धूतो वामे त्वयोत्षारयितु मुनि । 
तस्मात्‌ त्व वाम्यभावेन पुज्या भव समन्तरिका ॥ 
रमन्ति म्डेच्छवद्‌ यस्मात्‌ मणाना मन्दबुद्धय । 
भवन्तु म्लेच्छास्तस्माद्‌ वै भवन्तो कामलूपके ॥ 


( १६ ) 


खदेड ते का प्रयत्न किया था, इसल्यि तुम्हारी पूजा वामभवं से होगी । शिव 
के गण म्लेच्छ हो जौयगे ओर शिव स्वय म्लेच्छप्रिय बन कर अस्थि ओर 
भस्म धारण करेगे ओर परा कामशूप-मण्डल म्चच्छोसे व्याप्त दह जायेगा । 
नं विष्णु का वहा आगमन न होगा, गौर न उनके आगमं का प्रचन होगा- 
आगम विरल हो जायगे । इस विर कामहूपागम को जो कोई जातिगा, वदी 
संमय अने पर सम्पूर्णं फल को प्राप्त करेगा । वसिष्ठके इसी श्चापके कारण 
मूरुत विशुद्ध ॒वेष्णवभावापन्च कामखूप मे वामाचार का प्रचण्ड प्रचार सम्पश्च 
हुआ । 

समग्र काम रप जल्प्छवित हो गथा बौर ब्रह्याका पृच्र लौहित्य नामक 
नद ही एकमात्र जरख्लोत रहा जो दक्षिण समुद्र मे जाकर गिरता है । 

८२ अध्याय--लौहित्य ( अर्थात्‌ ज्रह्यपूत्र ) नद की उत्पत्ति की कथा यहाँ 
वणित है । शन्तनु की पस्नी अमोघा थी । शन्तनु कैलास के समीपस्थ लोहित 
सरोवर के किनारे रहते थे। अमोघा की नासिका से जलधारा प्रवाहित हुरई 
जिसके एक बालक वतंमान था । उसके ख्प का वणंन इस प्रकार है- 

नीवारा फिरीटशुक्‌ ।) ३३ ॥ 
रत्नमालासमायुक्तो रत्नगौरडच ज्रह्यवत्‌ । 
चतुर्ुज पद्विद्याध्वजशषक्तिधरस्तथा ॥ ३४ ॥ 
शिभुमारशिर स्यच तुल्यकायो जलोत्करे । 

खान्तनु ने इस रौहित्यनामा पुत्रको चार पर्वतोके बीचमे रब दिया- 
केरास उत्तर मे, गन्धमादन दक्षिण मे, जारधि परिम मे तथा सवर्तक पूरब मे । 
कालान्तर मे वहु बढते बढते प्च योजन तक फैल गया गौर दरा समुद्र प्रतीत 
होने खगा ( श्लोक ४० ) । उस ब्रह्मकुण्ड पर परशुराम अपने मतरवध के दोष 
कै निवारणाथं कालान्तर मे आये । 

८३ अध्याय-परश्युराम के चरित का विस्तृत वर्णन । 

८४ अध्याय--सदाचार का वणन । साधारण नीतिके वर्णन क अनन्तर 
नृषधर्मं का विस्तार से कथन । 


तस्मात्‌ म्ठेच्छग्रियो भुयात्‌ रकरद्वास्थिभस्मधुक्‌ ॥ 
एवत्तु कामरूपाख्य म्डेच्छेगुप्त मदत्वरप्र्‌ । 
स्वय विष्णुनं चायाति यावत्‌ स्थानमिद पुन ॥ 
विरलास्वागमा सन्तु य एततुप्रतिपादका । 
विररु यस्तु जानाति कामखूपागम बुध ॥ 
स॒ एव प्राप्ते कालेऽपि सम्पू्णंफलमास्यति ॥ 


--कालिकायुराण ठ १।१९-२४ 


( २० )} 


८५ अध्याय-राजाकेकर्तंव्यका वर्णन । इसी प्रसगमे राजाके दवारा 
करणीय उत्सवो का विवरण दहै--शरत्कालमे शारद नवराधकी महष्मीमे 
दुर्गापूजन, दक्लमी मे नीराजन, पौष मासकी त्रतीया तिथि को पृष्याभिषेचन, 
श्री पल्चमीको भी यज्ञ, म्ये मासमे दशहूया पवं तथाभाद्रपद द्वादक्षीको 
इन्द्रध्वज महोत्सव ( रोक ९-१२) । इस अन्याय के शेषभाग मे नीराजन विधि 
का वर्णन विस्तारसे है ( इलोक १८-६० ) तथा श्रुबलि का भी सकेत है। 

८६ अध्याय--पुष्यस्नान की विधि । पृष्यनक्षत्र से युक्त व्रततीया को देवी 
का विशेष पूजन करना राजा का विशिष्ट कर्तव्य है । 

८७ अध्याय-- सक्रध्वज के उत्थापन का विशिष्ट विवरण । पुराणं का कथनं 
है कि इस उत्सव का प्रवतंन राजा उपरिचर ने ( जिनका दूखरा नाम वसु था) 
कियाथा । भाद्रपक्ष की द्वादशी को करणीय इस पूजन का विवरण बडे विस्तार से 
यहा वणित हे । 

८८ अध्याय--जेठ की दशहरा मे विष्णु की इष्टि राजा को करनी चाहिये । 
तथा श्रीपचमी को लक्ष्मी का पूजन कुन्द पुष्पो से करना चाहिये ( इलोक २१- 
२३ ) तदनन्तर राजा केलिए निषिद्धकर्मोका निर्देक विस्तरश किया गया 
है ( शलोक २५-६५ ) १२ प्रकार के पृ्रो के नाम--भौरस, क्षेत्रज, दत्तक, 
छरत्रिम गुढोत्पन्न तथा अपविद्ध- ये पुत्रराजाकै भागके अधिकारी हो सकते 
है, ) परन्तु कानीन, सहोढ, क्रीत, पीनभंव, स्वयदत्त तथा दास-ये छ 
पुत्र अधिकार के अयोग्य है। इनमे अन्तिम दासी पुत्र घबसे अधम होता है 
जो राज्य का अधिकारी नही होता । अनन्तर शूद्रो के आचार का वणन उपलब्ध 
हे ( इल्येक ४७-५० ) अवरशिष्र भाग मे राजा कै कर्तव्याकर्तव्य का सक्षिप्त 
वणन है । विष्णुधर्मोत्तरमे प्रथम ही इस विषयके वर्णन का निर्देश किया 
गया हे ( विष्णुधर्मोत्तरे वं मया रहसि भाषितम्‌ ८८।७० }) । 

८९ अध्याय--अपुत्रस्य गतिर्नास्ति का उदाहरणोसे समर्थन । भैरव 
भीर वेता के इस प्रसगमे कथानक का प्रतिपादन । खाण्डवदाहु की कथा । 
भैरव के खन्तानो का वर्णन । 

९० अध्याय--वेतारु के सन्तान का कथन । काल्किपुराण की प्रसा । 
कालिका नामक पृण्यपुराण्‌ मन्तर-यन््रमय है, शु, ज्ञान तथा काम देने वाला, 
वेद तथा लोक दोनो मे गुह्यतम है।१ माकंण्डेयका कथन दहै किवसिष्ठजीने 

इख अमृतमय पुराणको मन्नेसे सुना मौर पडा था। इन्होने इसे सुराय 
व 





१ इति व कथित पुण्य पराण कालिकाह्यम्‌ । 
मन्-यन्त्र-मय शुद्ध ज्ञानद कामद परम्‌ ।२९॥५ 
इति गुद्यतम रोके वेदेषु च तथा द्विजा, ।---कालिकापुराण, मध्याय ९० 


{ २१ ) 


( स्वगभूत ) कामरूप मे छिपा रला था मौर अब महू्षियो को इस गृह्यपुराण 
को प्रकाशमेले अनेकाश्चेयदहै। अन्तमे विष्णु तथा मायाकी स्तुति से यह्‌ 
बालिकापुराण समाप्त हीता है । 

इति सकल्जगद्‌ बिभति यासा मधुरिपुमोहूकरी रमास्वरूपम्‌ । 

रमयति च हुर शिवास्वरूपा वितरतु वो विभव शुभानि माया ॥ 


कालिकापुराण-महापुराण या उपपुराण ? 
कालिकापुराणके धा्मिक्र महर की मीमांसा से पूतं उसके स्वह्पका 
विवेचन जावष्यक है । प्ररन है कि वह महापुराणो के अन्तर्गत माना जाय अथवा 
उपपुराण समक्षा जाय । महापुराणो की नामावली प्रस्तुत करने वाे, देवी- 
भागवत के प्रस्यात इखोक 


म्य म॒द्य चैव वत्रय ॒व्रचतुष्टयम्‌ । 
अनापत्लिङ्धकस्कानि पुराणनि विनिदिशेत्‌ ॥ 
के कथनानुखार केवर एक ही पुराण ककारया क्रुः से भारम्भ होता है भौर 
वह है कूमपुराण । कल्िकिपुराण का इसमे निर्देश नही है। परन्तु इसे 
भी महापुराणो के अन्तगेत मानने का प्राचीन काक मे आग्रहंथा भीर यही मूक 
भागवतपुराण माना जाता था। इस तथ्य का परिचय हमे हेमाद्रि ( १३ शती) 
के प्रसिद्ध धमंग्रन्य चतुवंगंचिन्तामणि" के इस कथन से होता है - 
यदिद कालिकाख्य च मूर भागवत स्मृतम्‌ । ( प्रथम जिह्द प° ५३१ ) 
परन्तु हेमाद्रि से रुगभग एक रातानब्दी दवं होने वे, वाराणसी के गहूडवालवन्षी 
राजा जयचन्द्र के धर्माध्यक्ष लक्ष्मीधर ने अपने कृत्यकंल्पतर मे काकिकापुराण को 
स्पष्ट्त उपपुराण कीसन्ञादीदहै - 
अष्टादश्चभ्यस्तु पृथक्‌ पुराण यत्तु दश्यते । 
विजानीध्व मुनिशेष्ठास्तदेतेभ्यो विनिगंतम्‌ ॥ 
विनिर्गतम्‌ दरभूत यथा कालिकापुराणादि । (कृत्यकलत्पतर, खण्ड १, पु० ६०) 


यहाँ लक्ष्मीधर ने काल्िकपुराण को अष्टादश पुराणो चै ही उषूभूत बतलाया 
है । चण्डेदवर ने अपने छ@ृत्यरत्नाकृर मे भी शस तथ्य को स्वीकार किया है। 
बयार के निबन्धकार वज्ञालुसेन ( १२ शती का अन्तिम चरण } ने दानविधि 
के स्पष्ट प्रतिपादकं जिन उपपुराणोका निदेश किया है उनमे काकिकाह्य 
धुराणभी है - 

उक्तान्युपपुराणानि व्यक्तदानविधीनि च। 

आद्य पुराण साम्ब च कालिह्यमेव च । ( दनखागर, परण ३) 
उपुराणो की जितनी सुची उपरुन्धं हई है उनमे काछिकापुराण करा उक्षेव 


क, 


सर्वत्र है । इतने स्प प्रमाणो के आधार पर यह निष्कषं निकल्ताहैकि 
कालिकापुराण नि सन्दिग्ध रूपसे उपपुराणदहीदहै। महापुराण के अन्तगंत इसे 
मानना साम्प्रदादिक्‌ हंठधमिता के अतिरिक्तं ओर कुछ नही है । 


मूल कालिकापुयण का अस्तित्व 

इस प्रस्तावना के आरम्भमे ही नान्यदेव आदिकोका नामोज्ञेख किया 
गया है जिनके ग्रन्थोमे कालिकापुराण के मत तथा उद्धरण तो मिलते है, 
परन्तु ये उद्धरण वतमानं कालिकापुराण मे उपलब्ध नही होते । उद्धरणोका 
सम्बन्ध इन धर्मशाख्रीय विषयो से है--सुवर्णादि पदार्थोका दान, कणं तथा 
आध्नमो के धमं, कालिका ओर शिव की पुजा, नाना प्रकार के ब्रत, श्राद्ध, गगा- 
स्नान की विशिष्ट पवित्रता आदि आदि । उपलन्ध कालिकापुराण मे इन विषयो 
का नितान्त अभावदहै। अत्र. इससे भिन्न कालिकापुराण की कत्पना करना 
असगत न होगा । एक भौर भी विषय विचारणीय है । इन प्राचीन निबन्धकासे 
कै ग्रन्थोमे व्यि गये कालिकापुराणके लम्बे म्बे उद्धरणोमे कही भी तान्त्रिक 
प्रभाव लक्ष्य नही होता ! प्रचलित कालिकापुराण्‌ के स्वल्पसे ठीक विपरीत 
स्वरूप वारे मुरु कालिकापुराण की सत्ता माननेका विलदतर प्रमाणं उपस्थित 
करता है वज्ञालसेन का दानसागर । वक्षालसेन ने अपने दानसागर'मे दान 
विधिविषयक पुराणोके स्वह्प का गम्भीरतासे विचार कियादहै। वे देवी- 
पुराण को इसीलिए त्याज्य मानते हैँ कि उसमे तान्त्रिक प्रभावो का स्पष्ट निर्देश 
धा ।* इतना ही नही, भविष्यपुराण के उन्ही परिच्छेदो वाले भागाक् का अपने 
कायके ल्यि उपयोग किया है, जहां तक सप्तमी क्ल्पका वणेन हुभा था। 
अष्टमी तथा नवमी कल्प वाटे परिच्छेदो पर ्तान्तिक प्रभावो को सत्ताहोनेसे 
वे उनके उपयोगक्ेत्र के बाहर ही रहै ।3 परन्तु कालिकापुराण के विषय 
मे वश्लारसेन एेसी कोई चर्व नही करते । पुराणो पर तान्त्रिक प्रभाव के इ 
गम्भीर विवेचक का कारलिकापुराण के विषय मे मौनावरुम्बन इस तथ्य का स्पष् 


१ विक्षेष कै किए द्रष्टव्यं श० हाजरा-स्टडीज इन उपपुराणन्‌ पृष्ठ २३६ 
२३८, द्वितीय खण्ड, कलकत्ता, १९६३ 
२ तत्ततु-पुराणोपपुराण-सख्या बहिष्कृत कदमख्कमंयोगात्‌ । 
पाषण्ड-लास्नानुमत निरूप्य देवीपुराण न निबद्धपच्न ॥ 
दानसागर, श्लोक ६७ 
३ सप्तम्यवधि पुराण भविष्यसषपि सगृहीतमतियत्नात्‌ । 
त्यक्टवाश्मीनवम्यो कल्पौ पाषण्डिभिग्रस्तौ ॥ 
--दानक्षागर, ईछोकं ५९ 


( २३ ) 


सकेत करता हौ किं उस युग मे प्रचित कालिकापुराण मे तान्विक विधि-विधानो 
का सर्वथा अभाव था गौर बह पुराण अधुना प्रचकित तन्त्रबहुल कालिकापुराण्‌ से 
सवंतोभावेन भिन्न एव पृथक्‌ था। ओर यही था भूल कालिकापुराण । इस 
सिद्धा-त का पोषक प्रमाण रघुनन्दन के दुर्गापूजातच्व मे उदधतत इस वाक्य से 
उपलब्ध होता है--दुष्प्रापकालिकापुराणास्तरेऽपि । जह कई पक्तियां उदुधृत 
की गईहै। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रघुनन्दन प्रचरित कालिकापुराण 
से भिन्न कालिकापुराण को जानते थे, जिसके हस्तलेख उनके समयमे भी दुलभ 
हो गये थे । 

निकष--किसी मुर कालिकापुराण का अस्तित्व मध्य युग मे अवश्य था 
जिसमे योगमाया शिव की शक्तिके रूपमे चिच्रित थी, जहा शेवमत का प्राच 
था तथा जहां धरमशास््रीय विषयो के तथा पूजानुष्ाव के वर्णन मे तान्त्रिक प्रभाव 
का सवंतोभावेन अभाव था । प्रचक्ित काछिकापुराण इन तीनो तथ्यो मे उसे 
भिन्नता रखता है । इसमे योगमायः नारायण की शक्ति बताई गई है ( तत्र 
गत्वा जगदुधात्री विष्णुमाया जगन्मयीम्‌-काकलिका ५।१४ ) तथा नारायण की 
पूजा नारदपल्चरान्र की विधि से आदिषटुहै गौर वेष्णव आगमो का प्रभाव 
बहुश्च नि््ष्टिहै तथा देवीपुजा कै अवसर पर मन्त्र, यन्त, मुद्रा कवच भादि 
समस्त तान्विक उपकरणो का प्रचुर वर्णेन है ।१ 


मूल ( ? ) कालिकापुराण का हस्तलेख 

कालिकापुराण का एक अपूवं हस्तकङ्ेख वाराणसेय सस्कृत विदवविद्याख्य 

के पुस्तकाल्याध्यक्ष श्री बरुरामशाखरी भारद्वाज के पास सुरक्षित है, जो प्रचलित 
कािकापुराणं से एकदम भित है। यहु भ्रुर कालिकापुराण प्रतीत होतादहै। 
नान्यदेव, हेमाद्रि, चण्डेश्वर आदि के अनुसार मुल कालिकापुराण्‌ तृणबिन्दु 
तथा अनिलकादके मुख्य सवादल्पमे वणित, य्हाभी येही दोनो व्यक्ति 
आदि से अन्त तक सवाद चराते है। तुणनिन्दु प्रहन करते है जिनका उत्तर 
अनिलादं (या पवनाद) देवे है। यह्‌ हस्तरेल अशुद्धि-प्रचुर तथा अधुरा दहै, 
परन्तु उपलब्ध अंज की परीक्षा इचके स्वख्प कौ पर्याप्त परिचायिका है। 
इसमे भगवान्‌ शद्धुर तथा सती का चरित्र नडे विस्तार के साथ दिमा गयादहै। 
तदनन्तर पावंतीका विवाह तथा स्कन्द की पूरी कथा ( जन्म तथा उनका 
वृत्तान्त, युदभी ) षडे विस्तारसे दीगर्ई है। कथा के प्रसङ्खुमे अवान्तर 


१ द्रष्टव्य कालिकापुराण, अध्याय्‌ ५२७६ 
२ डा० हाजरा~स्टडीज ईत उपपुराणज्‌ भाग २ पृष्ठ २३५ पर प्रथम 
टिप्पणी द्रष्टव्य । 


( २४ ) 


कथाएंभी है। स्तुतियां भी है। पूजनकाभी प्रसङ्धुहै, परन्तु तान्विक 
विधि-विधानका कही स्पशं भी नही है। तीर्थ॑माहाल्म्यका भी यत्र तच 
प्रसङ्ख आताहै। गङ्गाद्वार, कशवतं, नीलाचल-तीर्थो के नामनिर्देश मिलते 
है ( मध्याय ३९, दलोक० ८५ ) इसी अवसर पर कहा ग्या है - 
स्नात्वादौ कणिती्थेसु मृक्तकेतुलिवामुखे । 
कुशाख्ये तु ततो नीले मोक्ष स्याद्‌ देहसक्षये॥ ( ३९।८ ) 
देवौ का जहु-जर्हां स्थान दै, वर्हौ-वहौ ऊषर तीथं माना जाता है भौर 
एसे नव ऊषरोका नाम निर्ष्ट है, परन्तु यह नाम स्पष्ट प्रतीत नही होता 
( ४०।७४ ) नव ऊषर तीर्थो की परम्परागत नामावरी वाराहपुराणमे इस 
प्रकार निर्दिष्ठदहै - 
रेणुका सुकर काद्यी काटी कारो वरेश्वरौ । 
कालिठ्जरो महाकालो ऊषरा नवमुक्तिदा ॥१ 
इन नवस्थानो मे प्राणत्याग करने वले जीवोको समान पुण्य मिर्ता 
है ( नवेषु सहश पुण्य मृतानामेषु देहिनाम्‌ । (४० ७५) 
स्तुतियो से दो-चार पद्य नमूने के तौर पर उदृधृत किये जाते है । 
शिव की स्तुति - 
नम॒ काण्डमुजे तुभ्य हरिवामागभूषिते । 
विरचिजनने तुभ्य नीलकण्ठाय धन्विने ।॥ १७ ॥ 
पुरषोत्तमस्त्वमेवेको स्थुलसूक्ष्मो निरब्जन । 
अणोरणुतरश्चासि अलक्ष सवंलक्षक ॥ २० ॥ 
-अध्थाय २३ 
स्कन्द्‌ की स्तति- 
त्व ब्रह्मा ब्रह्य वादी त्व सुब्रह्यो ब्रह्मवत्सल. । 
ब्रह्मण्यो ब्रह्यदेवर्व ब्रह्मज्ञो ब्रह्मसप्रह ॥ ११॥ 
त्व॒साविश्रीमयो दैव स्वं्रैवापराजित । 
मनु सर्वात्मको देव षडक्षररतीपर ॥ १३॥ 
स्वे भर्तां सर्वभूतानां त्व भूत त्व सुलावह । 
सवंहक्‌ सवं जेता षड्वकत्रो भयनाशन ॥ १७॥ 
भीमसेन सुषेणश्च वीरसेनश्च भूपति । 
सिद्धेन सुराध्यक्षो भीमसेनो निरामय ॥ १९॥ 


अध्याय २५ 


१ शब्दाथचिन्तामणि मे यह्‌ श्लोक वाराहुपुराणीयर मानकर उद्धृत है, 
परन्तु वाराहपुराण की किसी भी मूद्रित प्रति मे यह उपलन्ध नही होता । 


( २५ 


अधेनारीश्वर कीः स्तुति- 
शरण्याना श्ञरण्यस्त्व भव देव च्रिशुलिनि । 
नमो मुञ्जाधदेहाय रघनार्धविधारिणे ॥ ११॥ 
पीनोन्नतकुवार्धाय वक्षोर्धाय नमो नम । 
युग्भरूपाय तुर्याय विस्मयानेन्दकारिणे ॥ 
सर्धनारी--शरीराय स््रीपुसाय नमो नम ॥ १२॥ 
-अध्याय ४० 
अनेक अध्यायो की पुष्िका मे यह कालिकापुराण कालीपुराणमी कहा 
गया है। यहु हस्तलिखित्त प्रति षाठ की हृषटिसे नितान्त महनीय तथा 
आदरणीय है । हस्तरेख की छिन्नभिन्नता कै कारण विशुद्ध पाठका निर्णय 
नही किथा जा सकता 1 अत एव अन्य साधनो के अभाव मे यह्‌ प्रकाशन-योग्य 
नही है? । 
काल्िकापुराण देश ओर काल 
कालिकापुराण के अन्तरङ्ग परीक्षण से स्पष्ट है क्कि इष पुराण का भीगोखिक 
क्षेत्र भारतवर्षं का पूर्षाम्चर है ओर तिस पर भी कामरूप का प्रदेश । कालिका- 
पुराण के ७७ वे अध्यायमे कामरूप के कषत्रं मे वतमान नदियो, सरोवरो, कुण्डो 
तथा पर्व॑तोका निर्देश्च बडी ही सूक्ष्मता तथा विस्तारके साथ किया गयादहे। 
पराण का रेखक उस प्रदेश के इन भौगोलिक इकाइयो कै पूणं परिचय रलता 
है । इस प्रसग मे एक प्रमाण्‌ विचारणीय है । विद्यापति ने अपने दुर्गाभक्ति- 
तरिणी" मे देवी कै नैवे्य के लिए उपयुक्त फलो के नाम प्रस्तुत करने वाठ 
लोक कालिका पुराण ( अध्याय ७०।४-१२ ) से उदुधुत क्रिये हँ जिनमे एक 
श्लोक है -- 
अक्षोड पिण्डखजूर करण श्रीफल तथा । 
गौदुम्बर च पुन्नाग माधव ककंटीफलम्‌ 1 ६॥ 
--कालिका० अध्याय ७० 
इन एलो के ऊपर टीका करते हुये वे करण को गौड्देश मे प्रसिद्ध फं 
अतति है ( करुण गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ ) इससे विचापति का अभिप्राय यही 
प्रतीत होता है कि पुराण का स्वयिता बगारमे प्रष्यात फठ से परिचित था। 
इन तथ्यो के आधार पर हम कहु सकते है कि काकिकापुराणं का उप्पत्तिस्थल 


१ इसके १६० + ९६ पृष्ठोकोश्री बलिरामशाल्नी भारद्वाज ने मुद्रित भी 
किया था, परन्तु साधनाभाव से अगि मूद्रण नही हो सका । इनचछ्पेफर्मोको 
मुक्षे अवरोकनार्थंदेनेके किषएर्म भारद्राजनजीका बाभार मानतः हं । 


( २६ ) 
आसाम का कामषूप प्रदे है अथवा आसाम का वहु भागदहैजो गाल के सत्रि- 
कट है । । 
काल्िकिपुराण के रचनाकाल के विषयमे इदमित्थि रूप से निर्णय करना 
कठिन व्यापार है। रचना-कार का कोई भी सकेत ग्रन्थ के भीतर उपलञ्च नही 
होता । केव बाय खक्ष्य के ऊपर अवरुम्बिव होना पडता है । कालिकापुराण्‌, 
का प्राचीनतम निर्देश नान्यदेव के 'भरतभाध्यः मे उपलन्ध होता है -- 


इति रोनिन्दक समाप्तम्‌ ॥ कालिकाख्यपूराणे । यत्पुराणे पुरूषेरित रोवि- 
न्दकाभिधं गीत नान्यमहीभरुजा । इति रोविन्दकं प्रोक्त स्या्ुत्तरमत परम ॥ 
( भाष्य कै हस्ते के पृष्ट १३२ पर, मद्रास ) 


'भरतभाष्य' के रचयिता नान्यदेवं महीपति मिथिखा के राजा नान्यदेवसे 
अभिश्च माने जाते है जिका राज्यकार ईस्वी १०९७ से केकर ११३३ है। डा 
सिरुवन छ्ेवीने सप्रमाण धिद्धकिया है कि नान्यदेव का विहासनारलूढ होने 
काकार १०९७ ई० मे पडता है । 

फलत कालिकापुराणं का रचनाकार १०५० ई० से अनन्तर नहीहो 
खकता । पूर्व॑तन मर्यादा का उल्टेव हेमाद्रि के उख उद्धरणके द्वारा करिया गया 
है जिखमे काल्किपुराण ही वास्तव मे भागवतपुराण माना गयाहै {यदिद 
कालिकार्य च मूल भागवत स्मृतम्‌ ) । यह उल्छेल श्रीमदभागवत की पूणं 
प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि प्राप्त करसन के परचात्‌ युग का सक्रेत करता है । श्रीमद 
भागवत की रचना का काक ईस्वी सनूसे षष्ठ शतक निर्णीत है) रवनाके 
बाद एक शताब्दी का समय भागवत को प्रतिष्ठित तथा प्रख्यात होने मे ल्गा 
होगा-एेसा अनुमान किया जा सकता है । उसीयुगमे मुर कालिकापुराण की 
रचना सम्भावित है । फरत कालिकापुराण को सप्तम शती मे मानना उचितं 
होमा । वतमान कालिकापुराण के सर्वाधिक प्राचीन निर्दंख् बगारुके ग्रन्थकार 
ुलपाणि तथा मेयिर्‌ विद्यापत्ति के द्वारा किये गयेदहैं। ये दोनो ग्रन्थकार १४ 
शती के लेखक है । शुख्पाणि ते दर्गोट्सव-विवेक मे तथा विद्यापति ने अपने 
ुर्गाभक्तितरगिणी मे पूजाविषयक रोको को उद्धृत कियाटे। कालिका- 
पुराण कालिदास के कुमारसम्भव से तथा माध के लिशुपारुवध ( ७०० ई० 
से परिचय रखता है । फक्त बष्टमी शती से ( ७५० ई० }) वह्‌ कथमपि प्राचीन 
नही हो सकता 1 ग्रन्थ की रचना के अनन्तर प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा पनेके किए 
लुरुपाभि तथा विद्यापत्तिसे कमसे कमदोतीनखौ वषे का काल-~व्यवधान 





१ ब्रष्व्य बरुदेव उपाध्यायथ-भागवत्त सप्रदाय पु° १५१-१५३, वाराणसी, 
सं० २०१० 


( २७ 


मानना अनुचित न होगा । फलत प्रचलित कालिकपुराण का निर्माण सम्भवत 
दशम शती के उत्तराधं मे मानना चाहिषि ।° 
कालिकापुराण का महत्त ॒दाशेनिक दष्ट 

पुराण साहित्य के अन्तर्गत कालिकापुराण अपना एक स्पृहणीय महत्व तथा 
आदरणीय वैशिषठय धारण करता है । इसके वेशिष्ठध का सकेत जो ग्रन्थ के अन्त 
मे ( अध्याय ९० इलोक २९ ) दिया गया है वह स्वंथा यथाथहै। यह शुद्ध 
मन्त-यन्व्रमय पुराण है जो क्ञान अौरकाम दोनोको देने वाला है ( मन्तेयत्त्र- 
मय रुद्ध ज्ञानद कामद तथा)। यह कथन सत्यहै। महामाया तथा उसको 


प्रतिनिधिभूता कामाख्या, चिपुरा, चण्डिका, देवी आदि के स्वरूप का प्रतिपादन 
कर उनकी उपासना की प्रक्रिया का विवरणं सगोपाग रूपे यह पुराण प्रदान 


करता है। इतना ही नही, नारायण, गोविन्द, विष्णु, शकर, गणपति आदि 
देवो के अर्चाविधान का भी वणंन मिरुताहै। यह एराण उदारभाव से सम्पन्न 
है । वहु विष्णु, दिव तथा ब्रह्मा को एक ही परमात्मा का स्वप मानकर उनमे 
किसी प्रकारका भेद नही स्वीकारता । विष्णुने इस अभेदभावनाको स्पष् 
शब्दो मे अभिग्यक्त करिया है - 
न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न लम्धूब्रह्मणस्तथा । 
न॒ चाहु युवयोभिन्नोऽभिन्नत्व सदातनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शिरोग्रीवादिभेदेन यथेकस्यैव धर्मिण । 
मद्धानि मे तथैकस्य भागत्रयमिद हर ॥ ५५॥ 
--काछिकापुराण, अध्याय ११ 
सव॑प्रथम योगमाया के स्वहूप का तार्विक विवेचन है { अध्याय ५, इलोक 
५४-५९ ) अध्याय ८, इलोक १२-२६, अध्याय ६, इलोक ५९-७२ ) योगमाया 
स्निग्ध अजन के खमान क्रान्ति वाखी, सुन्दर खूप, ऊंची डील-डोर बाली, चार 
ग्रुजाओ से सम्पन्न, तर्वार ओर नीर कमल हाथ मे लिए तथा घुले केशकलाप 
को धारण करने वारी बतखाई गई है । उनका वाहन विह रै - 
स्नग्धान्जनधुतिस्चारुरूपोत्तङ्गा चतुधरुजा । 
सिहस्था खडग-नीराभ्नहस्ता मुक्तकवोत्क रा ॥--काछिका ५।४२ 
योगमाया जगत्‌ की प्रवृत्ति एव निवृत्ति उभयरूपा है, चर ओौर अचर जीवो 
की सनातनी शक्ति है तथा समस्त जगत्‌ को मोहने वाली है ( ५।५४ ), योगियो 
कै हृदय मे प्रमिति (ज्ञानरूपा) वेहीहै तथा विविध विषयो का अवरम्बन 
करने वारी विद्या है (५।५६), सत्व, रज तथा तम इन तीनो गुणो की विकार- 


जननः "~~ 1 साम्‌ = मम मन म भ 


१ विशेषखूप से द्रष्टव्य डँ ° राजेन्द्रचन द्र हाजरा-~स्टडीज इन उपपुयणज्‌ 
( अग्रेनी ) दूरा खण्ड, पृष्ठ २०९-२४५ ( सस्छत काकेज, कलकत्ता, १९६३ } 


( रए ) 


हीन समवस्थिति है, अशेष जगत्‌ की बीजरूपा, ज्ञेय तथा ज्ञानरूपिणी ससार 
के हिताथं भवतीणं होने वारी विष्णुमायावे ही दहै ( ५।५९) मन्व के अन्तस्‌ 
को बोधन करने वारी, परमानन्द स्वरूपा, योगियो के अन्तस्तल मे रुडढ विद्या- 
रूपिणी योगमाया जगन्मयी कहकाती है +» वहू नित्या है तथा जगत्‌ के गर्भमे 
नित्यश्प से प्रकाशित होती है, इस जगत्‌ के बाहुरभी वे ज्योति स्वरूपसे 
विराजमान है जो ज्योत्ति, व्यक्त ( कायं जगत्‌ ) तथा अन्यक्त ( कारण जगत्‌ ) 
दोनो को प्रकाित करती है ( ६।६९ } । योगमाया परा, परातिमिका, शुदढ, मछ- 
रहित, छेक को मोहने वाली, वेदश्रयौ, देवत्रयीहूषा, कीति तथा ससारकी 
वार्ता ओर गति दोनो है ( ८।१६) 


इय अचिन्त्य शक्तिसम्पन्ना योगमाया की नाना अभिष्यक्िाँ देवी के स्पमे 
जगत्‌ के कल्याणां विराजमान दहै। उनमे कामाख्या सर्वातिक्चायिनी है। 
कामाख्या का विशिष्ट पूजाविधान कालिकापुराण का प्रधान सुचिन्तिति विषय 
है। कामाख्याही महामायादहै, वही भूलमूति है ।२ भिन्न-भिन्न पीठोके साथ 
सम्बद्ध होते पर वही नाना नामो से प्रसिद्ध होती दहै । जिचप्रकारणएकहीविणु 
नित्य होने से छनातन' तथा दुष्टजनो के भदन करने से 'जनादंन' नाम से अभिहित 
होते ई, उसी पकार महामाया कामरूपगिरि पर कामसम्पादन के लिए उत्पन्च 
होने से "कामाश्या' नामसे विश्ुत है। वही कामकाल मे रक्तकमलो से सम्पन्न 
प्रेतरूपी शिव पर रमण करती है। त्यक्तकामा होने पर वही कामाख्या दवेत 
भरेत पर रमण करती है । अन्य विवरण के अनन्तर उनके आसन का वर्णन है 
( ५८।६९ )। कामाख्या का ध्यानपरक यह शइकोक उनकी दिव्य सौन्दयंमूति 
का चित्रण करता है- 


कामाख्यामक्षमाराभयवरदकरा सिद्धसूत्रेकहस्ता 
श्वेतप्रेतोपरिस्थां मणिकनक्युत्ता कृद्धुमापीतवर्णाम्‌ । 
ज्ञानध्यानप्रति्ठाम्‌ अतिशयविनया ब्रह्यस्क्रादिवन््ाम्‌ । 
बम्नौ विन्छन्तमन्तरप्रियतमविषया नौमि सिध्ये रतिस्थाम्‌ 
--कालिकापुराण अध्याय ७२, इलोके ६३ 





१ मन्क्रान्तर्भावनपरा परमानन्दरूपिणी । 
योगिना सतत्वविद्यान्त सा निगद्या जगन्मयी ।---कालिका० ६।६१ 
२ भुरुभूिमंहामाया योगनिद्धा जगन्मयी || ४८ 
एकेव तु महामाया कार्याथं भिन्नता गता 1 
कामाख्या तु शहामाया भूकर्‌ति प्रगीयते ॥ ५१॥ 
---कालिकापुराण, अध्याय ५५८ 


( २६ ) 


कालिकापुराण की माषा-रौली 
कालिकापुराण्‌ का घाहित्थिक चमत्कार विशेष दश्चनीय है। भाषा मे 
अपाणिनीय प्रयोगो का उतना बाहुल्य नही जितना इतर पुराणो मे हष्टिगोचर 
होता है । अनेक स्थलो पर यहु कान्यसौष्ठव से सम्पन्न ३। पावती तपस्या के 
प्रसग पर कालिदास के कुमारसम्भव की अविस्मरणीय छाया है । इख अवसर 
पर वसन्त के आगमन का स्निग्ध वणेन है ( अनयाय ४२, इलोकं १३६-१ ४३ ) 
पन्द्रहवे अध्यायमे वर्षका बडाही रसपेशल, मधुर तथा यथार्थं वर्णेन ह 
( अध्याय १५, इछोक २-१८ ) इस वणेन की चार्ता निरखने के च्एिदो प्च 
उद्धृत कयि जते है - 
लिग्धतीलान्जनर्याममृुदि रौधस्प पृष्ठत । 
बलाकाराजिभव्युच्वेयंमूनाघुष्टफेनवत्‌ ॥ ८ ॥ 
चिकने नीले-्जाजिन के तरह श्याम बादलो को पीठ पर बगुरेकी पात वैे 
ही ओोभा पातीदहै जैसे दयाम यमुना के ऊपर सफेद फेन के दुकडे। उपमा की 
चारुता स्पृहणीय है । हवा के थपेडे खाने से हिरते इले हुये बडे बडे पेड आकाञ्च 
मे नाचते हुये प्रतीत होते ह । ये कामीजनोको तो प्रीति पैदा करते है, परन्तु 
भीरुजनो को त्रास दे रहे है-- 
वाताहता महावृक्षा नृत्यन्त इव चाम्बरे । 
हश्यन्ते हर भीरूणा त्रा्का कामुकेप्सिता ॥ ७ ॥ 
कालिकापुराण देवकी स्तुति के लिए स्मरणीय रहेगा। येस्तुतियाँ 
दानिक तथ्य तथा साहितियक सौन्दयं दोनो से सर्वथा भूषित दहै। विष्णु कौ 
स्तुति { अध्याय २२) गोविन्द की रमणीय स्तुति ( अध्याय ३०), शिवकी 
स्तुति ( अन्याय १८ ) तथा दैवी की गीतिमयी स्तुति (अध्याय ७६) साहित्यिक 
मुषमा, कोपर पदविन्या् तथा गाढ भक्तिभावना के कारण कालिकापुराण को 
काव्यमय कोमल विग्रह प्रदान कररहीहै। एकदो उदाहरण इस सुषमा के 
परिचायक होगे - 
विष्णु की स्तुति- 
नमो नम कारणकारणाय दिव्यामृतज्ञानविभृत्िदाय। 
समस्तक्ोकान्तरमोहुनाय प्रकाशचखूपाय परात्पराय ॥ ( २२।६२ } 
त्व पद्मया पदुमकरो विभासि वरासि-चक्राग्जधनुरधैरस्त्वम्‌ । 
त्व ताज्ञं प्रतिभासि नित्य स्वर्णाचरे तोययुतो यथान्द ॥ (३०१६ ) 
केशव की स्तुति- 
अयोनिस्त्व जगद्योति , अपादस्त्व सदागति । 
त्व॒तेज' स्थर्शंहीनर्चव सवे शस्त्वमनीदवर ॥ ( ३३।२६ ) 


( ३० ) 


शिव की रतुति- 
यदष्ठश्चाखस्य तरो प्रसून चिदम्बुवृद्धस्य समीपजस्य । 
तपश्छद सस्थगितस्य पीन सूक्ष्मोपग ते वशग सदेव ॥ ( १८।७४ ) 
सुषम जगद्‌ व्याधि गुणीधपीन मृग्यम्बुषे साधनसाध्यरूपम्‌ । 
चौरेरक्ैर्नोञिक्षत नैव नीत वित्त तवास्त्यथंहीन महश्च ।॥ ( १८।७७ } 
देवी की रतुति-- 
जय जय देवि सुरगणाचित-~पादपद्भुजे । 
विरवस्य भूतिभाचिनि शशिमौलि-केलिभाविनि गिरिजे । 
नेत्रत्रयनिजितविवस्वदुविधुव ह्िकान्तितुलितकमकजे । 
मध्यनेत्रगतश्रभद्खभक्तरक्तमति चयज्वायकविमलने ।। (७६।९६) 
देवी की यह्‌ कमनीय स्तुति तान्त्रिक सिद्ध की भक्तिमयी गीर्वाणवाणी का 
मधुमय प्रवाद है । यह मनोरम मीतिकादहै, जिसका मधुर गायन वीणा पर 
बड़ी सरसतासे किया जा सक्ताहै। यह गीतिका सचश्रुच भक्तिरसाष्टुत 
हृदय का अमृतमय उदार दहै। इस गीत्िकाके ल्एिभी यहु कालिकापुराण 
सहित्य--सक्तार मे चिर-स्मरणीय रहेगा । अन्त मे भगवती के चरणारविन्द 
मे यहु प्रस्तावना भक्तिभावनासे सष्टुत हदयसे सर्मापित कीजारहीदहै, 
जिससे उनकी कृपाधारा के कतिपय कणो को पाकर ङेखक धन्यमन्य बनं 
जाय । तथास्तु- 
सा पातु न सकल्योगिजनस्य चित्तेऽ- 
विद्यातमिक्लतरणियतिमूक्तिहेतु । 
या चास्य जन्तुनिवहुस्य विमोहिनीति 
माया विभोजंनुषि शुदढध कुबुद्धि हन्त्री ॥ १२ 
>< >€ > >< 
विर्वविख्यात चौखम्बा सस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विघधाभवन वाराणसी 
कै प्रकारक तथा पुराणो के विशुद्ध लोकप्रिय सस्करणं के पुरस्कर्ता बन्शुद्रय 
श्री मोहुनदास गुप्त तथा श्री बिटूठलदास गुप्त को कालिकापुराण्‌ के इस लोक- 
प्रिय मनोहुर सस्करण के प्रकारनके किए मँ धन्यवाद देता हँ। वे इसी 
प्रकार अनुपलब्ध अन्य पुराणोका भीरा ही सुन्दर सस्करण्‌ प्रकाशित कर 
धार्मिक जनता का कंल्याणसाधन करे तथा शद्धाद्धु जनो को भगवान्‌ व्यास 
की वाणी का प्रसाद प्रदान करे । 
चैत्रपुिमा स० २०२९ | 
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कालिकापुराणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


यद्योगिभिभेवभयातिविनाशयोगभ्य- 
मासाद्य वन्दितमतीवविविक्तचित्तेः। 
तद्‌ व पुनातु हरिपादसरोजयुग्म- 
माविभेवत्‌ क्रमषिखद्वितभूमुव स्व ।॥ १॥ 


सा पातु ब॒ सकख्योगिजनत्य चिन्ते- 

ऽिद्यातमिसखतरणियतिमुक्ति-हेतु । 

या चास्य" जन्तुनिवहस्य विमोहिनीति 

माया°विभोजेलुषि शुद्ध-्बुद्धिहन्त्री । २॥ 
ईश्वर जगतामाद्य' प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
नित्यज्ञानमय॑ वक्ष्ये पुराणं काङिकाह्ययम्‌ ॥ ३॥ 
माकंण्डेय मुनिश्रेष्ठ स्थितं हिमधरान्तिकेऽ । 
मुनय परिपप्रच्छुः प्रणम्य कमठादय. ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ सम्यगाख्यात सर्वंशा्लाणि तचतः। 
वेदान्‌ सर्वा स्तथा सागान्‌ सारभूतं प्रमथ्य च॥ ६५॥ 


स्वेदेषु शास्त्रेषु यो यो न संशयोऽमवत्‌। 
संस च्छिन्नस्त्वया ब्रह्मन्‌ सवित्रेव तमश्चय ।॥ ६॥ 


जेवाठृकाग्रय भवत प्रसाद्‌ादुदिजसन्तम । 
निःसंशया वयं जाता वेदे शास्त्रे च सवश ॥ ७॥। 


1 चान्य। 2 चिधौ। 8 दहिमवर । 


कालिकापुराणम्‌ 


छतक्रत्या वयं ब्रह्म स्खत्तोऽधीत्य समन्तत । 
सरहस्यं धमंशास्त्रं यदवादि श्वयम्मुवा ।। ८ ॥ 


भूयस्वच्छोदुभिच्छासो हरं काटी पुरा ऊथम्‌। 
मोहयामास यतिनं सतीखू्पेण चेश्वरम्‌ ।। ६ ॥ 


सवेदा ध्याननिख्यं यमिनं यतिना वरम्‌ । 
संक्षोभयामासर कथं संसारविमुख हरम्‌ ।॥ १०॥ 


सती वा कथमुर्पन्ना दक्चदारासु* शोभना । 
कर्थं हरो मनश्चक्रे दारमरहणकमणि ॥ ११॥ 


कथं वा दक्षकोपेन यक्तदेहा सती पुरा । 
हिमवत्तनया जाता भूयो वा कथमागता ॥ १२॥ 


कथमद्धंशरीरं° साहरत्‌ स्मररिपो पुन । 
एतत्‌ सव समाचक्ष्व विस्तरेण द्विजोत्तम ॥ १३ ॥ 


नान्योऽस्वि संशयच्छेत्ता उतसमो न भविष्यति । 
यथा जानीम षिगरनद्र तत्‌ इ्रष्वेतदात्मवित्‌ ॥ १४ ॥ 


¢ म 
माकण्डय उवाच 
शणुष्वं ® मुनय स्वे गुह्याद्‌ गुह्यतरं ममः । 
पुण्य शुभकरं सम्यग्‌ ज्ञानदं कामदं परम्‌ ॥ १५॥ 


एतद्‌ ब्रह्मा पुरोवाच नारदाय महात्मने । 
पृष्टस्तेन तत॒ सोऽपि बाङखिस्येभ्यऽ उक्तवान्‌ ।॥ १६॥ 


बाङखिल्या महात्मानस्तत आचक्रे पुन । 
यवक्रीताय मुनये स भ्रोवाचासिताय च॥ १७॥ 


4 दक्षदारेषु । 5 इरीरन्त्रहरत्‌। 6 वन्तु 7 परम्‌। 
8 बालश्चिल्येषुचोक्तवान्‌ । 


प्रथमोऽध्याय, 


असितो मे समाचष्ट एतह्िस्तरतो ° दविजा । 

अह्‌ ब॒ कथयिष्यामि कथामेता पुरातनीम्‌ । 
प्रणस्य परमात्मानं चक्रपाणि जगत्पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तघ्वरूपाय सद सद््यक्तिरूपिणे । 
स्थूाय सृक्ष्मरूपायः० विश्वरूपाय वेधसे ।॥ १६. ॥ 
निलयाय नियज्ञानाय निविकाराय तेजसे । 
विद्याविद्यास्वरूपाय कालृहपाय बे नम ।॥ २०॥ 


निमंङायो्भिषट्‌कादिरहिताय विरागिणे । 
व्यापिने विश्वरूपाय खृष्िस्थिव्यन्तकारिणे ॥ २९॥ 


यो गिभिश्चिन्त्यते योऽसौ वेदान्तान्तगचिन्तके. । 
अन्तरन्त ॒पर-ञ्योति सखशूप प्रणमामि तम्‌ ॥ २२॥ 


तमेवाराभ्य-मगवान्‌ बह्मा छोकपितामह । 

प्रजा ससजं सकडा सुरासुरनरादिका ॥ २३॥ 

खटा प्रजापतीन्‌ दक्षप्रमुलान्‌ स यथाविधि। 

मरीचिमत्निं पुरं तथवा्खिरस क्रतुम्‌ ॥ २४ ॥ 

पुरस्त्यच्च वशिष्ठच्च नार दच्च प्रचेतसम्‌ । 

भ्रुव मानसान्‌ पुत्रान्‌ यदा दश ससं स । 

तदा तन्मनसो जाता चार्रूपा वरागना ।॥ २६॥ 

नाम्रा सन्ध्येतिविख्याता सायंसन्ध्या यजन्ति याम्‌। 

न तादृशी देवलोके न म्यं न रसातरे। 

काङत्रयेऽपि भविता सम्पूणेगुणशाङिनी ॥ २६॥ 

निसगेचारुनीकेन"‡ कचभारेण राजते । 

मयूरीव विचित्रेण वषाँसु दहिजसत्तमा ॥ २७॥ 
9 विस्तरशो। 10 स्थलरूपाय। 11 चाररूपेण । 


कालिकापुराणम्‌ 


आरक्तगौरमदलिन " भमाकर्णान्तं तथाख्के । 
रेजे सराधिपधनुश्वारुबलेन्दुसन्निमम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रफुह्वनी छन ङिनश्यामलरं नयनद्रयम्‌ । 
चकाशे चकितायास्तु रम्या" सदशं चलम्‌ | २९ ॥ 


निसगं-च॑चटं चारु भ. युग्मं श्रवणायतम्‌ । 
मीनाङ्ककोदण्डसम नीडं त्या द्विजोत्तमा ॥ ३० ॥ 


भ्र मध्याधोनिश्नभागादायत-प्रा्ु-नासिका । 
छावण्यानि द्रवन्तीव छखाटात्तिपुष्पवत्‌ ॥ ३१॥ 


तद्र्तं शोणपद्याभ-पूणंचन्द्रसमप्रभम्‌ । 
निम्बाधयारुणिन्नाभीरेजे रागि-मनोहरम्‌ ।॥ ६२॥ 


सौन्दयल्ावण्यगुणैरापूणं बदन पुन । 
अभितध्िवुकं यातुमुद्यताधिव तत्‌क्कुचौ ॥ ३३॥ 


राजीबह्द्मछाकारौ पीनोत्तुगौ निरन्तरौ । 
श्यामास्यौ ततङ्कचो विभ्रा मुनीनामपि मोहनो ॥ ३४ ॥ 


वङिभाजि क्षीणमध्यं मुष्टिम्राह्यमिबाङुकम्‌' ३ । 
तन्मध्यं दु सर्वे शक्तितुल्यं मनोभुब ॥ ३५ ॥ 
तश्या्चोख्यु्ग रेजे स्थूलोद्ध कृरभायतम्‌। 
ानमहारणकरप्रतिम मृदुमन्थरम्‌ ॥ ३६॥ 
स्थराम्बुजारुणं पादयुग्मं सतपाष्णिराजितम्‌ । 
अंगुखीदरुसंकीण कुसुमायुधकबाणवत्त्‌ ॥ ३७ ॥ 


ता चारूदशना तन्वीं ततुरोमावदीघ्रताम्‌ । 
सस्वेदबदना दीघनयना चारुहासिनीम्‌ ॥ ३८! 


12 मणिक । 18 ..मिवा्युणम्‌ । 


प्रथमोऽध्याय 


चारकणेयुग्मा कान्ता त्रिंगम्भीरा षडन्नताम्‌ । 

दृष्ट्रा धाता समुत्थाय चिन्तयामास हृद्गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षादयस्ते सरष्टारो मरीच्याद्यास्तु मानसा । 

द्ध्यु सशरुटुकाः स्व ता द्रा वरवर्णिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
कि क्मास्या भवेत्‌ सृष्टौ क्स्य बा बरबणिनी । 
भविष्यतीति ते स्वँ चिन्तयामासुरुतपुका ॥ ४१॥ 


एवं चिन्तयतस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसन्तमा । 
मनस पुरुषो बल्गुराविभूतो विनिखता ॥ ४२ ॥ 
काच्चनीचुणेपीताम पीनोरस्क' सुनासिक । 
सुषत्तोरुकटीजघो नीख्वेष्टितकेशर ` « । 

रप्र. युगो ठोल पूणं चन्द्रनिभाननः ॥ ४३ ॥ 
कपाटविस्तीणेहदि रोमजिविराजित । 
युध्रमातज्करवत्‌ पीननिस्तङ्बाहुक । 
आरक्तपाणिनयनमुखपादकसोद्धव ॥ ४४ ।। 
क्षीणमध्यश्चार्दन्त प्रमत्तगज्कन्धर "5 । 
प्रफुष्ठपद्मपतराक्ष॒ केशरघाणतपेण । 

कम्बुग्रीवो मीनकेतु "6 प्राञुमेकरषाहन ॥ ४१ । 
पच्चपुष्पायुधो वेगी पृष्पकोदण्डमण्डित । 
कान्तः कटाक्षपातेन ्रामयन्नयनट्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


खगम्धि-मरताः” चरन्तं श गाररससेवितम्‌। 
वं वीक्ष्य तादशं दश्चप्रयुखा मानसाश्च ते॥ ४७॥ 


मरीच्याद्या दश ततो विस्मयाविष्टचेतसः। 
आओतयुक्यं परमं जग्मुरापुरंकारिकं मन ॥ ४८ ॥ 


34 वेद्ितकधर । 15 बन्धन । 16 नीक्कैतु । 17 मारुतप्रान्त । 


काछिकापुराणम्‌ 


स चापि वेधसं बीध््य खष्टारं जगता पतिम्‌। 
प्रणस्य पुरुष प्राह बिनयानतकन्धरः ॥ ४६ ॥ 


पुरुष उवाच 


कि करिष्याम्यहं कमं ब्रह्म स्तत्र नियोजय । 
माऽ न्याय्ये पुरुषो यस्मादुचिते शोभते विधे ॥ ५०४ 


अभिधानं च यद्योग्यं स्थानं पल्ली चया मम, 
तन्मे कुरुष्व लोकेश स्वं खष्टा जगता यत ।। ५१॥ 
माकण्डेय उवाच 


एवं तस्य वच श्रुता पुरुषस्य महात्मन । 
क्षणं न किचित्‌ प्रोवाच खद्यष्टावपि विस्मित ॥ ५२ + 


नतो मन सु्षयम्य सम्यगुतघ्घन्य बिध्मयम्‌ । 
उवाच पुरुषं ब्रह्मा ततकर्मादिशमावहन्‌ ॥ ५३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


अनेन चारुखूपेण पुष्पवाणेश्च पच्वभिः। 
मोहयन्‌ पुरुषाखीश्च कुर सखष्टि सनातनीम्‌ ॥ ५४ ॥ 


नदेवो न च गन्धर्वा न किन्नर-महोरगाः। 
नासुरो न चदेत्यो वा न षिद्याघर-राक्षसा।॥ ५५॥ 


न यक्षा न पिशाचाश्च न भूता न विनायका । 
न गृह्यका न वा सिद्धा न मनुष्या न पक्षिण ॥५६॥ 


पशवो न मृगा कीट-पतङ्गाजटजाश्च ये। 
न ते सवं भविष्यन्ति न रक्ष्या ये शरस्य ते॥ ५७॥ 


18 मा न्यस्येत्‌ पुरुषो यस्मात्‌ उचिते शोभिते विधौ । 


प्रथमोऽध्याय 


अहं वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरषोत्तम । 
भविष्यामस्तव वरे किमस्ये प्राणधारिभि ॥ ५८ ॥ 


प्रच्छन्नरूपी जन्तूना प्रविशन्‌ हृदयं सदा । 
दुखहेतु स्वयं भूत्वा कर खष्टि सनातनीम्‌ ॥ ५६ ॥ 


त्वत्‌ पुष्पबाणस्य सदा मुख्यं रक्ष्यं मनोऽस्तु तत्‌ । 
सर्वेषा प्राणिना नित्य मदमोदकरो भवान्‌ ॥ ६० ॥ 


इति ते कमं कथितं छृष्टि प्रावतंकं पुन । 
नामापि च गदिष्यामि यत्ते योग्य भविष्यति ॥ ६१॥ 


माकेण्डेय उवाच 
इत्यत्तवाथ च सुरश्रेष्ठो मानसाना मुखानि च। 


आखोक्य ख।सने पद्यं सूपविष्टोऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे कामप्रादुभवि नाम प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽ्यायः 
माकण्डेय उवाच 


ततस्ते मुनय सवं तदभिप्रायवेदिनः। 
चक्रस्तदुचितं नाम मरीच्यत्निमुखास्तद्‌ा ॥ १॥ 


म॒खाबलोकनदेव ज्ञात्वा वृत्तान्तमन्यत. । 
दक्षादयस्तु खष्टार स्थानं पल्लीच्च ते ददु" ॥ २) 


ततो निश्वित्य नामानि मरीचिगप्रमुखाद्विजा ) 
उत्व संगतमेतस्मै पुरूषाय द्विजोत्तमा ॥ ३ ॥। 


कालिकापुराणम्‌ 


ऋषय उन्चुः 


यस्मात्‌ प्रमथ्य चेतस्तव जातोऽस्माकं तथा विधे । 
तस्मास्मन्मथनाम्ना त्व खोक ख्यातो "° भविष्यसि | ४॥ 


जगतसु कामरूपस्त्वं त्वतसमो नहि विद्यते । 
अतस्तव काम नान्रापि ख्यातो भव मनोभव ।॥ ५॥ 


मदनान्मदनाख्यस्त्वं शम्भोदर्पाच्च दरप॑क । 
तथा कल्दपे नान्नापि खोक ख्यातो भविष्यति । ६ ॥ 


त्वदाङ्ुगाना यद्वीय तद्रीय न भविष्यति, 
वेष्णवानाच्च रोद्राणा ब्रह्माख्ाणाच्च० तादृशम्‌ ॥ ७॥ 


सर्गः" मर्ये च पाताले जद्योके सनातने । 
तव स्थानानि सर्वाणि सकेव्यापि भवान्‌ यत । 
कि बाचातिविरेषेण सामान्ये नास्ति ते सम ।॥८॥ 


यत्रं यत्र भवेत प्राणी शाद्रङास्तरबोऽथवा । 
तत्र तत्र॒ तव॒ स्थानमस्त्वाब्रह्मसदोदयम्‌ ।॥ ६ ॥ 


दक्षोऽयं भवत पल्लीं स्वयं दास्यति शोभनम्‌ 
आद्य" प्रजापतिर्यौ हि यथेष्टं पुरषोत्तम । १०॥ 


एषा च कस्यका चारुरूपा बऋह्यमनोभवा । 
सन्ध्यानामेति विख्याता सवं रोके भविष्यति ॥ ११॥ 


बरह्मणो ध्यायतो यस्मात्‌ सम्यगजाता वराङ्गना । 
अत सत्ध्येति छोकेऽस्मिन्नस्याः ख्यातिर्भषिष्यति ॥ १२॥ 





19 ज्ञेयो) 20 यक्षाणां न च तादृशम्‌ । 01 स्वर्गमयश्च पाताल 
नह्मलोक सनातन । 92 शाडुंला 


दहितीयोऽध्याय 


माकण्डेय उपाच 
त्युत्तवा मुनय सवं तृष्णीं तस्युद्िजोत्तमाः । 
अवेक्ष्य ब्रह्मवदनं विनयावनता पुर । १३॥ 
तत कामोऽपि कोदंडमादाय कुसुमोद्धवप्‌ । 
उल्मादनेति विख्यातं कान्ता भ्र. तुल्य-वेदधिम्‌ !। १४ ॥ 


कौसुमानि तथाख्वाणि पश्वादाय द्विजोत्तमा । 

हषण रोचनाख्यश्च मोहनं शोषणं तथा ॥ १५॥ 

मारणन्चेति संज्ञाभिम निमोहकराण्यपि । 

प्रच्छन्नरूपी तत्रैव चिन्तयामास निश्चयम्‌ ।। १६॥ 

ब्रह्मणा मम यत्काय सयुदिष्टं सदातनम्‌। 

तदिदैव करिष्यामि मुनीना सन्निधौ विधेः ।। १७॥ 

तिष्ठन्ति मुनयश्चात्र सवयच्चापि प्रजापति । 

एषा सन्ध्या वरस्ली च दक्षोऽप्यच्रं प्रजापति ।\ १८ ॥ 

एते शरव्यभूता मे भविष्यन्यद्य निश्चयम्‌ । 

सन्ध्यापि ब्रह्मणा भरोक्तमिदानीमेष यदव ॥ १६॥ 

अह विष्णु्दैरश्चापि तवाख्लवशर्तिनः। 

किमस्येज॑न्तुभिरिति वतसाथ करवाण्यहप्‌ ॥ २०॥ 
माकण्डेय उवाच 

इति सच्वियमनसा निरिचलय च मनोभव 

पष्पज्या पुष्पचापस्य योजयामास मार्गणे ॥ २१॥ 

आङीढस्थानमासाद्य धनुराकृष्य यत्नत । 

चकार वलयाकारं कामो धन्विवरस्तदा ॥ २२॥ 

संहिते तेन कोदण्डे मारुताश्च पुगन्धय । 

ववुस्तत्र मुनिश्रेष्ठाः सम्यगाह्नादकारिण ॥ २३॥ 


९० 


कालिकापुराणम्‌ 


ततस्तानथ धात्रादीन्‌ स्बनिव च मानसान्‌ । 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ पुष्पशरेमोह्यामास मोहन । २४॥ 


ततस्ते मुनय सवं मोहिताश्चतुरानन । 
मोहितो मनसा किंचिद्विकारं प्रापुरादितः ॥२५॥ 


सन्ध्या सवे निरीक्षन्त सविकारा युम हः 
आसन्‌ प्रघृद्धमदना स्त्री यक्मान्मदवद्धिनी ।॥ २६॥ 


तत॒ सर्वान्‌ स मदनो मोहयित्वा पुन पुन 1 
यथेन्द्रियविकारस्तेः 3 प्रापुस्तानकरोत्तथा०« ॥ २७ ॥ 


उदधीरितेन्द्रियो धाता बवीक्षाच्वक्र यद्ाथ ताम्‌। 
तदेव छ नपश्वाशद्धावा जाता शरीरत ॥ २८ ॥ 


विव्बोकाद्यास्तथा हावाश्चतु ष्टिकरास्तथा । 
कल्दपंशरविद्धाया सन्ध्याया अभवन्‌ द्विजा ॥ ५६ ॥ 


तीं 0 
सापि त्वीक्ष्यमाणाथ कन्दपंशरपातजान्‌ । 
चक्रे युहुभुहुमावान्‌ कटाक्षावरणादिकान्‌ ॥ ३०॥ 


निसग॑सुन्दरी सन्ध्या तान्‌ भावान्‌ मदनो द्भवान्‌ । 
कुबेन्स्यवितरा रेजे स्वर्णदीव तनूर्मिमि ॥ ३१॥ 


अथ भमावयुत्ता सन्ध्या वीक्षमाण प्रजापति । 
घर्म्माम्भ पूरिततनुरभिखाषमथाकरोत्‌ ॥ ३२ ॥ 


ततस्ते मुनय स्वँ मरीच्यत्रिमुखा अपि, 
दक्षाद्याश्च द्विज्रेष्ठा प्रापु्वेकारिकैन्दियम्‌ ॥ ३३॥ 


दृष्ट्रा तथाविधान्‌ दक्ष मरीचिभ्रमुलान्‌ विधिम्‌ । 
सन्भ्याच्च कमणि निजे श्रद्धे मदनस्तद्‌ा ।। ३४ ॥ 


पवनम 


95 यदैन्ियविक्छारास्ते। 4 तदा । 


द्वितीयोऽध्याय ११ 
यदिदं ब्रह्मणा कम ममोदिष्टं मयापि तत्‌ 
कतु शक्यमिति श्रद्धाभावितात्माभवत्तदा । २५ ॥ 


ततो वियदूगत शम्भुर्विधि दृष्ट्रा तथाविधम्‌ । 
सदक्षान्मानसाश्चापि जहासोपजहास च | ३६ ॥ 


ससाधुबादं तान्‌ सर्वान्‌ विहस्य च पुन पुन । 
उवाचेदं दिजश्रे्ठा छल्नयंस्तान्‌ वृषध्वज । ३७॥ 
ईैऽ्वर उवाच 

अहो ब्रह्म स्तव कथं कामभाव समुद्गत । 

ष्टा स्वतनया नेतद्योग्यं वेदानुसारिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यथा माता तथा जामियंथा जामिस्तथा सुता, 

एष वे वेदमार्गस्य निश्चयस्त्वन्मुखोत्‌थित । 

कथ्तु काममात्रेण तत्ते विष्मारितं विधे ॥ ३६ ॥! 

धेये जगदिदं ब्रह्मन्‌ समस्तं चतुरानन । 

कथं क्षुद्रेण कामेन तत्त विघटितं विधे । ४० ॥। 

एकान्तयोगिन कस्मात्‌ सवदा दिव्यदशेना 25 । 

कथं दक्षमरीच्याद्या छोद्टुपा सखीषु मानसा ॥ ४१॥ 

कर्थं कामोऽपि मन्दात्मा प्राप्रक्मधुनेव तु 

युष्मान्‌ शरव्यान्‌ कृततवानकालज्ञोऽल्पचेतन 27 ॥ ४२ ॥ 

धिगस्तु तं मुनिश्रेष्ठ यस्य कान्ताजनो हठाद्‌ । 

धे्यमाच्रष्य लौल्येषु मज्जयलयपि तन्मन. ॥ ४३॥ 
माकण्डेय उवाच 

इति तस्य वच श्रुत्वा छोकेशो गिरिशस्य च। 

त्रीडया द्विगुणीभूतस्वेदाद्रा ह्यभवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४४ ॥ 


‰ मन । 26 दिग.दरिन । 27 अत्पचेतस । 


कालिकापुराणम्‌ 


ततो निगृह्य न्द्रियक विकारं चतुरानन । 
जिघृष्युरपि तलयाज ता सन्ध्या कामरूपिणीम्‌ ॥ ४५॥ 


तच्छरीरान्तु घर्माम्भो यत्‌ पपात द्विजोत्तमा । 
अभरिष्वात्ता बर्हिषदो जाता पिवृगणास्तत" ॥ ४६॥ 


भिन्नाञ्जननिभा सवं फुडयजीवलोचना । 
नितान्त-यतयः पुण्या. संसारविमुखा परा ॥ ४७ ॥ 


सदहखाणा चतु षष्टिरभ्निष्ात्ता प्रकीतिता । 
षडशीतिसहखाणि तथा बहिंषदो द्विजा ॥ ४८ ॥ 


घर्माम्भ पतितं भूमौ यदक्षस्य शरीरत । 
समस्तगुणसम्पत्ना तस्माज्जाता बराद्खना॥४६॥ 


तन्वंगी तनुमध्या च ततुरोमावदटी छयुभा। 
मृद्र'गी चारुदशना तप्तकाच्वनसुप्रभा ॥ ५० ॥ 


मरीचिग्रमुखे षडभिर्निगृहीतेन्दरियक्रिया 

ऋते क्रतु वरिष्ठश्च पुरुसस्या्गिरसौ तदा ॥ ५१॥ 
करत्वादोना चतुर्णाच्च यो भूमौ निपपात ह। 

तत॒ पिदगणा जाता अपरे द्विजसत्तमा ॥ ५२ ॥ 
सोमपा आज्यपा नाम्ना तथेवान्ये सुकाङिन.। 

हविभु जस्तु ते स्वे कव्यवाहा प्रकीर्तिता ॥ ५३ ॥ 
क्रतोस्तु सोमपाः पुत्रा वसिष्ठष्य सुकाडिनः। 
आञङ्यपाख्या पुरस्त्यस्य हविष्मन्तोऽद्गिर' सुताः ॥ ५४ ॥ 


जातेषु तेषु विप्रेन्द्रा अमिष््रात्तादिकेषत्रथ । 
खोकाना पिवृबर्गेषु कञ्यवाहा 2 समन्तत ॥ ५५ ॥ 


पाम 


28 कऋव्यावात्‌सु। 


द्वितीयोऽध्याय १६ 


स्वेषामेव भूताना ब्रह्मा भूत॒ पितामह । 
सन्ध्या पितृप्रसूूता तदुदेशादू यतोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


अथ शङ्करवाक्येन छजित स पितामह. । 
कन्दर्पाय चुकरोपाञ्चु चर क्कटीक्कटिकानन ॥ ५७॥ 


पुरेव तदभिप्रायं विदित्वा सोऽपि मन्मथ । 
सखबाणान्‌ सङ्खहाराश्चु*° मीत ॒प्ुपतेर्विघे ॥ ५८ ॥ 


तत क्रोधसमाविष्टो ब्रह्मा लोकपितामह । 
यश्चकार दिजेन्द्रास्तच्छणुध्वं सुसमाहिता ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे ब्रह्मामोहनो नाम द्वितीयोऽच्याय ॥२॥ 


ततीयो ऽध्यायः 


माकण्डेय उवाच 


तत॒ कोपसमाविष्ट ० पद्मयोनिजंगतपति । 
प्रजञ्वारातिबख्वदिधक्षुरिव पावक ।। १॥ 

उवाच चेश्वरं कामो भवत पुरतो यतः। 
पष्पेषुभि्मामभजत्‌ त्फरष्यप्ुयाद्धर ॥ २॥ 

तव नेत्राभिनिर्द॑गध कन्दर्पो दपंमोहित । 

भविष्यति महादेव छृत्वा कमांत्िदुष्करम्‌ ॥ ३॥ 
हति वेधा. खयं कामं शशाप द्विजसत्तमा । 

समक्षं व्योमकेशस्य युनीनाच्व यतास्मनाम्‌ऽ | ४॥ 


अथ भीतो रतिपतिष्तक्षणात्‌ स्यक्तमागेणः । 
परादुवभूव प्रत्यक्ष शापं श्रुतातिदारणम्‌ ॥ ५॥ 





29 दारासन जहाराछ्यु । 0 कोपसमायुक्त । 51 महात्मना । 


१४ 


कालिकापुखणम्‌ 
उवाच चेद्‌ ब्रह्माणं सदष्ष॒ समरीचिक्म्‌ । 
तभ्यच्च गद्गद भलया मीतिदहि गुणदानिङ्घत्‌ । ६ ॥ 
मर्म उवाच 


ब्रह्मन्‌ किमथ भवता शप्तोऽहमतिदारुणम्‌ । 
अनागस्तवः> खोकेश स्यायमा्गानुसारिण ॥ ७ ॥ 


त्वयेवोक्तन्तु तत्‌०» कमं यन्तु कुर्यामहं विभो । 
तत्र योग्यो न शापो मे यतौ नान्यन्मया छतम्‌ ।। ८ ॥ 


अदं विष्णुस्तथा शम्भु सवं तच्छर्गोचरा । 

इति यद्धवता प्रोक्तं तन्मयापि परीश्ितम्‌ । ६॥ 

नापराधो ममास्त्यत्नं ऋह्यन्‌ मयि निरागसि । 

दारुण शमयस्वेनं शापं मम जगतपते ॥ १०॥ 
माकेण्डेय उवाच 


इतिं तस्य वच॑. श्रुत्वा विधाता जगता पतिः । 
परत्युवाच यत्तात्मानं मदनं सदय सुहु. ॥ ११॥ 


ब्रह्मोवाच 


आत्मजा मम सन्ध्येयं यस्पादेततृसकाशत"४५ | 
खु्ष्यीक्ृतोऽदं मता तत" शापो मया ईत ॥ १२॥ 


अधुना शान्तरोपोऽ्दं स्वां वदामि मनोमव। 
मवत" शापशमनं भविष्यति यथा तथा १३॥ 


स्वं मस्म भूत्वा मदन भगेखोचनषहिना । 
तस्येषामुप्रहात्‌ पश्वाच्छरीरं समवाप्स्यसि ॥ १४॥ 


32 अनागस्वव सारतः । 38 यत्‌ कमं तत्‌ तत्‌ । 34 इकामतः। 





तृतीयोऽध्याय १५ 
यदा हरो महादेव क्रयादारपसिमिहम्‌ । 
तदा स एव भवतत शरीरं प्रापयिष्यति ॥ १५ ॥ 
माकैण्डेय उवाच्‌ 
एवमुक्त्वाथ मदनं ब्ह्या खोकपितामह्‌ । 
अन्तदेधे मुनीन्द्राणा मानसानाथ्च पश्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्नन्तर्हिते शम्भु सर्वेपाश्च बिधातरि। 
यथेष्ठदेशं गतवान्‌ ब्रह्मा मारुतरहसा ॥ १७ ॥ 
वेधघ्यन्तर्िते तस्मिन्‌ गते शम्भौ निजास्पदप्‌ 
दक्ष प्राहाथ कन्दर्पं पत्नीं तस्य निदशंयन्‌ ॥ २८ ॥ 
दश्च उवाच 
मदेहजेयं कन्द्पे मद्र प-गुणसंयुता ° ^ । 
एनां गृह्णीष्् भार्याथ भवत सदृशीं गुणे ॥ १६॥ 


एषा तव महातेजा ›° सर्वदा सहचारिणी 
भविष्यति यथाकामं धमेतो वशवर्तिनी ॥ २०॥ 


माकेण्डय उवाच 
इत्युत्वा प्रददौ दक्षो देदस्वेदम्बुसम्भवाम्‌ >" 1 
कन्दुपायाग्रत छ्त्वा नाम कृता रतीति ताम्‌॥ २१॥ 


ता वीक्ष्य मदनो रामा रत्याख्या सुमनोहयम्‌। 
आत्माङ्युगेन विद्धोऽसो युमोह रतिरञ्जितः ॥ २२॥ 


क्षणप्रभावदेकान्तगोरी मृगदशी सदा । 
छोङापाग्यथ तस्येव परगीन सदृशी वभौ | २३॥ 


85 महूपगुणलालिनी । 96 महाभागा । 37 देदस्वेदात्‌ खयुद्धवा । 
38 ररित: 


कालिकापुराणम्‌ 


तस्या च्र.युगं वीक्ष्य संशयं मढनोऽकसेत्‌ । 

उन्मादङ्घ्मे › ° कोदण्दं फि"° धात्रा स्यान्निवेशितम्‌ ॥ २४॥ 
कटाक्षाणामाञ्युंगति दृष्ट्रा तस्या द्विजोत्तमा । 

आ्युगत्वं निजाक्जाणा श्रद्धे न च चारुताम्‌ ॥ २५॥ 


तस्या. स्वमावक्ुरमि धीरं श्वासानिरं तथा! 

आघ्राय मदन. श्रद्धां त्यक्तवान्‌ मलयानिले ॥ २६ ॥ 
ुर्णन्दुसदशं वत्ततर॑ चटा भ्र.लक्ष्मङक्षितम्‌^ । 

न॒ निस्विकाय मदनो भेदं तस्मुखचन्द्रयो ॥ २७ ॥। 
सुवणे पद्यकङि फातुख्यं तस्या. कुचद्वयम्‌ । 

रेजे चुचुकयुग्मेन श्रमरेणेव सेवितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दढपीनोन्नतघन-स्तनमध्याद्विरम्बिनीम्‌ । 

आ नाभितो रसोमराजि*> तन्वीं चा्वांयता श्चुभाम्‌ ॥ २६ ॥ 


ज्या पुष्पघसुप काम षट्पदावहिसम्श्रताम्‌^  । 
विसस्मार च यस्मात्ता विगृह्यना** निरीक्षते ॥ ३०॥ 


गम्मीरनाभिरन्धरान्तश्चदुष्पाश्वेत्वगाघरताम्‌ । 
आननान्जेक्षणदन्द्रमारक्तकमरं यथा\ ३१॥ 


क्षोणासध्येन वपुषा निसर्गाष्टपदप्रभा। 
रन्नवेदीव*‡ ददशो कामेन द्विजसत्तमाः ॥ ३२॥ 


रग्भास्तम्भायतस्निग्ध तदुरुयुगरु मदु । 
निजशक्तिसमं कामो नीक्षाच्छक्रे मनोहरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आरक्तपाष्णिपादाभ्रप्रान्तभामं पदद्रयम्‌ | 
अनुरागमयं चिन्न स्थितं तस्यां मनो्वः ॥ ३४ ॥ 


39 इउन्माद्नं मत्‌ । 40 कं त्वस्त्वस्या । 41 श्र युं । 


42 आनाभितोरेमवीर्थिं । 4 रल्िता । 44 विख्ख्येनां । 45 स्वम , \ 


५. 


तृतीयोऽध्याय १७ 


तस्या करयुगं र्तनखरे किञ्ुकोपमे । 
वृत्ताभिरङ्ङिभिश्च सुष््माभासिमनोहरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति दृष्टा स्मरो मेने*° ममास्तरिरुणीश्ते, । 

मा मोहयितुमुतिद्यक्ता किमेषा द्विजसत्तमा ॥ ३६ ॥ 
तद्वहयुगर कान्तं सृणाख्युगखायतम्‌। 

मृदुल्लिग्धं ररयाजातिकान्ति-तोयप्रवाहवत्‌ ।॥ ३७ ॥ 
नीटनीरदसङ्काश केशपाशो मनोहर । 
चमरीबाछमास्वद्िभाति स्म स्मरभ्रिय ॥ ३८ ॥ 

ता वक्ष्य मदनो देवीं रतिमतिमनोहराम्‌ । 
कान्तितोयौघसम्पूर्णा' कुचवक्ताञ्जकुडमखाम्‌*” ॥ ३६ ॥ 
वक्तृपद्या चार्वाहू-गरणारीशकखान्विताम्‌ । 
भर.युग्मविध्रमदत्रात-तनूमिपरिराजिताम्‌५* ॥ ४० ॥ 
कटाक्षपातशरङ्कोघा*० नेत्रनीखोतपखान्विताम्‌ । 
तनुरोमालिशेवाखा मनोद्र.मविशातिनीम्‌ ॥ ४१॥ 
निन्रनामिहदा दक्षप्रालेयाद्विसयुद्धवाम्‌ । 

गङ्गामिव महादेवो जम्राहोतपुद्खोचन ॥ ४२ ॥ 
उवाच च तदा दक्षं कामो मोदभराच्वित्त ५०) 
बिस्छरत्य शापच्च तद्‌ निधिदन्त सुदारुणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


मदनं उवाच 


अनया सह्वारिण्या सम्यक्‌ सुन्द ररूपया । 
समर्थोमोदितं शम्भु" किमन्येजन्तुभिर्विभो ॥ ४४ ॥ 
यत्र यत्र मया रक्ष्यं क्रियते धनुषोऽनघ । 
तत्रानयापि चेष्टव्य॑" मायया रमणाह्वया ॥ ४५ ॥ 





46 रेमे । 47 कुचर्ताव्न । 4६ परिवारिताम्‌ । 49 तुह्लोरघां । 


50 मोदभरानन, । €1 द्रष्टव्यं । 
म्‌ 


१८ 


कालिकापुराणम्‌ 


यदा देवाख्य यामि प्रथिवी वा रसातलत्‌। 
तदेषाप्यस्तु सध्रीची स्वंदा चारुहसिनी ॥ ४६ ॥ 
यथा पद्याङ्या विष्णोजंख्दाना यथा तडित्‌ । 
तथा ममेषा भविता प्रजाध्यक्षसहायिनी ॥ ४७। 


माक्ण्डेय उवाच 


इत्युक्तवा मदनो देवीं रतिं जग्राह सोतूसुकः । 
सागरादुत्‌थिता रक्ष्मी हपीकेश इवोत्तमाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रराज स तया साद्ध भिन्नपीतप्रभः स्मर । 
जीमूत इव सन्ध्याया सौदाभिन्या मनोज्ञया ॥ ४६ ॥ 
इति रतिपतिरुष्चेमदयुक्तौ रति ता 
हृदि परिजगृहे या योगदशीब विद्याम्‌। 
रतिरपि पतिमग्रय' प्राप्य तोपनच्च लेभे 
हरिभिव कमरोत्‌था पूणचन्द्रोपमास्या ।! ५०॥ 


इति श्रीकार्किपुराणे रद्युतपत्रौ तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः 


माकण्डय उवाच 


ततः प्रशरति धातापि यदेवान्तर्हितः पुरा । 
चिन्तयामास सततं शम्भुवाक्यविषार्दितः ॥ १॥ 
कान्ताभिरापामात्रं मे दृष्ट्रा शम्मुरगद्यत्‌ । 

मुनीना पुरर कस्मात्‌ स दारान्‌ संप्रहीष्यति।॥२॥ 
कावा मविन्री तञ्जाया काऽ च तन्मनसि स्थिता) 
योगमागंमवष्टम्यऽ तस्य सोहं करिष्यति ॥ ३॥ 


5 भ्रा! 58 अवज्घप्य। 


चतुथौऽध्याय १६ 


मन्मथोऽपि समथा नो भविष्यलयस्य मोहने । 

नितन्तयोगी रामाणा नामापि सहते न सः॥४। 

अगरृहीतेषु दारेषु हरेण कथमादित । 

मध्येऽन्तेऽ« च भवेत्‌ खष्टिस्तद्रधो ^ऽ न स्यकारित. ।॥ ५॥ 

केचिद्धविष्यन्ति भुवि मया बाध्या महाबला । 

केचिद्िष्णो्वारणीया केविच्छम्भोरुपायत ॥ ६ ॥ 

संसारविमुखे शम्भौ तथेकान्तविरागिणि । 

अध्माहते न कर्मान्यत्त्‌ करिष्यति न संशय ॥ ७॥ 

चिन्तयिन्निति खोकेशो ब्रह्मा छोकपित्तामह्‌ । 

पुनहंदशं भूमिष्ठान्‌ दक्षादीन चियति स्थित ॥ ८ ॥ 

रतिद्धितीयं मदनं मोदयुक्तं निरीक्ष्य च। 

पुनस्तत्र गत प्राह सान्वयन्‌ पुष्पसायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

अनया सहच।!रिण्या राजसे त्वं मनोभव । 

एषा च भवता पत्या युक्ता संशोभते भृशम्‌ ।। १० ॥ 

यथा श्रिया हृषीकेशो यथा तेन हरिप्रिया । 

क्षणदा विधुना युक्ता तया युक्तो यथा विधु ।११॥ 

तथेव युवयोः शोभा दाम्पत्यश्च पुरस्छृतम्‌ । 

अतस्त्वं जगत केतुरविश्रकेनुभंविष्यसि ॥ १२॥ 

जगद्धिताय वतूस त्वं मोहयस्व पिणाक्िनम्‌ । 

यथा सुखमना.४” शम्भुः कुय्याहारपरिमरदम्‌ ॥ १३ ॥ 

विजने स्निग्धदेशे च पवतेषु सरितूसु च। 

यत्र यत्र प्रथातीशस्तत्र तच्रानया सह्‌ ।। १४॥ 

मोहयस्व यतात्मानं वनिताविभरुखं हरम्‌ । 

त्वटहते बिद्यते नान्य करिचिदस्य विमोकः ॥ १५ ॥ 


54 मध्ये चैव । 55 सष्टिस्वदूबाधानन्यवारिता । 58 बाधनीया । 
57 सर्गमना। 


२० काछिकापुराणम्‌ 


भूते हरे सातुरागे भवतोऽपि सनोभव । 
शापोपशान्तिभविता तस्मादात्महितं कुर ।! १६1 
सानुरागो वरारोहा यदीच्छति मनोमव>१। 

तदा तवोपभोगाय०० म सखा सम्भावयिष्यति || ९७ ॥ 
तस्माज्ञगद्धिताय त्वं यतस्व हरसोहने । 

शिवस्य भव केतुस्खं मोहयिखा महेश्वरम्‌ + १८ ॥ 


६ 
माकृण्डेय उवाच 
इति श्रत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः परमार्मनः | 
उवाच मन्मथस्तश्यं बरह्माण जगतो हितम्‌ 1! १६ । 


मन्मथ उव्राच 
करिष्येऽहं तव विभो वचनाच्छम्भुमोहूनम्‌१०। 
किन्तु योपिन्महास्त्रं मे तत्र” कान्ता भ्रमो^? दज ॥ २० ॥ 
मया सन्मोहिते शम्भौ यया तस्यानुमोष्टनम्‌ । 
काय मनोरमा रामां ता निदेशय लोकश्‌ › ॥ २१॥ 
तामह नहि पश्यामि यया तस्यानुमोहनम्‌ । 
कतेज्यमधुना धावस्तत्रो पायं तथा क्रर ! २२॥ 


माकंण्डेय उवाच 
एवं वादिनि कन्दपं धाता छोकपिवामहः। 
कुर्या सन्पोहनीं योपामिति चिन्ता जगाम ह ॥ २३॥ 
चिन्ताबिष्टस्य तस्याथ निनणवासो यो विनि द्धतः, 
तस्माद्रसन्त, संजात. पुष्पन्रात्ततिभूषितः ॥ २४ ॥ 
चूताङ्कराम्‌*^ मुङ्कङितान्‌ विभ्रदु भ्रमरसंहतिम्‌ । 
किह्ुक्ान्‌ सारसान्‌ रेजे प्रणुद व पादपः ॥ २५॥ 
` 68 मदैश्ठरः। 5) भवोपयोगाय । 60 हरमोदनम्‌ । 61 ततः । 
69 मार्या । 68 लोक्छट्‌) (4 वचुताङ्क राल्जकशिक्षं । 


चतुर्थोऽध्याय २१ 


शोणराजीवसंकाश फुडतामरसेक्षण । 
सन्ध्योदिताखण्डशशिप्रतिमस्य सुनासिक ॥ २६॥ 
शखवच्छबणावतं श्यामङ्कच्वितमूद्धंज । 
सन्ध्याञ्चुमाल्सिदश-कडल्द्वयमंडित ।¦ २७ ॥ 
प्रमत्तमा९ ऽतङ्गगति्विस्तीणेहदयस्तङ । 
पीनस्थूलायतमुज कटोरकरयुग्मकः । २८ ॥ 
सुषृत्तोरुकटीजंच कम्बुप्रीवोन्नतासक' । 

गूहजच्रु पीनवक्षा सम्पूणं सवंङक्षणे ॥ २६ ॥ 
तादशेऽथ समुरपन्ते सम्पूणं कुुमाकरे । 

वषौ बायुः स-घुरमि पादपा अपि पुष्पिता. ॥ ३० ॥ 
पिकाश्च नेदु शतश ९० पच्वम मधुरस्वरा । 
भरपुपद्मा अभवन्‌ सरस्य पुषटपुषफसा"^” ॥ ३१॥ 
तमुदपन्नमवेक्ष्याथ तथा तादसमुत्तमम्‌ । 

हिरण्यगभो मदनं जगाद मधुर ०5 वच ॥ ३२॥ 


ब्रह्मोवाच 


एप मन्परथ ते मित्रं सद्‌ा सहचरे भवेत्‌ । 
आनुकूल्यं तव छते सदेव करिष्यति ॥ ३३॥ 
यथाग्ने. श्वसनो भित्र सवेत्रोपकरोति च । 
तथायं भवतो भित्र सद्‌ा खामनुयास्यति ॥ ३४ ॥ 
चसतेरन्तहेतुत्वाद्बसन्ताख्यो भवस्यम्‌ | 
तवानुगमनं कमं तथा रोकानुरञ्नम्‌ ॥ ३५ ॥ 
असौ वसन्त श गाये बसन्ते मलयानिलः । 
मवन्तु सुहदो भाषा सदा खद्शवरतिनः ॥ ३६ ॥ 
विन्वोकाद्यास्तथा हावाश्चतु'षष्टिकलास्तथा । 
छुवेस्तु रत्या सौहद्य' सुहृदस्ते यथा तव ॥ ३७॥ 
65 भ्रमत्तवारण 66 सतत । 07 खच्छपुष्करा ! 68 मधुरस्वर । 


२२ कालिकापुराणम्‌ 


एभि. सहचरे काम वसन्तप्रसुखेर वान्‌ 
अनया सहचारिण्या त्वदुयुक्तपरिवारया } ३८ ॥ 
मोहयस महादेवं कुर दष्ट सनातनीम्‌ । 
यथेष्टदेशं गच्छं ॒त्वं सवं सहचरेष त. । 
अदं ता भावयिष्यामि यो हरं मोहयिष्यति ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्तोऽथ मदनः सुरज्येष्ठेन हर्षित । 
जगास ०० सगणष्तन्न सपल्यन्नुचरस्तदा ॥ ४० ॥ 
दक्षं प्रणम्य तान्‌ सर्वान्‌ मानसानभिबाद्य च) 
यत्रास्ति शम्भुगंतवास्ततस्थानं ` ° मन्मथस्तदा ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्‌ गते सानुचरेऽथ मत्मथे 
शु गारभावादियुते द्विजोत्तमा, । 
प्रोवाच दक्षं मधुरं पितामह 
साद्धं मरीच्यत्रिमुखेमनीश्वर' ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे षषन्तोतपत्रौ चतुर्थोध्यायः \ ४ ॥ 


पिरि 


पञ्चमो ऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 


अथ ब्रह्मा तदोवाच दक्षाय सुमहात्मने । 
मरीचिभ्रमुखेभ्यश्च व्वनन्चेदमञ्जसा \ १॥ 
ब्रह्मोवाच 


सवित्री शम्भुपन्नी का का तं सन्मोहयिष्यति। 
इति सभ्विन्तयन्‌ कान्तां न स्थिरीकतु मुर्सष्टे ॥ २॥ 


69 ननाम्‌ चरणौ तष्य । 70 शम्मुस्ततस्थानं मन्मथोगतषान्‌ तदा । 





पच्चमोऽध्याय २३ 


विष्णुभायामृते दक्ष महामाया जगन्मयीम्‌ । 

नान्या तन्मोहकत्री स्यात्‌ सन्भ्यासाविच्युमामते"' ॥ ३ ॥ 
तस्मादहं विष्णुमाया योगनिद्रा जगस्परसुप्‌ । 

स्तौमि सा चारुखूपेण शंकरं मोद्यिष्यति ॥ ४ ॥ 

भवस्तु दक्ष तामेव यजता विश्वरूपिणीम्‌ । 

यथा तव सुता भूत्वा हरजाया भविष्यति ॥ ५॥ 


© 
माकण्डेय उवाच 
एवं बचनमाकण्य ब्रह्मण परमात्मनः । 
उवाच दक्ष. सरष्टारं मरीच्यादिभिरीरित ॥ ६ ॥ 


दक उवाच्‌ 


यथात्थ भगवस्तथ्यं त्वं छोकेश जगद्धितम । 

तत्‌ करिष्यामहे सम्यग्‌ यथा स्यात्तन्मनोहरा ॥ ७॥ 
तथा तथा भविष्यामि यथा मम सुता स्वयम्‌| 
विष्णुमाया भवेत्‌ पत्नी भूत्वा शम्भोमंहात्मन. ॥ ८ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


एपमेवेति तेर्तं मरीरचिभ्रसुखेस्तदा । 

यष्टु दक्षः समारेभे महामाया?” जगन्मयीम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षीसोदोत्तरतीरस्थस्ता छ्ृत्वा हृदयस्थिताम्‌। 

तपस्तप्तुं समारेभे द्रष्टुं प्रलयक्षतोऽस्बिकाम्‌ ॥ १० 
दीव्यवर्षेण दक्षोऽपि सहस्राणां त्रय” ऽ समाः । 
तप्धचार नियत संयतास्मा दृढव्रतः ॥ ११ ॥ 
मारताशी निराहारो जङाद्ारी च पणभुक्‌ । 

एवं निनाय तकारं चिन्तयंस्ता जगन्मयीम्‌ ॥ १२॥ 


0 क व त [म षि [ति | [रीवा 


71 साविन्युपाचिता। 79 विष्णुमायां 78 त्रयं) 


रध कालिकापुराणम्‌ 


गते दक्षे तप कतु 7“ ब्रह्मा सवंजगत्पति । 

जगाम मन्दरभ्यासं पुण्यास्पुण्यतर 7 वरम्‌ । १३ ॥ 
तत्र गता जगद्धात्रीं बिष्णुभाया जगन्मयीम्‌ । 
तुष्टाव बागृभिर्याभिरेकतानं? ° शतं समा. ॥ १४ ॥ 


बरह्मोषाच 


विद्याविद्यास्मिका शुद्धा निसदम्बा निराङ्कखाम्‌? ` । 
स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं स्यृल्मणीय सखरूपिणीम्‌ ॥ १६५ ॥ 
यस्या”? उदेति च जगदमधानाख्यं जगतपरम्‌?५। 
यस्यास्तदंशमभूता%° त्वा स्तौमि निद्रा सनातनीम्‌ ॥ १६॥ 
त्वं चिति परमानन्दा परमाद्मस्वरूपिणी । 

शक्तिस्तव सवेभूताना त्वं सर्वेपा च पावनी ` ॥ १७ ॥ 
त्व सावित्री जगद्धात्री खं सत्ध्या स्वं रतिधृति.। 

त्वं हि ल्योति.खषूपेण ससारस्य प्र राशिनी । १८ ॥ 
तथा तम खस्पेण च्छाद्यन्ती सदा जगत्‌ । 

त्वमेव दष्टिख्पेण संसारपरिपूरणी ॥ ९६ ॥ 

स्थितिरूपेण च हरे्जगता च हितेपिणी । 
तथेवान्तसखरूपेण जगतामन्तकारिणी ॥ २०॥ 

त्वं मेधा त्वं महामाया लं स्वधा पिवृभोदिनी। 

त्वं स्वाहा त्वं नमरकार-वषद्कारौ तथा स्मृतिः| २१॥ 
त्वं पुष्टस्तवं९० धृतिर्मत्री करुणा मुदिता तथा । 

स्वमेव छलना तं शान्तिस्त्वं कान्तिजंगदीनश्वरी \\ २२ ॥ 
महामाया स्वव स्वाहा स्वधा च पिददेवता) 

या सृष्टिशक्तिरस्माकं स्थितिशक्तिश्चि या हरेः\ २६॥ 


ककम भ ब्व 


7५ सतु! 7; पुण्य पुण्यद्र बहु! 7 बषाम्मिरथ्याभिरेकतां ख 
तन्मना. 77? निरगेकां। 78 यस्मात्‌) 79 शमदूभवम्‌। 
80 तष्मात्तद्भू्ता । 81 भाविनी । 89 खष्टिः) 


पच्चमोऽध्याय २५ 


अस्तशक्तिस्तथेशानी?उ सा त्व शक्ति सनातनि ॥ २४ ॥ 
'एका सं द्विषिधाऽ* भूत्वा मोक्षसंमारकारिणी । 
विद्याविद्यास्वरूपेण स्वप्रकाश प्रकाशत ॥ २५॥ 

त्व लक्ष्मी स्वेमूताना खं छाया त्वं सरस्वती । 
त्रयीमयी च्रिमात्राः» त्वं सबेभूतस्वरूपिणी ॥ २६॥ 
उद्गीति सामवेदस्य या पितृगणरज्ञनी । 

त्व वेदि" सर्वयज्ञाना सामिधेनी वथा हवि ॥ २७॥ 
यदव्यक्तमनिर्दश्यं निष्टं परमात्मन. । 

रूपं तथेव ऽ” तन्मात्रं सकं च जगन्मयम्‌ ।। २८ ॥ 
या मृततिर्वितता१* सवंधरित्री विभ्रती क्षितिम्‌ 

सा त्वं विश्वम्भरे लोके शक्तिमूतिप्रदा सदा ॥ २६ ॥ 
त्वं ठष्ष्मीश्चेतना कान्तिस््वं पुष्टिष्वं सनातनी । 

त्वं काटरातिस्तवंमुक्ति शास्ति प्रज्ञा तथा स्मरति ०१।३०॥ 
संसारसागरोत्तार-तरणि सुखमोक्दे०० । 

प्रसीद सव जगता त्वं गतिस्त्वं मति सदा: | ३१। 
त्वं निलया सखमनिलया च तं चराचरमोहिनी। 

त्वं सन्धिनी सवेयोग-सागोपागविभाविनी ॥ ३२॥ 
चिन्ता कीर्तियेतीना त्वं ठं वदष्टागरसयुता । 

स्वं खडिगनी शूखिनी च चक्रिणी घोररूपिणी ॥ ३३॥ 
त्वमीश्वरी जनाना त्वं सर्वाुप्रहकारिणी । 

विश्वा दिस्तवमनादिष्वं विश्वयोनिरयोनिजा । 

अनन्ता सर्बजगतस््वमेवेकान्तकारिणी ॥ ३४ ॥ 
नितान्तनिमा त्वं हि तामसीति च गीयते । 

त्वं हिसा स्मर्ता च त्वं कारी चतुरानना \॥ ३५ ॥ 


8; तथस्य 84 च्रिविधा 85 च्रिमूतिः। 86 चतुष्क । 
67 तवैव तत्‌ सुक्ष्म! 868 विस्तृता! 89 धृति । 90 भोग्यदे | 
91 तथा । 99 दण्डरटंशसंयुता । 


२.६ कालिकापुराणम्‌ 


त्व॑ पस स्वजननी दमनी दामिनी?» तथा । 
त्वय्ये् खीयते विश्वं भावि तच्छ 'तद्धिभत्ति च ॥ ३६ ॥ 
त्वं * सृष्टिहीना त्वं सृष्टिस्त्वमक्णापि सश्रुतिः। 
तपस्विनी पाणिपादहीना तं°^ नित प्रहा ॥ ३७॥ 
त्वं ्ौस्वमापसत्वं ज्योतिरवायुस्तवं च नभो मनः । 
अहकारोऽपि जगतामष्टधा प्रकृति" कृसि ॥ ३८ ॥ 
जगन्नाभिर्मेरुरूपघारिणी नालिकापरा । 
परापरास्मिक्रा शुद्धा माया मोहातिकारिणी | ३६ ॥ 
कारणं कायंभूतच्च सत्यं शान्तं शिवाशिवे। 

रूपाणि तव विश्वार्थं रागवृक्फलानि च ! ४० ॥ 
नितान्त हृस्वा दीघां च नितान्ताणुब्हत्तमु । 
पुक््माप्यखिखलोकस्य व्यापिनी त्वं जगन्मयी ॥ ४१ ) 
मानद्ीना विमानाति विमानोत्मानसस्मवा। 
यदष्टिढयष्टिसम्मोगरागादिगलिताशया १५ । 

तत्ते महिश्नि तद्रपं तव ान्यादिकं च यत्‌ । ४२॥ 
दृष्टनिष्टाविपाकन्ञा °” यथेष्टानिष्टकारणम्‌ | 
सर्गादिमध्यान्तमयं निम्नं१९ कूपं तथैव च । ४३॥ 
विचाराष्टाङ्गयोगेन सम्पाद्यं वं पुहम्भुहु । 

यत्‌ सिरीक्रियते तन्वं तन्ते रूपं सनातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बाह्यावाह्य सुखं दुःखं क्ञानाक्चाने छखयाख्यौ०* | 
उपतापस्तथा शान्तिभूतिसूवं जगत पतेः ॥ ४६ ॥ 
यस्या, प्रभावं नो बत्तु शक्तोति भुवनत्रये" ००। 
तस्येव सन्मोहकरी सा त्वं # स्तूयसे मया \ ४६॥ 
योगनिद्रा महानिद्रा मोहसनिद्रा जगन्मयी । 
विष्णुमाया च प्रकृतिः कस्त्वा स्तुलया विभावयेत्‌ ।। ४७ ॥ 


(1, त, 1 1, ति 


99 याभिनी। 94 त ट्टिदरीना खदष्टिष्त्वमदर्णातिषद्गति ! 
95 निरताग्महा 1 90 समश्टिग्यशिसंयोग । 97 विकारा + 
96 छतसं । 99 नयानयौ । 100 जगतः पत्तिः। 


पशच्चमोऽध्याय २७ 


मम विष्णो. शंकरस्य याः बपुबंहनास्मिका । 

तस्याः प्रभावं को वक्त गुणान्‌ वेत्तु च क क्षम ॥ ४८ ॥ 
प्रकाशगकरणञ्योति स्वरूपान्तरगो चरा । 

स्वमेव जंगमस्थेयरूपेका बाद्यगोचरा ॥ ४६ ॥ 

प्रसीद सबेजगता जननी श्रीस्रूपिणी , 

विश्वरूपिणि षिश्वेरो प्रसीद त्वं सनातनि ॥ ५०॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


एवं संस्तूयमाना सा योगनिद्रा विरिच्िना। 
आविवेभूव प्रक्ष ऋण परमात्मन. ।५१ ॥ 
स्िग्धाञ्चनय्‌ तिश्चाररूपोत्ुङ्गा चतुभु जा । 

सिंहस्था खड्गनीखाग्जहस्ता मुक्तकचोत्करा ॥ ५२ ॥ 
समश्चमथ ता वीक्ष्य खष्टा सवेजगदुगुर । 

भक्त्या विनब्रतुगासस्तुष्टाव च ननाम च। ५३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


नमो नमस्ते जगत" प्रबुत्ति- 
निदृत्तिरूपे सितिसगंरूपे । 
चराचराणा भवती च शक्ति 
सनातनी सवेविभोहनीति ॥ ५४ ॥ 
या श्री सदा केशवमूत्तिमाया" 
विश्वम्भरा या सकर विभति । 
हीर्यागिनी* या महिता मनोज्ञा 
सा त्वं नमस्ते परमात्मसारेः ॥ ५ ॥ 
यामादिषूवं हृदि योगिनो या 
निभावयन्ति प्रमितिप्रतीताम्‌। 

1 यावत्‌ प्रस्तवनान्तिकेि) 2 करणा । 3 माला! 4 योभिर्ना | 
5 परमार्थेसारे । 


८ 





कालिकापुराणम्‌ 


प्रएाशश्ुद्धादियुता विरागा 

साण त्वं हि बिद्या चिविधाबछम्बा)) ६६॥ 
कूटस्थमव्यक्तम चिन्ट-ख्पं 

त्र विध्रती काङमय जगन्ति । 

विरकारकीजं प्रकरोषि नित्यं 

परललानि न्यूललास्यथ मध्यमानि ॥ ५७ ॥ 
सन्त्व रजोऽथो तम इदयमीपा 
विकारहीना समवस्थितिर्या ) 

सा सं गुणाना जगदेकदेतु- 
बाह्यान्तरः भवनीव याति ॥ ५८ ॥ 
अरोपजगता वीजे ज्ञेयज्ञानस्रूपिणि | 
जगद्धिताय" जगता विष्णुमाये नमोऽद्ुते ॥ ५६ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


हयाकण्यं वचस्तस्य काली ' ° छोकविभोहिनी । 
ब्रह्माणमुन्वे जगतां स्टार चनशब्दवत्‌ ॥ ६० ॥ 


देव्युवाच 


ब्रह्मन्‌ किमथ सवता स्तुताहमवधारय । 

उच्यता यदधृष्योऽस्ि तच्छीघ्रं पुरतो मम ६१॥ 
प्रयक्षं मयि जातायां क्षिद्धिः कायस्य निश्चिता । 
तस्मात्ते वान्तं ब्रहि यत्‌ करिष्यामि माविता ॥ ६५ ॥ 


नद्योषाच 


एकश्चरति भूतेशो न द्वितीया समीहते । 
तं भोय यथा दासान्‌ स्यं सच जिघृक्षति ॥ ६३॥ 
6 विष्द्धबुध्या घततं गृणन्ति! 7 त्वे देषमव्यक्तमनन्तक्ष्यं त्वं 


विभ्रती काल्मय जगन्ति! कूटस्थमन्यक्तमचिन्त्यरूपं त्वं विश्रतां कालमयं 


जगन्ति } 


8 बाह्यान्तरावस्तु निरस्य याति! 9 शिष्णुमाये नमस्तुभ्यं 


प्रसीद परमेद्वरि। 10 नीरोत्परसिनी | 


पञ्चमोऽध्याय २६ 


सरते तस्य नो काचिद्‌ भविष्यति मनोहरा । 
तस्माचछमेफरूपेण मवस्य भव मोहनी ॥ ६४ ॥ 

यथा धृतशरीसा त्वं रक्ष्मीरूपेण केशवम्‌ । 
आमोदयसि विश्वस्य हितायेतं तथा कुर ॥ ६५ ॥ 
क्रान्ताभिङाषमातच्रं मे निनिन्द वृषभध्वजः । 

कथं पुम. स ॒बनिता स्वेच्छया स्म्रहीष्यति ॥ ६६ । 
हरेऽग्रहीतकान्ते तु कथं सृष्टि" प्रवतंते । 
आदयन्तमध्यहेतौ च तस्मिच्छम्भोविरागिणि ॥ ६७ ॥ 
इति चिन्तापरो नाहं सदृन्यं शरणन्त्विह 
ङठ्धवास्तेन विश्वस्य हिवायेतत्‌ ह्रस्व मे ॥ ६८ ॥ 

न विष्णुरस्य" मोहाय न लक्ष्मीने मनोभव । 

न चाप्यहं जगत्मातखप्तस्मात्‌ तं मोहयेश्वरम्‌ ॥ ६. ॥ 
कीर्तिस्तं सव॑मूताना यथा त्वं हीयतास्मनमम्‌ । 

यथा विष्णो. प्रियका त्र तथा सन्मोहयेश्चरम्‌ ॥ ७० ॥ 


माकण्डेय उवाच 


अथ ब्रह्माणमाभाष्य काटी योगमयी पुन. । 
यदुवाच महाभा गास्तन्छुण्बन्तु द्विजोत्तमा. ॥ ५१ ॥ 


इति श्री कालिकापुराणे कालीस्तुतौ पश्चमोऽभ्याय । 


11 विष्णुस्तस्य । 


षो ऽध्यायः 
देव्युवाच 


यदुक्तं वता त्यन्‌ समस्त सदयमेव तत्‌ । 

मरते मोहयिच्रीह्‌ शंकरस्य न विद्यते ॥ १॥ 
हरेऽगरहीतदारे ठ सृष्टिनेषा सनातनी । 
भविष्यतीति तत्‌ सत्यं भवता प्रतिपादितम्‌ ॥ २॥ 
मयापि" च महान्‌ यत्नो विद्यतेऽस्य जगतपते 1 3 । 
तवदवाक्यादि.गुणो मेऽ प्रयन्नोऽभूतुसुनिभर ॥ ३॥ 
अह तथा यतिष्यामि यथा द्ारपरिमहम्‌ | 

हर" करिष्यलयवश खयमेव विमोदहित ॥ ४ ॥ 
चा्व्वी मूर्तिमहं वरस्या तस्येव बशवतिनी । 
भविष्यामि महामाग यथा विष्णोहरिप्रिया ॥ ५॥ 
यथा सोऽपि मभेवेह वशवर्ती सदा भवेत्‌ । 

तथा चाह करिष्यामि यथेतरजनं हरम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिसर्गादि मध्यं ' * तमहं शम्भु निरा्खलम्‌ । 

खी रूपेणानुयास्यामि विशेषेणास्यतो विधे ॥ ७ ॥ 
उत्पन्ना दक्षजायया चारख्पेण शंकरम्‌ । 

अह सभाजयिष्यामि प्रतिस" पितामह ॥ ८ ॥ 
वतस्तु योगानिद्धा मा विष्णुमायां जगन्मयीम्‌ । 
शंकरीति वदिष्यन्ति सद्राणीति दिवौकसः ॥ ६ ॥ 
तपन्नमाच्रं सततं मोये प्राणिनं यथा | 

तथा सन्मोष्टयिष्यामि शंकरं प्रमथाधिपम्‌ ॥ १०॥ 
यथान्यजन्तुरवनौ वतेते बनिततावशे । 

ततोऽप्यति हरो बामावशवतीं भविष्यति ॥ ११॥ 


19 मोष्ने । 18 जगतपते । 14 मध्यान्तेऽलहम्‌। 15 यथानान्या कयश्नन । 


षष्ठोऽध्याय ३१ 


विभिद्य'ऽ भुवनाघीना छीना स्वहृदयान्तरे । 
या विधाच्च महादेवो मोहात्‌ प्रतिम्रहीष्यति ॥ १२॥ 


माकण्डेय उवाचं 


इति तस्मे समाभाष्य बऋह्यणे द्विजसत्तमाः । 
वीक््यमाणा जगतखष्टरा तत्रेवान्तदंधे तत ॥ १३॥ 
तस्यामन्तर्हितायान्तु धाता"” लोक-पितामह्‌ । 
जगाम तत्रं भगवान्‌ स्थितो यत्र मनोभव. ॥ १४॥ 
मुदितोऽलयधेसभवन्महामायावच 7£ स्सरन्‌ | 

करृतक्रत्यं तदात्मानं सेने च मुनिपुगवा ॥ १५॥ 

अथ दृष्ट्रा महाट्मानं विरच्ि मद्नस्तथा । 

गच्छन्तं हंसयानेन चभ्युत्तस्थौ त्वरान्वित ॥ १६॥ 
आसन्नं तमथासाद्य हषोत्‌ुविखोचन । 

ववन्दे सव'रोकेशं मोदयुक्तं मनोभव ॥ १७॥ 
अथाह भगवान्‌ धाता प्रीया मधुरगद्गदम्‌। 

मदनं मोदयन्‌" ° सूक्तं यदू देव्या विष्णुमायया०० ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


यदाह वत्‌स शवस्य मोहने तं पुरा बचः। 
अयुमोहनक्नीं या तां सजेति मनोभव ॥ १६॥ 
तदथं संस्तुता देवी योगनिद्रा जगन्मयी । 
एकतानेन मनसा मया मन्द्रकल्दरे ॥ २० ॥ 
स्वयमेव तया वत्स प्रयक्षीभूतया ममः । 
तु्टयागोतं शम्भुमोहनीयो मयेति वे ॥ २१॥ 
तया च दक्षमवने स समुत्पन्नया हर । 
मोहनीयस्तु न चिरादिति स्त्य मनोभव ॥ २२॥ 


16 विभिद्य मोहने भ्रगहीष्यति। 17 ब्ह्या। 18 बर, 
19 मदयन्‌ त्त; 20 योगमायया! ५1 यया। 








३५ 


कडिकापुसणम्‌ 


मदनं उवाच 


ब्रह्मन्‌ का योगनिद्रेति विख्याता या जगन्मयी ॥ 

कर्थं तस्या हयो वश्य. का्ंसतपसि संस्थितं ॥ २३} 
स्िस्पभावाथसा देवीकावा सा क्त्र संसिता। 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो छोकपित्तामह्‌ ॥ २४ ॥ 

यस्य टयक्तसमाधेस्तु न क्षणं दृष्टिगोचरे ॥ 

शक्ुभोऽपि वयं खातं तं कस्मात्‌ सा विमोहयेत । २५॥ 
ज्यख्दथिप्रकाशाक्ष जटाराजिकरालितम | 

शूखिनं वीक्ष्य क स्थातु ज्रहयन्‌ शक्तोति तत्पुर. ॥ २६ ॥ 
तस्य ताटकसखरूपस्य सम्यडमोहनवान्छया । 

मयाभ्युपेतं ता श्रोतुमहमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २७ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 


मनोभवस्य वचनं श्रुत्वाथ चतुराननः । 

विवष्ठुप्पि तद्वाक्यं श्रुत्वानुदसाहकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्वस्य मोहने बह्मा चिन्ताविष्टो भवन्नहि । 
समर्था मोहयितुभिति निशश्वास पुहूयुह ॥ २६॥ 
निश्धासमारुतात्तस्य नानाहपाः महाबल, । 

जाता गणा रोरजिह्वा लोङाश्चाति भयंकराः ॥ ३० ॥ 
तुरगव दनाः केचित्‌ केचिदूगजुखास्तथा । 
सिहव्याध्रपुलाश्चान्ये शव साहखराननाः ॥ ३१॥ 
पनक्षमाजारवदनाः शरभास्या श्ुकाननाः | 
पएवगोमायु वक्ताश्च सररीसपमुखाः परे ॥ ३२॥ 
गोरूपा गोगुखाः केचित्तथा पश्षियुला. परे । 
हादी महाहसवा महास्थुढा मष्षशा- ॥ ३३ ॥ 


2 स्वमोहने । 


षष्ठोऽध्याय ३३ 


पिगाक्षा विराङाक्षाश्च उयक्षकाक्षा महोदरा । 
एककर्णाखिकर्णास्च चतुष्कर्णास्तथा परे ॥ ३४ ॥ 
स्थूढकर्णां महाकर्णा बहुकर्णा विकणंका । 
दीर्घाक्षा स्थुछनेत्राश्व सूक््मनेत्रा विदृ्टयः ॥ ३५ ॥ 
चतुष्पादा पच्चपादाखिपादेकपद्‌ास्तथा । 
हखपाद्‌ा दीचपादा" स्थृरपादा महापदा ॥ ३६ ॥ 
एकहस्ताश्चतुहंस्ता द्िदस्ताख्िशयास्तथा । 
बिहस्ताश्च विरूपाक्षा गोधिकाकरुतय परे ॥ ३७ ॥ 
मनुष्याकरृतय" केचिच्छरुहुमारमुखास्तथाः > । 
कोच्वाकारा वकाकारा हंससारसरूपिण । 
तथेव मदुगुञ्घरर-कंककाकयुखास्तथा ॥ ३८ ॥ 
अद्धंनीरा* अद्धंर्का कपिला. पिगङास्तथा । 
नीखा शङ्धास्तथा पीता हरिताश्ित्ररूपिण ॥ ३६ ॥ 
अवादयन्त ते शंखान्‌ पटहान्‌ परिवादिन्‌ । 
मृदङ्घान्‌ डिडिमाश्चेव गोमुखान्‌ पणवास्तथा ॥ ४० ॥ 
सर्वे जटाभि पिगाभिस्तुगामिश्च करादिता २०। 
निरन्तराभिवित्रन्द्रा गणाः स्यन्दनगाभिनः ॥ ४१॥ 
शूखदस्ता पाशहस्ता खद्गहस्वा धलुदधंसा' । 
शत्तय्॑कशगदाबाण-पटिटिशपरासपाणयः ॥ ४२ ॥ 
नानायुधा महानादं छबन्तस्ते महाबला । 
मारय च्छेदयेत्यूचुत्रे यण पुरतो गता ५ ॥ ४२ ॥ 
तेषान्तु चदता यत्न मारय छेदयेत्युत । 
योगनिद्रा भरमावात्‌ स ॒विधिवक्तु' प्रचक्रमे ॥ ४४ ॥ 
अथ न्रह्याणमामाष्य?; तान्‌. दृष्ट्रा मदनो गणान्‌ | 
उवाच वारयन्‌. वक्तुं गणानामग्रतः स्मर" ॥ ४५॥ 
2 प्ररे 24 भर्नीकार््वर्का.। 2 करालिनि ! 96 गणा. । 
27 ब्रह्माणमाभास्य । 
२ 


२४ 


कालिकापुराणम्‌ 


मदनं उवाच 


{कि कमते करिष्यन्ति छत्र स्थास्यन्ति वा विधे, 
किन्नामघेया एते वा तव्रेतान्‌ विनियोजय ।! ४६ ॥ 
नियोज्येताभिजे कृत्ये स्थानं द्त्वा नाम च। 
कता पश्चात्‌ महामायाप्रभावं कथयस्व मे ।। ४७ ॥। 


माक्ण्डेय उवाच 


अथ तद्वाक्यमाकंण्य सर्वलोकपितामह । 
गणान्‌ समदनानाह तेपा क्मादिकं दिशन्‌ \ ४८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


एत उत्पन्नमात्रा हि मारयेटयवर्दस्तसम्‌ । 

महु हुरतोऽमीपा नाम मारेति जायताम्‌ ॥ ४६॥ 
मासत्मकत्वादप्येते मारा सन्तु च नामतः। 

सदा विध्नं करिष्यन्ति जन्तूनाभ्व विनाचेनम्‌ ॥ ५० ॥ 
तवासुगमनं कमं मुख्यमेषा मनोभव । 

यत्र यत्र भवान्‌ याता सखकर्माथं यदा यदा । 
गन्तारस्तच्र वतरते साहास्याय तदा तदा ॥ ५१॥ 
चित्तोद्‌्रान्ति करिष्यन्ति त्वदस््रवशवतिनाम्‌। 
ज्ञानिनां क्ञानमागेश्व विघ्रयिष्यन्ति सवेदा । ५२॥ 
यथा सांसारिकं कर्मं सर्वे हु्वैन्ति जन्तवः । 

तथाचेते करिष्यन्ति सविघ्रमपि सवत. ॥ ५३॥ 

दमे स्थास्यन्ति सवत्र वेगिन. कामरूपिणि. | 

स्वमेवेषां गणाध्यक्षः प॑चयज्ञाशभोगिनः। 
निलयक्रियावतां तोय-भोगिनो वे भवन्तिति |} ५४ ॥ 


28 भवन्तिमे । 


षष्ठोऽध्यायः ३५ 

माकेण्डेय उवाच 
इति श्रुत्वा इ ते सवे मदनं सविधि तत । 
परिवायं यथाकामं तस्थु श्रुतखा०० निजा गतिम्‌ ।। ५५॥ 
तेषा बणेयितु शक्यो भुवि करि मुनिसत्तमा । 
महारम्यजच्च प्रभावश्च ते तपशाछिनो यत ॥ ५६ ॥ 
नेषा जाया न तनया नि समीहा" सदव हिऽ०। 
न्यासिनोऽपि महात्मान सवं त उद्धरेतस' ॥ ५७ ॥ 
सतो ह्या प्रसन्न °" स माहास्म्यं मदनाय च। 
गदितुः योगनिद्रया सम्यक्‌ समुपचक्रमे । ५८ । 


ब्रह्मोवाच 


अव्यक्तव्यक्तरूपेण रज सन्सतमोगुणे । 

संविभज्य याथ द्रुते विष्णुभायेति सोच्यते ॥ ५६ ॥ 
या निश्नान्तस्थङाम्भस्था जगदण्डकपाङत । 

विभज्य पुरुषं याति योगनिद्रेति सोच्यते ॥ ६० ॥ 
सन्त्रास्तभावनपस परमानन्दरूपिणी । 

योगिना सखविदयान्त ऽ सा निगदा जगन्पयी । ६१ ॥ 
गर्भान्तज्ञानसम्पन्नं प्रेरितं सूतिमारुतं । 

उत्पन्नं ज्ञानरहितं र्ते या निरन्तरम्‌ ॥ ६२॥ 
पर्वातिपूव« सन्धातु संस्कारेण नियोञ्य च । 
आहारादौ ततो मोदं ममत्वं ज्ञानसंशायम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्रोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुन. पुन । 
पश्वात्‌ कामे नियोल्याञ्चु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अगमोदयुक्तं उ्यसनासक्तं जन्तु कोति या 
महामायेति सा प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ॥ ६५॥ 


29 त्वा निजां इतिं । 80 ते! 31 पुनस्तस्मै । 359 विद्यायां । 
89 पूर्वातिपूते सबन्ध॒ | 


कालिकापुराणम्‌ 


अहंकारादि संसक्त ऽ“दछृषिप्रभवभाविनी । 
उत्पत्तिरितिरोके सा कथ्यतेऽनन्तरूपिणी ॥ ६६ ॥ 
उत्पन्नम॑करं बीजाद्‌ यथापो मेवसम्मवा. । 
भ्ररोहयति सा जन्तृस्वथोत्पन्नान्‌ प्ररोहयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सा शक्ति सष्टिरूपा च सर्वेषा ख्यातिरीश्वरी । 
क्षमा क्षमावता निय करूणा सा दयावताम्‌ ॥ ६८ । 
निलया सा नियकूपेण जगद्गर्भ प्रकाशते । 
ज्योहि स्वरूपेण परा व्यक्ताठयक्तप्रकारिनी ॥ ६६ ॥ 
सा ग्रीगिना समुक्तिदेतुर्विद्यारूपेण वेऽगवी । 
सासारिकाणा ससारबन्धदेतु-विपयेया । ७० ॥ 
लक्ष्मीरूपेण कृष्णस्य द्वितीया सुमनोहरा ›४ | 
त्र्य\रूपेण कण्ठस्था सदा मम मनोमच ।॥ ७१ ॥ 

स्वंत्रस्था सवेगा दिन्यमूर्ति- 

स्या देवी सवंरूपा पराख्या । 

कृष्णादीनां सवेदा मोहयित्री 

सा सखीश्येः स्वैजन्तो समन्तात्‌ ॥ ७२ ॥ 


इति श्री कालि्पुराणे योगनिद्रास्ुतौ षष्ठोऽध्यायः 


8 रसंक्षगे। 85 शां मनोहरा । 


सप्तमोऽध्यायः 
माकेण्डेय उवाच 


अथ ब्रह्मा महामाया-स्वरूपं प्रतिपाद्य च । 
मदनाय पुनः प्राह युक्तासौ ०५ हरमोहने ।! १॥ 


ब्रह्मोवाच 
विष्णुमाया महादेवो यथा दारपरिग्रहम्‌ । 
करिष्यति तथा कतु मंगीकारं पुराकरोत्‌। २॥ 
सावश्यं दक्षतनया भूरा शम्भोमंहात्मन । 
भविष्यति द्वितीयेति स्वयमेवाबदत्‌ स्मर।। ३॥ 
स्वमेभिः सगणे साद्ध रव्या च मधुना सह । 
यथेच्छति” तथा दारान्‌ अ्रहीतु कुर शंकर २५ ४॥ 
शम्भौ गृहीतदारे तु कृतया वयं स्मर । 
अविच्छिन्ना छष्टिरियं भविष्यति न संशय ॥ ‰॥ 


माक्रण्डेय उवाच 
तथात्रवीदि-जश्रेष्ठ लोकेशाय मनोभव । 
मधुरं यत्‌ छतं तेन महादेवस्य मोहने \ ६ ॥ 


मदन्‌ उवाच 
श्रृणु जहान्‌ यथास्माभि क्रियते हरमोहने । 
श्रयक्षे बा परोक्षे बा तस्य तद्गदतौ मम ॥ ५॥। 
यदा समाधिमाश्चित्य स्थितः शबम्भुजिवेन्द्रिय ५५। 
तदा सुगन्धिवातेन शीत्तङेन निवेगिना । 
तं वीजयामि छोकेश नित्यं मोहनकारिणा ।॥ ८ ॥ 


56 यतोऽसौ 87 यथेच्छसि । 38 सत्वरं । 39 नियन्त्रित. । 


२८ 


कालिकापुराणम्‌ 


स्वसायकास्तथा पच्च खमादाय शरासनम्‌ । 

श्रमामि तस्य सविषे मो्यस्तद्गणानहम्‌ ॥\ & ॥ 
सिद्धद््दान तत्र रमयापि दिवानिशम्‌ । 

भावा ह्वावाश्च ते सर्वं प्रविशन्ति च तेघु वे ।। १०॥। 
यदि प्रविष्टे सिषे शम्भो प्राणी पितामह । 
कोवा न ज्ररूते इन्रः भावं तत्र पुहूयुहु । ११॥ 
मम प्रवेशमात्रेण तथा५० स्यु" सवेजन्तव । 

न शम्भनं दषस्तस्य मानसीं विक्रिया गतौ ।॥१२॥ 
यदाहि भवत. प्रस्थं स याति प्रमथाधिप । 

तत्र गन्ता तदेबाह सरति" समधुविषे ।! १३॥ 

यदा मेङ श्रयत्येष यदा बा नाटकेश्वरम्‌ | 

केटासं वा यदा याति तत्र गच्छाम्यहं तदा 1 १४॥। 
यद्‌ त्यक्तसमाधिस्तु हरस्तिष्ठति वे क्षणम्‌ । 
ततस्तस्य पुरश्चक्रमिशुन योजयाम्यहम्‌ । ५५ ॥ 
तश्वक्रयुगर ब्रह्मच हावभवयुतं यहुः । 

नानाभावेन कुरुते द्‌ाम्पत्य-क्रमसुत्तमम्‌ ।। १६ ॥ 
नीरकण्डानपि सुहु, सजायानपि तत्पुरः । 
सन्मोहुयामि सविषे भगानन्याश्च पक्षिणः । १७ ।॥ 
विचिन्रभावमासाश्य यदा प्रङखरते रतिम्‌ । 
मयुरमिथुनं वीक्ष्य ठन्तदा को नचोसूसुकः।। १८ ॥ 
मगाश्च तत्‌ पुरस्थाश्च स्वजायाभिस्तु सोतृश्चका, । 
अङ्र्बन्‌ रुचिर भावं तस्य पाश्च पुरस्तदा । \६॥ 
अपश्यन्‌ विवर नास्य कदाचिदपि मच्छर" | 
निपाल्यः स यदा देहे यन्मया स्वंरोकधृत्‌ ।। २० ॥ 
बहुधा निरिचतं ज्ञातं रामासंगादते हरम्‌ । 

शङ च सन्परोहयितुः ससष्टायोऽपि निष्कलम्‌ ॥ २१ 


40 सद्वा, । 


सप्रमोऽध्यायः ३६ 


मधुश्च कुरुते कमं यद्यत्तस्य विमोहने । 

तच्छूणुष्व महाभाग नित्यं तस्योचितं पुन ।\ २२ ॥ 
चम्पकान्‌ केशरानाघ्रान्‌ करुणान्‌ पाटलस्तथा । 
नागकेशर पुन्नागान्‌ किञ्ुकान्‌ केतकान्‌ धवान्‌ ।। २३॥ 
माधवीम॑लिका पणेधारान्‌ कुरवकास्तथा । 

उतूफुह्यति तत्तस्य यत्र तिष्ठति वे हर ॥ २४ ॥ 
सराध्युत॒फुहपद्मानि बीजयन्‌ मख्यानिकरे । 
सुगन्धीकृतवान्‌ यल्लादतीव शंकराश्रमम्‌ ॥ २५॥ 

खता सर्वां सुमनस फुडपादपसंचयान्‌ । 

वृक्षान्‌ रुचिरभावेन वेष्टयन्ति स्म तत्र वे ।। २६॥ 

तान्‌ वृक्षाश्चारपुष्पौघास्ते खगन्धि समीरणे. । 

टरा कामवशं यातो न तत्र मुनिरप्युत । २७॥ 
तद्गणा अपि रोकेश नानाभावे' सुशोभने । 

वसम्ति स्म सुया सिद्धा येये चातितपोधना.।) २८॥ 
न तस्य पुनरस्माभिह ष्टं मोहस्य कारणम्‌ । 

भावमात्रं न कुरूते कामोत॒थमपि शंकर. । २६ ॥ 

इति सवमह चटा ज्ञात्वा च हरभावनाम्‌। 
विभुखोऽहं शम्भुमोहान्नियत मायया विना ॥ ३०॥, 
इदानीं त्दचः श्रुत्वा योगनिद्रोदित पुनः । 

तस्याः प्रभार्व श्रुत्वाथ गणान्‌ दृष्ट्रा सहायकान्‌ ॥ ३१ ॥ 
मया शम्भोर्विमोहाय क्रियते युहृरू्यम. ॥ 

भवानपि त्रिलोकेश योगनिद्रा द्रत पुन. । 

भवेद्‌ यथा शम्भुजाया तथैव विद्धादियम्‌ । ३२ ॥ 
यमाना नियमानान्च प्राणायामस्य नित्यशः । 
ासनस्य महेशस्य प्रत्याहारस्य गोचरे 1 ३६ ॥ 
ध्यानस्य धारणायाश्च समाधेर्विघ्रसम्भकवम्‌ । 

मन्ये कतुं न शक्यं स्यादपि मारशतैरपि । ३४॥ 


कालिकापुराणम्‌ 


तथाप्ययं मारगण करोतु 

हरस्य योगागतनिकारविच्रम्‌ । 

यदेव शक्यं किमु वा समथ 
समक्षमन्यस्य न कतु मोज । ३५॥ 


इति श्रीकालिकापुरणे मदनवाक्ये सप्तमोऽध्यायं ॥ ७ ॥ 


अष्टमो ऽप्यायः 
माकंण्डय उवाच 


ततो ब्रह्मापि मदनयुवाचेदं वच, पुनः । 
निश्चित्य योगनिद्रया स्पा वाक्यं तपोधना, । १॥ 


रह्मोवाच 


अवश्यं शम्भुपत्नी सा योगनिद्रा भविष्यति । 
यथाशक्ति भवास्तत्र करोत्वस्या सहायताम्‌ ॥ २॥ 
गच्छ उं स्वगणं सद्धं यत्र तिष्ठति शंकर । 
द्रत मनोभव त्वं च तत्‌ स्थानं मधुना सह \ ६॥ 
रात्रिन्दिवक्य^ ' तुयाशं जगल्मोदहय नित्यश । 

. साद म 
भागत्रयं शम्भुपाश्वं तिष्ठ साद्धं गणे" सदा ।॥ ४॥। 


माकण्डय उवाच 


इ्युत्तवा सवैरोकेशस्त्रेवान्तर धीयत । 

शम्भो सकाशं मदनो गतवान्‌ सगणस्तदा ।॥ ५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दक्षर्विरं कारुं तपोरतः । 
नियमेबेहुभिदेवीमाराधयत सुप्रतः ॥ ६ ॥ 


41 रान्निन्धिवं चतु्यमिं । 


अष्टमोऽध्याय १ 


ततो नियमयुक्तस्य दक्षस्य मुनिसत्तमा । 

योगनिद्रा पूजयत प्रदयक्षमभवच्छिवा ॥ ७ ॥ 

तत प्रत्यक्षतो हृष्टा विष्णुमाया जगन्मयीम्‌ । 
कृतक्रत्यमथाद्मानं मेने दक्ष प्रजापति ॥ ८ ॥ 
सिहस्था काछिका कृष्णा पीनोत्त्‌ गपयोधसम्‌*2 1 
चतुमु जा चारवक्ता नीरोखरूधरा शुभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वरदाभयदा खडगहस्ता सवंगुणान्विताम्‌ । 
आरक्तनयना चार्मुक्तकेशीं मनोहराम्‌ ॥ १०॥ 
दष्टा दक्षोऽथ तुष्टाव महामाया प्रजापति । 

प्रीत्या परमया युक्तो विनयानतकन्धर ॥ ११॥ 


दक्ष उवाच 


आनन्दरूपिणीं देवीं जगदानन्दकारिणीम्‌ । 
खष्टिस्थित्यन्तरूपा ता स्तौमि ल्मी हरे श्चुभाम्‌ । १२॥ 
सन्छोद्रेकभ्रकारोन यज्ञ्योतिस्तच्छमृत्तमम्‌ । 
स्वप्रकाश जगद्धाम तत्तवाश महेश्वरि ॥ १३॥ 
रजोगुणातिरेकेण यत्‌ कामस्य प्रकाशनम्‌ । 
रागस्वरूपं मध्यस्थ" तत्तंऽशाशं *ऽ जगन्मयि ॥ १४॥ 
तमोगुणातिरेकेण यदूयन्मोहप्रकाशनम्‌ । 

आच्छादनं चेतनाना तन्तं चाशाशगोचरम्‌ ॥ १५॥ 
परा परास्मिका जुद्धा निमंहा खोकमोदहिनी । 

त्वं तरिरूपा त्रयी कीतिर्वात्तास्य जगतो गतिः । १६॥ 
विभर्ति माधवो धात्रीं यया मूर्त्यां निजोतथया । 

सा मूर्तिस्तव सर्वेषां जगतासुपकारिणी । १७॥ 
महानुभावा त्वं विश्वशक्तिः सृष्ष्मापसाजिता । 
यदरद्धाथोनिरोधेन व्यज्यते पवने. परम्‌ ॥ १८ ॥ 


42 पीनोचतपयोधराम्‌ 4१ तत्तवारा महेखरि । 


र काडिकापुराणम्‌ 


तञ्जञ्योतिस्तव मात्रां सात्तुकं मावसन्मतम्‌ । 

यद्योगिनो निरालम्बं निकटं निमे परम्‌ ॥ १६॥ 

आलम्बयन्ति तत्तनव' खदन्तगा चरन्तु तत्‌ । 

या^५ प्रसिद्धा च कूटस्था सुप्रसिद्धाति निमेखा ॥ २० ॥ 

सा ज्ञपिष्वन्निष्प्रपन्चा प्रपश्चापि प्रकाशिका । 

त' विद्या त्मविद्या च त्वमादम्बा निराश्रया ) 

प्रपच्चरूपा जगतामदिशक्तिस्त्वमीश्वरी ॥। २९ ॥ 

्ह्मकण्ठाखया शुद्धा वाग्चाणी या प्रगीयते । 

वेदप्रकाशनपरा सा स्व विश्व प्रकाशिनी ॥ २२॥ 

त्वमथिष्तवं तथा स्वाहा त्व स्वधा पितृभि सह । 

त्व' नभस्त्वं काङषूपा"» त्व काष्ठा तं बहि स्थिता ॥ २३॥ 

त्मचिन्स्या त्वभव्यक्ता तथानिर्दश्यरूपिणी । 

त्व कारूरात्रिस्त्व' शान्ता खमेव ग्रकति" परा ॥ २४ ॥ 

यस्याः संसारखोकाना परित्राणाय यददः | 

रूपं जागन्ति धात्रीद्यास्तन्तवा ज्ञास्यन्ति कै पराम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रसीद भगवस्यम्बे प्रसीद योगषपिणि‰? । 

प्रसीद घोररूपे तव" जगन्मयि नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 

इति स्तुता महामाया दक्षेण प्रयतारमना | 

उवाच दक्षं न्नत्वापि स्वयं तस्येप्सित्तं द्विजा. ॥ २७ ॥ 

मगवत्युषाच 

तुष्टाहं दश्च भवतो मह्धक्त्या ह्यनया शरशम्‌ । 

वरं बृणीष्त्र चाभीष्टं तत्ते दास्यामि तत्‌ स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

नियमेन तपोभिश्व स्पुतिभिस्ते प्रजापते । 

अतीव तुष्टा दृस्थिऽदहं वर वरय वाच्िद्वितम्‌ ॥ २६॥ 


44 चाप्रसिद्धा प्रसिद्धा च कूटस्था यातिमि्मे्ा। ५८5 कामरूपा । 
46 शिचरूपिभि । 


[3 


अष्टमोऽध्याय, 1.4. 


दक्ष उवाच 


जगन्मयि महामाये यदि खं वरदा मम। 

तदा मम सुता भूत्वा हरजाया भवाधुना । ३०॥) 
ममेष न वरो देवि केवरं जगतामपि । 

छोकेशस्य तथा विष्णो शिवस्यापि प्रजेश्वरि ॥ ३१॥ 


देव्युवाच 


अहं तव सुता भूत्वा खल्नायाया ससुद्धबा । 
हरजाया भविष्यामि न चिरात्तु प्रजापते ३२॥ 
यदा भवान्मयि पुनभवेन्मन्दाद्रस्तदा । 

दं व्यक्ष्यामि सपदि सुखिन्यप्यथ वेतरा ॥ ३३ ॥ 
एष दत्तस्तव वरः प्रतिसगं प्रजापते । 

अह्‌ तवे सुता भूत्वा भविष्यामि हरप्रिया ॥ ३४ ॥ 
तथा सन्मोहयिष्यामि महादेवं प्रजापते । 

परतिसंग यथा मोहं सम्प्राप्स्यति निराङ्कलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


एवभुक्वा महामाया दक्षं मुख्यं प्रजापतिम्‌ 
अन्तदेधे*7 ततो देवी सम्यग्‌ दक्षस्य पश्यत ॥ ३६ ॥ 
अन्तदहिताया मायाया दक्षोऽपि निजमाश्रमम्‌। 

जगाम छेमे च मुदं भविष्यति घुतेति सा \ ३७॥ 
अथ चक्र प्रजोत्पादं बिना श्लीसंगमेन च। 
संकल्पाविभेवाभ्यान्तु*® मनसा चिन्तनेन च ॥ ३८॥ 
तत्रं ये तनया जाता ब्रहुशो दविजसत्तमाः । 

ते नारदोपदेशेन च्मन्ति परथिवीभिमाम्‌ \ ३६ ॥ 


47 अन्तदितवती तत्न ¦ ५८ सुकत्पायु्भवाभ्याश् । 


% कालिकापुराणम्‌ 


पुन पुन सुताय ये तप्य जाता सहस्रश) 

ते सवे भ्राठपदबीं ययुनांरद वाक्यत. || ४८ ॥ 
परथिव्या सष्टिकर्तार सवं युयं द्विजोत्तमा । 

पश्यध्वं प्रथिवी छृतस्नामुपास्तग्रान्तमायताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति नारदवाक्येन नोदिता दश्चुपुचरका । 

अद्यापि न निवतेन्ते रमन्त परथिवीभिमाम्‌॥ ४२॥ 
तत. समुत्पादयितु" प्रजाः मेथुमसम्भवा. | 

उपयेमे वीरणस्य तनया दक्ष ईप्सिताम्‌ ॥ ४३॥ 
वीरिणी नाम तस्यास्तु असक्रीत्यपि सत्तमाः। 

तस्या प्रथम संकल्पो यदा भूत" प्रजापते. ॥ ४४ ॥ 
सद्योजाता महामाया तदा तस्या द्विजोत्तमा. । 

तस्या तु जातमात्राया पुप्रीतोऽभूत्‌ प्रजापत्तिः। 
सेवेपेति तदा मेने ता दृष्ट तेजसोऽल्वङाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वभूव पुष्रष्टिश्व मेघाश्च वचपुज्जंरम्‌ | 

दिश शान्तास्तदा तस्यां जातायास्व समुद्गताः ।। ४६ ॥ 
अनादयन्तस्िदशा" जुभवाध' वियदूगताः। 
जज्वट्टुश्वाग्नय. शान्ताप्तस्यां सत्या नपेत्तमा ॥ ४७ ॥ 
वीरिण्या रक्षितो दश्चस्ता ह्र जगदी श्रीम्‌ | 
विष्णुमायां महामायां तोषयामास भक्तिः ।। ४८ । 


दश्च उवाच 
शिवा शान्ता सहामाया योगनिद्रा जगन्मयी 
या प्रोच्यते विष्णुमाया^» तां नमामि सनातनीम्‌ ॥ ४६ । 
यया धाता जगत्लष्टौ नियुक्त्तां पुराकरोत्‌ | 
स्थितिश्व विष्णुरकरोदूयन्नियौगास्नगस्पतिः ॥ ४० ॥ 


49 विष्णुमेव । 


अषटमोध्याय (44 


शम्भुरन्तं ततो देवीं खा नमामि महीयसीम्‌ । 
बिकाररहिता शुद्धामप्रमेया प्रभावतीम्‌। 
प्रमाणमानमेयाख्या प्रणमामि सुखासिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यस्वा विचिन्तयेदेवीं विदयाबिद्यासिमिका पराम्‌ । 

तस्य मोग्यच्च मुक्तिश्च सदा करतले स्थिता ॥ ५२॥ 
यस्वा प्रव्यक्ष॒तो देवीं सङ्खत्‌ पश्यति पावनीम्‌ । 
तस्यावश्यं भवेन्मुक्तिर्विद्याविद्याध्रकाशिकाम्‌०० ॥ ५३ ॥ 
योगनिद्र महामाये विष्णुमाये जगन्मयि । 

या प्रमाणाथेसम्पन्ना चेतना सा तवातस्मिका ॥ {४ ॥ 
ये स्तुबम्ति जगन्मातभेवतीमम्बिकेति च । 
जगन्मयीति मायेति सव तेषा भविष्यति । ५६५ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
दति स्तुता जगन्माता दक्षेण सुमहात्मना । 
तथोवाच तदा दश्च यथा माता श्रणोति न।॥ ५६॥ 
सन्मोद्य सब तत्रस्थं यथा दश्च श्रणोति तत्‌। 
नान्य श्रणोति च तथा माययाह तद्‌ास्बिका ॥ ५८ ॥ 


देव्युवाच 
अहमासयिता पूवर यदथ मुनिसत्तम । 
दैप्सितं तव सिद्धं तदबधारय साम्प्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


माकण्टेय उवाच 
एवयरन्तवा तदा देवी दक्षश्च निजमायया । 
न्दे क क 
अस्थाय शंशवं भावं जनन्यन्ते रुरोद सा ॥ ६ ॥ 
ततस्ता वीरिणी यन्नात्‌ सुरसस्छृत्य यथोचितम्‌ । 
शि्चुपारेन विधिना तस्ये स्तन्यादिकं ददौ 1 ६० ॥ 


50 ब्ह्मविदाप्रशशिक्ा । 


कालिकापुराणम्‌ 


पार्त साथ बीरिण्या दक्षेण सुप्रहास्सना । 

वचरृघे शुङ्धपक्षस्य निशानाथो यथान्वहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्यान्तु सद्गुणा स्वं विविश्चुद्धिजखत्तमा । 
शौशवेऽपि यथा चन्द्रे कला सर्वां मनोहरः ॥ ६२ ॥ 
रेमे सा भिजमामेन सस्वीमध्य्रगता यद्‌ । 

तदा छिसति मगेस्य प्रतिमामन्वहं मुहं ` ॥ ६३ ॥ 
यदा गायति गीतानि तदा चाल्योचित्तानि सा। 
उग्र॑ स्थाणु हर्‌ स्रं सस्मार स्मरमानसा `“ । ६४ ॥ 
तस्याश्चक्रे नाम दक्र सतीति िजसन्तमा | 
प्रशास्ताया, सगुणे सन्छरादपि नयादूपि ॥ ६५॥ 
चच्धे दक्षकीरिण्यो प्रलयं करुणातुरा । 

तस्यां बाल्येऽपि भक्ताय! तयोर्नित्यं मुहुमु इ । ६६ ॥ 
सवंकान्तः '-गुणाक्रान्ता सदा सा नयशालिनी । 
तोषयामास पितरौ निर्यं नित्यं नसोत्तमा, ॥ ६७ ॥ 
अथेकदा पितु" पाश्वं तिष्ठन्तीं तां सतीं विधिः। 
नारदश्च ददुर्शाय रल्नभूत्तां दितौ शमाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सापि तौ वीक सुदित विनयावनता तदा। 
प्रणनाम क्षती देवः ब्रह्माणमथ नारदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रणामान्ते सतीं कक्ष्य विनयावनता विधि । 
नारदश्च तथेवाशीरवादमेतयुवाच हु ॥ ७० ॥ 
त्वामेव य. कामयते यं ख" कामयसे पतिम्‌ 
तमाप्ुद्िं पति देवं सव ज्ञं जगदीश्वरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यो स्नान्यां जगृहे नापि गृहणाति न भ्रहीष्यति। 
जाया स ते पतिभूद्ादनन्यसदश" शुभे ॥ ७२॥ 


इत्युक्तवा छुचिरं तौ तु स्थित्वा दकषाश्रये पुनः 
विसष्टौ तेन संयातौ स्वस्थानं दविजसत्तमाः ॥ ७३ ॥ 
दति श्रीकालिकपुराणे सद्युतपश्रौ भषटमोष्यायः ॥ 
51 भहु । 5४ स्मरशाखनं। 68 दर्वबा्युभा ,..1 64 तदा । 


नवमोऽध्यायः 
माकण्डय उवाच 


बाल्यं व्यतीत्य सा प्राप यौवनं शोभनं ततः। 
अतीव सूपेणागेन स्बाद्गसुमनोहस ॥ १॥ 

ता वीक्ष्य दक्षो रोकेश, प्रोद्धिन्नान्तवंय, स्थिताम्‌ । 
चिन्तयामास भर्गाय कथं दस्य इमा सुताम्‌। २॥ 
अथ सापि खयं भग प्राप्तुमेच्छनत्तदान्वहम्‌ । 
आराधयामास च तं गृहे मातुरतुज्ञया।)३॥ 
आखिने नन्दकाख्याया ङवणे सगुडोदने, । 
पूजयित्वा हरं पश्चाद्रबन्दे सा निनाय तत्‌ ॥ ४॥ 
कार्तिकस्य चतुद॑श्यां सापूपे पायसेदहरम्‌। 
समाकीणे समाराध्य सस्मार ०५ परमेश्वरम्‌ ॥ ५। 
करष्णाष्टम्या मागेशीषं सतिः सयवोदने । 
पूजयित्वा हर नीरे" ° निनाय दिवसं पुन ॥ ६ ॥ 
पोषे तु छष्णसप्नम्या कृत्वा जागरणं निशि । 
अपूजयच्छिव प्रात कृ्तरान्नेन सा सती ॥ ७॥ 
माघस्य पौणेमास्यान्तु छृसवा जागरणं निशि । 
अगद्रव्ञा नदीतीरे ह्यकरोद्धरपूजनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
नानाविधे" फडः पुष्पे सम्थक्‌ तत्‌क्रासम्भवेः । 
चक्रार नियताहारं तं मासं हरमानसा | ६।। 
च्तुदश्या कृष्णपक्षे तपस्यस्य विशेषत, ¦ 

छता जागरणं देवं विठ्वपत्रेरपूजयत्‌ ।। १० ॥ 

सत्रे शुद्धचतुदश्या पाराशे छलुमैः°” शिवम्‌ । 
अपूजयदहिवाराप्नौ तं स्मरन्ती निनाय तम्‌ ॥ ११॥ 
वेशाखस्य ठृतीयार्यां शुद्ाया सयवोदने । 

पूजयित्वा हरं देव 5 हव्ये्मासं चरन्त्यनु । 


65 शाक्रं परमेद्वरी । 56 दीये । 57 दमने, 55 गन्ये देवं मासं । 


४८ 


काङिकापुराणम्‌ 


निनाय सा निराहास स्मरन्ती वृपवाहनम्‌ ।। १२॥ 
ज्येष्ठस्य पूणिमारात्रौ सम्पूज्य वृषवाहनम्‌ । 
वसनेवृहतीपुष्पेनिराहारा निनाय ताम्‌ \ १३॥ 
आषादस्य चतुदश्या शु्धाया क्ृत्तिवासस. । 
बहवीढुसुमेः पूजा देवस्याकारि वं तया । १४६॥ 
श्रावणस्य सिताष्टम्या चतुदष्याच्च सा शिवम्‌ । 
यज्ञोपवीतेर्वासोभि पवित्रेरप्यपूजयत्‌ ।! १५ ॥ 
मारे छ्रष्णत्रयोदश्या पुष्पेर्नानाबिधे" फे । 
संपूञ्याथ चतुद॑श्या चक्रार जरमोजनम्‌।। १६ ॥ 
इति बतं यदारब्धं पुरा सत्या तदेव तु । 
सावित्रीसदहितो ब्रह्मा जगामाथ हरान्तिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
वासुदेवोऽपि भगवान्‌ सह्‌ रक्षस्या तदन्तिकम्‌ | 
प्रस्थं हिमवत शम्भु स्थितो यत्र गणेः सह्‌ ¦ १८ ॥ 
तौ तुष्टा त्रह्मकृष्मौ सद्गीकौ संगतौ हरः । 
यथोचितं समाभाष्य पप्रच्छुागसनं तयो. ॥ १६॥ 
तथाविधस्तु तान्‌ दृष्ट्रा दाभ्परयभावसंयुतान्‌ । 
काविदीहाश्व मनसा चक्रे दारपरिभहे ॥ २०॥ 
अथागमनहेतु" नः कथयध्वश्च तस्तः | 
किमथंमागवा यूयं कि काय वोऽत्र" ° विद्यते ॥ २१॥ 
इति पृष्टौन्यस्श्केण ब्रह्मा ९० छोकपितामषटः । 

खवाच च महादेवः विष्णुना परिचोदितः९" ॥ २२॥ 


बह्मोवाच 


यद्थमागतावावा तच्छणुस्व त्निङोषन ! 
विशेषतश्च देवाथ विश्याथेष्चवृषध्वज ॥ २३ ॥ 


59 केषं । 60 प्र्षेकलोक ¦ 61 परिणोदितः। 


नवमोऽध्याय ४६ 


अहं घछष्टिरत शम्भो स्थितिदहेतुस्तथा हरि । 
अन्तहतुभवानस्य जगत प्रतिसर्गकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्‌कमेणि ऽ? सदेवा भवद्भ य सहितो श्रम्‌ । 
हरि. सितावपि तथा मयाङ' भवता सह्‌ । 
स्वमन्तकरणे शक्तो विना नावां मविष्यसि ॥ २५ ॥ 
तस्मादन्योन्यज्रवयेषु सव षा वरषभध्वज । 

साहाय्यं न सदा योग्यमन्यथा न जगद्धवेत्‌ । २६ ॥ 
केचिद्धविष्यन्त्यसुरा मम वध्या महेश्वर 

अपरे तु हरेवेभ्या भवतोऽपि० > तथापरे ॥ २७॥ 
केचिनत्तद्रीयंजातस्य केचिन्मेऽशांमवश्य वे । 

मायायाः केचिदपरे वध्या स्यर्देबवेरिण ॥ २८ ॥ 
योगयुक्ते त्वयि सदा रागद्र षादिवजिते । 
द्यामात्रेकनिरते न वध्या अद्युरास्तव ॥ २६ ॥ 
अबाधितेषु तेष्वौश कथं सृष्टिस्तथा स्थिति । 
अन्तश्च भविता युक्तं नित्य नित्य वृषध्वज ॥ ३० ॥ 
सटिसिलयन्तकर्मांणि न कार्याणि यदा हर । 
शरीरभेदमस्माकं मायायाश्च न युज्यते ॥ ३१॥ 


एकस्वरूपा हि वय भिन्ना कायस्य मदत. । 
कायभेदो न सिद्धश्वेद्रपमेदौऽप्रयोजनः ॥ ३२ ॥ 


एक एव त्रिधा भूत्वा वयं भिन्न स्वूपिण । 

मूता महेश्वर इति त विद्धि सनातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मायापि भिन्नरूपेण कमखाख्या ९“ सरस्वती । 

सावित्री चाथ सन्ध्या च भूता कायस्य भेदतः ॥ ३४॥ 


्बृत्तेरवुरागस्य नारी मूं महेर । 
राभापरिप्रहात्‌ पश्चात्‌ कामक्रोधादिकोद्धवः ॥ ३५ ॥ 


ककय 


62 सतकमंणि। 68 तषवध्यास्तथापरे। 64 कमला च । 
(1 


कालिकापुराणम्‌ 


अनुरागे तु सञ्चाते कामक्रोधादिकारणे । 

विरागहेतु यल्नेन सान्त्वयन्तीह ०५ जन्तव ॥ ३६॥ 
संग प्रथम एव स्याद्रागवुक्षात्‌ फलं महत्‌ । 

तस्मात्‌ सजायते कामः कामात्‌ क्रोधस्ततो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेराग्यश्च निवृत्तिश्च शोकात्‌ स्वाभाविकाद्पि । 

संसार बिसुख हेतुरसंगश्च सदातनः ॥ ३८ ॥ 

दया तक्र भवेन्नित्यं शान्तिश्वापि महेश्वर | 

अहिसा च तप. शान्तिङ्ञानमागानुसाधनम ॥ ३६ ॥ 
सवयि तावत्तपोनिष्ठ विसंगिनि दयायुते | 

अहिसखा च तथा शान्ति सदा तव भविष्यति ॥ ४० ॥ 
ततो सुखविधौ५५ यत्नस्तव कस्माद्भविष्यति । 

अङ्कते दूषणं यदुयत्तत्‌ सव कथितं तव ॥ ४२॥ 
तरमाद्धि्वद्िताय स्वं देवानाच्चं जगरपते | 

परिगृहणीष्व भार्यां वामामेकां सुशोभनाम्‌ ॥ ४२॥ 
यथा पद्मालया विष्णो. सा्िन्नी च यथा मम | 

वथा सष्चरी शम्भोर्या स्यानं गृह सम्दति ॥ ४१ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मणः पुरतो हरे. 
तदा जगाद लोकेशं स्मितार्दिवमुल्लोऽ" हरः ॥ ४४ ॥ 


दश्वर उवाच 
एवमेव यथात्थ त्वं जह्न्‌ विश्वनिमिन्तत;। 
न स्वाथेव प्रहृते सम्यग. बर्षविचिन्धनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
तथापि यत्करिष्यामि तक्ते व्ये जगद्धितम्‌ । 
तच्ुुष्व मष्टामाग युक्तमेव ववो मम । ४६ ॥ 


68 श्वातयन्तीद । 65 ततोऽदचुखधे । 67 स्मितमग्रयुश्लो हरः । 


नवमोऽध्याय ५१ 


यामे तेज समर्थां स्यादूप्रहीतुमिह भागशः 
ता निदेशय भार्याथ योगिनीं कामरूपिणीम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
योगयुक्तं मयि तथा०५ योगिस्येव भविष्यति । 
कामासक्तं मयि पुनर्माहिस्येव भविष्यति । 

ता मे निदेशय ब्रह्मन्‌ भार्यार्थे वरवर्णिनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदक्षरं वेद विदो निगदन्ति मनीषिण । 

छ्योति स्वरूपं परमं चिन्तयिष्ये सनातनम्‌ ॥ ४६ ।॥ 
तचिचन्ताया सदा०० शक्तो ब्रह्मन्‌ गच्छामि भावनाम्‌ | 
तत्र या बिघ्रजननी न भवित्रीह्‌ सास्तु मे ॥ ५०॥ 

त्वं बा विष्णुरहं वापि परन्रह्मघ्वरूपिण. । 

अगभूता महाभाग योग्यं तवनुचिन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तच्चिन्तया विना नाहं स्थास्यामि कमलासन । 
तस्माज्जाया भ्रादिशसख मत्‌कमानुगता सदा । ५२॥ 

माकण्डेय उवाच 
इति तस्य वच श्रुखा ब्रह्मा सवंजगत्पति' । 
सस्मितं मोदितमना इदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

अस्तीदशी सहदेव मार्मिता यादृशी त्वया ॥ ५४॥ 
दक्षृष्य तनया याभूत्‌ सतीनाश्नी सुशोभना । 

सेवेदशी भवद्धार्या भविष्यति सुधीमती ॥ ५५ ॥ 

ता त्वदर्थे तपस्यन्तीं तरा प्रतिकाभिनीम्‌। 

विद्धि त्वं देवदेवेश” ० सर्वेष्वात्मञ्चु वतसे ॥ ५६॥ 

माकेण्डेय उवाच 

अथ ब्रह्मवचः रोषे भगवान्‌ मधुुदनः। 

यदुक्त बरह्मणा सवं तत्‌ कुरष्वेत्युवाच स 7 › } ५७ ॥ 
68 चया। 69 यदा। 70 षर्वष्वगेष वर्तने, 71 द। 


५२ कालिकापुराणम्‌ 


करिष्य इति तेनोक्तं स्वेष्ट' देशं प्रजग्मतुः । 
हरित ह्या च मुदितौ साविन्रीकमला-युतौ ॥ ५८ ॥ 
कामोऽपि बाक्यानि हरस्य” 2 श्रुत्वा 
चामोदयुक्तो रतिना समित्रः । 
शम्मु समासाद्य विविक्तरूपी 
तस्थौ बसन्त विनियोज्य शश्वत्‌} ५६ ॥ 


इति श्रीश्ालिकरापुरणे हरानुनयने नव्रमोऽध्याय* ॥ ९ \ 


[म 


ददामोऽभ्यायः 
माकण्डेय उवाच 


अथ सया पुनः शुपक्षेऽष्टम्यासुपोपितम्‌। 
आश्विने मासि देवेशं पूजयामास भक्तितः ॥ १।} 
इति मन्दात्रते पूणे नवम्या दिनभागत । 

तस्यास्तु भक्तिनस्राया प्रस्यक्षमभनद्धर' ।॥ २॥ 
प्रयक्षतो हरं बीक्ष्य सामोदहदया सती | 

ववस्दे चरणौ तस्य छञ्नय!वनता नता ॥ ३॥ 

अथ प्राहं महादेव. सतीं तद्‌" त्रतधारिणीम्‌। 
तामिच्धन्नपि भार्यार्थं तस्याश्चयंफटप्द्रः । £ ॥ 


दैसवर उवाच 
अनेन स्वदुत्रतेनादं प्रीतोऽस्मि दक्षनन्दिनि। 
वरः वरय दास्यामि यस्तवाभिमतो भवेत्‌ ॥ ५॥ 


४ गस्वन्नमिोद्युकतः। 75 तऋतनारिमीम्‌। 


दशमोऽध्याय ३ 


माकण्डेय उवाच 


जानन्नरपीह तद्भावं महादेवो जगत्पति । 
ऊचेऽथ बरयस्वेति तद्वाक्यश्रवणेच्छया ॥ & ॥ 

सापि त्रपासमाविष्टा नो वक्तु हृदये स्थितम्‌ । 
शशाक बाटछाभीष्ट' यद्ज्जयाच्छादितं यत ॥ ७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे काम साभिप्रयं हर तदा । 
वामापरिग्रहे नेत्र-वक्त्‌ञ्यापारङ्गितम्‌ ॥ ८ 
सम्प्राप्य विवर च्वापं सन्दधे पुष्पहैतिना । 

हषणेनाथ बाणेन बिन्याध हृदये हरम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततोऽसो हितः शम्भुर्वीक्षाच्चक्रे सतीं सुहु । 
विस्परुद्य च परं ब्रह्यचिन्तनं परमेश्वर ॥ १० ॥ 
ततः पुनर्मोहनेन बणेनेनं मनोभवः । 

विव्याध हर्षित शम्भुर्माहितश्च तदा भृशम, ॥\ ११॥ 
ततो यदासौ मोहस्य हषेस्य च द्विजोत्तमा 

भावं व्यक्तीचकारेष माययापि विमोहित ॥ १२॥ 
अथ त्रपा घवा संस्तभ्य यद प्राह हरं सती । 
ममेष्ट देहि वरद वरमित्यथंकारकम ॥ १३ ॥ 

तदा वाक्यस्यावसानमनपेक्ष्य ब्रृषध्वजः | 

मवस्व मम मायंति प्राह दाक्षायणीं मुहू ॥ ५४ ॥ 
एतच्छ्‌ . स्वा वचस्तस्य साभीष्टफडख्मावनम्‌ । 

तुष्णीं तस्थौ प्रमुदिता वरं प्राप्य मनोगतम्‌ )। १५ । 
सकामस्य हरस्याग्रे तत्र सा चारहासिनी । 
अकरोल्निजमावाश्च हावानपि दहिजोत्तमा \ १६॥ 
स्वस्य भावान्‌ समादाय श्च गाराख्यो रसस्तद्‌ा । 
तयोर्विवेश करिन्द्रः कर्हो वा यथोचितम्‌ 1 १७ ॥ 


74 यत्‌. तवाभिमत। १६ विस्य । 


४ 


कालिकापुराणम्‌ 


हरस्य पुरतो रेजे स्निग्धभिन्नाञ्ञनप्रमा । 
चन्द्राभ्यासेऽइटेखेव” ° स्फटिकोज्ज्वलवष्मेण,. ।१८॥ 
अथ सा तम्रुवाचेदं हर दाक्षायणी मुहुः ¦ 

पितुं गोचरीकृ मा गृह्णीष्व जगत्पते ॥ ९६ ॥ 

एवं स्मित ' वचो देवी यदोवाच सती तदा । 

मम भायां भवेत्युचे पुन कामेन मोहित ॥ २० ॥ 
अथंतद्रीक््य मदन सरतिः ससखो मुदा । 

युक्तो वभूव शश्वच्च आत्मानच्वाभ्यनन्दयन्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ दाक्षायणी शम्भु समाश्वास्य डिजोत्तमा। 
जगाम मातुरभ्यासं हषमोहसमस्विता ॥ २२॥ 
हरोऽपि हिमवसस्थ प्रविश्य च निजाश्रमम्‌ | 
दाक्षायणी ? " विप्रम्भदु खाद्‌ ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
विप्रभ्धोऽपि भूतेशो बरह्मवाक्यमथास्मरत्‌ । 
जायापरिस्याथं यदुक्तं पद्मयोनिना ॥ २४ ॥ 
स्मरत्येव ब्रह्मवाकयस्य पुरा विश्वासतः परम्‌ । 
चिन्तयामास मनसा अह्माणं बषमध्वजः | २५ ॥ 
अथ संचिन्यमानोऽसौ परमेष्ठी त्रिशूखिन । 
पुरस्तात्‌ प्राविशत्तृणंभिष्टसिद्धिप्रचोदित्त. ॥ २६ ॥ 
यत्रायं हिमबसस्थे विप्रङग्धो हरः स्थित । 
सावित्री सहितो ब्रह्मा तत्रेव समुपश्थित. ॥ २७॥ 
अथ तं यीश्ष्य धातारं साचिन्ीसष्ित हरः। 
सोस्ुको विभ्ररब्धश्च सलयर्थं तमुवाच इ ॥ ०८ ॥ 


ईैदवर उवाच 
जयन्‌ विश्वाथत्तो दारपरि्रदशतौ ष यत्‌। 
त्वमात्थ तत्‌साथमिव प्रतिभाति ममाधुना ॥ २६ ॥ 


१६ चन्दराभ्याचेन्दसेखेव ! 77? विप्रखन्ध । 


१ निओ। 79 दमामन्त्य। 80 छमीपत'। 


दशमोऽध्यायः ५५ 


अहमाराधितो भक्त्या द्‌ाक्षायण्यातिभक्तित. । 
तस्या वरमहं दातु यदायात प्रपूजित. ॥ ३० ॥ 
तत्सकाशे तदा कामो मा विव्याध महेषुभिः । 
मायया मोहितश्चाहं तसरतीकारमब्ञसा । 

न शक्त कतु मभीतः पुराह्‌ कमखासन ॥ ३१॥ 
तस्याश्च वाञ्छितं ब्रह्यन्नेतदेव मयेितम्‌ । 

यदह स्या विभो”? भर्ता त्रतभक्तिप्ुदायुतः ॥ ३२ ॥ 
तस्माच्वं कुर विश्वार्थे मदर्थे च प्रजापते । 

दक्षो यथा मामामन्त्य ° सुता दाता तथा द्रुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गच्छ त्वं दश्चभवनं कथयस्व वचो मम । 

यथा सतीवियोगस्य मंग स्यात्‌ खं तथा कुर । ३४ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 


इत्युदीये महादेवः सकारोऽस्य प्रजापते । 
सावित्रं वीक्ष्य सलयास्तु विप्रयोगो व्यवद्धत ॥ ३५॥ 
तं समाभाष्य छोकेशः कृतदरलयो मुदान्वित । 

इद जगाद जगता हितः पथ्यं च धूज्जेटे ॥ ३६॥ 


ब्रह्मोवाच 


यदात्थ भगवज्छम्भो तद्िश्वाय सुनिर्चितम्‌। 
नास्त्येव भवत स्वार्था ममापि वृषभध्वज ॥ ३७॥ 
दुताच्च तुभ्य दक्षस्तु स्वयमेव प्रदास्यति । 

अहश्वापि वदिष्यामि त्वद्राक्य ततसमक्ष॒तःऽ ० । ३८ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
इ्युदीयं महादेवं श्क्षा रोकपितामहः। 
जगाम दक्षनिखयः स्यन्द्नेनातिवेगिना । ३६ ॥ 


 कभन्नततवनमयनवयनक-क [र 


कालिकापुराणम्‌ 


अथ दक्षोऽपि बृत्तास्त' सव श्रुत्वा सतीुखात्‌ । 
चिन्तयामास देयेय' मत्सुता शम्भवे कथम्‌ ॥ ४० ॥ 

आगतोऽपि महादेव" प्रसन्न" सञ्ञगाम ह । 

पुनरेव कथं सोऽपि सुतार्थेऽत्यथमीप्सितः ॥ ४१ ॥ 

प्राप्यो बा भया तस्य दूतो निकटमञ्ञसा । 

नेतद्योभ्य' न गृह्णीयाद्‌ यद्योनां विभुरात्मनेऽ" ॥ ४२॥ 

अथवा पूजयिष्यामि तमेवं वृषभध्वजम्‌ । 

मदमीयततनयाभर्ता खयमेव यथा भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

तथेव पूजितः सोऽपि बाज्छन्त्यातिप्रेयन्नत । 

शम्भुभेवतु मद्भतेस्येवं दत्तश्च तेन तत्‌ \\ ४४ ॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य दक्षस्य पुरतो विधिः, 

उपस्थितो हंसरथ साविच्रीसदितस्तदा ॥ ४५ ॥ 

तं दृष्ट वेधस दक्ष प्रणम्यावनतः सित. । 

भासनश्व ददौ तस्मे समामाष्य यथोचितम्‌ ॥ ४६॥। 

ततस्त' सवेखोकेशं तत्रागमनक्रारणम्‌ | 

दक्षः पप्रच्छ किवन्द्रारिचन्ताषिष्टोऽपि हर्षितः ॥ ४७॥ 


दक्षु उवाच 
तवान्नागमने हेतुः कथयस्व जगदूगुसो | 
पुत्रसतेष्ात्‌ कायंवशादथवाश्रममागतः ! ४८ ॥ 
माकंण्डेय उवाच 
इति पष्ट. सुरभरष्ठो दक्षेण सुमष्टासना । 
प्रहटसश्नत्रवीदाक्य मोदयंस्त' प्रजापत्तिम्‌ | ४६ ॥ 
ह्मोवाच 
श्ण दक्ष यदथ ते समीपमहमागतः। 
तष्ठोकस्य व पथ्यं अवत्तोऽपि तदीप्सितम्‌ ॥ ५० ॥ 


मि, [ ॥ 1 1 


81 विफशर्थ॑ता । 





दशमोऽध्याय ५७ 


तवं पुत्र्या समाराध्य महादेवं जगसपतिम्‌ । 

यो वर प्राथित सोऽ स्वयमेवागतो गृहम्‌ ।। ५१ ॥ 
शम्भुना तव पुत्यथं त्वत्सकाशमह' पुन । 
प्रस्थापितोऽस्मि यत्‌ क्त्य श्रेयस्तदबधारय ॥ ५२ ॥ 
वरं दातु यदायातस्तावस््रभरति शंकरः । 
तल्घुताविप्रयोगेण न शमं छभतेऽञ्चसा ॥ ५३ ॥ 
छब्धच्छिद्रऽपि मदनो निचखान तदा भृशम्‌ । 

सवे पुष्पकरोरबाणेरेकदेव जगसरभुम्‌ । ५४ ॥ 

स बाणविद्ध कामेन परित्यज्यात्मचिन्तनम्‌ । 
सर्तीं विचिन्तयन्चास्ते व्याकु प्राक्ततो यथा ॥ ५५॥ 
विस्मृत्य प्रस्तुता बाणीं गणाभ्रे विभ्रयोगत । 

क सतीत्येव गिरिशो भाषतेऽस्यक्तावपि ॥ ५६ ॥ 
मया यद्वाज्ित' पूव त्वया च॑ मदनेन च। 
मरीच्यादय मु निवरेस्तत्‌ सिद्धमधुना सुत ॥ ५७ ॥ 
त्वत्पुत्याराधित शम्भु सोऽपि तस्या विचिन्तनात्‌ । 
अनुमोदयितु प्रे्युवेतते हिमबद्गिरौ ॥ ५८ ॥ 

यथा नानाविधे्मावे सदया नन्दात्रतेन च 
शम्भुराराधितस्तेन तथेवाराभ्यते सती ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्वं दक्ष तनया शम्भ्वऽथं परिकल्पताम्‌ । 
तसम” देद्यविम्बेन तेन ते कृतङ्कव्यता ॥ ६० ॥ 
अह्‌ तमानयिष्यामि नारदेन त्वदाल्यम्‌ । 

तस्मे खमेना संयच्छ तवद्ये परिकल्पिताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 


एवमेवेति दश्चस्तयुबाव परमेष्ठिनम्‌ । 
विधिश््वं गतर्बांसतन्न गिरिशये यत्र संश्ितः | ६२॥ 


89 देष विषान। 


८ 


88 भिद्यः सरश्ासन । ६4 वे गृहम्‌ । 


कालिकापुराणम्‌ 


गते बऋ्यणि दक्षोऽपि सदारतनयो युदा 

अभवत्‌ पुणेदेहस्तु पीयुषेरिब पूरित ॥ ६३ ॥ 

अथ ब्रह्मापि मोदेन प्रसन्नः कमरासन. । 

आससाद महादेवं हिमवद्मिरिसंस्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तं कीक्ष्य सोकस्रष्टारमायान्तं वृषभध्वज । 

मनसा संशयं चक्रे सतीभ्राधरौ सुहुमहु ॥ ६५ ॥ 

अथ दूरान्महादेवो छोकेशं सामसंयुतम्‌ । 

उवाच सद्नोन्माथः° › विधि स स्मरमानस. ॥ ६६ ॥ 


देश्वर उवाच 


किमबोचत्‌ सुरश्रेष्ठ सत्यथं त्व्ुत. स्वयम्‌ । 
कथयस्व यथासखान्तं मन्मथेन न दीयेते ॥ ६७ ॥ 
बाधमानो विप्रयोगो मामेव च सतीभूते , 

अभिष्टन्ति सुरश्रेष्ठ वयत्तवाल्यान्‌ प्राणघारिण' ॥ ६८ ॥ 
सतीति सततं बेद्धि शह्यन्‌ कार्यान्तरेऽप्यहम्‌ | 

सा यथा हि मया प्राप्या तद्विधत्स्व तथा द्रुतम्‌ । ६६ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


सत्यथं यन्ममघुतो बदति स्म प्रषध्वज । 

तच्छृणुष्व निजं साध्यं सिद्धभित्यवधार्य । ७० ॥ 
देया तस्मै मया पुत्री तदर्थे परिकल्पिता । 

ममापीष्टमिद्‌ कमं त्वद्राक्यादयधिकं पुनः ।) ७१॥ 
मद्पुसम्याराधित, शम्भुरेतदर्थं स्वय पुनः 
सोऽप्यन्विच्छति ता यस्मान्तस्मादेया मया हरे ॥। ७२॥ 
यभ ङम्ने युह्तं च समागच्छतु मेऽन्तिक्रम्‌९५। 

तदा दास्यामि दनयां भिक्षार्थे शस्भवे चिते ॥ ७३ ।। 


एकादशोऽध्याय ५६. 


इत्यव्ो चन्मुदा दक्षस्तस्मान्तवं बुषभध्वज । 
यमे मुहूतं तद्धे श्म गच्छं तामनुयाचितुप्‌ ॥ ७९ ॥ 


ईश्वर उवाच 


॥. 

गमिष्ये भवता साद्ध नारदेन महात्मना, 
दरुतमेव जगत्‌पूज्य तस्मास्त्नारदं स्मर ॥ ५५ ॥ 
मरीच्याद्धीन्‌ दश तथा मानसानपि सस्मर । 
न्द 0 [ क 1 ~| 
तं साद्ध दक्षनिखयं गमिष्येऽहं गणे सह ॥ ७६ ॥ 

तत॒ स्मृतास्ते कमरासनेन 

सनारदा ब्रह्यघ्ुता मनोजवाः । 

समागता यत्र हरो विधिश्च 

तन्रागताः काममवेदय चिन्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


इति भ्रीकालिकापुराणे सतीयाचने दशमोऽध्याय ।॥ १० ॥ 


जमनम 


पकादशोऽभ्यायः 
माकेण्डेय उवाच 

तत" समागता सवे मानसाश्च सनारद्‌ा. । 
विधे" स्मरणमात्रेण षातेनेव विनोदिता, ॥ १॥ 
तैः साध ब्रह्मणा शम्भु" सगणो दक्षमन्दिरम्‌ । 
जगाम मोदयुक्तोऽथ कारे ततकमयोगिनि ॥ २ ॥ 
गणा" शंखश्च पदान्‌ दिण्डिमास्तूयेवंशकान्‌ । 
वाद्यन्तो मुदायुक्ता अनुगच्छन्ति शंकरम्‌! ३ ॥ 
केचित्तां करतः छुव॑स्तोऽच्रितरस्वनम्‌ । 
बिमानेरतिवेगे. खैरलुयान्ति वृषध्वजम्‌ ॥ ४ ॥ 


कालिकापुसाणम्‌ 


कोडा प्रक्वेन्तस्तथा नानाविधान्‌ खान्‌ । 

गणा अनेकाछरनय शज्ड्योगेन निर्य॑यु ॥ ‰ ॥ 

ततो देवा मुदा युक्ता गन्धवोप्सरसो गणा । 

वाद्य मदस्तथा नरत्येरन्वीयुव'षमध्वजम्‌ ॥ ६ ॥ 

तेषा शब्देन विप्रेन्द्रा गन्धर्वाणा गरीयसा । 
गणानाच्च दिश सनः पूरिता च वदुन्धरा \॥ ७ ॥ 
कामोऽपि सगण" शम्भू सश गाररसादिभि । 
मोदयन्‌ मोहयन्‌ कायमन्वियात्‌ स समक्षतः ८ । 
ह्रे गच्छति भायां तदानी सकला. सुरा. । 
ब्रह्माद्या स्वयमेवा वाद्य" चक्रूमंनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिश स्वः सुप्रसन्ना वभु वुर्दिजसनत्तमा. । 
जजञ्वटटुश्चाप्नय. शान्ता पुष्पवृष्टिरजायत्त ॥ १० ॥' 
ववु्ांता. सुरभयो वृक्षाश्चापि सुपुष्पिता । 

वभूव. प्राणिन. स्वस्था अस्वस्था येऽपि केचन ॥ ११॥ 
इंससारसकादम्बा नीरक म्बु चातकाः । 
चुकरशयमंघुरान्‌ शब्दान्‌ प्रेस्यन्त इवेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
भुजगो व्याद्चङ्ृत्तिश्च जटा चन्द्रकरा तथा । 
जगाम भूषणत्वच्च तेनापि एरिदीपित, ॥ ६३।। 
तत. क्षणेन षछिना बीवर्देन वेगिना । 
सन्रह्मनारदाश्यव प्राप दक्षाय दरः ॥ ९४ ॥ 

ततो दक्षो म्ातेजा अभ्युत्थाय स्वयं हरम्‌ । 
ब्रह्मदीँस्वादद्ौ तेषामास्नानि यथोचितम्‌ ॥ ९५॥ 
कृत्वा यथोचित्ता तेषां पूजा पाश्चादिभिस्तथा | 
चकार संविदं दक्षो मुनिभिर्मानसेः पुनः ॥ १६ । 
तत. शुम पष तु रग्ने च द्विजसन्तमाः। 

सतीं निजयुतां दक्षो ददौ हर्षेण शम्भवे ॥ ६५॥ 
खद्राहबिधिना सोऽपि पार्णिं जग्राह दषितः। 


एकादशोऽध्याय ६१ 


दाक्षायण्या बरतनोस्तदानीं वृषभध्वज ॥ १८ ॥ 
बरह्माय नारदाद्याश्च मुनय सामगीतिभि । 
ऋचा यजुभि सुश्राव्येस्तोषयामासुरीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
वाद्य चक्रुगंणा सवे नन्रतुश्चाप्सरोगणा । 
पुष्पवृष्टिच्च ससु घा गगनसंगता ॥ २० ॥ 

अथ शम्भुमुपागत्य गरुडेनातिवेगिना । 

साथ कमलया चेदमुवाच गरुडध्वज ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवायुबाच 


स्निभ्वनीखाञ्जनश्याम-शोभया शोभसे हर । 
दाक्षायण्या यथा चाह भ्रातिलोम्येन ९? पद्मया ॥ २२॥ 
कुर स्वमनया साध रक्षा देवस्य वा नृणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनया सह संसारसारिणा मगर सद्‌ा । 

छर दस्यून्‌ यथायोग्यं हनिष्यसि च शंकर \ २४ ॥ 

य एवेना साभिङाषो दृष्ट श्रुत्वाथवा भवेत्‌ । 

तं हनिष्यसि भूतेश नात्र कायां विचारणा ॥ २६ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


एवमस्ति स्वंज्ञ प्रोवाच परमेश्वरम्‌ । 
प्रहृटमानसं प्रीद्या प्रसस्नवदनो द्विजाः ॥ २६ ॥ 
अथ ब्रह्मा तदा दृष्टा दक्षजा चार्हासिनीम्‌। 
स्मराविष्टमना वक्त वीक्षाचक्रं तदीयकम्‌ । २७ ॥ 
युहुमृहुस्तदा ब्रह्मा पश्यति स्म सतीगुखम्‌ । 
तदेन्द्रियविकारच्च प्राप्रवानवशः पुनः| २८ ॥ 
अथं तस्य पपाताशु तेजो भूमौ द्विजोत्तमाः । 
तञ्जलदहनामासं ९” सनीनां पुरतस्तदा ॥ २६. ॥ 








पणी च स 


88 प्रतिलोमेन 86 तशव! 87 उज्ञ्नं। 


कालिकापुराणम्‌ 


तत्स्वरमात्‌ समभवस्तोयद्‌ाः शब्दस्षयुताः । 
सम्बतेश्च तथावतेः पुष्करो द्रोण एव च| 
गजंन्तश्चाथ युल्चन्तस्तोयानि द्विजसत्तमाः ॥ ३०॥ 
तस्तु सञ्छादिते व्योन्नि तेषु गज्जु शंकरः । 
पर्यन्‌ दाक्षायणीं देवीं भृशं कामेन मोहितः ॥ ३१ ॥ 
मोहितोऽप्यथ कामेन तद्‌ विष्णुवचः स्मरन्‌ 
इयेष हन्तु न्ह्याणं शूरस्य शंकरः ॥ ३२॥ 
शम्भुगोदयमिते शके विर्धिं इन्तु दिजोत्तमाः । 

मरी चिनासर्दाद्यास्ते चक्र्हाकृति तदा ॥ ३३॥ 
दक्सो मेधं मेवमिति पाणिद्रु्म्य शंकितः ! 
वारयामास भूतेश क्षिप्रमेत्य पुरोगत. ॥ ३४ ॥ 
अथाभरे मीितं वीक्ष्य तदा दक्षं महेधरः। 

्रतयुवा चाप्रियभिदं स्मारयन्‌ वैष्णवी गिरम्‌ ॥ ३५॥ 


दैरवर उवाच 


नारायणेन चिपरन्द्र यदिदानीगुदीरितम्‌। 
मयार्प्यगीक्तं कतु वदिदैव प्रजापते ॥ ३६ ॥ 

णना यः सामिद्ाष. सन्‌ वीक्षते तं हनिष्यसि । 
इति वाचन्तु सफरमेन हत्वा करोम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
साभिङाषः कथं व्रह्मा सतीं समघलोकयत्‌ | 
अभवन्त्यक्ततेजास्मु ततो हन्मि छतासम्‌ ॥ २८ ॥ 


माक्रण्डेय उवाच 


तमेवं वादिनं विष्णु. श्चिप्रं भूत्वा पुरःसरः। 
इ्वमूचे वार्यस्तं हन्तु सनैजगलमुः ॥ ३६ ॥ 


88, प्रम्‌! = ` 


एकादशोऽध्याय ६३ 


भरोभगवासुषाच 
न हनिष्यसि भूतेश खष्टरारं जगता वरम्‌०९ । 
अनेनेव सती भार्यां भवदर्थे प्रकट्पिता ॥ ४० ॥ 
भ्रजाः खष्टुमयं शम्भो प्रादुभूतश्चतुसु ख । 
अस्मिन्‌ हते जगत्‌खष्टा नार्टयन्य प्र्कतोऽघुना ॥ ४१॥ 
सृष्टिध्थिव्यन्तकर्माणि करिष्याम कथं पुन । 
अनेनापि मया चेव भवता च समङ्खसम्‌ ॥ ४२॥ 
एकस्मिभनिहतेऽमीषु कस्तत्‌कमं करिष्यति । 
तस्मात्न वध्यो भवता विधाता वृषभध्वज ॥ ४३ ॥ 


ईेरथर उवा च 
्रतिज्ञा पूरयिष्यामि हतेन चतुराननम्‌ । 
अहमेव प्रजा. सध्ये स्थावराणि चराणि च ॥ ४४॥ 
अन्यं सक्षय विधातारमथवाहं स्वतेजसा । 
स एब सृष्टिकर्ता स्यात्‌ सवेदा मदनुज्ञया ॥ ४५॥ 
हत्वेनं विधिमेवाहं प्रतिज्ञा पाडयन्‌ विभो । 
खष्टारमेकं खक्ष्यामि न वारय चतुसु ज ।। ४६ ॥ 


माण्डेय उवाच 


इति तस्य बच श्रुत्वा गिरिशस्य चतुभु ज । 
स्मितप्रसन्नवदन पुनर्मेवमितीरयन्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रतिज्ञापूरणं कतु योग्यमास्मनि नो भवेत्‌ । 
इत्युलाचाभिवद्नमीश्वरस्य दिजोत्तमा. ॥ ४८ ॥ 
ततः पुन शम्भुरूपे कथमात्मा विधिमंम । 

क्ष्यते भिन्न एवायं प्र्यक्षेणाग्रतः स्थित । ४६ ॥ 
अथ प्रहस्य भगवान्‌ मुनीनां पुस्तस्तदा । 

इदमूचे महादेवं तोषयन्‌ गरुडध्वजः ।। ४० ॥ 


६४ 


कालिरापुसणम्‌ 


श्रौभगवानु वाच 
न च्रह्मा भवतो भिन्नां न शम्भुत्र ह्यणस्तथा । 
न चाह युवयोभिन्नोऽभिन्नसवं सदातनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रधानस्याप्रधानस्य भागाभागस्वषपिणः। 
उ्योतिमंयस्य भागो मे युवामेकोऽहम' शकः ॥ ५२ ॥ 
कसत्य कोऽहच्च की ब्रह्मा ममेव परमात्मनः। 
अंशत्रयमिदं भिन्न स्ष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिन्तयस्वात्मनात्मानं संस्तवं छुर्‌ चात्मनि । 
एकं बह्यवेुण्ट शम्भूना हृद्गतं छर ॥ ५४ ॥ 
शिरोभ्रीवादिमेदेन यथेकस्येव धर्मिण । 
अंगानि से तथेकस्य मागत्रयमिद हर ॥ ५५॥ 


यज्योतिरमय स्वपरप्रकाश 
कूटस्थमग्यक्तमनन्तरूपम्‌ | 

निलयश्च दीर्घादिविशेषणा्ं - 

हसं पर तच्च वय" न भिन्ना" ॥ ५६ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 


एतच्छ त्वा वचस्तस्य महादेवो विमोदहितः। 

जानन्‌ स चप्यभिन्नतं ^" सदिस्मरत्यान्यचिन्तनात्‌ \॥ ५७ । 
पुनः प्रपच्छ गो विन्दुमनन्यत्वं त्रिमेदिनाम्‌ । 

ह्यवि ष्णुत्यम्बकानाभेकस्य च विशोषकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

ततो नास्यणः पृष्टः कथयामास शम्भवे । 

अनन्यत्वं चरिदेवानामेकत्वज्च उ्यदशंयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रुता ततो विष्णुरुखाग्जकोशा- 
दनन्यता विष्णुविधीशतवे । 

ष्टा खरूपं च जघान नैनं 

विधि ड" पुष्पसधुप्रकाशकम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीषालिषक्ापुराणे भिदेवानमिकलप्रतिपादकः एकाददोऽष्यायः ॥ १९ 


69 तद्धित । 


दादरोऽध्यायः 
ऋषय उचुः 
अनन्यत्वं चरिदेवाना यल्लगाद्‌ जनादंनः। 
शम्भवे तद्वयं श्रोतुमिच्छामो दहिजसत्तम । १॥ 
एकत्वं दशयामास कथं बा गरुडध्वज । 
तत्‌ समाचक्ष्व वितर्द्र परं कौतूहुखं हि न. ॥\ २॥ 


माकण्डेय उवाच 
श्णुध्वं मुनयो गुह्य परमं प्रयतं परम्‌ । 
त्रिदेवानामनन्यत्वं तथेवेकत्वदशंनम्‌ ।॥ ३॥ 
हरेण पृष्टो गोषिन्दस्तं समाभाष्य सादरम्‌ । 
इदमाह मुनिश्रेष्ठा अभिन्नप्रतिपादकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रौभगवादुवाच 

इदं तमोमयं सवंमासीद्ुवनवजितम्‌। 
अप्रज्ञातमटक्च्यथ्व प्रसुप्तमिव सवेत ॥ ५॥ 
न दिवारात्रिमागोञत्र नाकाशं न च काश्यपी । 
न ञ्योतिनं जं वायुर्नान्यत्‌ किंचन संखितम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकमासीत्‌ परं ब्रह्म सूक्ष्मं नित्यमतीन्दरियम्‌ । 
अव्यक्तं ज्ञानरूपेण द्र॑तहीनविशेषणम्‌ ।। ७ ॥। 
प्रकृतिः पुरुषश्चैव नित्यौ दवौ सवंसंहितौ । 
स्थित" कारोऽपि भूतेश जगतूकारणमेककम्‌ ।। ८ ॥ 
यदेकं परम ब्रह्म तत्सखरूपात््‌ परं हर । 
रूपत्रयमिदं नित्यं तस्येव जगत" पते ॥ ६ ॥ 
काटो नामापरं रूपमना्यं ०० वन्तु कारणम्‌ । 

सर्वेषामेव भूतानामवच्छेदेन संगतः । १०॥ 


वणन 


90 रूपमनाय तदु । 
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कालिकापुराणम्‌ 


ततस्तत्‌ स्वप्रकारोन भास्वद्रपं प्रकाशाते । 

पुरा सृष्टयर्थ॑मतुखं श्चोभयन्‌ प्रकरति स्वयम्‌ । ११॥ 
संक्षब्धायान्तु प्रङृतौ महत्तत्वमजायत । 
महत्तचछात्तत पश्चादृहकारस्तिधाभवत्‌ | १२॥। 
अर्हकारे तु संजाते शब्दतन्मात्रतस्तत । 
आकाशमसजद्विष्णुरनन्तं मूतिवजितम्‌ ।\ १३॥ 
ततस्तु रसतन्मात्रादपः सष्टरा महेश्वर । 

निराघारः स्वयं दध तास्तदा निजमायया |) १४॥ 
ततस्तिशुणसाम्येन संस्थिता प्रकृति प्रभु" । 

पुन संक्षोभयामास सष्टयथ परमेश्वर ।॥ १६॥ 
ततः सा प्रकृतिस्तासु बीजं तिगुणभागवत्‌ । 

अप्सु संसजयामास जगद्रीज निराङ्करम्‌° ` ॥ १६॥ 
तद्धि वृद्धं क्रमेणेव दैममण्डमभून्महत्‌ । 

जग्राहाप, समस्तास्ता गभ एव तदण्डकम्‌ ।॥ १७॥ 
अप्सु स्थिताघ्ु हैमाण्डगभ विष्णुस्तदण्डकम्‌ । 

त्वयेव मायया दधे ब्रह्माण्डमतुरं पुनः ॥ १८॥। 
वारिणा वहिभिश्चेव वायुभिनंमसा तथा । 
बदिस्तदण्डकं छन्न" सवंपाश्वं समन्ततः ॥ ६ ॥ 
सप्तत्तागरमानेनं तथा नद्यादि° मानतः| 
्रह्माण्डाभ्यन्तरे तोयं तदन्यत्तु बहिगंतम्‌ ॥ २० ॥ 
तदन्तः खयमेवासौ विष्णुत्र क्चसखरूपध्क्‌ | 

देवं वर्षमूषित्वेव प्रविभेद तदण्डकम्‌ ।। २१॥ 
तस्मात्‌ समभचन्मेररतपश्नोऽस्मिन्‌ महेश्वर । 
जरायुः“ पवता जाता समुद्राः सप्त दज्जखात्‌ ॥ २२॥ 
तत्मध्ये गस्धतन्माश्रात्‌ एथिदी समजायत | 

ईश्वरेण प्रकृत्या च योजिता त्रिगुणात्मिका ॥ ९३ ॥ 


` 91 निर्मलम्‌ । 99 तदूविषदधं । 9४ नद्यादिनां ततः! 94 द्रवतो भमि । ` 


द्रादशोऽध्यायः ६७ 


भ्रागे्र पवेतादिभ्य" सपरुस्न्ना वघुन्धस । 
्रह्मण्डखण्डर्षयोगाहुढा भूता तु सा श्रशम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्यासे्र दलितो बह्मा सबंखोकरुरुः स्वयम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्माण्डमश्यस्थो ब्रह्मा व्यक्तो न चाभवत्‌ । 
तदेव रूपतन्मतरात्तेज. सम्यगजायत ॥ २५ ॥ 
वायुद्ु खशेतन्पात्रात्‌ प्रकया विनियोजितात्‌ । 
वभूव सवेभूताना भ्राणभूत. समन्तत ॥ २६॥ 
अद्वित्तेजोभिरतुखर्वायुभिनंभसा तथा । 
अन्तवंहिस्तदण्डस्य उयाप्तमन्यत्तु गभंगम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततो ब्रह्मशरीरन्तु त्रिधा चक्रं महेश्वरः । 
भ्रधानेच्छवशाच्छम्भो त्रिधुणत्रिगुणीकृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदृद्धेमाग संजातश्चतुवंक्श्वतुभु ज । 
पद्मकेशरगौराग-कायो ब्राह्मो महेश्वर ॥ २६.॥ 
तन्भघ्यभागो नीलकाग एकवक्तृश्वतुभु ज । 
शंख चक्रगदापद्यपाणिः काय स वेषणव ॥ ३० ॥ 
अमवत्तदधोभाग पंचध्रक्तश्चतुभु ज । 
स्फटिकाञ्चसम शुद्ध स कायश्चन्द्रशेर ॥ ३१॥ 
इतस्ततो ब्राह्मकये सृष्टिशक्ति ल्ययो जयत्‌ । 
स्वयमेवाभवत्‌ सरष्टा ब्रह्मरूपेण टोक्शरत्‌ ॥ ३२॥ 
धितिशक्ति निजा माया प्रक्व्याख्या न्ययोजयत्‌ ¦ 
महेशो बेष्णवे काये ज्ञानशक्ति निजा तथा । ३३ ॥ 
सितिकर्ताभवद्धिष्णुरहमेव महेश्वर ॥ ३४ ॥ 
सवंशक्तिनियोगेन सदा तद्र. पता मम । 
अन्तशक्ति तथाकाये शाम्भवे च न्ययोजयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्तकर्तांभवच्छम्मु" स व परमेश्वरः) 
ततस्तिषु शयैरेषु स्वयमेव प्रकाशते ॥ ३६। 
ज्ञनरूपं परं ज्योतिरनादिभगवान्‌ प्रमु" । 


६८ 


95 त॒न्मादात्भ्य । 96 ध्रनातनम्‌ । 


कालिकापुराणम्‌ 


स्टिस्ित्यन्तकरणादेक एव महेश्वरः ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुःशिवश्चेति संज्ञामाप पथक्‌ पथक्‌ । 
अतस्तव विधाता च तथाहमपि न प्रथक्‌ । 

एवं शरीरं रूपच्च ज्ञानमस्माकमत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
एतच्छ . त्वा वचस्तस्य विष्णोरमिततेजसः. । 
हषातपुदमुख प्रोचे पुनरेव जनादनम्‌ ॥ ३६। 


दैरवबर उवाच 


एक एव मदहेशश्चेत्‌ ज्योतीरूपो निरंजन ) 

कावा मायाथकः कार कावा प्रकरतिर्च्यते। ४०॥ 
के पुमांसस्ततोभिन्नाभिन्न, श्चेत्‌ कथमेक्ता । 

तन्मे बदस्व गोविन्द्‌ °" तत्‌प्रभावं यथागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रीभगनाजुबाच 
स्वमेव पश्यसि सदा ध्यानख. परमेश्वरम्‌ । 
आात्मन्यात्मस्वरूपं तजञ्ज्योतीरूपं सदक्षरम्‌*५ \॥ ४२ ॥ 
माया च्च प्रकृति काङं पुरुपनच्च स्वय विभो । 
ज्ञाता त्व ध्यानयोगेन यस्माद्धयानपरो मव ॥ ४३ ॥ 
मायया मोहितो यस्मादश्युना खम्मदीयया । 
ततो विस्मत्य परम ज्यो तिहि वनितास्तः । ४४ ॥ 
अधुना कोपयुक्तस्त्वं विश्मृत्यारमानमास्मनि । 
या एच्छसि प्रकृस्यादिषरूपाणि प्रमथाधिप ॥ ४५॥ 


माकंण्डय उवाच 
ततस्तत्र महादेवः श्रुता वाक्यं सुनिश्चितम्‌ । 
सुनीना पश्यतां योगयुक्तो ध्यानपरोऽमवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


1 1  , १ षि , 1 | वि वि 
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आसाद्य बन्धं पयं क नि्निमीलितलोचन । 
आरमानच्विन्तयामास तदात्मनि महेश्वर ॥ ४७ ॥' 
परं चिन्तयतस्तस्य शरीर विवभो छुभम्‌ । 
तेजोभिरुज्वङं द्रष्टु नशेङ्कप्ु नयस्तदा ॥ ४८ । 
ततक्षणात्‌ ध्यानयुक्तश्च शम्भु स विष्णुमायया । 
परित्यक्तोऽति विवभौ तपस्तेजोभिरुज्ज्व ॐ ।॥ ४६ ॥ 
ये ये गणास्तदा तस्थु सेवया शंकरान्तिके । 

न तेऽपि वीश्षितु' शेक्क शंकर बा दिवाकरम्‌ ॥ ५०। 
स्वयमेव तदा विष्णुः समाधिमनसो श्रशम्‌। 
प्रविवेश शरीरान्तजर्योतीरूपेण धूजंटेः ॥ ५९॥ 
भ्रविश्य तस्य जठरे यथा छष्टिक्रमः पुस । 

तथेव दशयामास स्वय नारायणोऽव्ययः ॥ ५२॥ 

न श्थुञ्ं न च सूक्ष्म्च न विशेषणगोचरम्‌ । 
नित्यानन्दं निरानन्दमेकं शुद्धमतीन्द्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अदृश्यं सवद्रष्टारं निगु णं परमं पदम्‌ । 
परमात्मगमानन्दं जगक्कारणकारणम्‌ ॥ ५४ । 

प्रथमं ददृशे शम्भुयात्मानं तत्वरूपिणम्‌ । 

तत्र प्रविष्टमनसा बदिरज्ञानविवजितः॥ ५५॥ 

तस्येव रूपं प्रक्रति ष्ट्यं भिश्चतां गताम्‌ । 

वृदं तस्येकाभ्यासे प्रथगुभूताभिवेकिकाम्‌ | ५६ ॥ 
पुरुषाश्च ददर्शासौ यथेव °" वसतस्ततः 
अग्नेरिव कणात्‌ स्थूरादजख द्विजसत्तमाः ॥ ५५। 
तदेव काटरूपेण भासते च युयुः ¦ 
खष्टिश्ियन्तयोगानामवच्छेदेन ०० कारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
परकृतिः पुरुषश्चैव कालोऽपि च सुहृदः । 
अभिन्नान्‌ भाषमानाश्च सर्गं भिन्नता गताम. ॥ ५६.। 





97 रमत । 98 भव्च्छेदय-कारणम्‌ । 


५० कालिकापुराणम्‌ 


परथगूभूतानभिन्नाश्व दहरो चन्द्रशेखरः । 
एकमेवाट्रयं बरह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ६० ॥ 
सप्रधानस्वख्पेण काडरूपेण भासते । 

तथापुरूपरूपेण ससाराथ प्रवतंते ॥ ६१॥ 

भोगा प्राणिनां शश्छच्छरीरे च प्रवर्तंते! 

सेव माया या प्रकृतिः सा मोदयति शंकरम ॥ ६२॥ 
हरि तथा विरिल्चिड्व तथेवान्यजलुभ्वान 
मायाख्या प्रकुतिजाता जन्तु सन्मोहयत्यपि ॥ ६२ ॥ 
सा स्वरूपेण च सदा रक्ष्मीभूता हरेः प्रिया । 

सा सावित्री रतिः सन्ध्या सा सती सेव वीरिणी ॥ ६४ ॥ 
लुद्धिरूपा स्वयं देवी चण्डिकेति च गीयते । 

इति स्वयं ददर्शह ध्यानमा्गगतो हरः ॥ ६५॥ 
महदादि प्रभेदेन तथा सष्टिक्रमं स्वयम. ॥ ६६ ॥ 
दशंयित्वा हरि. कारु प्रकृति पुरुषास्तथा । 
तथान्यहृशंयामासख ° तच्छरीरं हिजोन्तमाः ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे निदेवानामनन्यस्व-प्रतिपादने द्वादशोऽध्यायः | १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 

माकेण्डेय उवाच 
ततो ब्रह्माण्डसंस्थानं दशयामास शम्भवे । 
ववृषे तोयसारिस्थं ब्रह्माण्डञ्च यथापुरा ॥ १॥ 
तन्मथ्ये पद्मगर्भ जह्माणलच जगत्पतिम्‌ | 
ज्योती रूपं प्रकाशाय सृष्टय्धच परथग्गतम-००।। २॥ 
शरीरिणघव दहे ब्रह्माण्डान्तगंतं सुः । 
चतुभु जं पभरकाशान्तं ज्योतिर्भिः कमलासनम.॥ ३॥ 
99 तच्छ्युषवं। 100 प्यक एयक । 


त्रयोदशोऽध्यायः ७१ 
तत्रेव च त्रिधाभूतं वपुत्राह्य-य' ददशं सः। 
उद्धंमध्यास्तमागेश्च ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम. ॥ ४ ॥ 
यथोधेभागो वपुषो ब्रह्मस्वमगमत्तदा । 
मध्यं यथा विष्णुभूत द द्र्शन्तस्य शम्भुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकमेव शरीरन्तु त्रिधामूत मुहुमु हुः । 
हरो ददशं खे गर्भ तथा सवंमिदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
कदाचिद्रेष्णवं कायं ब्राद्ये काये यं ब्रजेत्‌ । 
राह्म तथा वैष्णवे च शाम्भवे वेष्णवं तथा ॥ ७ ॥ 
शाम्भव वेष्णवे काये ब्राह्य' वाप्यथ शाम्पवे । 
गच्छन्तं छीनता शम्भुरेकताशच्च मुहुम्‌हं ॥ ८ ॥ 
ददश वामदेवोऽपि भिन्नच्वाप्यग्रथग्गतम्‌ । 
परमासमनिगच्छन्तं कीनता तद्पु स्वयम्‌ । ९ ॥ 
तन्मध्ये प्रथिषीं शम्भुददशं वितता जले । 
महपर्बतसंघातेर्बिरटं खगितन्तत ॥ १० ॥ 
पुनदंदशं ब्रह्माणं वेनत स्वगंमादितः। 
आदमानच्च प्रथगृभूतं विष्णुच्च गरुडासनम्‌ ॥ ११॥ 
दक्षं प्रजापतिं तत्र तथेव च निजान्‌ गणान्‌ । 
मरीच्यादीन्‌ दश तथा बीरिणीञ्च तथा सतीम्‌ ॥ १२] 
सन्ध्या रतिं च कस्द्पं शु गारं सवसन्तकम्‌ । 
हाबान्‌ भावास्तथा मारान्‌ ऋषीन्‌ देवान्‌ मरुद्गणान्‌ ॥ १३॥ 
मेधाश्च चन्द्रं सुर्यैल्च बृक्षान्‌ बह्वीस्ठणानि च । 
सिद्धान्‌ विद्याधसन्‌ यक्षान्‌ राक्षसान्‌ किन्नरास्तथा । १४), 
मानुषाश्च युजञगाश्च प्राहान्भत्स्याश्च कच्छपान्‌ । 
उल्कानिरघातकेतुश्च कृमिकीट पतंगकान्‌ ।॥ १५ ॥ 
काठिचदद्शं वनितां दन्भावं प्रडवैतीम्‌ | 
उत्पन्नमुटपद्यन्त॑च विं पदन्तन्व कञ्चन ।॥ १६ ॥ 


ॐ१्‌ 


कालिकापुराणम्‌ 


हसतो रमतः काञ्ित्‌ कारिचद्धिरपतसथा । 
धावतर्चा परान्छम्मोदंदशं परमेश्वर ॥ १७ ॥ 
दिव्याटंकारछंन्मा माला चन्दनचच्चिता । 
वीक्षाल्च चक्रिरे केचिच्छम्भुना क्रीडिता मुहु ॥ १८ 
पतुबन्तः प्रसुवस्तश्च शम्भ विष्णु तथा विधिम्‌ । 
केचिद्द्टशिरे तेन सुनयश्च तपोधना ॥ १६॥ 
तपासि चरत. केचिन्नदीतीरे तपोवने । 
स्वाभ्यायवेदनिरताः पाछ्यन्तश्चेव केन ॥ २० ॥ 
तथेव सगत सप्र नदयो देवसरासि च। 
तथेव पर्॑तस्थोऽसौ ददृशो शम्भुना स्यम्‌ ॥ २१॥ 
मायारुक्षपीष्रल्पेण हरि सत्मोहयत्यलम्‌ । 
सचतीरूपा तथ्मानं मोहयन्तीति शंकर" ॥ ०२ ॥ 
सला साधं स्वयं रेमे केलासे मेरुपर्वते। 
मन्दरे देबषि पिनि श गाररससेविते ॥ २३॥ 
खतीदेष्टं तथा त्यक्तवा जाता हिमवतः सुता । 
यथा प्राप पुनल्तान्तु यथा चेवान्धको हतः ॥ २४॥ 
कातिकेयः सद्युखन्नो यथाहस्तारकाह्यम्‌ । 
तर्खव विस्तरात्‌ सम्यग्‌ ददश षभध्वजः ॥ २५॥ 
दिरण्यकशिपुलघ्ने नरखिहस्वशूपिणा । 
यथा हतः कारनेपिष्िरण्याक्षो यथा हतः ।। २६ ॥ 
विष्णुना याट युद्धं ` दानवौघेः पुराम्‌ । 
यथा ये ये च निष्तास्वत्सव दृष्टवान्‌ हर. ॥ २७।। 
जगसपद्वाच्‌ 7 शरष्यादीन्चक्षत्रमरहमानुषान्‌ । 
सिद्धवि धा धरादीच दष्ट दष्टा पथक्‌ एथक्‌ ॥ २८ ॥ 
जात्मानं ताच्‌ सहयन्तं दरो शम्मुरीश्बरः । 
संहारान्ते ददएीसौ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥ २६ ॥ 


7 णी | ॥ 9 ॥ >) 
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शून्यं सममवत्सव्यं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ३०॥! 
शून्ये जगति स्कंस्सिन्‌ ब्रह्मा विष्णुशारीरग । 
लीन शम्मुश्च तस्येव शरीरं प्रविवेश ह ॥ ३९ .। 
एकमेव ददर्श" विष्णुमव्यक्तरूपिणम्‌ । 
नास्यक्किचिहदश्सौ तदा तिष्णुमृते हर. ॥ ३२ ॥ 
अथ विष्णुश्च दृशे ख्य लं परमात्मनि । 

भासमानं परं तन्े भ्योतीरूपे सनातने ॥ ३३ ।। 
ततो ज्ञानमयं नियमा नन्दं ब्रह्मण परम्‌! 

केवल ज्ञानगस्य्च द्‌दर्शान्यन्न किचन ।॥ ३४ ।। 
एकत्ञ्च प्रथ कूतन्च जगत परमात्मनि । 

ददश खशरीरान्तः सर्गस्थिखन्तसंयमान्‌ ।। ३५ ॥ 
प्रकाशं परमात्मानं शान्तं निलयमतीन्द्रियम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म ददशौन्यन्न किञ्चन ।\ ३६ ॥ 
कोवा विष्णुर कोवा को त्ऋह्या किमिदं जगत्‌ । 
इति भेदो न जगहे शम्भुना परमात्मन. ॥ ३७॥ 
एवं सस्पश्यतस्तस्य शरीराभ्यन्तराद्रहिः । 

नि ससाराथ मायादि प्रविवेश वृषध्वजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनन्यत्वं प्रथकत्वनच द्रीयित्वा जनार्दनः । 
शम्भवे तच्छरीएततु बदिभूतस्ततो द्रुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ दयक्तखमाभेस्तु हरस्य चङितात्मन । 

सतीं मनो जगमा मोहितस्य च मायया ॥ ४० ॥ 
ततो मुहृ्दरो वक्त दाक्षायण्या मनोहरम्‌ । 
्रबुद्धकमलाकार वीक्षां चक्रे द्िजोत्तमा ` ॥ ४१॥ 
ततो दश्षमसीन्खादोन्‌ स्वगणान्‌ कमलासनम्‌ । 
षिष्णुव्चव तत्र स्वीय शंकरो विस्मितोऽभवत्‌ ।\ ४२॥ 
अथ तं विस्मयाविष्ट महदेव वृषध्वजम्‌ । 
प्मितप्रफ्हवदनं दरमाह जनादन ॥ ४३ ॥ 


+; कालिकापुराणम्‌ 
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यदूयत्‌ प्रष्टं त्ययेरत्वे भिन्नतायाड्च शंकर । 
त्रयाणामथ देवाना तज्‌ज्ञातसधुना त्वया ।॥ ४४ ॥ 
प्रकृति पुरुषश्चैव कालो माया निजान्तरे । 
स्वया ज्ञाता महादे कीटशास्ते च के पुन ॥ ४६1 
एकं रह्म सद्‌ा शान्तं निल्च परमं महत्‌ । 
तत्‌ कथं भिन्नता जातं दृष्ट तत्‌ कीदृशं त्वया । ४६ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 
इति पृष्टो भगवता मगवान्‌ दृपभध्वज्न । 
जगाद हस्ये तथ्यमेतद्वक्यं दिजोनत्तमाः। ४५ ॥ 


इश्वर उवाच 


पक शिवं शान्तमनन्तमच्युतं 
तर्मास्ति तस्मान्नष्ि किचिदीरशम. । 
तस्मादभिन्नं खकलं जगद्धरेः 
कालादिरूपाणि च सृष्टिषु ॥ ४८ ॥ 
समस्तमूतप्रभवें निर्जनं 

वयस्च तस्यव 'सद्ाशरूपिणः। 
दंष्टिश्िति संयमनं तदीरितं 

रूपन्नय त्य विभाति मेदवः।। ४६ ॥ 
नाह न चत्व न हिरण्यगर्भो 

न कालरूपं प्रकृति न चान्यत्‌ | 

तत्‌ प्रेरणां कलुमटं च किंष्चि- 
नापि रूपं सदपीष् तस्य ॥ ५० ॥ 


8 सदाद्मरूपिणः) 
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इतित खया प्रोक्तं ज्ञातञ्च वृषभध्वज । 

तदशभूतास्तु बय ब्रह्मविष्णुपिनाकिनः ।॥ ५१॥ 


तस्मात्‌ त्वया न वध्योऽयं विरिल्म्चिस्तव चेद्भवेत्‌ । 
एकता विदिता शम्भो बऋयविष्णुपिनाकिनाम. ॥ (<२ ॥ 


माक्ण्डेय उवाच 


इति तस्य वचः श्रुत्वा विष्णोरमिततेजस । 

न जघान महादेवो विधि दृषटराथ चैकताम्‌ ॥ ५२ । 
इति ब॒ कथितं “विष्णुयंथानस्यलमा दिशत्‌। 
शम्भवे प्रस्तुतं तद्र कथयामि पुनर्दिजा \ ५४ ॥ 


इति श्रीकालिक्ापुराणे दरकोपोपशमने जयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥ 


चतुदंरे ऽध्यायः 
माकेण्डेय उवाच 


जख्देष्वथ गजंतसु मद्‌ादेव सतीपतिः 

विसस्य विष्णुप्रश्रति जगाम हिमवदुगिरिम्‌ ॥ ९॥ 
आरोप्य वृषभे तुगे सत्तीमामोदशादल्िनीम.। 
जगाम हिमवतप्रस्थं रम्यं कुञ्समत्वितम._॥ २ । 
अथ सा शकराभ्यासे सुदती चारुहासिनी । 

विरेजे बृषभस्थाति चन्द्रास्ते कालिकोपमा ॥ ₹॥ 
नद्याद्यश्च ते सवं मरीच्याद्याश्च मानसाः । 
दक्षोऽपि सवं मुदिता अभवन्‌ सघुरायुराः ॥ ४ ॥ 


4 विष्णोर्मायां नान्यत्वमादिशत्‌। 5 विष्णुप्रसुखान्‌ । 
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केचिक्टंखान्‌ वादयन्त केचित्ताच्ान्‌ सुमगखा । 
केचिद्धास्य व्रकरव॑न्तो अनुजग्मुघ पध्वजम. । ५॥ 
विद्धष्टा अपि ब्ह्याद्या शम्भुना पुनरेव ते । 
अनुजगम्रु कियदहरं मुदा परमया युता ॥६॥ 
ततः शम्भु समामाष्य न्रह्याद्या मानसाश्च ते! 

स सख स्थानं तदा जग्मु" स्यन्दनेराज्चुगामिभि. ॥ ७॥ 
देवाश्च सर्वं सिद्धाश्च तथेवाप्सरसा गगा । 
यक्षविद्याधरादयाश्च ये ये तत्र समागता. | ८ ॥ 
ते हरेण विसष्टाप्तु गतवन्तौ निजास्पदम्‌ । 
वभूवुरामोदयुताः कृतद्‌ारे वृषध्वजे ॥ ६ ॥ 

ततो हर सस्वगणः संस्थान प्राप्य मोदनम,. । 

कासं तत्र परृषभादवतारयति भ्रियाम.।1 १०॥ 
ततो विरूपाक्ष इमां प्राप्य दृाक्षायणीं गणान्‌ । 
स्वीयान्‌ विसजंयामास नन्द्यादीन्‌ गिरिकन्दरात्‌ ॥ ११॥ 
उवान्व शम्भुस्तान्‌ सर्वान्‌ नन्धादीनतिसुृतम्‌ । 
यदाहं वः स्मरास्यन्न स्मरणान्स्वङमानसा' । 
समागमिष्यथ तद्‌ मत्पाश्ब मोस्वदा तदा ॥ १२॥ 
इत्युक्ते वामदेवेन ते नन्दिभेरवादय । 
महाकोपी-श्रपाताय जग्मुस्ते हिमवद्गिरौ ॥ १३॥ 
हैश्वरोऽपि तया साध तेषु यातेषु मोहितः । 
दाक्षायण्या चिर रेमे रहस्ययुदिर्न श्छशम ॥ १४॥ 
कदाचिद्‌ वन्थपुष्पाणि ससाह,व्य मनोहराम. । 
मारं विधाय सदया हारस्थाने न्ययोजयत्‌ | १५ ॥ 
कदा चिहपेणे वक्त वीश्चन्वीमात्मनः सतीम. 
अनुगस्य हरो वक्तु स्वीयम्रप्यवोकयत्‌ ॥ १६॥ 
कदाचित्‌ क्ुन्तरखंस्िस्या उ्ास्योष्षासमागतः। 
बघ्नाति मोचयत्येव शश्वत्‌सन्मांयद्यपि ॥ १७॥ 
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सरागो चरणावस्या याबकेनोञ्वङेन च । 
निसगंरक्तौ क्रते सरागो वृषभध्वज ॥ १८ ॥ 
उन््चेरपि यदाख्येयमन्येषा पुरतो मुहुः । 

तत्‌ कणं कथयत्यस्या हरो स्पष्टं तदाननम. " १६ ॥ 
न दूरमपि गत्वासौ समागम्य प्रयज्नत । 

अयुबध्राति तामिण पृरषठदेरोऽस्यमानसाम _॥ २८ ॥ 
अन्व्हितस्तु तत्रेव मायया बुषभध्वज्ञ । 
तामालिलिग भीत्या सा चकिता व्याकुटामवत्‌।। २१॥ 
सोबणंपद्यक्रटिकातुल्ये तस्या ङुचट्ये । 

चकार भ्रमराकारं भृगनाभिविरोषकम. ॥ २० ॥ 
हारमस्या कचयथुगाद्वियोञ्य सहसा हर । 
नियोजयति तत्रेव सकरस्पशंन य॒हुः । २३॥ 
अङ्गदान्‌ वख्यान्‌° वमी बिष्टेष्य च पुन पुनः। 
तत्‌स्थानात्‌ पुनरेवासौ तस्स्थाने प्रयुयोज च ॥ २४ ॥ 
काल्कि्य समायाति सवर्णा ते सखीति ताम्‌ । 
पश्येत्‌ यस्यास्तथेच्छन्त्याः प्रोत्तव! जग्राह त्छ्कचौ ॥ २५॥ 
कदाचिन्मदनोन्मादचेतनः प्रमथाधिप । 

चकार नमंकर्माणि तया हृत्प्रियया मुदा ॥ २६॥ 
आहध्य पद्यपुष्पाणि वल्यपुष्पाणि शकर | 
पुष्पाभरणसवां गीं कुरुते स्म कदाचन ॥ २७ ॥ 
गिरि जेषु रम्येषु तया सह सतीपति । 

विजहार समस्तेषु वनेषु मुदितो हर" ॥ २८ ॥ 

न यने नोपवेशे च न स्थितौ नापि वेष्टिते। 

तया विना श्चणभपि शमं लेमे वृषध्वजः | २६ ॥ 
विहृप्य सुचिरं कां केडासगिरिकन्दरे । 
महाकौपीप्रपाताय जगाम हिमवह्विसे ।। ३०॥ 


6 वलयातुर्मा । 
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तस्मिन्‌ प्रविष्टे हिमवत्‌पवेते बुषभध्वजे । 
कामोऽपि सह भित्रेण रत्या च प्रजगाम इ ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ श्रविष्टे कामे तु वसन्तः शंकरान्तिकै । 
विततान निजाः श्रीश्च व्ृष्ष तोये तथा भुवि ॥ ३२ ॥ 
सवं सुपुष्पिता बरश्षा छताश्चान्याः सुपुहिषताः | 
अस्भासि पुदपद्यानि पदूमेषु भ्रमरास्तथा । ३३ ॥ 
प्रविष्टे तत्र सुरत प्रवचुमंख्यानिल्'। 
सुगल्धिपुष्पगन्धेन मोहितश्च पुरन्धयः ॥ २३४ ॥ 
मुनीनामपि चेतासि प्रमथ्य सुरभिस्तदा । 

स्मरः सार समुहध तक्रोधादाल्यवत्कृती ॥ ३५॥ 
सम्ध्याद्धचन्द्रसकाशाः पाशाश्च विरेजिरे । 
कामास््रवस्सुमनस प्रसोदायाभवत्त्‌ सदए ॥ ३६॥ 
वभु पकजपुष्पाणि सर सु सकर जनान्‌ । 

7 सम्मोह पितुमुदुय॒क्ता सुमुखीवाम्बुदेवता ॥ ३५ ॥ 
नागकेशरवृश्षाश्च स्णेव्णप्रसूलकेः । 
वुमेदनकेत्वामा मनोज्ञाः शंकरान्तिके ॥ ३८ ॥ 
चम्पक्रास्तरनो हैमपुष्पत्वं भ्रकदं मुहुः । 

कुर्वन्त. प्रचुर पुष्पैः सम्यमेजुस्वथासफुटे. ॥ ३६ ॥ 
पपुपाटलापुष्पर्दिश' स्युः पारशव. । 

यथा तथा पुष्पितस्ते पाटङाख्या महीशाः ॥ ४० ॥ 
ख्वंगवष्टीदयुरभिगन्धेनोद्धास्य मारुतम्‌ । 

सन्मोहयति वेतांसि शशं कामिजने पुरा ॥ ४१॥ 
वासन्तीवासिवास्तन्न °वल्वजाः किर रेजिरे । 
तदुगन्पद्ुव्धश्नमसा रतिभिश्रा मनोहराः ॥ ४२॥ 
चाड °ावक्वच्वेस्वि शिखराश्चूतशासिनः। 
बथुमदननाणौध-पयकवदनाबुता, ॥ ४३ ॥ 


॥ 00 


१ क्षमोश्यितं। 8 षनान्ताः। 9 ज्वार । 


चतुदंशोऽध्यायः ५६ 


अम्भासि मल्हीनानि रेजुः फु्छरोशयैः । 
मुनीनामिव चेतासि प्रव्यक्तल्योतिरुदगमात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तुषाराः सथ रश्मीना संगमादगमन्‌ क्षयम्‌ | 
ममत्वानीव विज्ञानशाङिना हृदयान्तद्‌ा ॥ ४५ ॥ 
निश्शंकाः कोकिटा शब्दं तन्वते स्म तद्‌ान्वहम्‌ । 
प्राणिन्यघनपुष्पेषु पुष्पञ्याशब्दवत्‌ शरशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चुञ्चु मरास्तत्र बनान्तगैतपुष्पगाः । 
कान्ताीखावुभुक्षोस्तु स्मरव्याघ्रस्य शब्दवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चन्द्रसतुषारवद्भानुर्नचेता सकखाः कटा । 
करमादइभार मोहाय जनाना कुशर भुवि ॥ ४८ ॥ 
प्रसन्नाः सह्‌ चन्द्र ण निस्वुषारास्तदामवन्‌ । 
विभाषयेः श्रियेणेव कामिस्य सुमनोहराः ॥ ४६ ॥ 
तस्मिन्‌ कारे महादेवः सह सस्या धरोत्तमे । 

रेमे च सुचिरं छन्नो निङुञ्ञघु दरीषु च ॥ ५० ॥ 
सापितेन समं रेमे तथा दाक्षायणी ञ्जुभा । 

यथा हरः क्षणमपि शान्ति नाप तया विना ॥ ५१॥ 


संभोगविषये देवी सती तस्य मनश्रिया | 
विशतीव हरस्यांगे पाययत्तीव तद्रसम्‌।। ५२ ॥ 
तस्याः छुममालाभिभूषयन्‌ सकला तनुम्‌ । 
स्वहस्तरचिताभिश्च वर नमं चकार सः॥ ५३॥ 
आरूपेवींश्चणे्हासेस्तथा सम्भाषणेहरः | 

तस्या विवेश गिरिशः संयमीवात्मसंविदम्‌ ॥ ५४ | 
तद्रचन्द्रपीयुषपान्िरतनुददरः । 

नावाप शोषिकीं तत्वीमवस्था स कदाचन ॥ ५६५ ॥ 
तदवक्तम्बुजवासेन तत्सौन्दर्यस्य नर्मभि. । 

गुणेरिव म्टादन्ती बद्धो नाल्यद्विचे्ठते ॥ ५६ ॥ 


10 विरहन्यत्ययाकलम्‌। 11 नर्तन्त । 


कालिकापुसणम्‌ 


इति हिमगिरिकूजे प्रस्थभागे दरीषु 
प्रतिदिनमधिरेमे दक्षपुत्या महेश । 
रतुमुज-परिमाणेः क्रीडतस्तस्य जाता 
नव दश च मुनीन्द्रा वत्सरा, पच्च चान्ये \। ७ ॥ 
इति श्रीकाल्िकापुराणे शिव-घती-विहार वणेने चतुर्दशोऽ धाय ॥ १४॥। 


प्चदष्ोऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 
कदाचिदथ दक्षस्य तनया जखदागमे । 
जगदाद्रः शिखरिण, प्रस्थस्य पुषभध्वजम्‌ । १॥ 
सत्युवाच 

घनागमोऽयं सम्प्रा्र. काट परमदु सष । 
अनेकवणंमेघोघस्थगिताम्बरदिक्चयः ॥ २॥ 
विवान्ति वाता हृदयं द्‌ास्यन्तोऽतिवेगिनः। 
कदृम्नरजसाधौतपराथोक्ेशादिषर्विणः।। ३ ॥ 
मेवाना गर्बितेरच्चेर्धारालार विमुचताम्‌ । 
वियुत्‌पताकिनान्तीघ्र कषुधं क्य न मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
न सूयो दश्यते नापि मेषाच्छन्नो निशापतिः । 
दिवापि राश्रिबद्धाति " °विरहिव्यययाकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेधा नेकत्र तिन्तो ध्वनेन्त- पवनेरिताः । 
पतन्त इव लोकानां श्यन्ते मूर्धि शंकर ॥ ६ ॥ 
वातात महावक्षा " › तृत्यन्त श्व चाम्बरे | 
दरशयन्ते हर भीरुणा क्रासकाः कासुषेष्छिता; ॥ ५ ॥ 
स्मिग्धनीटाञ्चनश्याममुदिरोघस्य पृष्ठतः । 
वङाकाराजि मस्युच्चैयसुनाधृष्टफेनवत्‌ ॥ ८ ॥ 


कदि नो" म्भे, 1 





पच्चदशोऽध्याय ८१ 


क्षणं क्षणं चं चलेयं दश्यते कालिका गता । 
अम्बुधाविवः” सन्दीप पावको वडवायुखः \ £ ॥ 
प्ररोहन्ति हि शस्पानि"° मन्दिरप्रागणेष्वपि । 

किमन्यत्र विरूपाश्च शस्पोद्ध ति वदाम्यहम्‌ ।। १०॥ 
श्यामे राजते. कक्षोविंशदोऽयं हिमाचछः। 
मन्दराश्रमव्रक्षौधपत्रेदुःगधाम्बुधियंथा ॥ ११॥ 
कुसुमश्रीश्च कुटजं भेजे सास्याथ कि्युकान्‌ | 

उच्चावचा कटौ रक्ष्मीयंथा सस्त्यञ्य सज्जनान्‌ ॥ १२॥ 
मयूरा स्तनयित्नूना शब्देन हषिता मुहु । 

केकरायन्ते प्रतिवनं सततं वृष्टिपुचका ।॥ १३॥ 
मेघोन्मुखाना मघुरश्चततकाना ^ सनो "° हर । 
शरुयतामतिमत्ताना बृष्टिसन्निधिसुचक ` ९ ॥ १४ ॥ 

गगने शक्रचापेन कृत साम्प्रतमास्पदम्‌ । 
धारासार-शरेस्ताप भेततु प्रति यथोदूगतः ॥ १५ ॥ 
मेधाना पश्य भागंह्‌ दुनेय करकोत्करः । 
यत्तारयन्त्यनुगत मयूर चातक तथा ॥ १६॥ 
शिखिसारंगयोद छरा मित्रादपि पराभवम्‌ । 

हसा गच्छन्ति गिरिश विदरमपि मानसम्‌ ।। १७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विषमे कारे नीड काकाश्च कोरकाः 

कुवंन्ति त्व विना गेहात्‌ कथ शान्तिमिवप्स्यसि ।! १८ ॥ 


महती बाधते मीति्मा मेघोत्था पिनाकधृक्‌ । 
यतस्व तस्मादयसाय' मा चिर वचनान्मम ।} १६ ॥ 
कैलासे वा हिमाद्रौ वा महाकौष्यामथ श्चितौ । 
तवोपयोम्य "7 त्व व्रास कुरुष्व वृषभध्वज ।। २० ॥ 


12 अम्बुचारीव। 15 शस्यानि 14 मधुरं। 15 मनोहरं। 


16 सूत्नरक। 1 तत्रोपयोग, 


६ 


८२ 


कालिकापुराणम्‌ 


एवमुक्तस्तदा शम्भुदश्चायण्या तया सकृन्‌ । 
इषज्जदहास शीषसचन्द्ररस्मिसिताननः ।। २१॥ 
अथोवाच सतीं देवीं स्मितभिन्नोष्ठसम्पूटः । 
महात्मा स्वतन्त्वन्नस्तोषयन्‌ परमेश्वरीम्‌ |! २२॥ 


ईश्वर उवाच 
यत्र भीत्ये मया कार्यो चासस्तव मनोहरे । 
मेघास्तत्र न गन्तारः; कदाचिदपि मत्तध्रिये ।\ २३ ॥ 
मेघा नितम्बपयंन्त सचरन्ति महीश्तः । 
सदा प्राङेयधाश्नस्तु वर्षास्वपि मनोर ।॥ २४॥। 
केङासस्य तथा देवी यावदामिखर धनाः | 
सचरन्ति न गच्छन्ति तस्मादृधं कदाचन ॥ २६ ॥ 
समेरोर्बारिषेरूधं न गच्छन्ति वखाहकाः | 
जानुमूर ' ° समासाद्य पुष्कएवतंकादयः ॥ २६ ॥ 
एतेषु च गिरीन्द्र यस्योपरि तवेह । 
मनः प्रिये निवासाय तमाचत्व दुतं मयि ॥ २७ ॥ 
सवे््डपविहारेस्तव कौतुकानि 
सुबणंपक्षानिलबरन्दवरन्दः । 
शङ्खन्तवर्गेमंधुरस्वनेस्त 
सदोपदेयानि भिरो हिमोत्‌थे ॥ २८ ॥ 
सिद्धांगनास्ते सखितां सनातनी- 
भिच्छन्य एबोपकृसि सकोतुकाप्‌ । 
सवेच्छाविहारोमंणिङटिटिमे गित 
छव॑न्य ' » एष्यन्ति फरादिदानकेः ॥ २६ ॥ 
या देवकन्या गिरिकन्यकाश्च 
या नागकन्याश्च तुस्मडस्यः। 


16 छम्बूसुखं \ 19 कुवन्ति अष्यन्ति । 


पच्चवदशोऽध्यायः ८३ 


सर्वास्तु तास्ते सतत सहायता 

समाचरिष्यन्यनुमोद विभ्रमः ॥ ३० ॥ 

रूप तवेदमतुर बदन सुचार्‌ 

दृषटरागना निजवपुनिजकान्तिसघम्‌ । 

हेखा निजे वपुषि रूपगुणेषु नित्य 

कर्तार इत्यनिमिषेश्षणचारुरूपाः ॥ २१ ॥ 

या मेनका पबंतराजजाया 

रूपेगुणेः ख्यातवती त्रिलोक । 

सा चापि ते तत्र मनोतुमोद 

नित्य करिष्यत्यथ सुचनाद्येः ।। ३२ ॥ 

पुरन्धिवर्गेभिरिराजवन्येः 

मीति वितन्वद्धिरुदाररूपाम्‌ । 

शिक्षा सदा ते स्वकृखोचितापि 

कार्यान्वह प्रीतियुता गुणौघः ।॥ ३३ ॥ 
विचित्रकोकिटारापमोदङकञ्जगणाव्रतम्‌ । 
सदा वसन्तप्रभव गन्तुमिच्छसि कि प्रिये ॥ २४॥ 
स्वंकाम ° 'प्रदेवृ्षे शाद्ररेः कल्प” *सज्ञकेः । 
सञ्छन्न यस्य कुसुमान्युपयो््यसि तत्र बे ॥ ३५ ।] 
प्रशान्तश्वापदगण मुनिभि्य॑तिभिन्र तम्‌ । 
देवाङय मह्यमगे नानामृगगणेवृ तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्फटिकस्व्णवप्रादये :* राजतेश्च विराजितम्‌ । 
मानसादिसरोवर्भेरभितः परिशोभितम्‌ !। ३७ ॥! 
हिरन्मये रननारेः पकजेमुकखव्र तम्‌ । 
शि्यमारेस्तथा शखः कच्छपेमंकरोमषेः । 
निषेवितै्मजुखेश्च तथानीकोत्परादिभिः ॥ ३८ ॥ 


20 कर्ता वहृत्यनिभिषे ¦ 91 नाना स्वच्छजरपूण सरशतसमादतम्‌ । 
पद्मितीशतसगुक्तम डेन, दिमाल्यम्‌ इत्यधिकं पार । 
22 कत्पस्‌भवे ¦! 23 व्प्राय 


कालिकापुराणम्‌ 


देवीशतस्रानसक्तप ्गन््॑ कुकमेः ¦ 
विचिप्रलग्गन्धजलेरापूर्णेः स्वच्छकान्तिभिः । ३६ ॥ 
शा्ररप्तभिस्तृगौस्ती रल्थैरूपशोमितेः । 

नृत्यद्भिरिव शखौ्व्यजयन्त स्वसम्भवम्‌ ।॥ ४० ॥। 
कादम्बः सारसंमं तत + चक्रागमामशोभितः । 

सधु ऽराराविभिर्मादकारिभिभ्र मरादिभिः।। ४१॥ 
वासवस्य कुवेरम्य यमस्य चरणस्य च । 

अग्नेः कोणपराज्स्य भरतस्य हरस्य च !! ४० ॥ 
पुरीभिः शोभिरशिखर मेग्सुस्चः सुगाख्यम्‌ । 
रम्भाशचीमेन फादिरम्मोर्गगणसेवितम्‌ ॥। 
फित्वमिष्त्वसि सवपा सारमूत महागिरिम ।। ४२ ॥ 
तत्र दैवीशतयुता खाप्सरोगणः' सेचिता । 

नित्य चरिष्यति शन्ची तव योग्या सहायताम्‌ ।! ४ ॥ 
अथवा मम कठासमच्छे्रं सदाश्रयम्‌ । 
स्थानमिच्छसि वित्तेशपुरीपरिबियजजितम्‌ ॥ ४५॥ 
गगजङीघ्रयत पूणंचन्द्रसमपरभम्‌ । 

दरीषु सुषु सदा यश्चकन्याभिरीहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नानामृगगणेजष्ट॒पद्माकरशतावरृतम्‌ । 

सर्वेरुणेश्च सदश सुमेगोरिब सुन्दरि 11 ४५ ॥ 

स्थ नेष्वेतेषु यत्रास्ति तबान्तःकरणस्पृ्ा । 

तदुद्रूत°” मे सभाचक््व वासं कर्तास्मि तन्न ते | ४८ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 
इतीरिते शकरेण तदा दाश्रायणी शनै; । 
इदमाह महादेव शखश्त्ण खेच्छाप्रकाराकम्‌ ॥ ४६ ॥ 





2४ मद्गुचक्रभाम-रोभित,। «5 मधुधारादिभि । 
20 सापृञ्तोमणमण्डिता। £ हृद्गतं) 


षोडशोऽध्यायः ८५ 


सत्युपाच 


हिमाद्रावेव वसतिमहमिच्छे त्वया सह । 

न चिरान्‌ कुरुवास त्व तस्मिन्नेव महागिरौ ॥ ५० ॥ 
माकण्डेय उवाच 

अथ तद्वाक्यमाकण्यं हरः परममोदितः। 

दहिभाद्रिशिखर त॒ङ्ग दाक्षायण्या सम ययौ ।। ५१॥ 

सिद्धाङ्गनागणयुक्तमगम्य मेघपष्िमिः । 

जगाम शिखर तुज्च मरीच °*वनराजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति भ्रीकालिकपुराणे दिमाद्भिनिवास्-गमन पच्वदशोऽध्याय ॥ २५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः 

माकण्डेय उवाच 
विचित्र कनके रूप्येः शिखर रत्रसवैरम्‌ । 
वाराकंसदश तुङ्ग“ °माससाद सतीसखः ॥ १ ॥ 
स्फटिकाश्मख्ये तस्मिन्‌ शाद्रकद्रुमराजिते । 
विचित्रपुष्पवह्टीभिः सरसीभिश्व सयुते । 
प्रुहछतरशाखाग्रगुञ्द्‌भ्रमरभूषिते ॥ २॥ 
पकेरदैः प्रफुलरेश्च नीटोतूपख्चयेस्तथा । 
शोभिते चक्रवाकौघेः कादम्बर्हसमदूरुभिः ॥ ३॥ 
प्रमत्तसारसेः कौञ्च नींखुकष्टेच शब्दिते । 
पु स्कोकिल्कर्सानेमेधुरोगूःगसेविते ॥ ४ ॥ 
तुरगवदनैः सिद्धैरप्सरोभिः सगुह्यकः 
बिथधाधरीभिदंबीभिः किन्नरीमिर्विहारिते । 
पुरन्धीभिः पावंतीभिः कन्याभिश्च समन्विते ॥ ५॥ 
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कालिकापुराणम्‌ 


विपद्वीतन्वरिकामन्द्र °रदगपटहस्वनेः | 
नृत्यद्धिरसरोभिश्च कौतुकोत्थेः सशोभिते ॥ ? ॥ 
देवीटताभिर्दिन्याभिर्गन्धिनीभिः समावृते । 
उर्धपपु्छ्सुम निङकन्जेरुपशोभिते ॥ ७ ॥ 
रौराजपुराभ्यासे शिखरे बृपमध्वजः । 

सह सत्या चिर रेमे एवम्भूते शुशोभने ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ स्व्ंसमे स्थाने दिव्यमानेन शकरः । 

दश वषंसहसखराणि रेमे सत्या सम मुदा ॥ ६ ॥ 

सं कदाचित्तु तत्‌स्थानान्‌ कास याति शकरः । 
कदाचिन्मेरुशिखर देवदेवीचत पुरा ।! १० ॥ 
दिकपाखाना तथोद्यान वनानि वेञ्ुधानख्म्‌ । 
गत्वा गत्वा. पुनस्तत्र रेमे तेभ्यः सतीसख. \ १? ॥ 
न ज्ञे स दिवाराच्र न ब्रह्म न तपः शमम्‌! 
सलया्ितमनाः शम्भुः प्रीतिमेव चकारः ह ।\ ४२॥ 


एक महादेबमुख सती पश्यति सर्वशः । 
महादेवोऽपि सचन्न सशद्रश्चीत्‌ सतीमुखम्‌ ॥ १३॥ 
एवमन्योन्यससगादनुरागमहीरुहम्‌ । 

व्धंयामासतुः शम्भुसत्यौ भावाम्बुतेचनेः ।। ९४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दक्षो जगता हितकारकः । 


महायज्ञं समारेभे यष्टु वे, ' सवंजीवनम्‌ ।\ १५ ॥! 
अष्टाशीति-सषस्लाणि यत्र जहति त्विजः । 
उदुगातारश्चतुःषष्टिसष्टाणि युरषंयः। 
अण्बयवोऽथ ह्ोतारस्तावन्तो नारदादयः ॥ १६॥ 
अधिस्थाता स्वय विष्णुः सष सवंमरेद्गणैः | 

स्वय तत्राभवद्‌ म्मा ्रयीविधिनिदर्शंकः | १७ ॥ 


म्लुमूदंग । ?1 सवजमान्वितं | 


षोडशोऽध्यायः ८७ 


तथेव सवंदिक्पाछा द्वारपाराश्च रक्षकाः । 

उपतस्थे स्वय यज्ञः स्वय वेदी धराभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
तनूनपादपि निज चक्रे रूप सहस्रशः । 

हविषा अ्रहणाया्ु 2 तस्मिन्‌ यज्ञमहोत्सवे ।। १६ ॥ 
आमन्त्याह्यु मरीच्याद्याः पवित्रेकेकघारिणः। 

स्वंत्र सामिधेन्या ते ऽ्वाख्यामासुरध्चिषम्‌ । २० ॥ 
सघ्रषंयः सामगाथा कुवन्ति स्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गान्दिशो विदिशः खड्च पूरयन्तः श्रुतिस्वरेः !। २१॥ 
न वृतास्तत्र यागेषु द्षेण सुमहात्मना ॥ 

न केचिरषयो देवा न मनुष्या न पक्षिणः | 

नोद्धिदो न वृण वापि पशवो न मृगास्तथा ॥ २२॥ 


गन्धवंविद्याधरसिद्धसघा- 

नादित्यसाध्यषिगणान्‌ सयश्चान्‌ । 

सख्थावरान्नागवरान्‌ समस्तान्‌ 

व्र स दक्षः सुमहाध्वरेषु ॥ २३ ॥ 
कलप्र-मन्वन्तरयुग-वष-मास-दिवा-निशाः। 
करा-काष्ठानिमेषादया वृताः सवं समागताः, ।। २४॥ 

महषिराजर्षिसुरषिसङ्गा 

चपाः सपुत्राः सचिवः ससेन्येः । 

वसुप्रुख्या गणदेवता याः 

सर्वा वृतास्तेन गता मख तम्‌ । २५॥ 

कीटाः पतगा जरजाश्च सवं 

सवानरः श्वापदविघ्रघोराः । 

मेधाः सशेखाः सनदीसमुद्राः 

सरासि वाप्यश्च गता वृतस्ते 1} २५ ॥ 


89 म्रहणार्थाय ¦ 58 दिबौक्सा । 


८८ 


कालिकापुराणम्‌ 


सवं स्वभाग हविषा जिघृक्षवः 

ऋतु प्रजगमु ठयज्विनस्ते । 

पाताख्कवाला असुराः › ` समागता 

नागस्त्रियो देवसभाःऽ ˆ समस्ताः ।। २८ ॥ 
जगद्रत्यस्ि यन्‌किच्विचच्चेतनाचेतन पुनः । 
स्वं घृत्वा समारेभे यज्ञ सवंस्वदक्षिणमं ।) २६ ॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञे वृतः शम्भु्नदक्षेण महात्मना । 
कपारीति विनिश्चित्य तस्य यज्ञाहंता न हि }! ३० ॥ 
कपाछिभायेतिं सती यितापि सुता निजा | 
नाहूता यज्ञविषये द्रेण दोषदरिना ।। ३१ ॥ 
श्रुत्वा सती तथा यज्ञ तातेनारन्धसुन्तमम्‌ । 
कपाङिभियेतिं वृत्ता नाहमित्यपि तत्त्वतः । ३० ॥ 
उष््वेश्चुकोप दक्षाय रक्तनेत्रानना तदा । 
शापेन दक्ष दग्धु च मनश्चक्रे तदा सती ॥ ३३ ॥ 
कोपाविष्टापि सा पूष्ंसमयः° ° स्मृतषत्यसुम्‌ । 
मनसेति विनिश्चित्य न शशाप तदा सती ।। ३४ ॥ 
अर शापेन मे पूं सुदृढः समयः कृतः । 
अस्तीति मय्यवज्ञाया प्राणान्‌ मोक्ष्ये ध्र व पुनः ॥ ३५॥ 
यद्‌ स्तुताह्‌ दक्षेण सुचिर तनयार्थिना। 
तदेव समयो मेऽयं शापेनाङकसेमि तम्‌ । ३६॥ 
इति सशध्विन्त्य सा देवी नित्यरूपमथात्मनः । 
सस्मारातुलमस्युग्र निष्कठ तु जगन्मयम्‌ । ३५॥ 
पुवरूप स्मरन्ती सा योगनिद्राहय हरेः 
एवं सचिन्तयामास मनसा! दक्षजा तदा । ३८ ॥ 
ब्रह्मणौदितदक्षेण यद्थंमहमीडिता । 
ततूकिक्िदपि नोक्ञात शकरोऽपि न पुत्रवान्‌ ।॥ ३६ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः ८६ 


इदानीमेकमेवामूत्‌ कार्य देवगणस्य च । 

यच्छकरः सानुरागो मल्कृतेऽभूच्च योषिति ॥ ४० ॥ 

मत्तो नान्या पुनः शम्भो राग वधंयितु पुनः । 

शक्ता न कापि भविता स नान्या सप्रहीष्यति ।! ४२॥ 

तथाप्यह तयु त्यक्षे समयात्‌ पूंयोजितात्‌ । 

हिताय जगता कुर्या प्रादुर्माब पुनर्भिरो ॥ ४२॥। 

पुरा हिमवतः प्रस्थे रम्ये देवगरहोपमे । 

शम्भुः सार्धं मया रन्तु सुचिर प्रीतिसथुतः ।॥ ४३ ॥ 

तत्र या मेनका देवी चार्वंगी चरितत्रता । 

सुशीखा सा पुरस्त्रीणायुत्तमाऽ 7 पावंतीगणे ॥ ४४ ॥ 

सा मा मादृवदाचष्ट सवंकमंसु नमकम्‌ । 

तस्या मेऽलयनुरागोऽभूत्‌ सा मे माता भविष्यति ॥ ४५॥। 

कन्याभिश्च पावंतीभिश्व बाल्यक्रीडामह चिरम्‌ । 

कृत्वा छरत्वा मेनकायाः करिस्ये मोदसुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पुनश्चाह भविष्यामि शम्भो्जायातिवललमा । 

करिष्ये देवकार्याणि तदुपायादसशयम्‌ ॥ ४७॥ 

इति सचिन्तयन्ती सा पुनः कोपसमाघ्रृता । 

जज्वारु दक्षतनया दश्नरदारुणकमंणा ॥ ४८ ॥ 

क्रोधरक्तेक्षणा तत्र तचुयष्िस्तदा सती । 

स्फोटच्चकार हाराणि सर्वाण्याचृत्य योगतः ।। ४६ ॥ 

तेन स्फोटेन महता तस्यास्तु प्राणवायवः । 

निर्भिद्य दशमद्वारमात्मनस्ते बहियंयुः ।। ५० ॥ 

त्यक्प्राणान्तु ता दृष्टा देवाः सबेऽन्तरिन्नगाः । 

हाहाकार तदा चकुः शोकव्याछ्कुखितेक्षणाः ।। ५२ ॥ 

ततस्तु सत्या भगिनीसुता ता द्रष्टुमागतः | 

चुक्रोश शोकाष्धिजया मृता दृष्टा सतीं महुः ॥ ५२॥ 
87 पुरन्ीणायुत्तमा । 


६० कालिकापुराणम्‌ 


हा सती क्व गतासीति हा सती तव किन्विदम्‌ । 

हा मातृष्वसरितयुच्चंस्तदा शब्दो महानभूत्‌ ।। ५२ ॥। 
विप्रियश्रवणादेव प्राणास्त्यक्तास्वया सति । 

अह' कथन्तु जीवामि दृष्टे टृग्विभ्रिय दृढम्‌ ।। ५४ ॥ 
प्राणिना वदन सत्या माजंयन्ती मुहुमुहुः । 

करुण विलपन्ती स्म मुख जिघ्रति सा तद्‌ । ५५ ॥ 
सि्छन्ती नेत्रयेस्तोखौः सत्याः सां हदय मुखम्‌ । 
केशातुद्ठास्य पाणिभ्या कीक्षन्ती वदन सुहु: 1! ५६ ॥ 
उदद्धाधःकम्पितशिराः शोकन्याङुर्तिन्दिया । 

हृदय पच्वशाखाभ्या विनिहन्ती तथा शिरः ¦ ५७ ॥ 
इव्‌ च वचन साश्रुकण्ठा सा विजयाब्रवीत्‌ । 

श्रुत्वा ते मरण माता वीरिणी शोककपिता ॥ ८८ ॥ 
धारयन्ती कथ प्राणान्‌ सद्यस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌) 

स तथा निरनुक्रोशः नूरकमा पिता तव ॥ ५६ ॥ 


प्रमीता भवतीं श्रुत्वा कथ धास्यति जीवितम्‌ । 
विचिन्त्य नून कर्माणि स्वीयानि मवर्तीं प्रति । 
कृतानि सं चशसानि दक्षः शोकाङ्रस्तदा ॥ ६० । 
यज्वा स च क्ञानहीनः कथ यज्ञे प्रवर्तते । 
निःश्रद्स्त्यक्तलुद्धिश्व कथ वा स भवेत्‌ क्रतौ ॥ ६१ 
हा मातर्देहि वन्वन रुदन्त्या बारषन्मम । 
मवत्या निदंया शोकादुधिये शल्यसमानसून्‌ ।\ ६२ ॥ 
त्व किं स्मरसि मे शम्भोर्विदितस्य कदष्वन । 
तेनामषं वश प्राप्रा मातमौ किन्न भाषसे \। ६३ ॥ 
तदेव वचन चधुमुखं सा नासिका तव । 
एतेषा क गताः स्वे विभ्रमा हसित क च || ६४ ॥ 

` 38 केनामरषरषं। ` 


सप्रदशोऽध्यायः ६१ 


नजु ते वि्मेरहीन नेत्रयुग्म सुनासिकम्‌ । 
स्मितहीन च वदन दृष्ट्रा सोढा कथ हरः ॥ ६५ ॥ 
का सुधासम्मित वाक्य हराश्रमसमागतान्‌ । 
सुरतं त्वामृते मातवंदिष्यति सुमह; ॥ ६£ ॥ 
श्द्धावती बान्धवेषु पल्युभाववशालुगा । 
सवंखक्षणसम्पूर्णां तत्समा का भविष्यति ॥ ६७॥। 
त्वहते देवि देवेशः शोकोपहतचेतनः । 
दुःखितात्मा निरुत्साहो निश्चेष्टश्च मविष्यति ।। ६८ ॥ 

एव ङुपन्ती श्रशदुःखिता सतीं 

मरता समीश््यातिशय ञुचाहता । 

पपात भूमौ विजया विराव 

वितन्वती चोधोभुजा प्रवेपती ।। ६६ ॥ 


इति भरीक्ालिका पुराणे सती-देद-त्यागो नाम 
षोडदोऽध्याय ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो ऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे शभुः शोभने मानसे हदे । 

समाप्य सन्ध्यामायातः रवमाश्रमपद प्रति ॥ १ ॥ 
आगच्च्छुन्नेव सराव विजयाया वृषध्वजः । 
सुश्राव दारुण तीव्र चकितश्च ततोऽमवत्‌ । २॥ 
तत उश्न्वा बख्वता मनोमारुतरहसा । 
स्वमाश्रमपद शवं आससाद त्वरान्वितः ।¦ ३ ॥ 
आसाद्य देवीं दयिता तदा दाक्षायणं हरः । 
मृता दृष्टापि न जहौ सृतेऽतिप्रियभावतः ॥ ४ ॥ 


1# ^+ 
.९॥ 


कालिकापुराणमं 


ततो निरीक्ष्य वदनसागरञ्य च पुनः पुनः । 

पप्रच्छ कस्मात्‌ सुप्रास्मीव्येब द्राक्षाय्णीं सहः ॥ ५॥। 
ततो भर्गवचः श्रत्वा तद्वा तदूभगिनी सुता । 
विजया भ्राह निधन दाक्षायण्या यथा तथा ।। 3 ॥ 


विजयोवाच 
दक्षः कतुं क्रतु शम्भो देवान्‌ सर्वान्‌ सवासवान्‌ ' ` । 
आजुहाव तथा देत्यान्‌ राश्नसान्‌ सिद्धगुद्यकान्‌ ।} ७ ॥ 
त्राह्मणानथ गोविन्दमिन्द्राद्मीनपि दिक्पतीन्‌ । 
देवयोर्निस्तथा सर्वान्‌ साध्यविदयाधरादिकान !! ८ ॥ 
नाहृतानि क्रतौ तेन यानि सत्वानि शंकर । 
तानि दक्षेण नो सन्ति समस्तञ्ुवनेष्वपि । ६ । 
ण्व प्रवितत + यज्ञ श्रूत्वपा वचनान्मम । 
विगृष्यवत्यनाव्छाने दतु शम्भोरथात्मनः ॥। १५ ॥ 
चिन्तयानां * " तथाह तां सतीं ज्ञात्वा यथाश्रुतम्‌ । 
उक्तवत्यस्मि भूतेश यक्षानाहवानकारणम्‌ \ ११॥। 
शम्भुः कपाङी तदुूजाया तनूससर्गाद्धिगर्हिता । 
अत. शम्भुः सती चापि नाध्वरे मे मिरिष्यतः ॥ १२॥ 
इत्यनाहानहेतुमे श्रुतपू्वः पुरा सुखात्‌ । 
दक्षस्य कीरिणीं क्ष्मां गदतस्तस्य मन्द्र | २३ ॥ 
ण्तच्छ. त्वा मम वन्वः सा विवर्णंुखी भित्तौ । 
उपविष्टा न सां किवचिदुक्ता कोपपरायणा ॥ १४ ॥ 
चभूव बदन तस्यास्ततक्षणात््‌ सरुष हर । 
भर कुटीङ्कटिरु श्याम यथा ख धूमकेतुना । १५ ॥ 
सा युहु्तंमिब ध्यात्वा स्फोटेन म्वा ततः । 
प्राणाजुदङ्जच्वेषा भित्त्वा मूद्धानमात्मनः ॥ १६ ॥ 


मयोक्ते भव == कक 
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सप्रदशोऽध्यायः ६३ 


मफण्डेय उवाच 
इति श्रुत्वा वचस्तस्या विजयाय बषध्वजः । 
अतीव कोपादुत्तस्थौ दिधक्षरिव पावकः ॥ १७॥। 
तस्य कोपपरीतस्य कणनासाक्षिवक्ततः। 
घोरा जछन्त्यः कणिकाः सजन्त्योऽग्तेमंहारवम्‌ । 
उल्का विनिःसृता वहव्यः कल्पान्तादित्यवचंसः ॥ १८ ॥ 
अथ तत्र जगामाशु दक्षो यत्र महातपाः । 
यज्ञच्चक्रे हरो गत्वा यज्ञवाटाद्रहिःस्थितः ॥ १६ ॥ 
त यज्ञ द्दयो भगः कोपेन महताव्रतः। 
महाधनसमापन्न पात्रयूपादिभिवर तम्‌ ॥ २० ॥ 
हताज्याहुतिसबृद्ध दीप्रवहिविराजितम्‌ । 
यथास्थानस्थितान्‌ सर्वान्‌ दिकपारान्‌ सायुधध्वजान्‌ ।२१। 
विधातार तथा विष्णु यज्ञमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
ददशं कुपितः शम्भुस्तान्‌ दृष्टातीव कोपतः ॥ २२ ॥ 
भग सूयं तथा सोम भायांभिः सह सब्रतम्‌ । 
सहस्राक्ष गोतम च पूवं भागो व्यवस्थितम ॥ २३ ॥ 
सनत्कुमारमात्रेय भागव विनतायुतम्‌ । 
मरुद्गणास्तथा साध्यानागनेय जातवेदसम्‌ ।। २४ ॥ 
काट च चित्ररुप्तच्च कुर्भयोनि सगाख्वम्‌ । 
विश्वेदेवास्तथा स्वान्‌ कन्यवाहादिकान्‌ पितुन्‌ । २५॥ 
अभ्निष्वात्तादिकान्‌ सर्वान्‌ भूतग्राम चतुविधम्‌ । 
भोम प्रेतगणान्‌ सिद्धान्‌ दष्िणाशा व्यवस्थितान्‌ २६॥ 
रक्षासि च पिशाचाश्च भूतानि सगपक्षिणः। 
क्रव्यादान्‌ श्ुद्रजन्तृश्च तथा पुण्यजनेश्वरम्‌ ।। २७ ॥ 
महिं मौद्ग राह नेत्या किन्नरास्तथा । 


मदहयरगास्तथा नक्रान्‌ मत्स्यान्‌ भ्राहाश्च कच्छपान्‌ । 
समुद्रानसप्तसिन्धश्च नदीस्तीथानि गुह्यकान्‌ । २८ ॥ 


६४ 


कालिकापुराणम्‌ 


मानसादि हान्‌ सर्वान्‌ गगाजम्बूनदीं तथ। | 

कास मधु वसन्त च वरुणच्च सहायुगम्‌ ।। २६ ॥ 
शनश््वर गिरीन्‌ सर्वान्‌ पश्चिमाशान्यवस्थितान्‌ । 
प्राणादिप चवायुश्च सगण समीरणम्‌ । 

कल्पटदुमान्‌ हिमाद्विठम्च कश्यपञ्व महासुनिम्‌ ॥। २० ॥ 
वायव्या कमखात्रात फरानि च कलानिधिम्‌ | 
नानारल्नानि हैमानि मष्यान्‌ पवंतास्तथा ॥ ३१ ॥ 
दिमाद्वियुख्या यक्षाश्च स्थूणकर्णादयो बुधाः । 
नङ्कुवेरेण सहितो यश्रान्नरवाहनः 1 ३२ ॥ 

भर बो घरश्व सोमश्च बिष्णुश्वंवानिरोऽनङ; । 
प्रतयुषश्च अ्रभाखश्च कौवेरी सश्थितानिमान ॥ ६३ ॥! 
वृषध्वज विना सरवन रुद्रान्‌ जीव मनृस्तथा । 
विविधान्‌ वाहुजान्‌ वेश्यानृश्रानपि समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
एेशान्या विविधान्नानि श्रीहिनपि तिरानपि । 
पेशानीपुंयोमंध्ये ब्क्मषीन्‌ सशितत्रतान्‌ | ३५ ॥ 
भटर्षीश्ितुरो वेदानवेदांगानि तथेव षट्‌ । 

मेक्छ त्यपसि्चिमान्तस्थमनन्त शवेतपवंतम्‌ ।। ३६॥। 
काद्रवेयसहस्रे ण सहिता सप्तमोगिनः । 

केतु तत्रेव छुष्माण्डं डाकिनीगणसयुक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा जरूधरानन्यान्नानावर्णान्‌ सविधुतान्‌ । 
दिणुगजानपि तत्रस्थानेरावतयुखाम्‌ हरः ॥ ३८ ॥ 
यथास्थानस्थितान्‌ स्बानदिक्करिण्या च सयुतान्‌ । 
तमेव दूरतो दृष्ट यज्वाट महाधनम्‌ । 

वीरमद्राहयं तूणं म्रेषयामास त भ्रति ॥ ३६ ॥ 
वीरभद्रोऽपि बहुभिः संतो विषिधेगंणेः । 
व्यभ्वसयत्ततो यज्ञ व्षुस्य सुमहात्मनः ॥ ४० ॥ 


सप्रदशोऽध्यायः ६५ 


विकु्वन्त महायज्ञ वीरभद्र समीक्ष्य बे | 
वारयामास वंङ्कण्ठः सवंदेवगणावरतः ॥ ४१ ॥ 

त वायंमाण दृष्टैव क्रोधसरक्तरोचनः। 

स्वय विवेश त यज्ञ ध्वसयामास चेश्वरः ॥ ४२ ॥ 
विशन्तमेव त यज्ञे प्रथम पुरतो भगः। 

बाहू वितत्य भूतेशमाससाद त्वरान्वितः ॥ ४३ ॥ 
तमागतमभित्रक््य भगोंऽपि श्रशरोषितः। 
अगुल्यग्रप्रहारेण तस्य नेत्रे जघान ह ॥ ४४ ॥ 
हीननेत्र भग दृष्ट्रा विरूपाक्ष दिवाकरः । 
स्पद्धंमानस्ततः सबंमाससाद त्वरान्वितः ॥ ४४ ॥ 
ततः सूर्यं महादेवः पाणौ धृत्वा करेण च । 
दूरीकृत्यातिङ्कपितो यज्ञमेवाभ्यधावत ॥ ४६ ॥ 
मातंण्डश्च हसन्‌ वेगाद्धितत्य विपुरो भुजो । 
एदि योस्स्ये त्वयेत्युक्तवा तमग्ने प्रत्यवारयन्‌ ॥ ४७ ॥ 
सतस्तस्य सूयंस्य क्रोधेन वृषभध्वजः । 

दन्तान्‌ करप्रहारेण शातयामास *‡ वक्ततः ॥ ४८ ॥ 
विदन्त मिद्िरं दृष्ट्रा हीननेत्रं मग तथा । 

सवे देवाश्च ऋपयो ये चान्ये तत्र दुद्रुवुः ॥ ४६ ॥ 
विद्राव्य सर्वान्‌ देवादीन्‌ हरः परमकोपनः । 
मगरूपेणापयान्त यज्ञमेवान्वपद्यत ॥ ५० ॥ 
यज्ञोऽप्याकाशमार्गण जद्यस्थान विवेश ह । 
वृषध्वजोऽपि कृपितो बऋहयस्थान जगाम ह्‌ ॥ ५१॥ 
बरह्मणः सदनाद्‌ यज्ञो भीतो भर्गादवाततरन्‌ । 
अवतीयं सतीदेहं प्रविवेश स्वमायया ॥ ५३ ॥ 
भर्गोऽपि दक्षदुदहितुख ताया निकट गतः । 
अन्वगच्छत्तदा यज्ञ द्वश च सतीशवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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कालिकापुराणम्‌ 


मृता दृष्ट तदा देवीं हरो दाक्षायणी सतीम्‌ । 

विस्मत्य यज्ञ तसप्रान्ते स्थितो वाढ युणोच ताम्‌} ८४ ॥ 
वहुवि यगुणघरन्द चिन्तयन्द्टुलपाणि- 
रंङितदशनपक्ति वक्तमन्जग्रकाशम्‌ । 
अरूणद्शनवसत्र भ युग वीक्ष्य तस्याः 
खरतरष्रथुशोकन्याङखोऽसौ सरोद ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीकालिकरापुराणे दक्चयज्ञभङ्ग सप्तदसोऽष्याय ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


माकण्डेय उवाच 
दाक्षायप्रीगुणगणान्‌ गणयन्‌ गोरद्गस्तदा । 
विख्छापातिदुःखार्ता मजः प्राकृतो यथा ॥ १ ॥ 
विरूपन्त तदा भगं विज्ञाय मकरथ्यजः । 
रतीवसन्तसदित आससाद महेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
त शुचातिपरिश्रष्ट युगपत्‌ स रतिपतिः। 
जघान पचभिर्बाण रुदन्त श्रष्ठ्वेतनम्‌ ।। ३ ॥ 
शोकासिहतचित्तोऽपि स्मरवाण-समकुखः । 
मकीणंभावमापन्नः ञुशोच च मुमोद च ॥ ४॥ 
क्षण भूमौ निपतति क्षणञ्युस्थाय धावति । 
क्षण भ्रमति तत्रैवं निमीकति चिभुः पुनः ।। ५॥ 
ध्यायन्‌ दाक्षायणी देवीं इहस्मानः कदाचन । 
परिष्वजति मूमिष्ठा रखभगवेरिव स्थिताम्‌ । ६॥ 
सती सतीति सतत माम व्याष्त्य शकरः । 
मान त्यज प्रथेव्येवयुक्तवा श्परशति पाणिना ॥ ७॥ 
पाणिनापरिभार्ज्येनासख्कारान्‌ यथास्थितान्‌ । 
तस्या विरिरुष्य च -पुन॑स्तत्रेवासुयुयोज च ।॥ ८ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ६७ 


एव कवंति भूतेशो मृता नोवाच किक्वन । 
यदा सती तद्‌ मगः शोकादूगाढ सरोद ह ॥ ६॥ 
रूदतस्तस्य पततो वाष्पान्‌ वीक्ष्य तदा सुराः । 
ब्रह्मादयः परा चिन्ता जग्मुश्चिन्तापरायणाः ॥ १० ॥ 
वाष्पाः पतन्तो भूमौ चेदहेयुः प्रथिवीमिमाम्‌ । 
उपायस्तत्र कः कायं इति हाहेति चुक्रः ॥ ११॥ 
ततो विसृष्यते देवा ब्रह्मादयास्तु शनेश्वरम्‌ । 
तष्टवुमूढभगंस्य बाष्पधारणकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 

देवा उचुः 
शनेश्चर महाभाग लोकानुग्रहकारक । 
मूखशक्तिससुद्ध त नमस्ते सूयंसम्भव ॥ १३ ॥ 
नमस्ते शखहस्ताय पाशहस्ताय धन्विने । 
तथा वरदहस्ताय तमश्छायात्मजाय ते ॥ १४ ॥ 
नीरमेध-मतीकाश भिन्नाञ्जनचयोपम । 
नमस्ते सवं «* लोकाना प्राणधारणहेतवे ॥ १५ ॥ 
गृध्रध्वज नमस्तेऽस्तु प्रसीद भगवन्‌ दृढम्‌ । 
वाष्पेभ्यः शोकजेभ्यश्व पाहि भग॑स्य नः चितिम्‌ ॥ १६॥ 
यथा पुत शत वर्षानवजम्राह वर्षणम्‌ । 
भवानेव तु मेघेभ्यस्तथा रू हराम्बुनि ॥ ९७॥ 
तव *5 चापा प्रह दृष्टा मेघास्ते पुष्करादयः । 
मुमुचुः सतत वषं महेन्द्रस्य किंडाज्ञया ॥ १८ ॥ 
आकाश एव वर्षाम्भस्तत्‌सर्ब भवता पुरा । 
विनाशित यथा वाष्प तथा साशय शूलिनः ॥ १६ ॥ 
न त्वामृतेऽन्यः शक्तोऽसि हरवाष्पनिवारणे । 
देत्‌ सदेवगन्धवन्रह्मखोकान्‌ सपवंतान्‌। 
परथिवीं पतितो बाष्पस्तस्माद्धारय मायया ।। २०॥ 


44 क्र्वभूतानां । 45 तवापो अणम्‌, 


\७ 


६८ 


काछिकापुराणम्‌ 
माकण्डय उवाच 


इत्येवस्भाषणसाणेपु देवेषु मिहिरासजः। 
परत्युवाच स तान्‌ देवान्नातिष्ट्टमना इव ॥ २९ ॥ 


रनेश्वरं उवाच 


करिष्ये भवतां कमं यथाशक्ति सुरोत्तमाः । 

तथा किन्तु विदग्ध हिन मां वेत्ति यथा हरः ॥ २२॥ 
दुःखशोकाङरस्यास्य समीपे चाष्पधारिणः । 
कोपान्नश्येच्छरीर मे नियत नात्र सशयः | २३ ॥ 
तस्माद्‌ यथा मा भूतेशो न जानाति सतीपतिः । 

तथा कुरुष्व नेत्रेभ्यो हररोतकधारिणम्‌ ।! २४ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


ततो ब्रह्मादयो देवास्ते सवे शकरान्तिकम्‌ । 

गत्वा हर सन्मुमुहुः सासायां योगमायया ।| २५ ॥ 
शनेश्चरोऽपि भूतेशमासाद्यान्तर्दिपस्तद्‌ा । 
वाष्पवष्टि दुराधर्षामबजग्राह्‌ मायया ।। २६ ॥ 

यदा स नाशकद्राप्पान्‌ सन्धारयितुमकंजः । 

तदा महागिरौ शप्ता वाष्पास्ते जक्धारफे }! २७॥। 
खोकारोकस्य निकटे जख्धाराहयो भिरिः । 
पुष्करद्रीपप्रष्ठस्थस्तोयसागर पश्चिमे ।। २८ ॥ 

स तु स्वंप्रमणेन मेहपवंतसन्निभः | 

तस्मिन्‌ बिन्यस्तवान्‌ वाष्पास्तदाशाक्तः शनैश्चरः ।। २६ ॥ 
स पवंतोऽपि तान्‌ वाष्मान्न धतुं क्षम हशितुः ¦ 
विवीणंस्तसतु बाष्पौचेममरमभ्योऽभवददुवम्‌ ॥ ३० ॥ 
ते वाष्पाः पवंत भित्वा विविद्युस्तोयसागरम्‌ । 
सागरोऽपि ग्रहीतु तञ्च शशाक खरानति ॥ २९ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ६६ 


ततस्तु सागर मध्ये मित्वा वाष्पाः समागताः । 
तोयघेः म्रागुभवा वेखा स्पशंमात्राद्धिभेद ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विभिद्य वेखा ते वाष्पाः पुष्करद्रीपमध्यगाः । 

नदी भूत्वा बेतरणी पूंसागरगाभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जरूधारस्य भेदेन ससर्गात्‌ सागरस्य च । 

अवाप्य सौम्यता किंचिद्धाष्पास्ते नाभिन्दन्‌ धितिम्‌ ॥३४॥ 
बैवस्वतपुरदारे योजनदय विस्रता । 

अद्यापि तिष्ठत्यपगा हरखोतकसम्भवा ॥ ३५ ॥ 

अथ शोकविमूटढात्मा ^” विपन्‌ वृषभध्वजः । 
जगाम प्राच्यदेशस्तु स्कन्धे कृत्वा सतीशवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्मत्तवदुगच्छतोऽस्य दृष्ट्रा मवं दिवौकसः । 
बरह्माद्यार्चिन्तयामायुः शवश्च शनकमंणि ॥ ३७ ॥ 
हरगात्रस्य सस्पर्शाच्छवो नाय विशीणताम्‌ । 
गमिष्यति कथ तस्मादस्य भ्र शो भविष्यति ॥ २३८ ॥ 
इति सच्िन्तयन्तस्ते ब्रह्मविष्णुशनेश्चराः । 
सतीशवान्तर्विविष्चुरदश्या योगमायया ॥ ३६ ॥ 
प्रविश्याथ शव देवाः खण्डशस्ते सतीशवम्‌ | 

भूतले पातयामासुः स्थाने स्थाने विशेषतः ॥ ४० ॥ 
देवीक्ूटे पादयुम्म प्रथमं न्यपतत्‌ क्षितौ । 

उड्डीयाने चोरुयुग्म हिताय जगता ततः ॥ ४१ ॥ 
कामरूपे कामगिरौ न्यपततयोनिमण्डलम्‌। 

तत्रेव न्यपतद्‌ भूमौ पवते नाभिमण्डलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जाङन्धरे स्तनयुग स्वणंहारविभूषितम्‌ । 

अशम्रीव पुणंगिरौ कामरूपा* "त्ततः शिरः ॥ ४३ ॥ 
यावद्भुव गतो भगं; समादाय सतीशवम्‌ । 

प्राच्येषु याज्निको देशस्तावदेव प्रकीर्तितः ॥ ४४ ॥ 


46 शचोकपरितात्मा । 47 कामहूपान्ततः। 48 यावदूदूर । 


१९ © 


गिरीश करद देव भूतमाचनमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कालिकापुराणम्‌ 


अन्ये शरीरावयवा रवशः खण्डिताः सुरः । 

अकाशगमामगमन्‌ पवनेन समीरिताः ॥ ४५ ॥ 

यत्र यन्नापतन्‌ सयास्तद्‌ापादादयो दिजः । 

तत्र तत्र महादेवः स्वय िगस्वरूपधरक्‌ । 

तस्थौ मोहस्रमायुक्तः सतीस्नेदवशासुगः ॥ ४६ ॥ 

बरह्मविष्णुशनिश्चापि सवे देवगणास्तथा । 

पूज्या श्वक्रुरीशस्य प्रीत्या सत्याः षदादिकपं ॥ ४७ ॥ 

देवीकुटे महादेवी महाभागेति गीयते । 

सतीपादयुगे रीना योगनिद्रा जगन्‌प्रसुः ' “ ॥ ४८ ॥ 

कात्यायनी चोडडीयाने कामस्या कामरूपिणी | 

पूर्णेश्वरी पूंगिरो चण्डी जाढन्धरे गिरो " ॥ ४६॥ 

परान्ते कामज््पस्य देवी दिक्षरवासिनी । 

तथा रटितकान्तेति योगनिद्रा प्रगीयते ॥ ५५ ॥ 

यत्रैव पतिन सत्याः शिरस्तन्न बृषध्वजः। 

उपविष्टः शिरो वीक्ष्य श्वसब्डछोकपरायणः ॥ ६१ ॥ 

उपविष्टे हरे तत्र अ्क्षाद्यास्ते दिवौकसः । 

समीपमगमस्तस्य दूरतः सान्त्वयन्‌ हरम ॥ ५२॥ 

देवानागच्छतो दृ शोक-छज्जासमन्वितः। 

गत्वा शिरात्व तत्र॑वे छिगत्व गतवान्‌ हरः ॥ ५३ ॥ 

हरे छिगत्वमापन्ने ब्रक्षा्यास्तु दिवौकसः । 

वुष्टवुरू५्यम्बक तत्र छिगरूप जगदूशुरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दषा अनुः 

महादेव शिब स्थाणुं रद्र वृषध्वजम्‌ । 

श्मशानवासिनं मरण सर्वान्तकरणं परम्‌ ॥ ५५ ॥ 

त्वां नमामो बयं मक्या शक्र नीरलोदितम्‌ | 


#9 अठ । ९0 श्त । 


अष्टादशोऽध्यायः १०१ 


अनादिमथ्यससारयोगविद्याय शम्भवे । 

नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे छिगमूतये ॥ ५७ ॥ 
जटिखायःऽ " गिरिशाय विद्याशक्तिधराय ते । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे छिगमूतये ॥ ५८ ॥ 
्ञानामृतान्तसम्पूणंशुदुयदेहान्तराय च । 

नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्णे छिगमूतंये ॥ ५६ ॥ 
आदिमध्यान्तभूतायः ° स्वभावानलदीप्तये । 
नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे छिगमूतये ॥ ६० ॥ 
प्रयाणेवसस्थाय भ्रख्यस्थि तिहेतवे । 

नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे किगमूतंये ॥ ६१ ॥ 
यः परेभ्यः परस्तस्मात्‌ पराय परमात्मने । 

नसः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे छिगमूतेये ॥ ६२ ॥ 
ञ्वारामालाचरतागाय नमस्ते विश्वरूपिणे? । 
नमः शिवाय शन्नताय ब्रह्मणे छिगमूतंये ॥ ५२ ॥ 
ॐ नमः परमार्थाय ज्ञानदीपाय वेधसे । 

नमः शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे छिगमूतंये ॥ ६४ ॥ 
नसो दाक्षायणीकान्त मृड शबं महेश्वर । 
नमस्ते सवंभूतेश प्रसीद मगवच्छिव ॥ ६५ ॥ 
सशोके त्वयि छोकेो वेष्टमाने महेश्वर । 

सुराः समाङकाः सवं तस्माच्छोक परियज ॥ ६६ ॥ 


नमो नमस्ते भूतेश सवंकारणकारण । 
प्रसीद? + रक्ष नः सवाँ स्यज शोक नमोऽस्तुते ॥ ६७ ॥ 





51 ॐ नम परमात्मने ज्ञानरूपाय वेधसे न॑म दिवाय शान्ताय 
ब्रह्मणे लिगमू्तये ॥ नमो दाक्षायणीकान्त सूतवे महेश्वर \ नमस्ते सवंभूतेश 
प्रसीद भगवन्‌ दिव \ सदोके खयि रोकेश चेष्टमने महेश्वर! सुरा 
समाफुखा सर्व तस्मात्‌ रोक परित्यज) 2 पाय । 58 दास्ररूपिथे । 
84 परेभ्यश्च परस्मात्‌ च पराय परमात्मने । 


१०२ कालिकापुराणम्‌ 


माक्रण्डेय उवाच 
इति सस्तूयमानस्तु महादेवो जगत्तूपत्तिः । 
निज शूप समास्थाय प्रादुभूतः छचादतः ॥ ६८ ॥ 
त छ्ुचा विहरु चटा प्रादुमूत विचेतसम्‌ । 
शोकापह विधि सास्ना तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 

हिरण्यबादो ज्या स्व चिगणणुस्त्व जगतः पतिः । 
सृष्टिस्ितियिनाशाना हेतुस्तव केवर हर ॥ ७८ ॥ 
त्वमष्टमूर्विभिः सवं जगदुव्याप्य चराचरम्‌ । 
उत्पादकः स्थापक नाशकश्चापि विश्वकरत्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्वा, ' माराध्य महादेव सुक्ति याता मुमुक्षवः। 
रागद्धेपादिभिस्त्यक्ताः ससारविञुखा बुधाः ॥ ५२ ॥ 

विभिन्नवाध्वभ्निजखीघवजित 

न दुर्सस्थ रविचन्द्रसयुतम्‌ । 

त्रिमागमध्यस्थमसुप्रकाशक 

तत्त्व पर शुद्धमय महेश्वर ॥ ५३ ॥ 

यदष्ट" ' शाखस्य तरोः प्रसून 

चिदम्बुबद्धस्य समीपजस्य । 

तपश्छदःसस्थगितस्य पीन 

सृक्ष्मोपग ते बशगं सदेव ॥ ५४ ॥ 

अधः समाधाय समीरण ^ "स्वन 

निरुद्ध्य चोद्धं निशि" हंसमच्यतः। 

हृत्पद्ममध्ये सुसुखीकृत रजः 

परन्तु तेजस्तव सवदेश्ष्यताम्‌ऽ ° ॥ ५५ ॥ 

58 वचृतीयं यद्ूभवेननेश्र छकारस्य महेश्वर ¦ पततं भ्राजमान तत्‌ चिन्त्यं 


मुमुष्ठभिः॥ 56 यद्लक्मशास्य । 67 समीरणं बात; 
88 विर्दमष्यतः। 59 दवेदेश्यताम्‌ । 


अष्टादशोऽध्यायः १०३ 


प्राणायामः पूरकेः स्तम्भकेवा 

रिक्ते, ०ित्रेश्चोदन यत्पराख्यम्‌ । 

दृश्यादश्य योगिभिस्ते ्रपक्ाः 

शुद्ध बृद्ध° ' तत्त्वतस्तेऽस्ति छुव्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सूक्ष्मं जगद्व्यापि गुणोघपीन ०० 

मृग्यम्बुधेः साधनसाध्यरूपम्‌। 

चौरोर्नोभ्मित नेव नीतं 

वित्त तवास्यथंहीन महेश ॥ ७७ ॥ 
न कोपेन न शोफेन न मानेन न दम्भत । 
उपयोज्य तु तदित्तमन्यथेव विवधंते ॥ ५८ ॥ 
मायया मोहितः शम्भो विस्मृत ते हृदि स्थितम्‌। 
माया भिन्न परिज्ञाय धारयात्मानमात्मना ॥ ७६ ॥ 
मायास्माभिः स्तुता पूरं जगद महेश्वर । 
तया ध्यानगत चित्त बहूुयत्नेः प्रसाधितम्‌ ॥ ८० ॥ 
शोकः कोधश्च छोभश्च कामो मोहः परात्मता५ | 
हष्यामानौ ऽ“ विचिकित्सा कृपासूया जुराप्सता ॥ ८९ ॥ 
दरादेते बुद्धिनाशदहेतवो मनसौ मलाः । 
न त्वाशेर्निषेव्यन्ते शोक त्यज ततो हर ॥ ८२॥ 


माकण्डेयं उवाच 
इति शाघ्ना स्तुतः शम्भुः सस्मृत्यापि स्ववाष्द्धितिम्‌ | 
नावदधे तदात्मान शोकात्‌ सत्या विनाकृतः ८३ ॥ 
अधोमुखः स्थित वीश्य ह्माण स शनेरिदम्‌ । 
म्राह्‌ ब्रह्मन्नायतिग वद्‌ किं करवाण्यहम्‌ ॥ ८४ ॥ 


60 खत्पतस्तेऽस्ति। 62 जलौषद्ीन 68 परीपूसया 


64 विजीगिषा । 


१०४ 


65 सुभि । 66 शी्णं। 


काटिक्रापुराणम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 


इत्युक्तो वामदेवेन विधाना सवंडेवतः । 
इदमाह' तदेशस्य शोकविध्वसक्र वचः ॥ ८५ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


त्यज शौक महादेव सस्मृत्यात्मानमात्मनः | 

न व्व शोकस्य सदन पर शोकात्तवान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सशोक त्वयि भूतेश देवा भूनाः ससाध्वसाः । 
धर.श्येज्जगतीं कोपः शोकः स्वा श्च शोपयेन्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्वद्पन्याकरुखा प्रध्वी विदीर्णा स्यान्नचेन्निः। 
अचजयमाह ते वाष्प सोऽपि कृष्णोऽभवद्‌ हान्‌ ॥ ८८ ॥ 
यत्र देवाः सगन्र्वाः सदा क्रीडन्ति सोत्सुकाः । 
सुमेरुसदशो योऽसौ मानतः पकंतोत्तमः ॥ ८६ ॥ 
यस्मिन्‌ प्रविश्य शिशिरे?" पश्मनारनिभे घनाः | 
उत्पिवन्ति स्म तोयानि पुष्करावतंकादयः ॥ ६०॥ 
मन्दत्‌ सतत यत्र ऊुम्भयोनिमंहायुनिः । 

गत्वा गत्वा तपस्तेपे हिताय जगतो हरः ॥ ६१॥ 
यस्मिन्‌ स्थित्वा गिरौ पूत्रमगस्त्यस्तोयसागरम्‌ । 

पपौ तपोवरात्‌ एत्वा करमध्यगत फिर ॥ ६२ ॥ 
शनेश्वरेण ते वोदूमसमर्थेन लोतके | 
किप्तेरविदारितस्तेऽसौ जख्धाराहयो गिरिः ॥ ६३ ॥ 
विभि पषतं शम्भो बाष्पास्ते सागर ययुः । 

भिन्त्वा तु सागर शीघ ५" प्रभीताण्डजसङ्कखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जग्मुस्ते पूवंपुक्िन तस्य तष्टिभिदुख ते । 

भित्वा वेखां ततः पृथ्वीं यिभिद्य्यु तरगिणीम्‌ ॥ ६५ ॥ 


 , षा, । 1 1 1 म्म प्व 


67 भयाद्धर । 68 चयम्‌ । 69 भ्यनपर, क्षणम्‌ । 


अष्टादशोऽध्यायः १०५ 
चक्रु्ेतरणीं नाघ्ना पूवंसागरगामिनीम्‌ । 
न नावा न विमानेन द्रोण्या स्यन्दनेन च ॥ ६६ ॥ 
ततु शक्या सा तु नदी तप्ततोयातिभीपणा । 
दुःखेन तान्तु प्रथिवी विभति समहताधुना ॥ ६७ ॥ 
सदा चोद्धंगतर्वाष्पे र्व क्षिपन्ती नभश्चरान्‌ । 
तस्यास्तूपरि नो यान्ति देवा अपि भयातुराः5 ॥ ६८ ॥ 
यमद्ार परावत्य योजनद्रयविस्तृता । 
निश्रा वहति सम्पूर्णां भीपयन्ती जगत्रयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्वन्निःश्वासमरुञ्जातेव्यंस्ता पव'तकाननाः | 
समाङकख्द्धीपिनागा नाद्यापि प्रतिशेरते ॥ ९०० ॥ 
तव निःश्वासो वायुः पीडयन्‌ जगतः पुखम्‌५ । 
नाद्यापि प्रशम याति बाधादहीनः सनातनः ॥ १०१॥ 
सतीशव ते वहतः शीयंमाणा पदे पदे । 
नाद्यापि व्याङुखा प्रथ्यी व्याककुखत्व विमुञ्चति )! १०२ ॥ 
न स्वगे न च पाताङे तत्स्व विद्यतेऽधुना । 
यत्ते क्रोधेन शोकेन नाकु बषभध्वज । १०३ ॥ 
तस्मच्छोकममर्षच यक्तवा शान्ति प्रयच्छ नः। 
आत्मानच्वात्मना वेत्थ धारयात्मानमात्मना ॥ १०४ ॥ 


सती च दिन्यमानेन व्यतीते शरदा शते । 
सा च व्रेतायुगस्यादौ भायां तव भविष्यति ॥ १०५ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


इत्युक्तो वेधसा शम्भुस्तृष्णीं ध्यानपरायणः५१ । 
धोमुखस्तदा प्राह ब्रह्याणममितौलसम्‌ ॥ १०६ ॥ 


दनय 


१०६ 


कालिकापुराणम्‌ 
दैखर उवाच 


यावद्‌ ब्रह्मन्नह शोकादुत्तरामि सतीकरतान्‌ । 
तावन्मम सखा भूत्वा कर शोकापनोदनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्मिन्नवसरे यत्र यत्र गच्छाम्यह विषधे। 

तत्र तत्र भवान्‌ गत्वा शोकहानि करोतु मे ॥ १०८ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
ण्वमस्त्विति खोकश भरोक्तवा बृषभवाहनम्‌ । 
हरेण सार्धं केलास गन्तु चक्रे मनस्ततः ॥ १५६ ॥ 
ब्रह्मणा सहित शम्भु कैकासगमनोत्सुकम्‌ । 
समासेटुगणा षट नन्दि मिमुखाश्च ये ॥ ११० ॥ 
ततः पवंतसकाशो वृपमः पुरतो विषे; | 
उपतस्थे सिताभ्ररय सदृशो मैरिको यथा ॥ १११ ॥ 
वासुक्याद्याश्च ये स्पा यथास्थानछ्च ते हरम्‌ । 
भूष्याचक्ुरुद्गम्य शिरोबाहादिषु द्रुतम्‌ ॥ १९२॥ 
ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च महादेवः सतीपतिः । 
सर्वेः सुरगणैः साधं जग्मुः प्रालेयपवंतम ॥ १६२ ॥ 
ततस्तानोपधिप्रस्थान्‌ निःसर नगराद्विसिः। 
स्वरमात्यैः सष्टित उपतस्थे सुसोन्तमान्‌ ॥ ११४ ॥ 
ततः सम्पूजितास्तेन सुरौधा गिरिणा सह । 
सचिवः पौरवर्गेश्व सुसुदुस्ते सुरष॑भाः ॥ ११६॥ 
ततो ददशं तत्रेव गिसीन्द्रस्य पुरे हरः । 
विजयामोषधिप्रस्थे सखीभिर्गरेतमात्मजाम्‌ \ ११६ ॥ 
सापि सर्वान्‌ सुरवरान्‌ प्रणम्य हूरमुष्तवान्‌ । 
चुक्रोश माठृमगिनीं ए्छन्ती गिरिश सतीम्‌ ।। ११७४ 
क्व सती ते महादेव शोभसे न तया बिना । 
विस्प्रतापि स्वया तात मदधुदो नापसपेति ॥ ११८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः १०७ 


ममाग्रे सा पुरा प्राणान्‌ यदा त्यजति कोपतः । 
तदेवाहं शोकशल्यविद्धा नप्रोमि बे सुखम्‌ ।। ११६ ॥ 
इत्युक्त्वा वदन वस्त्रप्रान्तेनाच्छाद्य सा श्रृशम्‌। 
रुदन्ती प्रापतद्ध मो ' ° कश्मछ्च्नाविशत्तदा । १२० ॥ 


इति श्रीकालिका पुराणे विजयादयोके अघ्यदयोऽध्याय ॥ १८ ॥ 


एकोनविरो ऽध्यायः 
माकण्डय उवाच 


ततस्ता पतिता दृष्ट्रा तदा दाक्षायणी स्मरन्‌ । 

न शशाक ह सोढु शोकयुदरेगसम्मवम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टधे्यस्ततः शम्मुर्बाष्पव्याकुकखोचनः। 

पश्यता सवेदेवाना चिन्ताध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
अथाश्वस्य तदा धाता विजया शोकक्षिताम्‌ । 
दरमाश्वासयम्‌ सान्त्वपूवमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


पुराणयोगिन्‌ भगवन्न शोकस्तव युज्यते । 
परधान्नि तव ध्यानमासीत्‌ कस्मात्‌ स्त्रियामिह्‌ ॥ £ ॥ 
प्रभविष्णुः परः शान्तः सृष््मः स्थुकतरः सद्‌ा । 
तव स्वभावश्च कथ शोकेन बहुधाकृतः ॥ ५॥ 
निरञ्जन ध्यानगम्य यतीना 
परात्पर निम॑टं सवंगामि । 
महीन रागरोमादिमियंत्‌ 
तत्‌ ते रूप त्वद्ध तं गह बुद्ध्या ॥ ६ ॥ 


70 सापततदूमुमो । 


१०८ 


काटिकापुराणमं 


शोको छोभः क्रोधमोही च हिसा 
मामो दस्मो मदमोहप्रमोदाः। 
दप्यामूयाक्नान्तिरसत्यता च 

चतुदरश ज्ञाननाशा हि दोपः ॥ ७ ॥ 


ध्यानेन स्वा योगिनरिचन्तयन्ति 

त्व विष्णुरूपी ` ' जगत्ता चिघाता | 
या ते महामोहकरी सतीति 

तवेव सा छोफमोहाय माया ॥ ८ ॥ 


या सवंोकाञ्चननेऽथ गर्म 
विमोहयन्ती पूवदेहस्य बुद्धिम । 
विनाश्य वाल्य ऊुरुते हि' जन्तो- 
विमोहयत्यद्य सा त्व सशोकम्‌ ॥ ६ ॥ 


सतीसहश्ाणि पुरोञ्ग्ितानि 

त्वया युतानि प्रतिकल्पमेषम्‌ | 
हिताय छोकस्य चराचरस्य 

पुनग्र हीता च तथा त्वयेयम्‌ ॥ १० ॥ 


भवान्तरे ध्यानयोगेन पश्य 
सतीसखहस्नाणि शतानि यानि । 

यथा तथा त्व परिवभितश्व 
यथास्ति सा वा यृषराजकेतो ॥ ११॥ 


यतः सयुनूपद्य युदहुभंवन्त 

सा प्राप्स्यतीश त्रिवशोदुरापम्‌ । 
पुनन्व जाया यादृशी ते भयिग्री 
तत्तत्‌ स्वं ध्यानयोगेन पश्य ॥ १२ ॥ 


1 विश्रर्मी। 


एकोनविंशोऽध्यायः १०६ 


माकण्डयउवाच 
एव बहुविध ब्रह्मा व्याहरत्‌ साम शकरम्‌। 
गिरिराजपुरात्तस्माद्गमयामास निजंनम्‌ ॥ १३॥ 
ततो हिमवतः प्रस्थे प्रतीच्या तत्पुरस्य च । 
शिप्र नाम सरः पूर्णं दशय हिणादयः ॥ १ ॥ 
तद्रहस्यानमासाद्य ब्रह्मशक्रादयः सुराः । 
उपविष्टा यथान्याय पुरस्कृ महेश्वरम्‌ ॥ १५॥ 
त शिप्रसज्ञ कासार मनोज्ञ सवदेदिनाम्‌। 
शीतामख्जर सर्वं्ुणैर्मानससम्मितम्‌ ॥ १६॥ 
दृष्ट्रा क्षण हरप्तस्मिन्‌ सोत्‌ सुकोऽभूदवेक्षणे । 
शिग्रा नाम नदीं तस्मान्निःसता दक्षिणोदधिम्‌ । 
गच्छन्तीच्च ददर्शासौ पावयन्तीं जगल्ननान्‌ ॥ १७॥ 
तत्सरः पुणमासाद्य चरतः शङ्कनान्‌ बहून्‌ । 
नानादेशागतान्छम्भुर्बाक्षाच्चक्रे मनोरमान्‌ ॥ १८ ॥ 
गम्भीरपवनोदुधुतिसम्पन्नेषु * विराजितः । 
कोकदन्द्रास्तरगेषु ददशं नृत्यतो यथा ॥ १६ ॥ 
मद्गुचऽ्चुष्‌ सम्प्क्तास्तरगान्‌ स प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वीक्षाच्चक्रे यथा तोयादुत्पततपतगान्‌ मुहुः ॥ २० ॥ 
कादम्बः सारसेरह॑सेः श्रेणीभूरैस्तटेतरे । 
भगीकतेयंथा शखेः सागरस्ताटृश सरः ॥ २१॥ 
महामीनाहतिषुव्धेस्तोयशब्दोत्थसाभ्वसेः” ऽ । 
पक्षिभिविदहितेः शब्दस्तत्र तत्र मनोहरम्‌ ॥ २२ ॥ 
्रफुल्लैः पकरोश्टौव क्वचिर्त्जालैमंनोहरः । 
सरोरेजे यथा स्वर्गो नक्षन्नैः स्थूरुसुक्ष्मकेः ॥ २३ ॥ 
महतपराना मध्येषु विरर नीरद्ुतपलम्‌ | 
रेजे नक्षत्रमध्येषु नीखनीरदखण्डवत्‌ ॥ २४ ॥ 


72 वृिसम्पन्नेष। ¶३ महामीनेरतीश्मौश्च तोय । 


१९० 


कालिकापुराणम्‌ 


पदासधातत-मध्यस्था हसाः कश्चिन्न सस्तुताः | 
मपुहपकजश्रान्या निश्चरखाः स्वगंवासिभिः ॥ २५॥ 
द्विधा दृष्ट शोणश्च पद्मं फुल्के विधिः स्वके । 
कायेऽरुणत्व फुत्व स्वासनाच्जे निनिन्द च ॥ २६॥ 
फुल महोत्पर वीक्ष्य सरसस्तस्य शकरः । 
मोलीन्दुकान्तिमङिन हस्तस्थ नोत्प ममे ॥ २७॥ 
हरेः स्वचक्रमूर्या शफं हस्तगताम्बुजम्‌ । 

सरः पद्मन्च सदश मेने वीक्ष्य समन्ततः ॥ २८ ॥ 
तत्सरो वीश््य सम्पूर्णं नानापक्षिसमाकुलम्‌ | 
पद्धिनीशतसञ्छन्न नीरोत्परुचयेदर'तम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवदारुतरूणाञन्च तरस्थाना प्रसूनञैः। 
परागेर्वासितजछ हृदयानन्दकारकम्‌ ॥ २० ॥ 

तीरे तीरे महावै शाद्रलेः परिवारितम्‌ । 

षट शम्भुः क्षणं तत्र सोतसुकः शोकवजितः ॥ ३१ ॥ 
रिप्रामारोकयामास निःसतां सरसस्ततः। 
यथेन्दुमण्डखाद्‌ गगा मेरोर्जम्बुनदी यथा । 

तथा दृष्टा महेशेन शिप्रा शिप्राहिनिः सता ॥ ३२॥ 


कटय उचुः 


शिप्राहयः कः कासारः कथं शिप्रा ततः सृता । 
कीटशोऽस्य भ्रमविश््वं तत्‌ समाचक्ष्य विस्तरात्‌ ॥ ३३ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
श्ण्वन्तु मुनयः से यथा शिप्रा नदी खता । 
शिप्रस्य च महाभागाः प्रभाव गदक्षे मम 1 ३४ ॥ 


वसिष्ठेन यद्‌ा देषी परिणीता त्वरुन्धती । 
तद्‌ बेबाहिकेस्तोयेः रिप्रासिन्धुरमूदिलाः ॥ ३५ ॥ 


एकोनविशोऽध्यायः ११९ 


सा समागत्य पतिता शिप्रे सरसि शासनात्‌ । 

यथा मन्दाकिनी विष्णुपादादब्धौ शिबोदका ॥ २६॥ 
ब्रह्मविष्णुमहादेगेस्तोय सिक्त तयोः पुरा । 

विवाहे शान्तिविहित गायत्रीदरुपदादिमिः ॥ ३७॥ 
एकीभूतन्तु तन्तोय मानसाचख्कन्द्रात्‌ । 

तत्‌ सर्वं पतित शिप्रे कासारे सागरोपमे ॥ ३८ ॥ 
देवानायुपभागाथं पुरा धात्रा विनिर्मितम्‌ । 

सरः शिप्राह्य सानौ प्रायस्य गिरेमंहत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्राद्यापि सुनासीरः सदहितश्चाप्सरोगणेः । 

शचीसहायो रमते प्रसन्ते साङिरे श्चुभे ॥ ४० ॥ 

तहेगेः सवदा यत्नाद्रक्ष्यतेऽदयापि रत्नवत्‌ । 

न तत्र मानुषः कश्चिद्‌ यातु शक्रोति योऽमुनिः ॥ ४१ ॥ 
तपः प्रभावान्युनयः प्रयान्ति सरसी शुभाम्‌ । 

शिप्राख्यान्तु महायत्नात्‌ स्नातु पातुल्च तञ्जरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मनुष्याः देवयोगतः। 
अवश्यममरत्वाय गन्हन्त्यविकलेन्दरियाः ॥ ४३ ॥ 

वृद्धि गच्छति वर्षासु सरो नेतद्‌ द्विजोत्तमाः । 

न भ्रीष्मे शोषता”* याति सव॑दा तद्यथा तथा ॥ ४४ ॥ 
तत्र तत्‌ पतित तोयं वसिष्ठोद्राहसम्भवम्‌। 
ब्रह्मविष्णमहादेवकरपद्मो रदी रितम्‌ ॥ ४५॥। 

वव्रधे शिघ्रगभंस्थमन्बह' दहिजसन्तमाः। 

तत्र ब्ुद्धन्तु तत्तोयल्चक्रेण च हरिः पुरा ॥ ४६॥ 

गिरेः श ग विनिर्भिद्य खोकाना हितकाम्यया । 

प्रथिवी प्रेरयामास करत्वा पुण्यतमा नदीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिवृत्य महेन्द्र सा पुनाना स्नानकारिणः । 

दक्षिण सागर याता फरदा जाहवी समा ॥ ४८ ॥ 


¶५4 रोषमायाति । 


११२ 


कालिकापुराणम्‌ 


शिप्रास्यात्‌ सरसो यस्मान्निःसता सा महानदी । 
अतः शिप्रेति तन्नाम पुरव ब्रह्मणा छतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कातिक्यः पौर्णमास्या तु तस्या यः स्नाति मानवः । 
स याति विष्णुसदन विमाननातिदीप्यता ॥ ५० ॥ 
कातिक सकर मास स्नात्वा शिप्राजके नरः| 
प्रयाति ब्रह्मसदन पश्चान्मोक्षमचाप्लुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


ऋषय उचुः 
वसिष्टेन कथ देवी परिणीता स्वसन्धती । 
करय सः तनया ब्रह्मन्लुखन्ना वा वदस्व नः ॥ ५२ ॥ 
पतित्रतासु प्रथिता विपुलो या वरा। 
त्तु पाद विनान्यत्र या न चष्पुः प्रदास्यति ॥ ५२ ॥ 
यस्याः स्मृत्वा कथधामात्र माहात्म्यसहित स्त्रियः | 
रेतयेह च सतीत्व वं ्राप्सुबन्त्यन्यजन्मनि ॥ ५४ ॥ 
आसन्नकाख्धमों यां ने पश्यति तथा शुचिः । 
पुरुषः पापकारी च तस्या जन्म वस्व नः ॥ ५६५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
शणुष्वं सला यथा जता यस्य वा तनया घ्युभा । 
यथावाप वसिष्ठ सा यथाभूता पतिन्रता ॥ ५६ ॥ 
या सा सन्ध्या ब्रह्मसुता मनोजाता पुराभवत्‌ । 
तपस्तप्त्वा तनु त्यक्तवा संव भूता त्वरुन्धती ॥ ५७ ॥ 
मेधातिथेः सुता भूत्वा सुनिश्ेष्ठस्य सा सती । 
बरह्मविष्णुमहेशानां वम्वनाण्च्वरितश्रता । 
वमे पति महात्मानं वसिष्ट संशितम्रसम्‌ ॥ ५८ ॥ 


16 अाब्छा। 


एकोनविशोऽध्यायः ११३ 
षय उचुः 


कथ तया तपस्तप्त किमथं छत्र सन्ध्यया । 

कथ शरीर सा त्यक्त्वा भूता मेधातिथेः सुता ॥ ५६ ॥ 
कथ वा गदित देवर द्यविष्णुशिवेः पतिम्‌ । 

वसिष्ठ सुमहात्मान सा वव्रं "° सशितत्रतम्‌ ।॥ £० ॥ 
तन्नः सवं समाचक्ष्व विस्तरेण दिजोत्तम । 

एतन्नः श्रोष्यमाणाना चरित दविजसत्तम । 

अरुन्धत्या महासत्याः पर कतुर महत्‌ ॥ ६१ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
ब्रह्मापि तनया सन्ध्या दृष्ट्रा पुंमथात्मनः। 
कामाय मानसश्चक्र  ” लक्ता सा च सतेति ब ॥ ६२॥ 
तस्याच चरित चित्त कामवाणविरोडितम्‌ | 
ऋषीणा प्ेक्षता तेपा मानसाना महात्मनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भग॑स्य वचन श्रत्वा सोपहासविधि प्रति । 
अआत्मनश्चरचिन्तत्वममयांदस्रषीन्‌ भरति | ६४ ॥ 
कामस्य तादृश भाव युनिमोहकर मुहुः 
दृष्ट्रा सन्ध्या स्वय तत्र त्रपामायाति दुःखिता । ६५ ॥ 
ततस्तु ब्रह्मणा शप्ते मदने तदनन्तरम्‌) 
अन्तभूते विधौ शम्भौ गते चापि निजास्पद्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
अमषवशमापन्ना सन्ध्या ध्यानपराभवत्‌ । 
ध्यायन्ती क्षणमेवाह्य पूत्दृन्त मनस्विनी ।॥। ६७ ॥ 
इद विभमृरो सन्ध्या तस्मिन्‌ काटे यथोचितम्‌ । 
उतपन्नमात्रा मा दृष्ट्रा युवतीं मदनेरितः ॥ ६८ ॥ 
अकार्षीन्‌ सासुरागोऽयमभिराष पितामहः । 
सवंषा मानसानाश्च मुनीना भावितात्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


76 चरितं 77 समनदचक्े। 
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कालिकापुराणम्‌ 


दष्टेव माममर्याद सकामसभवन मनः| 
ममापि मथित चित्त मदनेन दुरात्मना । «८ ।) 
येन द्रा भरनीन्‌ सर्वान चलित मे मनोश्रशम्‌ | 
फलरमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमाप्रवान्‌ ।। ५१ । 
स्वय शशाप कुपितः शम्भोरग्रे पितामहः । 
ममोचित फट सवं प्रप्तुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । ५२ ॥ 
यन्मा पितता भ्रातरश्च सकासामपरोक्षतः | 
दृष्ट्रा चक्रुः स्पृहा तस्मान्न मत्तः काऽपि पापन्‌ ॥। ५३ ॥ 
ममापि कामभावोऽभूदमर्याद समीय तान । 
पदयाचिव स्वके ताते सर्वपु सहजेष्वपि । ५४ ।। 
करिष्यास्यस्य पापस्य प्रायञ्िन्तमह स्वयम्‌} 
आत्मानमप्री होष्यामि वेदमार्ग॑तुसास्तः । ५५ ॥ 
किन्त्वेका स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले । 
उतपन्नमात्रा न यथा सकामाः स्युः शरीरिणः । ७६ ॥ 
एतद्थंमह शृत्वा तपः परमदारणम्‌ | 
मयौदां स्थापयित्वेव पश्चात््यक्यामि जीवितम्‌ ।। ५७ ॥ 
यस्मिञ्डरीरे पित्ना मे हयभिराषः स्वय कृतः | 
श्राद्भिस्तेन कायेन किचिन्नास्ि प्रयोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
येन स्वेन शरीरेण तति च सजे स्वके । 
उद्धावितः कामभावो न तद्सुष्तसापकम्‌ ।। ५६ ॥ 
इति सश्िन्य मनसा सन्ध्या शौखवरं सवः । 
जगाम चन्द्रभागाख्य चन्द्रभागा यतः त्ता ॥ ८० ॥ 

तया स शरः समधिष्ठितः तदा 

घुबणंगौर्या सुसमप्रभाश्ता । 

सोमेन सन्ध्यासमयोषितेन 

यथोदयाद्विर्बिस्यज शश्वत्‌ ॥। ८१॥ 


भने" = थिन मनिनि 


दति श्रीकाक्िकापुराणि अन्ध्यातपश्वरणे एषोनविदोऽष्याय, ॥ १९ ॥ 


विश्ोऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 


अथ तत्र गता दृष्ट्रा सन्ध्या गिरिवर म्रति। 

तपसे नियतात्मान ब्रह्मा प्रा स्वक सुतम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ सशितात्मान”* सवंज्ञ ज्ञानियोगिनम्‌ । 
समीपे सुखमासीन" ° वेदवेद7गपारगम्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मोवाच 
वसिष्ठ गच्छं यत्रेषा सन्ध्या याता मनस्विनी । 
तपसे धृतकामा सा दीक्षस्वेना यथाविधि ॥ ३॥ 
मन्दाक्षमभवत्‌ तस्याः पुरा दृष्टेह काञुकान्‌ । 
युष्मान्‌ माच तथात्मान सकामान्‌ मुनिसत्तम ॥ ४॥ 
अथुक्तरूप तत्‌कमं पूववृत्त विमृश्य ० सा । 
अस्माकमास्मनश्चापि प्राणान्‌ सन्यक्तमिच्छति ॥ ५॥ 
अमयदिषु मयादा तपसा स्थापयिष्यति । 
तपः कतं गता साध्वी चन्द्रभागाय साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
न भाव तपसस्तात सा तु जानाति कञ्चन । 
तस्माद्यथोपदेश सा प्राप्नोति त्व तथा कुर ॥ ७ ॥ 
इद रूप परित्यज्य रूपान्तर पर भवान्‌ । 
परिगृह्यान्तिके तस्यास्तपश्चयाँज्निदेशतु" ॥ ८ ॥ 
इद स्वरूप भवतो दृष्टा पूर्वं यथा त्रपाम्‌ । 
तथा प्राप्य न किंचिन्‌ सा त्वदप्रे न्याहरिष्यति ।। ६ ॥ 
परित्यज्य स्वकं रूप रूपरान्तरधरो भवान्‌ । 
तस्मान्‌ सन््या महामागादुपदेष्टु प्रगच्छतु ।। १० ॥ 


सयतात्मान । 9 स्वि सुमास्रीन। 80 विचिन्त्या) 
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माकेण्डेथ उवाच 
तथेतयुत्तवा वसिष्ठोऽपि वर्णी भूवा जटाधरः । 
तरणश्चन्द्रभागाय ययौ सन्ध्यान्तिकं मुनिः ॥ ११।। 
तत्र देवसरः पूर्णं गुणेमानससम्मितम्‌ । 
ददशां स वसिष्ठोऽथ खन्ध्या तत्तीरगामिनीम्‌" ` ।। १५८ ।, 
तीरस्थया तया रेजे तत्सरः कमरोञ्ज्वरम्‌ । 
उद्यदिन्दुसनक्षत्र प्रदोपे गगन यथा {¦ १३ ॥ 
ता तत्र दृष्युाथ सुनि; समाभाष्य सको तुकः । 
चीश्नाञचक्रे सरस्तत्र बृह्टोहितसक्ञकम ।। ४ ।! 
चन्द्रभागा नदी तस्मात्‌ कासारादृक्षिणाम्बुधिम्‌ । 
ग्रान्ती निभिय दद्टरो तेन मानुगिरेसंहत्‌ ।। ९४ ॥ 
निमिद्य पिम सानु चन्द्रभागस्य सा न्द्री । 
यथा हिमवता गगा तथा गच्छति सागरम्‌ । १६ ॥ 

ऋषय उचुः 

चन्द्रभागा कथ सिन्धुस्तत्रोखन्ता महागिरौ 
कीरक्‌ सरस्तचपिन्द्र यृहोषहितसक्चकम्‌ ।। ५७ ॥ 
कथ स पवतश्र्श्चन्द्रभागाह्योऽभवत्‌ । 
चन्द्रभागाहया कस्मान्नदी जाता वृपोदका ।। १८ ॥ 
एतन्नः श्रोष्यमाणानां जायते कौतुक महन । 
माहास्म्यं लन्द्रभागायाः कासारस्य गिरेस्तथा ।। १६॥ 


भाकेण्डेय उवाच 
श्रूयताश्न्द्रभागाया उतूपत्तिमुनिसन्तमाः५४। 
युष्माभिश्वन्भागस्य माष्टारम्यं नासकारणम्‌ । २० ॥ 
हिमषदुशिरिसंसन्तः शतयोजनविस्तृतः । 
योजनत्निशदायामः ङन्देन्दुधषखो गिरिः ।। २१ ॥ 


1 
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विशोऽध्यायः ११७ 


तस्मिन्‌ गिरौ पुरा वेधाश्चन््र शुद्ध सुधानिधिम्‌। 
विभज्य कल्पयामास देवान्न स पितामहः ।। २२ ॥ 
पित्रथच्व * तथा तस्य तिथिवृद्धिक्षयात्मकम्‌ । 
कल्पयामास जगता हिताय कमलासनः ।॥ २३ ॥ 
विभक्तश्चन्द्रमास्तस्मिन्‌*? जीमूते द्विजसत्तमाः । 

अतो देवाश्चन्द्रभाग नास्ना चः पुरा गिरिम्‌ ।। २४ ॥ 


ऋषय उचुः 
यज्ञभागोषु तिष्ठस तथा क्षीरोदजेऽम्रते । 
करिमथंमकरोच्चन्द्र देवान्न कमलासनः ।} २५॥ 
तथा कव्ये स्थिते कस्मात्‌ पित्रर्थं समकल्पयत्‌ । 
तिथिक्षये तथा वृद्धौ कथमिन्दुरभूद्गुरो ॥ २६ ॥ 
एतन्नः सशय ब्रह्मञ्छिन्धि सूयौ यथा तमः । 
नान्योऽस्ति सशयस्यास्य छेत्ता त्वत्तो द्विजोत्तम । २७ ॥ 


माकण्डेय उवाच 

पुरा दक्षः स्वतनया अशिविन्याद्या मनोरमाः । 
षड्विशति तथेकाच्च सोमायादात्‌ अ्रजापतिः । २८ ॥ 
समस्तास्तास्ततः सोम उपयेमे यथाविधि । 
निनाय च स्वक्‌ स्थान दक्षस्यायुमते तदा ॥ २६ ॥ 
अथ चन्द्रः समस्तासु तासु कन्यासु रागतः । 
रोहिण्या साधंमवसद्रतोत्सवकलादिभिः ॥ ३० ॥ 
रोहिणीमेव भजते रोष्िण्या सह मोदते । 
विनेन्दू१° रोदिणीं शान्ति न काच्चिह्भते पुरा । ३१॥ 
रोहिणीतत्पर चन्द्र वीक्ष्य ताः सवंकन्यकाः । 
उपचारोवंहुविधेमेजुश्वन्द्रमस प्रति5" ॥ ३२॥ 

84 पित्रन्नत्व । 85 य्मात्‌ तस्मिन्‌ जीमूतसत्तमे 1 

86 विनन्दं रोद्िणी । 57 पतिं। 


११८ 


कङिक्ापुराणम 


निपेव्यमाणोऽलुदिन यदा नेवाकरोद्धिधुः । 

तासु भाव तदा सर्वा अमर्पवशमागताः ॥ ३३॥ 
अथोत्तराफाल्गुनीति नाम्ना या भरणी तेथा | 
कृत्तिका सघा चेव विशाखोत्तरभाद्रपत्‌ । ३४ ॥ 

तथा ज्ये्ठोत्तराषादे नवेताः कुपिताः शृशम्‌ । 
हिम्डुपसंगम्य परिवत्र.; समन्ततः ॥। ३५ ॥ 

परिवायं निशानाथ ददश्‌ सोष्णं वतः । 

चामाकस्था° " तस्य तेन रममाणा? " स्वमण्डट ।। ३६ ॥ 
ता दीक्ष तादृशी सर्वा रोहिणीं बरवणिनीम । 
जञ्वद्धश्चातिकोपेन हविषेव हुताशनः । ३५ ॥ 

ततो मधात्रिपूर्ाश्च भरणी कृत्तिका तथा । 

चन्द्राकस्था महाभागा रोरिणीं जगृहु्ंठात्‌ ।। ३८ ॥ 
ऊचुश्वातीव कुपिताः परुष रोहिणीं प्रति । 

जीवन्त्या त्वयि दुष्प्रासे नस्मानिन्दुस्तु ' ° भावभाक ।३६॥ 
सभुपेष्यति करिमश्चित्समये सुरतोत्ुकः । 

बह्वीनां क्षेमव्द्ध्यर्थं तां हनिष्याम दुमतिम्‌ ।। ४० ॥ 

न त्वां हत्वा भवेत्‌ पापमस्साकमपि किन | 

भ्रजनश्नीं बहुसत्रीणामनृतौ पापकारिणीम्‌ ॥ ४१॥ 


यस्मिन्नथें पुरा ह्या व्याजष्टार सुत? भरति । 
नीतिशास््नोपदेशाय तन्नः सश्रतमस्ति बे ॥ ४२॥ 
एकस्य यत्र निधने भवृन्ते दुष्टकारिणः। 

बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो बधः । ४३ ॥ 
रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रहहा रारुतल्पगः । 

आत्मान घातयेदुयस्तु तस्य पुण्यम्रदो वधः ॥ ४४ ॥ 





88 कामाँगष्थां । 59 युज्यमाना 90 नाक्माश्िन्रः सरागकान्‌ । 


91 धिकः पाटः | 


विशोऽध्यायः ११६. 


माकेण्डेय उवाच 
तासा ताहगमभिप्राय बुद्धा दृटा च कमं च । 
भीता च रोहिणीं दृष्ट भियामतिमनोरमाम्‌ ।। ४५॥ 
आत्मान चापराध च तदसम्भोगज गुहः । 
विचिन्त्य रोहिणीं भीता तासा हस्तादमोचयत्‌ ।। ४६ ॥ 
मोचयित्वा च बाहुभ्या सम्परिष्वव्य रोहिणीम्‌ । 
वारयामास ताः सर्वाः कृत्तिकाद्याः स °? भामिनीः ॥४५ 
तदेन्दु वारयन्यस्ताः कृत्तिकाद्या मघान्तकाः । 
साम्यमूचुमंनस्विन्यस्ता वीक्ष्यन्त्योऽथ रोहिणीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न ते रपा चा भीतिर्वां पापतोऽस्मान्निरस्यतः। 
सजायते निशानाथ प्राकृतस्येव वतंतः ।। ४६ ॥ 
कथमस्मान्निराकरत्य चारित्रन्रत्रतधारिणीः। 
सद्‌ा भक्तिमतीरेका भूढवत्त्व निषेवसे ।॥। ५० ॥ 
किं ते नावगतो धर्मों वेदमूखः श्रुतः पुरा । 
यद्धमंहीन रुषे कमं सद्भिविगर्दितम्‌। ५१ ॥ 
धममंशास््राथंग°* कमं चरन्तीना यथोचितम्‌ । 
कथमुद्ाहिताना त्व मुखमाच्र न°? वीक्षसे । ५२ ॥ 
गदतो यच्छ्‌ त पूर्वं नारदाय पितुमुंखात्‌। 
दक्षस्य धममंशस्त्रार्थं तच्छणुष्व निशापते । ५३ ॥ 
बहूुदारः पुमान्‌ यस्तु रागादेका भजेत्‌ स्तरियम्‌ । 
स पापभाकस्त्रीजितश्च तस्याशौच सनातनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदुदुःख जायते स्त्रीणा स्वाम्यसम्योगज विधो । 
न तस्य सदृश दुःख किञ्िदन्यत्र ° विद्यते ॥ ५५ ॥ 
सतीग्रतुमतीं जाया °” यो नेयाद्युरुषाधमः०९ । 
अ्तुधखं षु शुद्धेषु च णहा स च जायते ॥ ५६ ॥ 


98 गुर्‌ परति। 98 समधान्तका । 94 धर्म॑च्ास्त्राञ्चुगं धमं । 
95 निरीक्षसे! 96 किंचिदन्यद्‌ विविच्यते, 97 योषां । 


कालिकापुराणम्‌ 


भार्या स्यादुयावटाचरेयी तावनक्राट विबोधनम्‌ । 
तस्थास्तु मगमे किचिद्धिहितद्धापि नाचरेन्‌ ॥ ४५ ॥ 
वहुभायंस्य मार्याणामृतुमथुननाशनम । 

न किचिदियते कमं शास््रेणापि यदीरितम्‌ \ ४८ ॥ 
तोपयेत्‌ सतत भार्याविधिवत्तपाणिपीडिताः । 

तास! तुष्ट्या तु कल्याणम्‌ कल्याणमतोऽन्यथा ॥ {६ ॥ 
सन्तुष्टो भायंया भता मत्रा भार्या तथेव च) 
यस्मिन्नेतन्‌ङकके निन्य कल्याण तत्र चे घ्र_वम्‌ ।! ६० ॥ 
यया विरुध्यते स्वामी सोभाग्यमदरप्रया । 
सपत्नीसगम कतं सा स्यद्टेश्या भवान्तरे ॥ ६५ ॥। 
इहापि रोके वाच्यत्वमधमद्वापि विन्दति । 

न पितुश्च कुरु स्वामिङ्ल तस्याः प्रमोदते ।। £> ॥ 
विरुष्यमाने पत्यो यत्सपटन्या बा प्रवर्तंते । 

अतीवे दुःख भवति तदकल्याणकृत्तयो, ।। ६३ ।। 


माक्रण्डेय उवाच 


इत्येव भाषभाणासु तासु चातीव निष्ठुरम्‌ । 

चुकोप चन्द्रमा दृष्टः मङिन रोहिणीयुखम्‌ । ६४ ॥! 
रोष्िणी च तदा तासामवलोक्योम्रतां युषः । 

न ०“ फिकिपत्‌ सापि मोवाच मयशोकत्रपाञ्ला । ६५ ॥ 
अथापि कुपितश्वन्द्रस्ताः शशाप तदा स्त्रियः । 

यस्मान्मम पुरश्चोप्रास्तीक्ष्णा वाचः समीरिताः ।। ६६ ॥ 
भवतीभिश्वतिसभिरुकिऽस्मिन्‌। "० छृत्तिकादिभिः | 
उमास्तीक्ष्णा इति ख्यातिः माप्तव्यः त्रिदशेष्वपि ।। ६५ ॥ 
तस्मादेवविधानेन नवेताः छृत्तिकादयः | 

यात्रायां नोपयुक्ता हि भविष्यष्व दिने दिने ।। ६८ ॥ 


98 केछेत्‌ । 99 भ फिंबनापि। 100 भवतीभिष््वतदमि । 


विशोऽप्यायः १२१ 


युष्मान्‌ पश्यन्ति देवाद्या मनुष्यायया च ये वितो । 
यात्राया तेन दोपेण तेषा यात्रा न चेदा ।। ६६ ॥ 
अथं सर्वास्तदा शाप तस्य श्रुत्वातिदारूणम्‌ । 

चन्द्रस्य हृदय ज्ञात्वा शापाच्ातीव निष्ठुरम्‌ । ७० ॥ 
जग्मुः सर्वास्तदा दक्चषभवन प्रत्यमधिताः। 

उचुश्च दक्ष पितरमशििन्याद्याः सगद्गदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सोमो वसति नास्मासु रोदिणीं भजते सदा । 
सेवमाना न भजते सोऽस्मान्‌ परबधूरिव । ५२ ॥ 
नावस्थाने नावसने, भोजने श्रवणे तथा । 

विनेन्दू रोहिणीं शान्ति खमते नहि काचन ।। ७३ ॥। 
रोदिण्या वसतस्तस्य समीप बी्य ते सुताः । 

यान्तीः सोऽन्यत्र नयनमाधाय नदि वीक्षते ।। ५४ ॥ 
मास्त्वन्यः स्वामिसद्‌ भावो मुखमाच्र न वीक्षते । 
अस्मिन्‌ वस्तुनि यत्काय तदस्माभिर्निगद्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अस्माभिरेतत्समयेऽनुरुदश्च चन्द्रमाः । 

स ततुकरते ततश्चास्मच्छप तीव्र तदाकरोत्‌ । ५७६ ॥ 
दारुणाश्चातितीक्ष्णाश्च ङोके वाच्यत्वमाप्य च | 
अयात्रिका भविष्यभ्वं यूयमिस्युक्तवान्‌ विधुः ७७ ।। 


माकंण्डेय उवाच 


श्रुत्वा वाक्य स पुत्रीणा ताभिः साधं प्रजापतिः| 
जगाम यत्र सोमोऽमूद्रोहिण्या सहितस्तदा । ५८ ॥ 
दूरादेव विधु टरा दश्षमायान्तमासनात्‌। 
उन्तस्थावन्तिके प्राप्य ववन्दे च सहासुनिम्‌ ।। ५६ ॥ 
अथ दुक्षस्तदोवाच कृतासनपरिग्रहः । 
सामपूर्वं चन्द्रमस कृत-सवन्दन तथा ॥ ८० ॥ 

1 नात्रमानै। 9 विनेन्ु रोदिणी। 


काटिकापुराणम 


दश्च उत्राच 
मम वर्तस भार्यासु वपम्य त्व परित्यज । 
चयम्ये वहवो दोषा ब्रह्मणा परिकीतिताः ॥ ८२ ॥ 
रतिपुत्रफरा दारास्ताद्यु कामासुबन्धनान्‌ । 
कामानुबन्धः ससर्गान्‌ ससग: सगमादद्धवेत्‌ | ८२ ॥ 
सगमश्चाप्यमिध्यानाद्रीक्षणादथिजायते । 
तस्माद्‌ भार्यास्वभिध्यान ऊर त्व वीक्षणादिकम्‌ ।। ८३ ॥ 
यद्येव नेच छुर्पे मद्वचो धर्मयन्त्रितम्‌ । 
तदा खोकवचोदुष्टः पापवास्त्व ' भविष्यसि । ८४ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
तच्छ. त्वा वचस्तस्य दक्षस्य सुमहात्मनः । 
ण्वमस्त्विति चन्द्रोऽपि न्यगदर्हक्नराकया ॥ ८५ ।। 
अथानुमन्त्य तनयाश्बन्द्र जामातार तथा । 
ययो दक्षो निज स्थान फृतश्त्यस्तष्ा मुनिः ॥ ८६ ॥ 
गते दक्षे ततश्चन्द्रस्तां समास रोहिणीम्‌ । 
जमर पू्वंघदूभाव तासु तस्या च रागतः ।। ८५ ॥ 
तत्रेव * रोहिणीं भाष्य न कारिचिद्पि की्षते। 
रोहिण्यामेव वसतेः ततस्ताः पिताः पुनः ।॥ ८८ ॥ 
गत्वा ताः पितरं प्रहुरदौभम्योष्ठिभ्रमानसाः। 
सोमो वसति नास्माघु रो्दिणीं भजते सदा । ८६ ॥ 
तषापि नाकरोद्राक्य तस्मान्नः शरणं मब | ६०॥ 
उद्रेगऽकोपसयुक्त उत्तस्थौ ततक्षणान्युनिः | 
जगाम मनसा ध्यायन्‌ कतव्य निकट विधोः ।। ६१ ॥ 
उपगम्य तदा भह वष्वश्वन्दर परजापतिः । 
सम बतंस्व भार्यासु वेषम्य त्व परित्यज ॥ ६२ ॥ 


8 पापभा्) 4 तथैव। 5 रमते। 6 तत रषत्‌ श्नोपयुक्तः। 


विंशोऽध्यायः १२३४ 


न चेदिद वन्वोऽस्माक मोर्ख्यात्‌ त्व मावबुध्यसे ' । 
धमंशाखातिगायाह शप्स्ये तुभ्य निशापते ॥ ६३ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
ततो दक्षभयाज्न्दरस्तत्‌कतुं भ्रति तः्पुरः । 
अगीचकारातिभयात्‌ कायंमेव युहुस्त्विति । ६४ ॥ 
सम प्रवतंन कतुं भार्यास्बगीकृते ततः । 
विधुना प्रययौ दक्षः स्वस्थान चन्द्रसम्मतः ॥ ६५ ॥ 
गते दक्षे निशानाथो रोहिण्यासदहितो श्रशम्‌। 
रममाणो विसस्मार दक्षस्य वचनन्तु सः ॥ ६६ ॥ 
सेवमानाश्च ताः सर्वां अश्विनाद्ा मनोरमाः । 
नाभजचन्द्रमास्तायु अवज्ञामेव चाकरोत्‌ ।॥ ६५ ॥ 
अवज्ञातास्तु ताः सर्वाश्चन्दरेण पितुरन्तिकम्‌ । 
गत्वेवातंस्वराश्वार्ता रुदन्त्यश्चेदमन्र वन्‌ ॥ ६८ ॥। 
नाकरोद्रचन सोमस्तवापि मुनिसत्तम । 
अवज्ञा कुरुतेऽस्मासु पुवंतोऽप्यधिक स च ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्‌ सोमेन नः कायं न किंचिदपि विद्यते। 
तपसखिन्यो भविष्यामस्तपश्चयां निदेशय ।॥ १०० ॥ 
तपसा शोधितात्मानः परित्यक््याम जीवितम्‌ । 
किमस्माकं जीवितेन दुभंगाना द्विजोत्तम ॥ १०९॥ 


माकेण्डेय उवाच 
इत्युक्तवा तास्ततः सर्वा दक्षजाः कृत्तिकादयः । 
कपोरमालम्व्य करंररुदुर्विविष्युः ' ^ क्षितौ ॥ १०२॥ 
तास्तु दृष्ट्रा तथाभूता दुःखन्याङ्कङितिन्द्रियाः । 
अतिदीनगुखो दक्षः कोपाज्नञ्वार वद्िवत्‌ ।। १०३ ॥ 


7 नावधार्यते, ?\ केरपोपविविह्य 


4.1 


कालिकापुराणम्‌ 


अथ कोपपरीतस्य दक्षस्य सुमहात्मनः । 

निश्वक्राम तदा यक्ष्मा नासिक्राग्राहिभीपणः |! १८५८ 1 
दषटकराङ्वदनः करप्णागारससमप्रभः । 

अतिदीघंः स्वल्पकेशः कृशो घमनिमन्ततः ।! १८५ ॥ 
अ गोपरुग्यो दण्डहस्तः काम विश्रभ्य सन्ततम्‌ । 

कुर्वाणो निन्ननेत्रश्च योपासम्भोगलोटृषः ।। ८६ ।] 

स चोवाच तदा दक्न कर्मिस्थास्याम्यह मुने । 

किंवा चाह करिष्यामि तन्मे वद्‌ महामते \! १८५ ॥। 
ततो दक्षस्तु त प्राह सोम यातु द्रुतं भवान । 

सोममन्तु भवान्नित्य सोमे त्व तिष्ठ स्वेच्छया ।। ४८८ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 


इति श्रुत्वा वचस्तम्य दक्स्याथ महासुनेः । 

शमः शनेस्ततः सोममाससाद गदः स च ।) १५६ ॥ 
आसाद्य स तदा सोम वल्मीक पञ्नगो यथा । 
प्रविवेशेन्दुद्दय धिद्र प्राप्य महागदः ॥ ११८ ॥ 
तस्मिम्‌ प्रविष्टे हदये दारुणे राजयक्ष्मणि । 

मुमोह चन्दरस्तन्द्राच विषमः प्राप्रवाश्च" सः । १११ ॥ 
उत्पद्य प्रथम यस्माष्टीनो राजन्यसी गदः । 
राजय्षमेति कोकेऽस्मिन्नस्य स्यातिरभूहि.जाः । ११२॥ 
ततस्तेनाभिभूतः स यक्ष्मणा रोहिणीपतिः । 

क्षय जगामानुदिन मीष्मे शद्रा नदी यथा ।} ११३ ॥ 
अथ चन्दर क्रीयमाणे सर्वोषिध्यो गताः क्षयम्‌ 

क्षय यातास्वौषधिषु म यक्षः समवतंत ॥ ११४॥। 
यज्ञाभावान्तु देवानामन्न सर्वं श्वयं गतम्‌ । 

परजन्याश्च ततो नष्टास्ततो वृष्टिनचाभवषप्‌ ।। ११५ ॥ 


1 1, 9 1 2, त (रि क, । 


8 सवंत । 9 भ्रापर्वास्तत.। 


विंशोऽध्यायः १२६ 


वृष्टयभावे तु छोकानामाहाराः क्षीणता गताः । 
दुर्भिक्ष्व्यसनोपेते सवंरोके द्विजोत्तमाः ॥ ११६ ॥ 
दानधर्मादिकं किंचिन्न छोक्य प्रबतंते ॥ 
सत्वहीनाः प्रजाः सर्वां सखोभेनोपहतेन्दरियाः । 
पापमेव तदा चुः ककमंरतयश्च ' ० ताः ॥ ११७॥। 
एतान्‌ दष्टा तदा भावान्‌ दिकपाराः सपुरन्दराः। 
जगमुः क्षोभ पर देवाः सागराश्च म्रहास्तथा । ११८ ॥ 
ततो दृष्ट जगत्सर्वं व्याकर दस्थुपीडितम्‌ । 
बरह्माणमगमन्‌ देवाः सवं शक्रपुरोगमाः ॥ ११६ ॥ 
उपसगम्य देवेश खष्टार जगता पतिम्‌ । 
प्रणम्याथ यथायोग्यञुपविष्टास्तदा सुराः ॥ १२० ॥ 
तान्‌ म्ानवदनान्‌ सर्वान्‌ ¶वक्ष्य खोकपितामहः । 
अभिभूतान्‌ परेणेव हृतस्वविषयानिव । 
पप्रच्छ सम्भुखीक्रत्य ' ' गुरुमिन्द्र हृताशनम्‌ ।। १२१ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
स्वागत भो सुरगणाः किमर्थं यूयमागताः । 
दुःखोपदतदेदा् युष्मान्‌ घ्ुाना्च रक्षये ।। १२२ ॥ 
निराबाधान्निरातकान्‌ युष्मान्‌ '‡ स्वां च कामगान्‌ । 
करत्वा सविषय न्यस्तान्‌ कथ पश्यामि दुःखितान्‌. ।।१२३॥ 
यद्रोऽमवद्‌दुःखवीज युष्मान्‌ वा यस्तु बाधते । 
तनूकथभ्यतामशेषेण सिद्व्वाप्यवधायताम्‌ ।। १२४ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 
ततो ब्ृद्धश्रवा जीवः कृष्णवर्त्मा च छोकथत्‌ । 
उबाचात्ममुवे तस्मे सुराणा दुःखकारणम्‌ । १२५ ॥ 


10 न धमंरुवयस्तदा। 11 प्रमुखीकृता। 12 सुरान्‌ द्वास्त 


कामदान्‌ । 


1१, 


कालिकापुराणम्‌ 


दवा ऊचुः 


श्रणु सवं जगतकततस्त्वा यन वयमागताः | 

यद्रास्माक दुःखवीज यतो श्चुानभरियो कयम ।। १८६ ॥ 
न क्वचिन्‌ सम्प्रवतन्ते यज्ञा लोकै पितामह । 
निराधारा निरातकाः प्रजाः सर्वा क्षय गताः || १८७ ॥ 
नं च दानादिधर्म॑श्न न तपासि क्षितौ क्वचिन्‌ । 

नेव वर्षंति पर्जन्यः क्नीणतोयाभवन्‌ क्षिलिः । ५२८ ॥ 
क्षीणाः सर्वास्त्ोषध्यः शस्या छोकाः समाकुखाः। 
दस्युभिः पीडिता विप्रा वेदवाद न कुक्ते \ २६ ॥ 
अन्नवकल्यमासाद्य श्रियन्ते बहवः भजाः। 

क्षीणेयु यक्घभारेषु भोग्यहीनास्तथा वयम्‌ |! ५३८ ॥ 
दुव॑खास्तु श्रियाहीना नेव शान्ति कभामहे ॥ ९३१ ॥, 
रोहिण्या मन्दिरे चन्द्रो व॑क्रगत्या चिर स्थितः । 
वृषराशौ स च क्रीणो भ्योत्स्नाहीनच वतते, , ॥ ६३० ॥ 
यदेवान्विष्यते देवश्चन्द्रो मैषा पुरःसरः । 

कद्‌ाविद्पि देषानां समाजे षा भवदहिधे ।। ९३३ ॥ 
कद्ाकिद्रोहिणीं त्यक्तवा नेव क्वचन गण्छति । 

यद्यन्यः कोऽपि न भवेत्तदा चद्द्रो बदिभवेत्‌ | १३४॥ 
दश्यते स कङाष्टीनः कङामात्राषशेषकः | 

इति सवत्र रोकेश धृतः कमंविपयंयः ॥। २२५ ॥ 

तं दृष्ट कान्दिशीकास्तु षयं त्वां शरणं गताः | 
पातारदूयाबदुत्थाय कारकञ्ञादयोऽयुराः ॥ १३६॥ 
नास्मान्‌ छोकेश बाधन्ते तावक्नसत्राहि साध्वसात्‌ । 
अयं प्रवसते कस्माञ्जगतां वा व्यतिक्रमः । 

न जानीमस्सु तत्सर्वं बिष्वे वापि कारणम्‌ ॥ १६७ ॥ 


19 लायते। 
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0 
माकण्डय उवाच 


एतत्‌ सुराणा वचन दिव्यदर्शी पितामहः । 
श्रुत्वा क्षणसभिध्यायन्‌ निजगाद्‌ सुरोत्तमान्‌ ।। १३८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


श्रण्वन्तु देवताः सर्वां यदथ रोकविषुवः। 
प्रबततेऽधुना येन शान्तिस्तस्य भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
सोमो दाक्षायणीः कन्याः सप्रविशतिसख्यकाः । 
अश्िन्याद्या वरबधूभार्याथं परिणीतवान्‌ ॥ १४० ॥ 
परिणीय स ताः सर्वा रोहिण्या सतत विधुः | 
प्राबतेताचुरागेण न समस्तासु बतंते ।। १४१ ॥ 
अशिविन्याद्यास्तु ताः सर्वां दौर्माग्यञ्वरपीडिताः । 
षडविशतिवंरारोहाः पितर प्रस्थिताः स्वकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
प्रतते निशानाथो रोहिण्या रागतो यथा । 

तथा न तासु भजते तदुदक्षाय न्यवेदयत्‌ । १४३ ॥ 
ततो दक्षो महाबुद्धिः सास्ना सस्तूय विटपतिम्‌ । 
बहूुसुनृतमाभाष्य पुच्यथं चान्वरोधत ।। १४४ ॥ 
अनुरुद्धा यथाकाम दक्षेण सुमहात्मना । 

सम प्रवतितु तासु समय कृतवान्‌ विधुः ॥ ९४५ ॥ 
सममगीकृते भाव तासु कतुं हिमाघ्चुना । 

स्व जगाम ततः स्थान दक्षोऽपि मुनिसत्तमः ।॥ १४६ ॥ 
गते दक्षे मुनिशरेष्ठे बेषम्य तासु चन्द्रमाः । 

जहौ न भाव ताः शश्वत्‌ कुपिताः पितर गताः ।। १४५७ ॥ 
ततो दक्षः पुनश्वन्द्रमनुरुभ्य युतान्तरे । 

समा बन्ति प्रतिश्राव्य वचम्‌ चेद्मन्रवीत्‌ । १४८ 

न सम वतते चन्द्र सर्वास्वासु भवान्‌ यदि । 

तदा शप्स्ये त्वह तुभ्य तस्मात्‌ कुरु समजसम्‌ ।! १४६ ॥ 


१२८ 


कालिकापुराणम्‌ 


ततो गते पुनर्दक्षे न सम चतते यदा । 

तायु चन्द्रस्तदा दक्ष पुनगंत्वात्र वन स्पा ॥ ४४५ ॥ 

न ते वचः स्रुते नवास्मासु प्रचत्तते । 

वय तपश्चरिष्यामः स्थास्यामश्च तवाग्तिके । १५१ ॥ 
तासामिति वचः श्रत्वा कुपितः स महायुनिः। 

क्षयाय चन्द्रस्य पुनः शापायोत्मुकता गततः ।} ५५० । 
शापायोदुयुक्तममनसः कुपितस्य महामुने । 

श्रयो नाम महारोग नामिकाव्राषधिनिगतः; | १५३ ॥ 
प्रेपितः स च चन्द्राय दक्षेण अुनिना ततः। 

भविष्टश्च ततो देष क्षयितम्तन चन्द्रमाः ॥ १५४ ॥ 
क्रीणे चन्दर क्षय यात्ता व्योत्स्ताम्तस्य महात्मनः | 
क्षीणापु सवंव्योनूलाञु सवोपध्यः क्षय गताः ॥ ६५५ ॥ 
अओपध्यभावाद्योकेऽम्मिन न यज्ञः सम्प्रवतंते । 
यज्ञाभावादनावृष्टिस्ततः सर्वेप्रजाक्षयः ।। १५६ ॥ 
यक्षभागोपभोयेन हीनाना भवतां वथा । 

दुबरुत्व समूत्यन्न विकारश्च स्वगोचरे ॥ १५७॥। 

इत्ति वः कथित सवं यथाभूहोकविष्टवः । 

येनोपायेन तच्छान्तिस्तच्चछण्बन्तु सुरोम्तमाः ।। १५८ ॥ 
हति श्रीक्षालिकपुरणे चन्द्रस्यश्चाप मोक्षे विंशोध्यायः ॥ २०॥ 


एकविदो ऽ्याय ४ 
मरक्षोवाच 
गच्छन्तु भोः सुरणा दक्षस्य सदने प्रति । 
प्रसादयत चन्द्राय स च पूणां मवेदूयथा ।॥ १॥ 
पणां चन्द्रे जगत्सवं प्रछतिस्थ भविष्यति । 
युष्माकच भवेच्छान्तिरोषधीनाश्चसम्भवषः ॥ २॥ 


एकविशोऽध्यायः १२६ 
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इति बह्मवचः श्रुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः । 
प्रययु ट “ मनसस्तद्‌ा दक्षनिवेशनम ॥ ३॥ 


यथान्यायमुपस्थाय सवं मुनिवर युगः | 
प्रोचुः प्रजापति दश्च प्रणम्य श्छक्ष्णया गिरा ॥ ४ ॥ 


देवा अचु 


प्रसीद सीदता अह्यन्नस्माक बहुटुःखिनाम्‌ । 
उद्वरस्व महाबुद्धे चाह नः शोकसागरात्‌ ॥ ¢ ॥ 
यद्रुप ब्रह्मसंज्ञन्तु छष्टिक्त्‌ परमात्मनः । 
तद्शस्त्व पर ज्योतिविप्ररूप नमोऽस्तुत ॥ £ 1 
रक्षणात्‌ सवंजगता प्रजापारनकारणान्‌ | 

दक्षः प्रजापतिश्चेति योगेशस्त सुमो चयम्‌ ।। ५ ॥। 
दक्षाय सवंजगता दक्षाय कृशङत्मनाम । 
दक्षायात्महितायाञ्चु नमस्तुन्य महात्मने ॥ ८ ॥ 
सततत चिन्तयमानस्य योगिभिनियतेन्दियः 1 ° ¦ 
सारस्य सारभूतसत्व दक्षाय ' › परमात्मने । ६ ॥ 
योगिवृत्तिरनाधृष्य पारगाणा परायणः | 
आदन्तमुक्तः' ° सहसा तस्मं नित्य नमो नमः ॥ १०॥ 
इति तेषा वचः श्रुत्वा दक्षो यज्ञुजा तथा | 

प्राह प्रषन्नत्रदनः शक्रसामाष्य मुख्यतः ।॥ ११ ॥ 


दश्च उनाच 


कुतः शक्र महाबाहो भवता दुःखमागतम । 
दुःखहेतु वद्‌ विभो श्रोतुमिच्छाम्यहन्तु “ तम \ १२ ॥ 








| 0 वि = 1 1 9. , कि 1 


14 भ्रनसमुदै्ट। % बिधर्प नतोऽस्मि ते! 16 नियतात्मभि । 
17 दश्लोयत्‌ पदमास्मन । 18 अत्यन्तयुक्त 19 अं तत, । 
६ 
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कालिकापुराणम्‌ 


ममस्तिवा कर क्त्य भवता दु "वदान । 
तदह यदि शक्रौसि करिप्वामि हित समम्‌ ।। ५३॥ 


₹ = 
माकणष्डय उव्ाच 
तन्छ . त्वा वचन तस्य ब्रह्ममूनोमंहात्मनः। 
जगाद वाक्पतिः” शक्रो वीतिहोत्रोऽथ त मुनिम \५*५॥ 


त ऊचुः 

क्षयी -' जातो निशानाथस्तसम्मिन क्षीणे क्षय गताः। 
सकापध्यो द्िजश्रे्र तद्धानियत्तहानिरन्‌ ।। ५५ ॥ 
यन्न विनष्टे सकाः प्रजाः श्ुदूभयकानराः | 
वृष्टयभकवान्महदुदुःख प्राप्य न्टाश्च काश्चन ॥ ५६ ॥ 
करोऽ राच्रिनाथस्य यस्ते कोपान्‌ प्रवर्तते । 
स सवंजगतो ब्रह्मन्नभा वाथमपस्थितः ॥ ४५ ॥ 
नाधुना तन्‌ त्रिभुवन यन्न श्चुत्च जु कचन । 
विष्टुत बाति विद्र स्यावराः ' पतगाश्व बा ॥ १८ ॥ 
न यक्षाः सप्रबर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसाः । 
आहारदुःवान्निश्रीकाः प्रजाः क्षीणा भयातुराः ॥ ६ ॥ 
ण्व प्रवृत्ते विभ्रन्द्र विदवेऽम्मान्‌ रसातल्यान्‌। 
दत्या न यावदुत्थाय बाधन्ते तावदुद्धर ॥ २० ॥ 
प्रसीद दक्ष चन्द्रस्य त पूरय तपोष्रात्‌ । 
पूर्णे चन्द्रे जगतस अ्रतिस्थ भविष्यति ॥ २५ ॥ 

माकरण्डय उवाच 
इति तेपा वचः श्रुत्वा प्रजापति्रुतस्तदा । 
उवाचं तान्‌ सुरगणान्‌ हयाच्छल्यमुद्धसरन्‌ ॥ २२ ॥ 


90 बीश्ति । 91 मोष्पतति प्रण षीतिषहोश्रा, ऊचुः 99 क्षयं नतो । 


93 


चौधर परतमदिचरा । 


एकविशोऽध्यायः १३१ 


दक्ष उवाच 

यन्मे वचो निशानाथे प्रवृत्त शापकारणम्‌। 

न केनापि निदानेन भिभ्या कतुं तदुत्सहे ॥ २३ ॥ 

किन्तु महचन यस्मान्नेकान्तेन मषा मवेत्‌ । 

चन्द्रोऽपि वधते यस्मात्तदुपायमुटक्षत ॥ २४ ॥ 

तत्राप्ययमुपायोऽस्ति मासाधं यातु चन्द्रमा । 

छ्य बृद्धि मासाधं सम भार्याु वतताम्‌ ॥ २५ ॥ 

तस्य तद्भचन श्रुत्वा त प्रसाद्य प्रजापतिम्‌ । 

सवं सुरखाणास्तत्र गता यन्नास्ति चन्द्रमाः ॥ २६॥ 

एवमुक्ते तु वचने दक्षेण मुनिना द्विजाः । 

अथ चन्द्र समादाय भार्याभिः सहित तदा । 

जग्मुस्ते ब्रह्मभवन”* मुदिताः सुरसत्तमाः ॥ २७ ॥ 

तच गत्वा महमभागा यथा० दक्षेण भाषितम्‌ । 

तत्सवं कथयामासुत्र यणे परमात्मने ॥ २८ ॥ 

ब्रह्मा दक्षवचः श्रुत्वा देवाना वचनात्तदा । 

चन्द्रभाग मह्शेर जगाम सहितः सुरः ॥ २६ ॥ 

तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठः भ्रजाना हितकाम्यया । 

स्नापयामास भ्राश बरह्छोहितपुष्करे ॥ २० ॥ 

भूतभन्यमवजज्ञानः पमेव पितामहः । 

एतद्थच्वकारात्र सरःपूर्णं जगदू गुरुः ॥ ३१ ॥ 

तत्र स्नातस्य जन्तोस्तु नीरोगत्व प्रजायते । 

चिरायु सतत बृह्लोहितसज्ञके ॥ २३२ ॥ 

तत्न स्नातस्य चन्द्रस्य शरीरान्ततक्षण गदः । 

राजयक्ष्मा निःससार पूर्रूपो यथोदितः ॥ ३३ ॥ 

निःखत्य राजयक्ष्मापि बद्याणच्व जगत्पतिम्‌ । 

प्रणम्याह किं करिष्ये क्व गच्ामीत्युवाच तम्‌? ` ।३४॥ 
94 ब्रह्मसदनं । 95 दक्षेण भाषितन्च यत्‌\ 26 जगत्‌ प्रथु । 27 द्‌] 


काटिफापुरग्रम 


स्थान पन्नीच्च न्टोक्रण शत्य मम सनाननम्‌। 
निदेश्यानुश्प म स्वा त्व जगता वलः | १८ ॥ 

पा फण्डय उवाच 
ततो ब्रह्मापि च पुष निरीक्ष्ेन्टर णरीग्मः। 
अमृनस्तेनानियुक्तः श्रीणञ्ापि निणापनिम ॥ ८६ ॥ 
दरौभिः स्य त्व गृहीत्वा गिरौ निष्पीङ्य च सुदुः 
अमूत गाल्ययासास "^ शरौरद्राजयक्मणः' ॥ ६५ ॥ 
अम्रलानि च यान्यरायु गादिनानि तद्रा नले। 
श्रीगादम्य स चिद्मेप सभ्यं रमि काफथन्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मादस्यामतादिन्दोः कवटा; प्रीणाम्तु चा" पुरा | 
तासा जग्राह खचशण्चृर्णानि श्रीरोदसागरान्‌ ॥ २६ ॥ 
कटमाचापणेपप्य समर्गाद्रासयदमण, । 
घ्नीणाः कलाः पचदमन याः पूर्मम॒तान्मिकाः ॥ *०॥ 
ता राजवदमगनम्धराल््मिताम्तु पीडया । 
तेजोज्योत्स्ना* मुधाभिस्तु निबद्धं यन्‌ कलापतेः ॥ ४१॥ 
शरीर तन्‌ त्रिधा भूत गम॑स्थ राजयक्ष्मणः ॥ ४२ ॥ 
ज्योतिश्वृणंमभूत्‌ ' ^ ज्योनस्ना रीना राजाद्वियक्ष्मणि। 
द्रीभूताः सुधाः सर्वाः गभं गोगस्य च स्थिताः ॥ ४३ ॥ 
यद्‌ नि्गार्यामास मुधा ब्रह्मा यक्ष्मान्तरात्‌ | 
तदा अ्योत्‌स्नासुधान्योनिः सवं तस्माद्वहि्णतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रीरोद्मागरे क्षिष्त तन्‌ स्वं विधिना तदा | 
देवान गिरौ परित्यञ्य स्वय गत्वा द्रत ततः ॥ ४६ ॥ 
ततोऽसृतानि प्रक्षाल्य कलाचृ्गानि वारिभिः । 
ल्योत्स्माश्चान्याजगामाह्यु गृहीत्वा तनूत्रय गिरिम ॥ ४६॥ 
क्रीरोदाद्गिरिमासाद्य चन्द्रमाग तदा विधिः। 
देवमध्ये कछाचूर्णं सुधाज्योत्स्मा न्यषीषिशत्‌ ॥ ४५७ ॥ 


28 कामयामास । 29 रभो उ्योत्ला । 0 क्षीणङ्चर्णमभूत्‌ 1 
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सस्थाप्य तच््रय ब्रह्मा देवाना मध्यतः स्थितः । 
जगाद राजयक्ष्माण तत्‌ स्थानादि निदेशयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
बरह्मोभाच 
सबंदा यो दिवाराच्र सन्ध्याया वनितारतः । 
सेवते सुरत तस्मिन्‌ राजयक्ष्मन्‌ वसिष्यसि ॥ ४६ ॥ 
प्रतिश्याय-श्वासकास-सयुक्तो मेथुन चरेत्‌ । 
स ते प्रवेश्यः सतत श्ठेष्मणश्च तथाविधः ॥ ५० ॥ 
कृष्णाख्या मृल्युपुत्री या मवतः सदशी गुणैः । 
सा तेऽस्तु भार्यां सतत भवन्तमतुयास्यति ॥ ५१॥ 
क्षीणत्व भवतः कृत्य ततस्तव विषय › " कुरु । 
द्रुत गच्छं यथाकाम चन्द्रात्‌ स्व विभुखो भव ॥ ५२ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
एव विदष् विधिना राजयस्मा महागदः । 
पश्यता सवंदेवानामन्तर्धान जगाम ह ॥ ५३ ॥ 
अन्तरहिते महारोगे बह्मा रोकपितामहः । 
चन्द्र समग्रयामास करुपच्चदशेधितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तेन क्षीरोदधौतेन सुधापूतेन चात्मभूः 
सज्योत्‌स्नसतु कराचूणेः पूंबश्चाकरोष्ठिधुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स पोडशकरपू्णः पूवंबद्धिवभौ यदा । 
चन्द्रस्दा सक्देवा सुमुदुस्तस्य दशंनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ चन्द्रस्तदा पुणः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
उवाचेढ सुरसदोमध्यगो नाति हर्षितः ॥ ५७ ॥ 
सोम उवाच 
न श्यामः ° पववद ्रह्मन्छशरीरे मम वतते । 
न वीयं वा तथोत्साहो निषीदन्त्यगसन्धयः ॥ ५८ ॥ 


[0 का | 


41 विष्ये 52 नसुखं 
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कालिकापुराणम्‌ 


नोनूसष्े पूंवच्चेषटा विधातु सुतराम्‌ । 

चेष्टाहमीनस्त्वमुदिन बतेय केन सोककरन्‌ ॥ +६ ॥ 
व्रह्मायाच 

ग्रस्तस्य यक्ष्मणा सोम यदभूदगसन्धयः । 

पूवं विशी्मा भवतस्तत्‌पूर्णमभवन्नहि ॥ ६० ॥ 

अधुना भवतो देहचूणं निःसारित मया । 

शरीरात्‌ सायृतञ्यान्‌सनमञ्जसा राजयक्ष्मणः । :१॥ 

तेपा श्रक्षारुनविधो खवशो यनम्थित जलः । 

ज्योत्‌स्नायाश्च सुधायाश्च तेन हीनो भवन यतः ॥ ६५ ॥ 

ततोऽङ्गसन्धय राजस्तव सीदन्ति साम्प्रतम्‌ । 

तस्योपाय विधास्यामि यथा नाति छयद्धवान ॥ ६३ 1 

प्राजापत्यः पुरोडाशो हवनीयः पुरोऽन्वरे । 

पेनद्रस्ततोऽतु चाग्नेयः प्रदेयः सवतः क्रतो ॥ 5४ ॥ 

ततो जु भवतो मागः पुरोडाशो मया छतः । 

तेन भागेन शुक्तन नित्य यद्वकरतेन हि । 

पूवंषत्‌ ते समुत्साहः श्याम चीयं भविष्यति ॥ ६४ ॥ 

ये › › चाश्तकणास्तोये क्ीरोदरस्य श्थिताम्तव । 

शरीरचृ्णं वा यत्ते ' * स्योन्‌स्नाच्चापि ये कवा ॥ ६६ ॥ 

तत्त्‌ सं भवतौ ज्योतूस्नायोगादनुद्धिन चिधो । 

बृद्धि यास्यति सततत क्नीरसागरगमगम्‌ ` ॥ ६७ ॥ 

स्षारोचिषेऽन्तरे प्राप्ते दितीये शकराशज । 

दुवांसा भविता विप्रः प्रचण्डश्चण्ड ' ' भुवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

स देवेन्द्रस्याविनयाच्च्छाप दत्वा सुदाणम्‌ । 

करिष्यति त्रिभुवन निःश्रीक ससुरासुरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

श्रिया हीने ततो रोके भविता रोकंविष्रुवः। 

यथा तव क्षयात्‌ सोम भदृ्तः सवंधिषुवः ॥ ५० ॥ 


88 गाचार्त्छकाः। 34 यावत्ते । ०5 मध्य । 36 पअरचण्ड्वण्डभास्वर, । 


37 सपेराज तथाखकम्‌ 88 समुद्धार्य । 
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तन्मानुपप्रमाणेन तृतीये तु कृते युगे । 
भविष्यति स्थास्यति च यावद्‌ युगचतुष्टयप ॥ ७१ ॥ 
ततश्चतुर्थे सम्प्राप्ते सह देवेः कृते युगे । 
क्षीरोद निमंथिष्यामः शम्भुविष्णुरह तथा ॥ ५२॥ 
मन्थान मन्द्र कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकोमं ' ' । 
यज्ञभागेषु खीनेषु देवान्नार्थं वय ततः । 
मथिष्यामः सम देवः क्षीरोद सह दानवः ॥ ५७३ ॥ 
त्वच्छरीराग्रतमिद यतस्थित क्षीरसागरे । 
तत्‌ प्रमथ्य ब्रहीष्यासो राशीभूत तथा क्षयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सर्वोषध्यन्तरे कृत्वा त्वच्छरीर तदा वयम्‌ । 
्षेप्स्यामः सागरञके शरीराथं विधो तव ॥ ५५ ॥ 
निमथ्य सागर पश्चात्‌ समुद्धायं * £ यदामृतम्‌ । 
तदा तब वपुस्तस्मिन्‌ पूववत्‌ सम्भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
ओजोवीरयाद त कान्तमक्षयच सुधात्मकम । 
हढागसन्धिक चास भविष्यति वपुस्तव ॥ ५७ ॥ 


माकण्डय उवाच 


सुधा्चुमेवमाभाष्य ब्रह्मा रोकपितामहः । 

विधोः क्षयाय मासाधं वृद्धये यल्वानभूत्‌ । ७८ ॥ 
यथा दक्षेण गदित मासार्घ यातु चन्द्रमाः । 

क्षय ब्द्धि च मासार्धं यत्न तत्राकरोष्धिधिः । ५६ ॥ 
ततः षोडशधा चन्द्र सुरज्येष्ठो चिसक्तवान । 
विभज्य च सुरान्‌ सर्वान्‌ सञुवाचेदमुन्तमम ॥ ८५ ॥ 
कराः पोडश चन्द्रस्य तत्रैका शम्भुमूधंनि । 
तिषठत्वद्यावधि परा क्षय यान्तु क्षय विना ॥ ८१ ॥ 





१६३६ 


कारकापुराणम्‌ 


क्षयेण यदि रोगेण सासाधं दक्षवाक्यतः। 

क्षयाय पीडयते चन्द्रो नोपशान्तिस्तदा भवेत्‌ ॥ ८२ 
कित्वस्य या कला शम्भो च्योनूस्ना गच्छतु ता प्रति , 
चतुद॑ंशकरासस्थाः ्रतिमासे सुरोत्तमाः ॥ ८३ ॥ 
चतुदशकलछासस्थान्यसृतानि पिवन्तु वं । 
प्रतिपत्तिथिमारभ्य भवन्तस्ता चतुद॑शीम्‌ ॥ ८४ ! 
तेजोभोगाः सूय्यंविस्ब चतुद्शत्िथा क्रमान्‌ । 
प्रविशन्तु क्षय त्वेव करणपक्षे विधोभवेत्‌ ॥ ८५ ' 
यातु रपा कठा दशं हरिनपत्रे परायिता । 

तिष्ठतु प्रथमे भागे तिथौ तस्या निशापते ॥ ८६ । 
दवित्तीये दशंभागे तुं रोहिण्या यातु मन्दिर । 

वतीये तु सरस्वत्या स्नात्वा समुरिथितो विधुः ॥ ८७ 
चतुथं वरुसम्पूणंस्तिथिभागे विमावसोः । 

मण्डल यातु चन्द्रोऽय सविम्बस्थघोटकः ॥ ८८ 1! 
यावत्‌ काठेन हि कडा प्रथमा क्षयमप्ुयात्‌ । 
एवमेव कृष्णपक्षे ताचन्‌ सा प्रतिपद्‌ भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दित्तीयादो कृष्णपक्षे बृद्धि-हासस्तथाविधः । 

तिथीना ब्रद्धिहैतुश्च गुक्छे कृष्णे तथा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ततः पुनः शुद्कपक्े यावत्‌ पू्रंकरोदिता । 

बृद्धि नंति भवेन्तावत्‌ प्रतिपत्तितिथिरादितः ॥ ६१॥' 
ततो द्वितीयभागस्य या ज्योतूस्ा हरमुधंनि । 

स्थिता ` ' या बे कला यातु गता सापुनरेष्यति । 
युष्माभिस्तु भवेत्‌ पेयमस्रत यदिने दिने । ६२॥ 
तददतीयादितिथिभिः पूर्णान्ताभिः सदेव हि । 
स्वययुतपतस्यते चन्द्रो ज्योसस्नायोगात्‌ सुरोत्तमाः ।+६३॥ 


89 स्थित्यां षे कलायां तु । 


यथा दिने दिने भागाः क्षय यान्ति तथा विधोः। 
बुद्धि गच्छन्त्यनुदिन शुङ्कपक्षेऽन्वह्‌ सुखः ॥ ६४ ॥ 
तेजोभागः सयविम्बात्‌ पुनरेव समेष्यति । 
ग्रयास्यति कृष्णपक्षे यथा भागक्रम तथा । ६५ ॥ 
ज्योत्स्ना हरशिरश्चन्द्रान्‌ प्रत्य्‌ पुनरेष्यति । 
तेजोभागः सूयंविम्बादस्रत वषंति*० स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एव वृद्धिः शुङपक्षे खधाशोः सम्भविष्यति । 
पक्षयोः शुद्धकृष्णस्व चन्द्रधृद्धिक्षयाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
यावत्‌ काङेन यो भागः क्षय बृद्धिच यास्यति । 
तावत्‌ कारमसमिन्याण्य तिथिः स्थास्यति सा पुन. ॥ ६८ ॥ 
चिरेण ब्ृद्धियंडि वा क्षयो वा 
दतेन *  बृद्धियेदिवा क्षयो वा । 
द्ुतात्तिर्थीनान्तु सद्‌ा श्यः स्या- 
च्चिरातु बृद्धिसि थिषु प्रवेशे ।। ६६ ॥ 
हव्य कव्यच्च चन्द्रेण बिना न सम्भविष्यति । 
तस्मात्तयोः ्रबृद्धय्थं चन्द्र॒ रक्षन्तु देवताः ।। १००॥ 
आस्वादनीयः शुधराञ्युः कराशोषोऽसुमासतः । 
अभावास्यापराधं ** तु पिचरभी रोदहिणीगरहे । १०९॥ 
तस्येवास्वादनान्‌ कव्य बुद्धि यास्यति चान्वहम्‌ । 
तेन कव्येन पितरस्तृप्ति यास्यान्ति वं पराम्‌ ।। १०२॥। 


माकंण्डेय उवाच 
ततः सुरगणाः सवं यथोक्त विधिना तथा । 
चक्तुर्णेकदितार्थाय चन्द्रस्य क्षय-वृद्धये । १०३ ॥ 
महादेवोऽपि चन्द्राधं खरूप परमात्मनः । 
जग्राह देवर्विधिना शिरसा श्युधितो श्रशम्‌ ॥ १०४ ॥ 


40 वर्तते 41 श्रमेण! 49 अमष्रम्यापरह्ले | 


१३८ 


काङिकापुराणम्‌ 


यत्तेजः परम नित्यमजमन्ययमक्षयम्‌। 

तन्‌स्वरूपा चन्द्रकरा शापतस्तु क्ष्य गता ॥ १८५ । 
प्रविशति यढा ज्योतिरानन्दमजर परम्‌ । 

योगिनस्तु तदा तेषा चिन्तन छीनमेष्यति ॥ १५६ ॥ 
महादेवशिरःसस्थे छीने चित्ते सुधानिधौ । 

चन्द्रारा भवेन्मुक्तिरित्येव वेदिकी श्रति" ॥ १८० ॥ 

एवज्‌ ज्ञात्वा महादेवः क्षयवृद्ध.य विनाकृतम्‌ । 

हिताय सवेंखोकाना जग्राह शिरसा विधुम्‌ ॥ १०८ ॥ 
चचन्द्रज्योतस्नासमायोगादोपध्यो यान्ति वृद्धये । 
सर्वौषयिष्‌ वृद्धासु प्रवतंन्ते ततोऽध्वराः ॥ १०६ ॥ 
अध्वरेषु प्रवृत्तेषु स्वान्‌ स्वान्‌ भागम्तु देवता" । 
परिगरृहन्ति पितरस्तथा कव्यानि भूरिशः ॥ १,५८॥ 

अम्रृत ब्रह्मणा घृष्ट यद्‌ देवेभ्यः पुरातनम । 

तेन तृप्यन्ति हीना ये हव्यभागेन देवताः ॥ १११॥ 
यज्ञेनाप्यायित तच्च उ्योत्स्नाभिनचरद्धिमेति वे । 
यज्ञञ्योत्स्ना विनाभूतं तच्च स्यात्‌ क्रीणमन्यथा ॥ ११२ ॥ 
अतोऽमृतस्य यज्ञस्य चन्द्रमाः कारण स्वयम्‌| 

अतो दक्षस्य शापान्तु रश्नायं तच्चिकीर्षितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अद्यापि कृष्णपक्षे तु सुधाः पीयते सुरे; । 

तेजः सूय याति शम्भु चन्दराधं ज्योनूस्निका तथा ॥१६४॥ 
पुनश्च शपे तु शेषोदेति कला ततः। 
उ्योतूस्नाद्वितीयो भागस्तु तेजोमागो द्वितीयकः ॥ ११५॥ 
अन्येऽव्युग्रशिरश्चन्द्रात्‌ सूयंविम्बाद्‌ यथाक्रमम्‌ } 

कराः षोडश चन्द्रस्य तत्रैका शम्मुरेखरे ॥ १४६ ॥ 
सितासिताबुभौ पक्षौ शेषाणायुदयक्षयोौ । 

इति बः सकवंमाख्यात विभक्तश्चन्द्रमा यथा । 

नह्मणा पवंतग्रष्ठे यथा तच्चन्द्रभागतः ॥ ११७ ॥ 


एकविशोऽध्यायः १३६ 


यज्ञभागो स्थिते यस्मादेवान्नमकरोष्टिधुम्‌ । 

कव्ये स्थितेऽपि पित्रन्न तिथिब्ृद्धि-क्षयो यथा ॥ ११८ ॥ 

इद पुण्यतमाख्यान यः णोति स़न्नरः । 

राजयक्ष्मा तस्य कुरे न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ ११६ ॥ 

यक्ष्मणा परिभूतो यः णोति वचन विधेः 1१२० ॥ 

इद स्वस्त्ययन पुण्य गुद्यादूणुद्यतम ^° शुभम्‌ । 

यः श्णोत्येकचित्तः सन्‌ स महापुण्यभागभवेत्‌ ॥ १२१॥ 
इति श्रीकालिक्रापुराणे चन्द्रशाप मोक्षणे एकविंशोऽयाय ॥ २१ ॥ 


द्वाविदो ऽध्यायः 
माकण्डय उवाच 


यत्र देवसभा भूता सानौ तस्य महागिरेः । 

तत्र जाता देवनदी सीताख्या वचनाद्धिधेः ॥ १॥ 
स्नापयित्वा यद्‌ चन्द्र॒ सीतातोयमंनोहरेः। 

चन्द्र॒ पपु्रह्यवाक्यात्‌ सवं ते न्रिदिवौकसः ॥ २॥ 
तदा सीताजर्‌ चन्द्रस्नानयोगाच्च सामृतम्‌ | 
भूत्वा निपतित तस्मिन्‌ बृछोदितसन्ञके ।। ३ ॥ 
तद्िवृद्ध तदा तोय तस्मिन्‌ सरसि नो ममोौ*‡ । 
तददशं स्वय ब्रह्मा विवृद्ध सासृत जलम्‌।। ४ ॥। 
तदशनात्‌ तस्मादुस्थिता कन्यकोत्तमा । 
चन्द्रभागेति तन्नाम विधिश््वक्रं स्वय ततः ।। ५ ॥ 
भार्याथ सागरस्ता तु जग्राह बरह्मसन्मते ।। ६ ॥ 
तयेवाधिष्ठित तोय गदा्रेण निशापतिः । 

निर्भिद्य पश्चिमे पाश्वं गिरि त° समवाहयत्‌।! ७॥ 
तस्याख्तजर भित्त्वा बृहष्टोदहितनामकम्‌ । 

कासार सागर याता चन्द्रभागा नदी तु सा।८॥ 


&8 गुह्यतरं परम्‌। 44 चन्द्रस्तम्‌। 45 तोय तु प्रवास्यत्‌। 


{४० 


कालिकापुराणम्‌ 


सागरोऽपि तदा भाया चन्द्रभागा महानदीम्‌ । 
तेन तोयप्रवाहेण निनाय भवन स्वकम्‌ ।। ६ ॥ 

णव तस्मिन्‌ समुलन्ना चन्द्रभागाहया नदी । 
चन्द्रभागे महाश गुणर्णगासमा सदा ॥ १०॥ 
नद्यश्च पवंताः सवं द्विरूपासश्व स्वभावतः 

तोय नदीना रूपन्तु शरीरमपर तथा ।! ११॥। 
स्थावरः पवंतानातु रूप कायः तथापरः । 
शुक्तीनामथ कम्बूना यथवान्तगंता तुः; ।। १२ ॥ 

व दहिरस्ति स्वरूपन्तु सवंदेव प्रवतंते । 

ण्व जट स्थावरस्तु नदीपवंतयोस्तदा ¦ १३ ॥ 
अन्तवंसति कायस्तु सतत नोपपद्यते । १४॥। 
आप्याय्यते स्थावरेण शरीर पवंतस्य तु । 

तथा नीना कायस्तु तोयेनाप्याय्यते सद्‌ा ॥ १५॥ 
नदीना कामरूपित्व पवंताना तथेव च । 
जगतस्थित्ये पुरा विष्णुः कल्पयामास यत्नतः ।। १६॥ 
तोयहानौ नदीदुःख जायते सतत सुराः*५ । 
विशीण स्थावरे दुःख जायते गिरिकायजम्‌ ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ गिरो चन्द्रभागे बृहष्योहिततीरगाम्‌ । 
सन्ध्या दृष्ाथ प्रच्छ वसिष्ठः सादर तदा । १८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


किमथंमागता भद्रे निजंन तु महीधरम्‌ । 

कस्य वा तनया गौरि किं वा तव चिकीर्षितम्‌ । ९६ ॥ 
एतदिच्छाभ्यह श्रोतु यदि गुह्य न ते भवेत्‌ । 

वदन पूणंचन्द्राभ निःश्रीक वा कथ तव । २०॥ 


1 ग्ण । ` । 


46 दिजा । 





द्ाविशोऽध्यायः १४१ 


एतच्छ. त्वा वचस्तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 

दृष्ट्रा च त महात्मान उवखन्तमिव पावकम्‌ ।। २१; 

शरीरघरगत्रह्मचय-सदृश त जटाधरम्‌ । 

सादर प्रणिपदयाथ सखन्ध्योवाच तपोधनम्‌ ॥ ०२ 
सन्ध्योवाच 

यद्थंमागता शे सिद्ध तन्मे दिजोत्तम । 

तव दशंनमात्रेण तन्मे सेतस्यति वा विभो । २३ ॥ 

तपः कतमह व्रहमन्निजन शंरमागता । 

ब्रह्मणोऽह मनोजाता सन्ध्या नाप्नाच विश्रुता ।। २४ ॥। 

नोपदेशमह' जाने तपसो मुनिसत्तम । 

यदि ते युज्यते गृह्य मा त्व ससुपदेशय ॥ 

एतच्चिकी षित गुह्य नान्यत्‌किश्चन विद्यते । २५ ॥ 

अज्ञात्वा तपसो भाव तपोवनमुपाभरिताः 7 । 

चिन्तया परिश्युष्येऽह' वेपते च मनः सदा । २६ ॥ 


£ । 
माकछण्डय उवाच 
आकण्यं तस्या बचन वसिष्ठो ह्मणः सुतः । 
स्वय स सव॑तन्त्वज्ञो नान्यत्किंचन प्रष्टवान्‌ \। २७॥। 
अथ ता नियतात्मान तपसेऽतिधृतोद्यमाम्‌ । 
वसिष्ठो मन्त्रयाश्चक्रं गुरुवच्छिष्यवत्तदा ।} २८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
परम यो महन्तेजः परम यो महत्तपः । 
परमो यः समाराभ्यो** विष्णुमंनसि धीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
धर्माधेकाममोक्षाणा य एकस्त्वादिकारणम्‌ । 
तमेक जगतामाद्य भजस्व पुरुषोत्तमम्‌ ।॥ ३८ ॥ 


धप श्थिता। 48 परमाराभ्या) 


१४२ 


कालिकापुराणम्‌ 


शखचक्रगदापद्यधर कमरुखोचनम्‌। 
शुद्धस्फटिकसकाश क्वचिन्नीरुम्बुदच््छ विम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरुडोपरि शङ्ाव्जे पद्यासनगत हरिम्‌ । 
श्रीवतसवक्षस शान्त वनमाङाधर परम्‌ ।॥ ३२॥। 
केयूरकुण्डरुधर किरीटसुङ्कटोऽ्वरम्‌ । 

निराकार ज्ञानगम्य साकार देहधारिणम्‌ । ३३ ॥ 
नित्यानन्द निराठस्ब्र सूयंमण्ठमध्यगम्‌ । 

मन्त्रेणानेन देवेश विष्णु भज श्युभानने ।। ३४॥। 

ओ नमो वासुदेवाय ओमित्यन्तेन सन्ततम्‌ । 
तपस्यामारमेन्मोनी ° तव्रेतान्नियमान्‌ णु ॥ ३५ ॥ 
स्नान मौनेन कर्तम्य मौनेनैव तु पूजनम्‌ । 

द्योः पणंजलाहार प्रथम षष्ठकाख्योः। 

तृतीये पष्ठकाले तु पवास परो भवेत्‌ ।। ३६ ॥ 

ण्व तपः समाप्तौ तु पष्ठे काठे क्रिया मवेत्‌ । 
बृक्षवल्कङ्वासाश्च काठे मूमिशयस्तथा । 

एव मौनी तपस्याख्या व्रतचर्यां फलप्रदा ॥ २७॥। 
एव तपः समुद्दिश्य काम चिन्तय माधवम्‌ । 

स ते ग्रसन्त इष्टाथं न चिरादेव दास्याति ॥ ३८ ॥ 


मकण्डय उवाच 
उपदिश्य वसिष्ठोऽथ सन्ध्ययायं तपसः क्रियाम्‌ । 
तामाभाष्य यथान्याय तत्रेवान्तदधे मुनिः ॥ ३६ ॥ 
सन्ध्यापि तपसो भाव ज्ञात्वा मोदमवाग्य च । 
तपः कतुं समारेभे बृदष्ोदिततीरगा 1 ४०॥ 
यथोक्तन्तु वसिष्ठेन मन्त्र तपसि साधनम्‌। 
रतेन तेन गोविन्द्‌ पूजयामास भक्तितः ॥ ४१ ॥ 


49 मौनी तपस्यामार्भ्य तां मे निगदत गुणु। 


नन 


20 दिव्यगति ¦! 51 दिव्येन चक्षषा । 59 स्लप्रकाक्च । 


द्ाविशोऽध्यायः १४३ 


एकान्तमनसस्तस्या कुचन्त्याः सुमहत्तपः । 

विष्णौ विन्यस्तमनसो गतमेक चतुयुंगम्‌ ।। ४२॥ 

न कोऽपि विस्मय नाप तस्या दृष्ट्रा तपो्ुतम्‌ । 

न तादृशी तपश्च भविष्यति च कस्यचित्‌ ।। ४३ ॥ 
मालुषेणाथ मानेन गते तेकचतुयुगे । 
अन्तबंहिस्तथाकाशो दशंयित्वा निज वपुः ॥। ४४ ॥ 
प्रसन्नस्तेन रूपेण यद्वुप चिन्तित तया । 

पुरः अत्यक्षता यातस्तस्या विष्णुजंगतूपतिः ॥। ४५ ॥ 
अथ सा पुरतो दृष्ट्रा मनसा चिन्तित हरिम्‌ । 
शखचक्रगदापद्मधारिण पद्मरोचनम्‌ ।। ४६॥। 
केयूरङ्गण्डर्थर किरीटसुककुटोञज्व रम्‌ । 

ताक्ष्यस्थं पुण्डरीकाक्ष नीरोत्ख्दर्च्छविम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ससाध्वसमह वक्ष्ये कि कथ स्तोमि वा हिम्‌ 

इति चिन्तापरा भूत्वा न्यमीख्यत चक्षुषी ॥ ४८ ॥ 
निमीडिताक््यास्तस्यास्तु प्रविश्य हृदय हरिः । 

दिव्य ज्ञान "० ठदौ तस्ये वाच दिव्ये" ` च चक्षुषी ॥४६॥ 
दिव्य ज्ञान दिन्यवचक्षुदिव्या बाचमवापसा। 

भत्यक्च वीक्ष्य गोविन्द तुष्टाव जगता पतिम्‌ ॥ ५० ॥ 


सन्ण्योवाचं 

निराकार ज्ञानगम्य पर य- 

भय २ 
न्नेव स्थूरं नापि सूक्ष्म न चोच्चेः। 
अन्तस्चिन्त्य योगिमियस्य रूप 
तस्मे तुभ्य हरये मे नमोऽस्तु ॥ ५१ ॥ 
शिव शान्त निम निविकार 
ज्ञानात्पर सुभ्रकाश-ः विसारि । 


१४४ 


काटिकापुराणम्‌ 


रविप्र्य ध्वान्तथागात्‌ परस्ताद्‌ 

रूप यस्य त्वा नमामि प्रसन्नम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एक शुद्ध दीष्यमान विनोद 
चित्तानन्द सत्वज ˆ पापहारि । 
नित्यानन्द सत्य ' भूरिप्रिसन्न 

यस्य श्रीद रूपमस्मे नमोऽस्तु ॥ ५२ ॥ 
विद्याकारोद्धावनीय प्रभिन्न 
सव्वच्च्छन्न ध्येयमात्मस्वरूपम | 

सार पार पावनाना पवित्र 

तस्मे रूप यस्य चेय नमस्ते ॥ ८४ ॥ 
नित्याजंव व्ययदहीन गुणोघ- 
रष्टागेयंश्चिन्तयते योगयुक्त" । 

तत्तव॒ व्यापि प्राप्य यज॒ज्ञानयोगे 
पर याता योगिनस्तं नमस्ते ॥ ५५ ॥ 
यतूसाकार श्ुद्धरूप मनोज्ञ 

गरुत्मस्थ नीख्मेघमरकाशम्‌ । 

शख चक्र पद्यगदे दधान 

तस्मे नमो योगयुक्ताय तुभ्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 


गगन मूर्दिशश्वेव सि ज्योतिरेव च । 

वायुः कालश्च रूपाणि यस्य तस्मेः° नमोऽस्तु ते ॥ ८७ ॥ 
प्रधानपुरुषो यस्य कार्या्गत्वे निवत्‌स्यतः। 

तस्मादन्य 3 7 क्तरूपाय गोविन्दाय नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
यः स्वय यश्च ° भूतानि यः स्वय तदूगुणः प्रः । 

यः स्वय जगदाधारस्तस्म तुभ्य नमोनमः ॥ ५६ ॥ 


58 सृहृजन्वाविकारि। 54 नित्यभूरिप्रसन्न । 55 तत्तद्ब्यापि । 


ण भेदेन कििनधननकिी 


56 वबुभ्य । 57 तस्माद्च्युतरूपाय । 58 पश्च! 


दा्विशोऽध्यायः १४५ 


परः? ° पुराणः पुरुषः परमात्मा जगन्मयः | 
अक्षयो योऽव्ययो देवस्तस्मे तुभ्य नमो नमः ॥ ६०॥ 
यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टि यो विष्णुः कुरुते स्थितिम्‌ । 
सहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मे तुभ्य नमो नमः ॥ ६१॥ 
नमो नमः कारणकारणाय 
दिव्याग्रतज्ञानविभूतिदाय । 
समस्त ९ णलोकान्तर-मोहदाय 
म्रकाशरूपाय परातपराय ॥ ६२ ॥ 
यस्य प्रपक्रो, जगदुच्यते महान्‌५ 1 
क्षितिर्दिंशः सूयं इन्दुमंनोजवः। 
वह्िमुखान्नाभितश्चान्तरीक्ष 
तस्मे तुभ्य हरये तेऽ” नमोऽस्तु ॥ ६३ ॥ 
त्व परः परमात्मा च त्व विद्या विविधा हरे । 
शब्दब्रह्म परब्रह्म विचारणप रातृपर;०? ॥ ६४ ॥ 
यस्य नादिनंमध्यशच्च नान्तमस्ति जगतुपतेः । 
कथ स्तोष्यामि त देव वामनोगोचराट्रहिः ॥ ६५ ॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधनाः । 
न विवृण्वन्ति रूपाणि बणंनीयः कथ स मे ॥ ६६ ॥ 
सरिया मया ते कि ज्ञेया निगरणस्य गुणाः प्रभोः । 
नेव जानन्ति यद्र प सेन्द्रा अपि सुरासुरा" ॥ ६७ ॥ 
नमस्तुभ्य जगन्नाथ नमस्तुभ्य तपोमय । 
प्रसीद भगवस्तुभ्य भूयोभूयो नमोनमः ॥ ६८ ॥ 
माकंण्डय उवाच 
अथ तस्याः शरीरन्तु वल्करूजिनसवृतम्‌ । 
परिक्ीण जटात्रातेः पवित्रमभि राजितम्‌ ॥ ६६. ॥ 
50 यज्ञ । 68 नमोञ्स्तु। 6{ सदा! 69 मे। 65 विचारणपरपरा। 
१० 


१४६ 


काङिकापुराणम्‌ 


हिमाणी ° +तजिताम्भोजसदृशवदन तथा । 

निरीक्ष्य कृपयाविष्टो हरिः प्रोवाच तामिदम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रोमगवानुबाच 

श्रीतोऽस्मि तपसा भद्रे भवत्याः परमेण वे । 

स्तवेन च श्ुभप्रज्ञे वर वरय साम्प्रतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

येन ते विद्यते काय बरेणास्ति मनोगतम्‌ । 

तत्‌ करिष्यामि भद्रन्ते प्रसन्नोऽह तव तरतेः ॥ ५२ ॥ 

सन्भ्यावाच्‌ 


यदि देव प्रसन्नोऽसि तपसा मम साम्प्रतम्‌ | 

वृतस्तद्‌ाय प्रथमो वरो मम विधीयताम्‌ ॥ ७३ ॥ 

उत्पन्नमाच्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन्नभस्तले । 

न मवन्तु क्रमेणैव सकामाः सम्भवन्तु वे ॥ ७९ ॥ 

पतित्रताह छोकेषु त्रिष्वपि प्रथिता यथा । 

भविष्यामि तथा नान्या वर एको वृतो मम ॥ ७५ ॥ 

सकामा मंम दृष्टिस्तु छत्रचिन्नपतिष्यति । 

ऋते पति जगन्नाथ सोऽपि मेऽति सुछन्तरः ॥ «६ ॥ 

यो द्रक्ष्यति सकामो मा पुरुषस्तस्य पौरुषम्‌ | 

नाश गमिष्यति तदा सतु कीवी भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
श्री भगवानुषाच 

प्रथमः शेशवो भावः कौमाराख्यो द्वितीयकः । 

ठृतीयो यौवनो भावश्वतुर्थो वार्धकस्तथा । ५८ ॥ 

तृतीये त्वथ सम्प्राप्ते वयोमगे शरीरिणः | 

सकामाः स्युर्हितीयान्ते भविष्यन्ति कचित्‌ कचित्‌ ॥ ५६ ॥ 

तपसा तव मर्यादा जगति शापिता मया । 

उतपन्नमात्रा न यथा सकामाः स्युः शरीरिणः । ८० ॥ 


64 द्विमाणीसजिताम्भोज। 65 चान्यो! ` 


दाविशोऽध्यायः १४७ 


त्वच्च छोके सतीभाव तादृश समवाप्स्यसि ५ । 
त्रिषु छोकेषु नान्यस्या यादृश सम्भविष्यति । ८१ ॥ 
यः पश्यति सकामस्त्वा पाणिग्रहभ्रुते तव । 

स सद्यः छ्ीवता प्राण्य दुवंरुत्व गसिष्यति ॥ ८२ " 
पतिस्तव महाभागस्तपोरूपसमन्वितः । 
स्रकल्पान्तजीवी च भविष्यति सह त्वया ॥ ८३ ॥ 
इति ये ते वरा मत्तः प्राथितास्ते कृता मया । 

अन्यच्च ते वदिष्यामि पं यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अम्मो शरीरत्यागस्ते पवमव प्रतिश्ुतः । 

स च मेधातिथेयंज्ञ मुनेददशवार्षिके ।। ८५ ॥ 

हृत? "प्रज्वलिते वहो न चिरात्‌ क्रियता त्वया । 
एतच््छरोपत्यकाया चन्द्रभागानदीतदे ॥ ८६ ॥ 
मेधातिथिमंहायज्ञ कुरुते तापसाश्रमे ॥ ८५ ॥ 

तच्र गत्वा स्वय छन्ना म॒निभिनोपरक्षिता । 
मतुप्रसादाद्रहविजाता तस्य पुत्री भविष्यसि ।॥ ८८ ५ 
यस्त्वया वाञ्छनीयोऽस्ि स्वामी मनसि कश्चन । 
त निधाय निजस्वान्ते त्यज वहो बपुः स्वकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदा त्व दारुणे सन्ध्ये तपश्चरसि पवते | 
यावच्चतुयुगं तस्य व्यतीते तु छते युगे ॥ ६० ॥ 
त्रेतायाः प्रथमे भागे जाता दश्चस्य कन्यकाः । 

स ददौ कन्यका सप्तविशतिच् सुधाशवे ॥ ६१॥ 
तासा हेतोयंदा शप्तश्चन्द्रो दक्षेण कोपिना । 

तदा भवत्या निकटे? सवं देवाः समागताः ॥ ६२ ॥ 


न दष्टाश्च तया सन्ध्ये देवाश्च यणा सह्‌ । 
मयि बिन्यस्तमनसा त्वच दष्टा न तेः पुनः ॥ ६३ 


66 सखमवाप्युहि। 6१ कृतं 68 निकरं। 


९४८ 


कालिकापुराणम्‌ 


चन्द्रस्य शापमोक्षार्थ चन्द्रभागा नदी यथा । 

सृष्टा धारा तदेवात्र मेधातिथिरुपस्थितः ॥ ६४ ॥ 
तपसा तत्‌समो नास्ति न भूतो न भविष्यति। 

तेन यज्ञः समारब्धो ज्योतिष्टमो महाविधः ॥ ६५॥ 
तत्र प्रज्वछितो वदहिस्तस्मिस्त्यज वपुः स्वकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतन्मया स्थापित ते कार्यार्थं भोस्तपस्विनि । 

तत्‌ कुरुष्व महाभागे याहि यज्ञ महामुनेः ॥ ६७ ॥ 


माकेण्डेय उवाच 


नारायणः स्यम सन्ध्या पस्परशांथाप्रपाणिना । 

ततः पुरोडाशमय तच्छरीरमभूत्‌ क्रणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
महासुनेमंहायज्ञे तस्मिन्‌ विश्योपकारिणि । 

नाच्निः कन्यादता याति तेतदर्थं तथा छतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एव कृत्वा जगन्नाथस्तत्रेवान्तरधीयत । 
सन्ध्याप्यगच्छन्ततसत्रे यत्र मेधातिथिमुनिः ॥ १०० ॥ 
अथ विष्णोः प्रसादेन केनाप्यलुपरुक्षिता । 

प्रविवेश यदा यज्ञ॒ सन्ध्या मेधातिथेमुनेः ॥ १०१ ॥ 
वसिष्ठेन पुरा सा तु वर्णीभूर्वा तपस्विनी । 
उपदिष्टा तपश्वतुं वचनात्‌ परमेष्ठिनः ॥ १०२॥ 
तमेव रत्वा मनसि तपश्चया पदेशकम्‌ । 

पतित्वेन तदा सन्ध्या ब्राह्मण ह्यचारिणम्‌ ॥ १८३ ॥ 
समिद्धेऽमौ महायज्ञं मुनिभिनपरुक्षिता । 

तद्‌ विष्णोः प्रसादेन साचिवेश विधेः सुता ॥ १०४ ॥ 
तस्याः पुरोडाशसय शरीर ततश्नणात्ततः। 

दग्ध पुरोडाशगन्ध व्यस्तारयदलक्षितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
बह्िस्तस्याः शरीरन्तु दर्वा सुंस्य मण्डले । 

हा्ध प्रवेशयामास धिष्णोरेवाज्ञया पुनः ॥ १०६ ॥ 


द्वाविशोऽध्यायः १४६ 


सूर्या द्विधा विभञ्याथ तच्छरीर तदा रथे । 
स्वके सखापयामास प्रीतये पितृदेवयोः ॥ १०७॥ 
यदूधंभागस्तस्यास्तु शरीरस्य द्विजोत्तमाः । 
प्रातःसन्ध्याभवत्‌ सा तु अहोरात्रादिमध्यगा ॥ १०८ ॥ 
यच्छेषभागस्तस्यास्तु अहोराच्रान्तमध्यगा । 
सा सायमभवत्‌ सन्ध्या पित्प्रीतिप्रदा सदा \ १०६ ॥ 
सूर्योदयात प्रथम यदा स्यादरुणोदयः। 
भ्रातःसन्ध्या तदोदेति देवाना प्रीतिकारिणी ॥ ११० ॥ 
अस्तं गते ततः सूर्यं शोणपद्मनिभा सदा । 
उदेति सायसन्ध्यापि पितृणा मोदकारिणी ॥ १११ ॥ 
तस्याः प्राणस्तु मनसा विष्णुणा प्रभविष्णुणा । 
दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरेऽथ शरीरिणः । ११२॥ 
यनेयज्ञावसाने तु सम्प्राप्ते युनिना तु सा४०। 
म्राप्रा पुत्री वहिमध्ये तपघ्रकाश्चन' ०सप्रभा ॥ ११३ ॥ 
ता जग्राह तदा पुरं मुनिरामोदसयुतः। 
यज्ञाथंतोयेः सस्नाप्य निजक्रोडे कृपायुतः ॥ ११४ ॥ 
अरन्यतीति तस्यास्नु नाम चक्रे महायुनिः। 
शिष्येः परिघ्रतस्तत्र महामोदमवाप च ॥ ११६५ ॥ 
न रुणद्धि यतो धर्मं सा केनापि च कारणात्‌ । 
अतसिरोकविदित नाम सा प्राप सान्वयम्‌ ॥ ११६॥ 
यज्ञ समाप्य स सुनिः कृतक्त्यभाव- 
मासाद्य सम्मदयुतस्तनयाग्ररुम्भात्‌ । 
तस्मिन्‌ निजाश्रमपदे सहशिष्यवर्ग- 
सतामेव सन्ततमसौ दयते महर्षिः ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीकालिष्ापुराणे अरुन्धती-जन्मकथमे दाविशेऽध्याय ॥ २२ ॥ 


[म 


69 सुनिसत्रमा. 70 तप्रकाश्चनसन्निमा । 


अयोविकहोऽध्याथः 


माकण्डेय उवाच 


अथ सा ववृधे देवी तस्मिन्‌ मुनिवराश्रमे । 

चन्द्रभागानदीतीरे तापसारण्यसज्ञफे ॥ ९॥ 

यथा चन्द्रकडा शुङ्कपक्ष नित्य विवधंते । 

यथा ज्योत्स्ना तथा सापि भाप वृद्धिमरुन्धती ॥ २॥ 

संप्राप्ते पञ्चमे वपे चन्द्रभागा तद्‌ गुणेः। 

तापसारण्यसपि सा पविच्रमकरोत्‌ सती ॥ ३ ॥ 

तत्र तीर्थं महापुण्य मेधातिथिनिषेवितम्‌ । 

क्रीडास्थानमरुन्धयाः पूत वाल्योचित कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

अद्यापि तापसारण्ये चन्द्रभागानदीजठे ¦ 

अरुन्धतीतीथंतोये स्नात्वा याति हरि नरः ॥ ५॥ 

कार्तिक सकर मास च^द्रभागानदीजले। 

सरात्वा विष्णुगरृह गत्वा न्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

माघे मासि पोणंमास्याममाया वा तथेव च। 

चन्द्रभागाजले स्नान यसमु कुर्यात्‌ सकृत्‌ सचछरृत्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्य वशे राजयक्ष्मा न कदाचिद्‌ भविष्यति । 

देहान्ते चन्द्रभवन गत्वा याति इरेगृ हम्‌ ।' ८ ॥ 

पुण्यश्छ्यादिहागत्य वेदज्ञो ब्राह्यणो भवेत्‌ । 
चन्द्रभागाजरू पीत्वा चन्द्रलोकमवाप्तुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्रत स्नात्वा तु विधिवहमजिमेधायुतं 7 ` रभेत्‌ ॥ १० ॥ 

चन्द्रभागाजकले स्नात्वा क्रीडन्तीं बाल्यदीख्या । 

पितुः समीपे तत्तीरे कदाचिन्तामरुन्धतीम्‌ । 

गच्छन्नाकाशमार्गेण ददशं कमखासनः ॥ ११॥ 

अथावतीयं भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 

अरुन्धत्यास्तदा काङ्युपदेशे ददर्शं ह ॥ १२॥ 

प्र, वाजिमेधफलं । 


त्रयोविशोऽध््रायः १५१ 


अथोवाच तद्‌। ब्रह्मा मुनिभिः परिपूजितः । 
मेधातिथिश्रश्रतिभिरचित त महायुनिम्‌ ॥ १३॥ 


ब्रह्मोवाच 
उपदेशस्य काखोऽयमरुन्धत्या महुते । 
तस्मादेना सतीनान्तु खीर्णा त करू सन्निधिम ॥ १४॥ 
सखिभिस्रियश्चो पेश्याः काचिदन्यत्र : विद्यते । 
बहूखायाश्च साविच्याः पुत्री स ॒स्थापयान्तिके । १५ ॥ 
तयोः ससगंमासाद पुत्री तव महामुने । 
महागुणेश्चयेयुता मा चिरात्‌ तु भविष्यति ॥ १६ ॥ 
मेधातिथिवंचः श्रत्वा ब्रह्मणः परमात्मनः ! 
एवसमेषेति प्रोवाच त तदा मुनिसत्तमः ॥ १७॥ 
ततो गते सुरश्रेष्ठे पुत्रीं मेधातिथिमुनिः । 
समादाय ययौ सूयंभवन प्रति ततक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
ददशं तत्र सावित्रीं सूयंमण्डरूमध्यगाम्‌ । 
पद्मासनगता दे वीमक्षमाखाधरा सिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दृष्टा सा तेन मुनिना निःद्त्य स्विमण्डलात्‌ । 
बहुखा सा गता तूर्ण" ° प्रस्थ मानसभूश्रतः ॥ २० ॥ 
प्रत्यह्‌ तत्र सावित्री गायत्री बहुखा तथा । 
सरस्वती च द्ुपवा पञ्चता मानसाचले ॥ २१॥ 
धर्माख्यानेस्तथा साध्वी कथाः रत्वा परस्परम्‌ । 
स्व ख स्थान पुनर्याति खोकाना हितकाम्यया ।२२। 
मेधातिथिस्तु ताः सर्वां दृष्टरकत्र तपोधनः । 
मातुः सवस्य छोकस्य प्रणनाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२६॥ 
उवाच च स ताः स्वा ऋषिः श्क्षण तपोधनः । 
ससाध्वसो विस्मितश्च तासामेकत्र दशंनात्‌ ॥२४॥ 


72 केदाचिदेत्र। 73 बहुलखा्यां गताया तु! 


१५२ काछिकापुसणम्‌ 


मेधातिथिरूवाच 
मातः सावि बहुरे मन्‌पुत्रीय महायशाः । ` ' 
काटोऽयमुपदेशेऽस्यास्तदथंमहमागतः ॥२५॥ 
जगत्‌खष्ट्रा समादिष्टा प्रयातु? › तव शिष्यताम्‌ । 
एपा तेन भवतूपाश्वंमानीता पुत्रिका मम ॥ २६॥ 
सौचारिच्यः ° यथास्याः स्यात्तथना बालिका मम । 
युवा विनयत देव्यो मातर्मातनंमोऽस्तु वाम्‌ ॥२५॥ 
अथोवाच तदा देवी सावित्री मुनिसत्तमम्‌ । 
स्मितपूर्वं बहुख्या सहिता ताद्व बाङिकाम्‌ ।२८॥ 


ते चतुः 


ब्रह्मन्‌ विष्णोः प्रसादेन सुचरित्रा मवत्‌ सुता । 
पूवमेव सुने भूता तदुदेशेन कि पुनः ॥२६॥ 

कि त्वह ब्रह्मवाक्येण बहुला च महासती । 
विनेष्यावस्तव सुता धीरा स्याश्नचिरादू यथा ।॥३०॥ 
ब्रह्मणः पुवंदुहिता भवतस्तु तपोवङान्‌ । 

तथा विष्णोः प्रसादेन सुता तेऽभूदरन्धती ॥२१॥ 
कुर पुनाति भवतः सत्यसो? 7 वर्धयिष्यति । 
खोकानामथ देवाना शिवमेषा करिष्यति ॥३२॥ 


माकंण्डेय उवाच 
अथ ताभिविसष्ः स युनिमंधातिथिः सुताम। 
आश्वास्यारन्धतीं नत्वा ताः स्वस्थान जगाम ह्‌ ॥२३॥ 
गते तस्मिन्‌ मुनिवरे सह ताभ्यामरुन्धती । 
मावरभ्याभिव निर्भीता पाटिता मोदमाप सा ॥३४॥ 


74 द्युभादया। 75 याल्लीयं। 76 खचरा यथा पा स्यात्‌ 
तथैषा बाजक मम 77 सदूयङ । 
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कदाचिन्‌ सह साचिच्या रात्रौ याति रवेगं हम्‌ | 
तथा बहु्या याति शक्रगेह कदाचन ।३४॥ 
एव ताभ्या सम देवी विहरन्ती सुराख्ये । 
निनाय दिव्यमानेन सा सप्र परिवतसरान्‌ ।३६॥ 
ताभ्या तथोपविष्टा सा स्त्रीधमंमचिरात्‌ सती । 
सवं ज्ञातवती भूता सावित्री-बहुलाधिका ॥२५॥ 
अथ तस्यास्तदा कारे सम्प्राप्र उचितेऽभवत्‌ | 
शोभनो योवनोद्धे दः पद्चिनीना रुचिर्यथा ॥३८॥ 
उद्भ. तयोवना सा तु वसिष्ठ मानसाचले 
विरन्ती ददर्शेका चारुतेजस्विन मुनिम्‌ ॥३६॥ 
दष्टा तमिच्छयाच्वक्रे कामभावेन सा सती । 
बाखसूयश्रभ चारुरूप ब्रह्मभ्रिया युतम्‌ ॥४०॥ 
अथ सोऽपि महातेजा वसिष्ठो वरवर्णिनीम्‌ | 
दष्टेवोद्ध. तमदनो बीक्षाच्नकर त्वरुन्धतीम्‌ ॥४१॥ 
तयोः परस्पर दृष्टा वधृधे हच्छयो महान्‌ । 
अमर्याद दिजश्रेषठा प्राकृते मदनो यथा ॥४२॥ 
अथ धर्यं समाङम््य तथा मेधातिथेः सुता । 
आत्मानं धारयामास मनश्च मदनेरितम्‌ ॥४९॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा धेयंमालम्ब्य चात्मनः । 
मनः सस्तम्भयामास मदनोन्मथित ततः ।॥४४॥ 
असन्धती ततो देवी विहाय मुनिसन्निधिम्‌ । 
जगाम यत्र सावित्री निन्दन्ती स्व मनोथरम्‌ ॥४५। 
बाध्यमानातिदुःखेन मानसेन महासती । 
सतीभावः परित्यक्तश्चिन्तयन्ती मयेति ये ॥४६॥ 
तस्या मनोजदुःखेन विवणंसभवन्मुखम्‌ । 
शरीर सकर श्न गतिश्च वडिताभवत्‌” ° ॥४७॥ 
१६ मतिश्वस्खल्तिभवत्‌ । 


१५४ 


[रै 


कालिकापुराणम्‌ 


इद विममृपे साच गहंयन्ती स्वक मन । 

मृणारतन्वत्‌ सू्मा दिन्ना च ततक्षणादपि ॥४८॥ 

स्थितिः सततीनामल्पेन चापल्येनेव नश्यति । 

इति खीधमंमध्याप्य मामाह चरितन्रता ॥४६॥ 

सावित्री सारमेतद्‌ हि सतीधमस्य चोद्धूतम्‌। 

तदद्य नाशित पुसि परकीये मनोरथम्‌ ॥ ५०॥ 

वद्धयन्त्या तदाः ° कि मे परग्रेह भविष्यति । 

इति सच्चिन्तयन्ती सा पुत्री मेधातिधेस्तदा ॥५१॥ 

दु;खाताँ बहुखा देवी साविों चाससाद ह । 

तथाविधान्तु ता दृटा चिवणंवदना सतीम्‌ ॥५२॥ 

ध्यानचिन्तापरा भूवा १० साविच्री विसमं ह्‌ । 

विस्ष्य दिव्यज्ञानेन सर्वं ज्ञातवती सती ॥५३॥ 

वसिष्ठे न त्वरुन्धत्या यथाभूदशंन तथा । 

यथा तयोः सम्प्रवृद्धो मनोजश्चातिदु सहः । ५४॥ 

मुखवेवण्यंहेतुश्व९" सावित्री दिव्यदिनी । 

अथ मेधातिथे. पुन्या सूर्भि हस्त निवेश्य सा ॥५६॥ 

इदमाह महादेवी सावित्री चरितब्रता । 

वत्से तव सुख कस्माद्धि्नव णंमभूदिदम्‌ ॥५६॥ 

लिन्ननार यथापद्म सूर्या जयुपरितापितम्‌ । 

कथ शरीरमभवत्‌ सुन ते गुणवत्तमे ॥५५॥ 

यथा निशापतेविम्बन तसुकृष्णा्रसघृतम्‌ । 
अन्तमंनश्च ते भद्रे सचिन्तमिव रक्ष्यते । 

तन्मे कथय ते गुह्य नेवच्च्ेदुःसखकारणम ॥५८॥ 

माक्रण्डेय उवाच 
अथ साधोञुखी भूत्वा किंचिन्नोवाच छलया । 


सावित्रीं मातर गुर्वीं तथ प्रष्टाप्यरुन्धती ॥५६॥ 
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यदा नोक्तवती किचित्तदा मेधातिथेः युता । 

स्वय प्रकाश्य सावित्री तामुवाच तपस्िनी ॥६०॥ 

वतसे योऽसौ तवया दष्टो मुनिर्भास्करसन्निमः। 

स वसिष्ठो बह्मसुतस्तव स्वामी भविष्यति । 

तव तस्य च दाम्पत्य पुरा धात्रैव निर्मितम्‌ ॥ ६१॥ 

अतस्तव सतीभावो न हीनस्तस्य दशंनात्‌। 

यदा तवाभूद्धुदयं सकाम तस्य दशनात्‌ ॥ ६० ॥ 

न तदोषकर पुत्रि मनोदुःख ततस्त्यज । 

त्वया पर तपः छृत्वा पूवंजन्मनि शोभने ॥ ६३ ॥ 

बतः स एव दयितः सकामस्तेन स त्वयि । 

शरु पुवं त्वया वतसे वसिष्ठोऽय वृतः पतिः । 

यथा तपः कृत तच्र येन भावेन सन्ततम्‌ ॥ ६४ ॥ 

माकंण्डेय उवाच 

इत्युत्वा सा च सावित्री यथा सन्ध्याभवत्‌ पुरा ॥ ६५ ॥ 

कृत तपो यद््थन्तु चन्द्रभागाहये गिरो । 

वसिष्ठेन यथा पूवं वर्णिरूपेण वेधसः ॥ ६६ ॥ 

बचनादुपदिष्टा सा तपश्चयां दुरत्ययाम्‌ । 

यथा प्रसन्नो भगवान्‌ विष्णुः प्रत्यक्षता गत. ॥ ६७ ॥ 

वर यथा ददौ तस्ये मर्यादा स्थापिता यथा । 

यथा वा वाच्ितः स्वामी वसिष्ठः स तया मुनिः ॥ ६८ ॥) 

मेधातिथेयंथा यज्ञे बह्लौ त्यक्त त्वया वपुः । 

यथा तत्तनया जाता तस्येतद्िस्तरात्‌ तदा ॥ ६६ ॥ 

सावित्री कथयामास क्रमाद्‌ बहुख्या सह ॥ ७० ॥ 

अथ तस्याः वचः श्रुत्वा यदभूत्‌ पृवंजन्मनि । 

तच्छ. त्वा*० वें तद्‌ा ज्ञात मम स्वं मनोगतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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इत्यतीवत्रपा म्रा्य सातीवाभूदधोमुखी । 
साविच्रीवचनादूभूता पूवजन्मस्मरा च सा ।॥ ७२॥ 
तथेवाधोमुली भूत्वा यददरत्त पूर्वजन्मनि । 

तस्य सवस्य सस्मार दिव्यज्ञारुन्धती तदा ॥ ७३ ।} 
पूवं विष्णुप्रसादेन सा भूत्वा डिव्यदशिनी । 
अधुना बाल्यभावेन प्रच्छन्ना दिव्यदशंना ॥ ७४ ॥। 
साविच्रीवचनाच्छ .त्वा वृत्तान्त पूवजन्मनः । 
्रत्यक्षमिव तत्‌ सवं पूवज्ञानमवाप सा ॥ ५६ ॥ 
अवाप्य पृं ज्ञान तदूयदत विष्णुणा पुरा । 
वसिष्ठोऽय घृतः स्वामी मया वे पुवंजन्मनि ॥ ७६ ॥ 
इति ज्ञातवती देवी सामोदारुन्धती स्वयम्‌ । 
वसिष्ठदर्शनद्‌ भूते पूवं तस्यास्तु हृच्छये ॥ ५७॥ 
यथातकः खमुनपन्नः सतीत्वस्य निवारणे । 

तश्च स्वय सा तत्याज तदा मेधातिथे" सुता ॥ ५८ ॥ 
त्यक्तचिन्ता ततस्तान्तु विज्ञायार धती सतीम्‌ । 
साविच्री सूयंभवन तया सार्धं जगाम इ ॥ ७६ ॥ 
अरुन्धतीं निवेश्याथ सावित्री सूयंमम्दिरे । 

जगाम ब्रह्मभवन सवंज्ञा सा सतीवरा ॥ ८० ॥ 
अथ प्रणम्य ब्रह्माण पृष्टा तेनेव ततक्षणात्‌ ! 

इद्‌ जगाद साविच्री ब्रह्माणममितौजसम्‌ । ८१ ॥ 
भगवन्‌ जगता नाथ वसिष्ठ भवतः सुतम्‌ | 
मानसस्य गिरेः सानो ददर्शारन्धती सती ॥ ८२ ॥ 
तयोदंशंनमात्रेण व्र हच्छ्यो महान्‌ । 

परस्पर तौ पह याच्वक्रतुश्च प्रजापते । ८३ ॥ 


ततो घर्यान्त्‌ सस्तभ्य मनोज तौ सुदुःखितौ । 
विमनस्कौ गतो सान रभ्जितो तौ स्वक स्वकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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एवम्प्रवृत्ते यद्योग्य तदा स्वेतद्धिधीयताम्‌ । 
आयदयाच्च सुरश्रेष्ठ छोकाना हितकाम्यया ॥ ८५ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्या ब्रह्मा सवंजगदूशुरुः । 
ददशं दिव्यज्ञानेन प्रवृत्ति भाविकमंणः । ८६ ॥ 
इद च्च स्वागत भ्रोचे तदा छोकपितामहः । 
तयोदाम्पत्यभावस्य काटोऽय समुपखितः ॥ ८७ ॥ 
अतो लोकहितार्थाय यास्येऽह्‌ तत्‌प्रवृत्तये । 
इति निश्चत्य मनसा सावित्रीसदहितो विधिः । 
जगाम मानसम्रस्थ यत्राभूदूदशंन तयोः ॥ ८८ ॥ 
पितामहे तत्न याते शव॑ः सुरगणेयुतः । 
नन्दि गिघ्रभ्रतिभिः समायातो वृषध्वजः ॥ ८६ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेवोऽपि ऋणा परिचिस्तितः। 
भक्त्या सोऽपि जगन्नाथः शंखचक्रगदाधरः । 
स्थितौ ब्रह्माहरौ यत्र तत्रेव स्वयमागतः ॥ ६० ॥ 
अथ ते जगता नाथा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
नारद प्रेपयामासुद्‌ त मेधातिथि प्रति ॥ ६१॥ 
याहि द्रुत नारद त्व चन्द्रभागाहय गिरिम । 
मुनिस्तस्योपत्यकायामास्ते मेधातिथिः पर ॥ ६२॥ 
तमानय यथाकाममस्माकऽऽ वचनात्‌ स्वयम्‌ । 
मेधातिथि समादाय भवानागच्छतु द्रुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मादीना वचः श्रुत्वा नारदोऽपि द्रुत ययो । 
मेधातिथि समनेतु महाकायस्य सिद्धये ॥ ६४ ॥ 
मेधातिथिं समाभाष्य देवाना वचनेस्ततः। 
मेधातिथि समादाय ययौ मानसपवंतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सेन्द्रा देवगणाः सवं मुनयश्च तपोधनाः । 
साध्या विद्याधरा यक्षा गन्र्वाश्च समागताः ॥ ६६ ॥ 
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देवाश्च सवं देव्यश्च ये देवानुचरास्तथा । 

ते सव सानसमप्रस्थ याताश्चान्ये च जन्तवः "॥ ६७ ॥ 
अथ भूते समाजे तु देवाना कमरासनः। 

मेधातिथि मुनि वाक्यमिदमाहातिदेशयन्‌ ॥ ६८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
मेधातिथे वसिष्ठाय पुत्रीं ते चरितव्रताम्‌ । 
देहि ्ाह्येण विधिना समाजे त्रिदिवौकसाम्‌ ॥६६॥ 
वधूवरत्वमनयोः पूं सष्ठ मयंव दि । 
हरिणा चाप्युज्ञात कमं चेतत्‌ समनल्जसम्‌ ॥१००॥ 
एव कृते तव कुठे भविष्यति महद्यशः । 
हित च सवंभूताना देहि खा मा चिर कृथाः ॥१०१॥ 
ततो ब्रह्मवचः श्रुत्वा छ्यतिप्रमोदितो मुनिः । 
एवभस्त्विति चोवाच नत्वा तान्‌ सुरपुगवान्‌ ॥१०२॥ 
एषा तु वचनात्‌ पुत्रीमादायारुन्धतीं मुनिः । 
ध्यानस्थस्य वसिष्ठस्य देवे सह्‌ जगाम ह ॥१०३॥ 
गत्वा वसिष्ठनिकटं देवेः परितो मुनिः 
ब्राह्मया दीप्यमान ज्वङन्तमिव पावकम्‌ ॥१०४। । 
ध्माथंकाममोष्षेषु धृतवुद्धि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ददर्शं मुनिसासीनं मानसाचरकन्द्रे ॥ १०५ ॥ 
वसिष्ठमोजस्िवर बाखसूयंमिवोदितम्‌ । 
अथं पुत्रीमग्रगता छृत्वा मेधातिथिमु नि । 
वसिष्ठ नियतात्मानयुवाचारन्धतीपिता ॥ १०६ ॥ 


कऋषिस्वाच 


मगवन्‌ ब्रह्मणः पुत्र पुत्रीं मे चरितत्रताम्‌। 
दन्ता भतिगरहाणेनां* मया ब्राह्ञोण धम॑तः । १०७॥ 
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यत्र यच्नाश्रमे बह्मन्‌ स्वेच्छया निवसिष्यसि । 
त्वद्भक्तयेषा भवित्री च च्छायेवाजुगता तव ॥ १०८ ॥ 
तत्र तत्रैव मे पुत्री समानव्रतधारिणी ।*५ 

यतित्रता वरारोहा शुश्रषा ते करिष्यति ।। १०६ ॥ 
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इति श्रुत्वा वसिष्ठस्तु अुनेमधातिथेवंचः । 

दष्दूा समागतान्‌. देवान्‌ ब्रह्मविष्णुशिवादिकान्‌ ॥ ११० ॥ 
अवश्यमेतद्‌ भावीति निश्चित्य दिव्यचक्षुषा । 

ब्रह्मणः सम्मते पुत्रीं तदा मेधातिथेम्‌ नेः। 

वसिष्ठः प्रतिजग्राह बाठमित्युक्तवाश्च ह ॥ १११ ॥ 
गृहीतपाणिः सा देवी वसिष्ठेन महात्मना । 

पत्युः पादयुगे चष्ुयु ग न्यस्तवती सती । ११२॥ 
ततो बह्मा च विष्णुश्च रद्रश्चान्ये तथामराः । 
विषाहबिधिना तौ तु मोदयाश्चक्ुरत्सवे ॥ ११३ ॥ 
सावित्री प्रमुखा देव्यो देवश्ेन्द्रादयस्तथा । 
दक्षाद्याकश्यपाद्यास्तु मुनयोऽतितपोधनाः ॥ ११४ ॥ 
उन्युष्च्य ब्रह्मवचनाद्रल्करन्वाजिन जटा । 
मन्दाकिनीजलेनष्ु खापयित्वा सुत विधेः ॥ ११५ ॥ 
जाभ्बुनदेस्तथा दिव्येभूःषणेश्च मनोहरे. । 

वसिष्ठ भूषयाचक्रस्तथेवारन्थती सतीम्‌ ॥ ११६ ॥ 
भूषयित्वाथ तो तत्र समाप्य सुनिभिविधिम्‌ । 
विवाहावभ्रथचक्रुस्तयो विधि-हरीच्राः ॥ ११७ ॥ 
निधाय सव॑तीर्थाना तोय जाम्बुनदे घटे । 
अगशीवादकरोमै्रेगयत्या द्रूषदादिभिः ॥ ११८ ॥ 
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सय तौ स्रापयाच्वक्रन ह्याविष्णुमहेश्वराः । 

ततो महष॑यश्चान्ये तथा देवपंयश्व ये । ११६ ॥ 

ते सवे ऋणयजुःसामवेदभागेमंहास्वरेः ¦ 

गगादि सरिता तोयेश्चकरुः शान्ति तयोयु हुः । १२० ॥ 
अुवनच्रयस च्वारि विमान सूयवचंसम्‌ 
अव्याहतगति ब्रह्मा सतोयजच्व कमण्डलुम्‌ ॥ १२१ 
ताभ्या दाय ददौ विष्णुदुखापं स्थानमृन्तमम । 

यदु सबदेवाना मरीष्यादे समीपत ॥ १२२॥। 
सप्रकल्पान्तजीवित्व रुद्रः प्रादात्तयोवंरम्‌ । 

अदितिः कुण्डख्युग ब्रह्मणा निमित स्वकम्‌ । 

ददौ स्वकर्णादाक्रष्य पुच्यं मेधातिथेस्तदा ॥ १२३ ॥ 
पतित्रतास् सावित्री बहुला वहुपुच्रताम्‌ । 

देवेन्द्रो बहुरनागि धनेशेन सम ददो ॥ १२४ ॥ 

एव देवाश्च मुनयो देव्यश्चान्ये च ये स्थिताः । 
ददुस्तत्र यथायोग्य दाय ताभ्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १२५ ॥ 
एव विवाह्य विधिवन्‌ सौवर्णं मानसाचले । 

अरुन्धतीं वसिष्ठस्तु सोदमाप तया सह ॥ ९२६ ॥ 
तत्र यत्‌ पतित तोय मानसाचरुकन्दरे । 
विवादावश्रथार्थाय शान्त्य च सुराहतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहादेवपाणिभिः सयुदीरितम्‌ । 

तत्तोय सप्तधा भूत्वा पतित मानसाचछखात्‌ ॥ ६२८ ॥ 


हिम्रेः कन्दरे सानौ सरस्याच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
तत्तोय पतित शिप्रे देवभोग्ये सरोवरे ॥ १२६ ॥ 


तेन शिग्रानद्यीजाता विष्णुना प्रिता क्षितौ । 
महाकौषी प्रपाते तु यद्वारि पतितं तु बे५५ ॥ १३०॥ 
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्रयोविशोऽध्यायः १६१ 


कोषिकी नाम सा जाता विश्वामित्रावतारिता। 

उम क्षेत्रे यत्‌ पतित तोय तेन महानदी ॥ १३१॥ 

कावेरी नाम सा जाता महाः7काठसरस, सरता । 

महाकाठे सर श्रेष्ठे पतित तञ्जल गिरेः ॥ १३२॥ 

हिमाद्रेः पाश्वंभागे तु दक्षिणे शमुसद्धिधौ । 

गोमती नाम तेर्जाता नदी गोमदुदीरिता ॥ १३३ ॥ 

मेनाको नाम य पुत्रः शेखराजस्य तत्समः 

तस्मिन्‌ सानो समुखन्नो मेनकोदरतः पुरा ॥ १३४ ॥ 

यत्तत्र पतिते तोय तेन जाता महानदी । 

देविकाख्या महादेवप्रेरिता सागर प्रति ॥। १३५॥ 

यत्तोय सगत दर्यां हसावतारसन्निधो । 

तेनाभून्‌ सरयूर्नाम्ना नदी पुस्यतमा स्मता ॥ १३६॥ 

यान्यम्भासि महापाश्बं °?“ खाण्डवारण्यसन्निधो । 

हिमवत्‌कन्दरे याम्ये इराया हृद मध्यतः ॥ ६३५ ॥ 

इरावती नाम नदी तेर्जाता च सरिरा । 

एताः सर्वाः स्नानपानसेवनेर्जाहनवी यथा ॥ १३८ ॥ 

फट ददति मर्त्याना दष्षिणोद्धिगाः सदा । 

धर्माथकाममोक्षाणा वीजभूताः सनातनाः ॥ १३६ ॥ 

महानस्तु सप्तताः सर्व॑दा देवभोगद्‌ाः । 

एव नयः सप्रजाताः सदापुण्यतमोदकाः ॥ १४० ॥ 

अरुन्धत्या वसिष्ठस्य विवाहे देवसन्निधौ ॥ १४१॥ 

एव विवाह्य स तदा बसिष्ठस्तासरुन्धतीम्‌ ॥ 

देषेद॑त्त तदा स्थान विमानेन जगाम इ ॥ १४२ ॥ 

नरह्म-विष्णु-महेशाना वचना.मुनिसत्तमः ॥ \४३॥ 

हिताय सवंजगता त्रिषु रोङ्कुषु सवंदा । 

यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ युगे याक ¦ ख्जीणा भवति तादृशम्‌ । १४४ 
87 ऋावेरघरघ स्ता । 67 मदहातोयखाण्डव । 88 चणा । 
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१६२ 


कालिकापुराणम्‌ 


वेश भाव शरीर च कत्वा धमं नियोजनम्‌ । 
विचरव्येष लखोकाद्लीनप्रमत्त प्रस नीः ॥ १४५ ॥ 
एव पुरा वसिष्ठेन परिणीतात्वरन्धती । 
सा हिद्ता्थाय जगता देवाना वचनात्‌ पुरा ॥ १४६ ॥ 
य ईद्‌ शुणुयान्नित्यमाख्यान धमंसाधनम्‌ । 
सवं रल्याणक्षयुक्त चिरायुर्वत्तवान्‌ भवेन्‌ ॥ १४० ॥ 
या स्ली शुगोति सततमरन्यत्या" कथा ^ ऽमिमाम्‌ | 
पतिव्रता सा भूस्वेहु परत्र स्वगमप्लुयान्‌ ॥ १४८ ॥ 
इद पर स्वसस्ययनमिद्‌ धमप्रद्‌ परम्‌ । 
आख्यान सवदा कीर्तियंश'पुण्यविवधंनम्‌ ! १४६ । 
विवाहे पुसि यात्राया यः श्राद्ध श्रावयेत्तथा । 
सथ्य पुसवन सिद्धिः पितृभ्री तिश्वजायते ॥ १५०॥। 
इति वः कथित सवं वसिष्ठस्य महात्मनः । 
अरुन्धती यथाभूता मायां वापि पतिव्रता ॥ १५१ ॥ 
यस्य वा तनया जाता यथोदन्ना च यत्र च) 
यथा ब्रह्महरीशाना वचनान्‌ स वृतः पतिः ॥ १५२ ॥ 
एतन्‌ वः सवेमाख्यात गुह्याद्गुह्यतर परम्‌ । 
पुण्यद्‌ पापहरणमायुरासोग्यवधंनम्‌ ॥ १५३ ॥ 

इति विपुल्ग्रषौधक्षेमकारीतिहास 

सदसि सकरदपीह श्रावयेदूयो द्विजानाम्‌ | 

स भवति कङ्पौघहीनदेदः समेतो 

मुनिवरसह चर्या प्रेत्य गीर्वाण एव ।॥ १५८४॥ 


इति श्री कालिकापुराणे वसिष्टाहन्धती विवाहे चयोतिशोऽभ्याय, ॥ २३ ॥ 


8५ क्था श्युर्मा। 


चतुविदोऽभ्यायः 
माकेण्डेय उवाच 


तत्तो १० हिमवतः प्रस्थे गिरेः शिप्रसर > ` स्तीरे । 
उपविष्टो महादेवस्तन्‌सरोऽपश्यद न्तिके ।॥ १ ॥ 

पुनः पुनः प्रेष्यमाणो ऋणा हरिण च सः । 

ध्यान कतु तत्र मनः सिए कृत्वा दृढात्मवान्‌ ॥ २॥ 
आत्मानमात्मना दरष्टुमात्मन्येव विशेषतः । 

परम यत्नमकरोद्ष्यानेन स्मरशासनः ॥ ३ ॥ 

ध्याने प्रविष्टचित्तन्तु त दृष्ट्रा द्ुहिणादयः । 

हरे प्रविष्टा मायाख्या तुष्टुबुयंतमानसा ॥ ४ ॥ 
मायया मोहितो भगः सतीशोकाकुटो भशम्‌ । 
विूपव्येव ता तस्मिन्‌ मोहेन जगतप्रसुम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तुत्वा शम्भुशसेरात्त्‌ नि"सायना निराङकाम . । 
शम्भुचित्त करिष्यामो ध्यानासक्त निरञ्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यावत्‌ सती पुनटृह्‌ गृहीत्वा हरभामिनी । 

भवित्री तावदेवेष विशोको थ्यातु निषफलम. ॥ ५ ॥ 
इति स चिन्त्य सनता बरह्माधाख्िदिवोकसः। 
योगनिद्रा महामाया स्तोतुमेव समारभन्‌ ॥ ८ ॥ 


देवा उचुः 

श्रीशक्ति पात्रनीं तान्तु १ पुष्टि परमनिष्कडाम्‌ । 
वय ° स्नुमो महाभक्तया महदव्यक्तहपिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिवा शिरकरों ,* शुद्धा स्थूा सूस््मा परावराम्‌ । 
अन्तविद्यामविद्याख्या प्रीतिमेक्राप्रयोगिणीम ॥ १० ॥ 
त्व मेधा ख धृतिर ह्ीस्स्वमेका सवंगोचरा । 

त्वं दीधितिः सुप्रगतता सुप्रपचप्रकाशिनी ॥ ११॥ 
90 मवव्रत । ४1 स्तरे, 9८ शार्वं! ५8 ध्यामो महाभागां । ५५ शङ्खा । 


१६४ 


कालिकापुराणम्‌ 


या तु ब्रह्माण्डसस्थान जगद्रीजेषु या जगत्‌। 

आप्यायति ब्रह्मादीस्तम्बान्तान्‌ या त्वमापगा ॥ १२, 
य एङ स्वेजगता प्राणमूत सदागति । 

देवानाच्च य आधार. स › ` नभस्यास्तनाशक ॥ १३॥ 
एथ ०० भिसारि यत्तेन सनत्रे्र समिप्यते। 

तन्ते रूप जगद्ीज बह्या यच्च टश्यते ॥ १४ ॥ 

या ब्रह्यखोकपाताटसान्तराटगता सदा । 

सा त दियन्मध्यवहिघ्रद्याण्ड्स्य च सव्त ॥ १५॥ 
अचराचल्चक्रेण यन्त्रिता या प्रपच्चसू. । 

जगद्रात्री छोक्माता साच त माधवी धछितिः॥ १६॥ 


त्व बुद्धिस्तव तद्धिपया त्व माता न्छन्दसा गतिः | 
गायत्री त वेदमाता त्व सावित्री सरस्वती ।॥ १७॥ 
त्व '" वाता सवंजगता स्व चयी कामरूःपणी । 

त्व हिः निद्रास्वरूपेण प्राणिनो निजंरादयः | 

ये स्य्गाद्योकसः सवान्‌ सुखयन्ती प्रमोहसि ॥ ९८ ॥ 
त्व खष्ष्मीः पुण्यकर्चीणा पापिना त्व हि यातना । 

तथा नीतिथृता श्रीश्च सुखदानेशिकी धृतिः ॥ १६ ॥ 
त्व शान्तिः सबंजगता त्व कान्तिश्चन्द्रगोचसरा । 

त्वं धात्री सवंभूताना खक्ष्मीस्त्व विष्णुमोदिनी ॥ २०॥ 
त्वं तत्त्वरूपा भूताना पचानामपि सारकृत्‌ । 

त्व वरिखोकी महामाया स्व नीतिमांहकारिणी ॥ २१॥ 
ससारचक्रेष्वारोष्य सवभूत महेश्वरः । 

श्रामयन्नस्ति च यथा सा त्व माया महेश्वरि । २२॥ 
जयन्ती जययुक्ताना ह्ीर्विद्या नीतिरुत्तमा । 

गीतिस्त्व सामवेदस्य मन्थस्त यजुषा '^ हुतिः ॥ २३ ॥ 








95 नभस्वान्‌ विभविसु, । 9 एकं! ५¶ माप्ता। 98 छृत्तिः। 


चतुविशोऽध्यायः १६५ 


समस्तगीर्वाणगणस्य शक्ति- 

स्तमोमयी सत्त्वगुणेक दृश्या । 

रजः प्रपचानुभवेककारिणी 

या न स्तुता भग्यकरीह सास्तु ॥ २४ ॥ 

ससारसागरकरारुतरगदु"ख- 

निस्तारकारितरणिर्चितिरीतिहीना । 

याष्टागरूपपरपावनकेखिगीत- 

° "विक्षेपकारिणी गिरौ प्रणनाम ता वे ॥ २५ ॥ 

नासाक्षिवक्त्‌भुजवक्षसि मानसे च 

धृत्वा सुखानि विदधाति सदव जन्तोः । 

निद्रेति यातिसुभगा जगती भवानां 

सा नः प्रसीदतु धृतिस्परतिवुत्तिरूपा ॥ २६॥ 
सष्टिसिथित्यन्तह्पा या सशिस्थिस्यन्तकारिणी । 
सशटिस्थित्यन्तशक्तिर्या सा माया नः म्रसीदतु ॥ २५ ॥ 


मार्कण्डेय उपाच 

योगनिद्रा महामाया सस्तुगेय तद्‌ सुरः । 
हुरभ्य हृदयात्‌ सिप्र निःसमतार तदाञ्जपा ॥ २८ ॥ 
विनिःस्ताया तु त्या पवेश मधुमूद॒नः। 
शर्मोरन्तः स्वय तस्य शान्यथं विश्वह्पधुर्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रविश्य हृदय तस्य कल्पे कल्पे यथाभवत्‌ । 
सृष्टिः स्थितिष्तथवान्तःतथादशंयदन्युतः ॥ ३० ॥ 
यथा सती तस्य जाया भूना सा या च यतूसुता । 
तत्‌ सर्वं दशयामास स॒क्तदेहा च सा यथा ॥ ३१॥ 
वहिव्यंक्त तु निःसार प्रप॑च रजस बहु । 
दशं यित्वा पर उपोतिर्ग॑तचित्त तदाकरोत्‌ ॥ ३२॥ 

3 विक्ेपनेगिनी । 


१६६ 


काटकापुराणम्‌ 


ततो हरोऽपि तान्‌ सर्वान्‌ प्रपच्चान्‌ वीक्ष्य चासद्त्‌ । 
निःसाराश्व तदा मत्व सारे चित्त न्यवेशयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मादीना तदा माया देवाना तेः परिष्टुता । 

प्रतिश्रुत्य च कतव्य तत्रेवान्तठंधे द्रुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भगवानपि वेङकुण्ठः शम्भोश्चित्त पदे पदे । 

सयम्य निःसतः कायाद्राजेव रविमण्डलात्‌ ॥ ३५ ॥ 
करतकरलयास्तदा देवा बह्मनारायणादयः | 

स्व स्व सान ययुः प्रीतियुतास्त्यत्तवा हर गिरो ॥ ३६ ॥ 
ध्यानासक्त महादेव प्रणभ्येन्द्रादयः सुराः । 

विज्ञाप्य मौनिन देव जग्मुः स्थान स्वक स्वकम्‌ ॥ २३७ ॥ 
यातेषु तेषु देवेषु कपर्दी वृषवादणः । 

सहस दिव्यमानेन दध्यौ व्योतिः पर समाः ॥ ३८ ॥ 


क्षय ऊचुः 

कथ मधुरिपुः शम्भोः प्रविश्य हृदयेऽञ्जसा 1 
कल्पे कल्पे स्थिति खष्टि सयमश्चाप्यदशंयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा जगत्‌प्रपचाय रजसा जगतीं गताः । 
निःसारता कथ तेषा दद्राता केटभारिणा ॥ ४० ॥ 
जन्तु सारतर गुह्य पर ज्योतिः सनातनम्‌ । 
दशित तेन तत्‌ सत्यमाचक्व दविजसत्तम ॥ ४१॥ 
श्रोतुमिच्छाम इति ते युनीन्द्राद्‌ भुतयुन्तमम्‌ । 
विस्तरादिदमाख्यादि धमं निःश्रेयस परम्‌ ॥ ४२ ॥ 

माकंण्डय उराच 
आदिसगंमह वश्ये वारा दविजसत्तमाः । 
कल्पे कल्पे यथा स्षटिर्वाराहे यादशी भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


आदिसुष्टिं दशंयित्वा प्रतिसरणं तथा हरिः । 
शम्भवे दशयामास भ्रख्यादीन्‌ निबोधत ॥ ४४ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः १६७ 


प्रख्य प्रथम वक्ष्ये सगमादि ततः परम्‌ । 
प्रतिसर्ग ततो विप्रा वाराह चिनिबोधत ॥ ४५ ॥ 
निमेपो नाम काशो नेत्रोन्मेषविकक्षितः । 
तैरष्टादशभिः काष्ठा काष्ठाना विशता कला ॥ ४६॥ 
कलाभिस्तावतीभिस्तु क्षणाख्य परिकीतितः। 
क्षणद्रदशभिः प्रोक्तो सुदूर्तस्तेस्तु श्रिशता ॥ ४७ ॥ 
मानुषः स्यादहोरात्रः पक्षस्ते दश पच्च च । 
पक्षाभ्या मातुषो समाः पित॒णा तदहनिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मासेददशभिवंषो देवाना तदहर्मिशम्‌ । 
कृष्णपक्षः पितुणा तु कर्मार्थं दिवसो मतः ॥ ४६ ॥ 
स्वप्राथं शुह्कपक्षस्तु रजनी परिकीर्तिता । 
देवाना तु दिन प्रोक्त पण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ ५० ॥ 
रातिः स्वप्राय देवाना षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
द्वाभ्या द्वाभ्यान्तु मासाभ्यामकजाभ्यामरतुः स्यतः ॥ ५१। 
ऋतुभिश्चायन प्रोक्त त्रिभिस्तन्मालुप मतम्‌ । 
्नूतुभिवंत्सरः षड भिस्तस्व श्यणु प्रथक्‌ प्रथक्र्‌ ॥ ५२ ॥ 
चेत्रादि-मासयुगरेः सज्ञाभेदाद्‌ द्विजोत्तमाः । 
वसन्तश्चेत्रवंशाखौ ग्रीष्मो व्येषठः शुचिस्तथा ॥ ५३ ॥ 
प्रावृट्‌ नमोनमस्यौ तु शरन्‌ स्यादिष-कार्तिके। 
सहः पौषौ च हेमन्तः शिशिरो माधफाल्गुनौ ॥ ५४ ॥ 
षडिमे ऋतवः भोक्ता यज्ञादौ विदिताः प्रथक्‌ । 

नृणा मानेन दशभिरछक्षेः सप्रभिरुत्तर : 
अष्टाविशतिसाहस्र मान कृतयुगस्य तु ॥ ५५ ॥ 
सन्ध्या चतुःशतानीह्‌ वर्षाणामन्तरारतः । 
सम्ध्याशस्तावता भ्रोक्तसतदन्तगंत ईप्सितः ॥ ५६ ॥ 
घेता दादशमिङक्ष्माटुषेवंतसरेभवेत्‌ । 
षणवत्या सहं श्च सन्ध्या चास्य शतत्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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शतत्रय तु सन्ध्याशस्तदन्तः परिकीतितः। 
नतु"पष्टिसदखाणि छश्ष्याण्यष्टो प्रमाणतः ॥ ५८ ॥। 
मवेद्युग द्वापराख्य तेषु सन्ध्या शतद्वयम्‌ । 
शतद्रय तु सन्ध्याशस्तदन्तगंत इष्यते ॥ ५६ ॥ 
द्वात्रिंशत सदस्लाणि चतुक्नाणि वे कलेः ॥ ६० ॥ 
सयनूसरेभंवेन्मान सन्ध्येक प्रोच्यते शतम्‌ । 
वतृसराणामेकशत सध्याशश्च तदन्तरे । ६१॥ 
एव कृतश्च तरेता च द्वापरश्च तथा कटिः 
मानुपेण प्रमणेन भपेद्‌ युगचतुष्टयम्‌ ॥ $२॥ 
भिचत्वारिशता छरचैमान चातुग भवेन्‌ । 
सहस्रेरपि विशा सभ्या सथ्याशसयुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ठेव दिन वतसरेण मानुषेण सरात्रकम्‌। 
एव करम गणि.वा तु माुपीयेश्वतुयगेः। 
देव द्रादशसाहश््न वनृसराणा प्रीतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवेदादशतसाह त्र वंतप्तरेढ विक युगम्‌ । 
द्वे चतुय ग नुर्णा सभ्या सथ्याशसयुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
देवाना तु' ०५ करते त्रेतद्धापरदिव्यवस्थया । 
न युगव्यवहारोऽस्ति न च धममादिभिन्नता ॥ १६ ॥ 
किम्बु चातु नार भवेदवयुग सदा । 
दविफरेकषतस्या युोमंन्बन्तर भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवयुगसहसे दे ब्रह्मणः स्याददर्मिशम्‌ । 
चतुप्रगसदश्वे द्वे नृणा मानेन तद्धवेन्‌ ॥ ६८ ॥ 
एकस्मिन्‌ ब्राह्मदिवसे मनवः स्युश्वतुददंश । 
एव ब्राह्मे ण मानेन दिवसेस्ु चरिभिः शतेः। 
स-षष्टिभिवेनूसरः स्यादू ब्राह्मो वपो नृगा यथा ॥ ६६ ॥ 
्राह्ः पशच्वशता वर्षे पराघ॑ः परिकीर्वितः। 
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तदीश्वरस्य दिवसस्तावती रात्रीरीड्यते ॥ ७० ॥ 
शतेन ब्रह्मणो वर्षां काः स्यादृद्धिपराधंक । 
पराधटितयेऽतीते ब्रह्मणः प्रख्योभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भ्रखीने ब्रह्मणि परै जगता प्राकरतो ठ्यः । 
समस्तजगदाधारमन्यय यत्‌ परातूपरम्‌ ॥ ॥ ५२॥ 
तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य दिवारात्रस्य यद्‌ भवेत्‌ । 
ततूपरं नाम तस्याधं परार्धमभिधीयते ॥ ५३ ॥ 
जगतस्वरूपी भगवान्‌ परमात्माक्षयोऽव्ययः । 
स्थूखात्‌ २९.कतमः सुक्ष्माद्‌ यस्तु सुक्ष्मतमो मतः । 
न तस्यासि दिवाराच्निन्यवहारो न वत॒सरः ॥ «४ ॥ 
किन्तु पौराणिकः पूवरस्माभिरपि तादरोः। 
सष्टिप्रख्यबोधाथं कल्प्यते तदहःनिशम्‌ ।। ५५ ॥ 

सण्वरच्रिःसदिवास वषः 

स वे क्षितिः सृष्टिकरो हर । 

स विष्णुरूपी पुरुषः पुराण- 

स्तस्मिन्‌ समस्तच्व विभाति तदत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो बह्यणि खीने तु परमात्मनि शाते । 
जगत्‌ सवं क्रमेणेव तद्र पत्वाय गच्छति- ॥ ५७॥ 
बरह्मणः शतवर्षान्ते रुद्ररूपी जनादंनः। 
जगदन्त स्वय कृत्वा परमे छीनमेति वं ॥ ५८ ॥ 
म्रथम सविता सवं सावर जगम तथा । 
तीव्रः करोः शोष'यत्वा जर सर्वं अहीष्यति ॥ ७६ ॥ 
श्ष्का ध्रृक्षास्वृणगणाः भराणिनः पव॑तास्तथा । 
चुर्णीछत्वा विशीर्णाः स्युरदिन्यवषंशतेन तु । ८० ॥ 
ततो द्वादशसूयंस्य रश्मयः प्रवा भृशम्‌ । 
अभवन्‌ दादशादिया जगद्मोभ्योपन् हिताः ॥ ८९॥ 
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रशिमिद्रारेण सकठाससूर्यास्ति भुवनानि च। 

अदहन्‌ प्रथिवी द्यौश्च मेदिनी चोष्णता गता ॥ ८२ ॥ 
ततो विनष्टे सकले स्थावरे जगमे तथा ! 
आदिलयरश्मितो देवो रुद्ररूपी जनादनः ॥ ८३ ॥ 
निःसत्य प्रथम यातः पातारुतटमुन्रतः ॥ ८४ ॥ 
सप्तपातारसस्थाम्तु नागगन्धव राक्नमान । 

देवानृषींश्च शेषश्च जधान वरशल्दधृक्‌ ॥ ८५ ॥ 

एव स्वग\ च पाताले प्रथिव्या सागरेपु च । 

ये प्राणिनस्तान समस्तान्‌ जघान स जनादंनः ॥ ८६ ॥ 
ततो मुखान्महावायु रुद्रश्च स्र्टवान स्वयम्‌ । 
सोऽब्याहतगतिर्गाढ समार भुवनत्रये ॥ ८७ ॥ 
यावद्रषंशत वायुश्च मन भुवनगभंगः। 
सवंमुन्‌सास्यामास यत्‌ किचिन्तुखाराशिवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
समस्त तत्‌ समुन्‌सायं जगर्ति समन्ततः । 

विवेश द्वादशादित्या स वायुजंवनाधिकः' ॥ ८६ ॥ 
प्रविश्य मण्डल तेपां तेजोभिः सह सारतः । 
महामेान समारेसे स्द्रण प्रतियोजितः ॥ ६० ॥ 
ततस्ते प्रेरिता मेघास्तेन वातेन वेगिना । 
सद्रेणाप्यतिरोद्रेण पर्यावन्र नभस्तखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सवर्ताख्या महामेघा सिन्नाञ्चनचयोपमाः | 
*केचिद्धूम्राःशोणवणाः जुह्छारिषत्राश्चं भीपणाः॥६२ 
केचिच्च पवंताकाराः केचिन्नागसमप्रभाः। 
प्रा्तादसदशाः केचित्‌ क्रौल्चवर्णाविमीपणाः ॥ ६३ ॥ 
गजंन्तस्ते महामेधा वर्षाणामधिक शतम्‌ । 
बवुषुख्ीनथो छोकान्‌ वयन्तो महास्वनाः ॥ ६४ ॥ 
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अथः स्तम्भप्रमाणेन धारापातेन वें दम्‌ । 
धारासारेण महता पूरित भुवनत्रयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

आध्र वस्थानमासाद्य तोयराशौ स्थिते ततः। 

स युखादसजद्वायु रुद्ररूपी जनादनः ॥ ६६॥ 
तेनौघवायुनाक्षिघ्रा मेघाः सवतसराञ्छतम्‌ । 
अव्याहतगतेनाञ्जु विध्वस्ता अभवस्ततः ॥ ६५ ॥ 
नष्टेषु तेषु मेघेपु जनखोकादिक पुनः । 
रुद्रसत्वाब्रह्मभुवन ध्वसयामास निद्यः ॥ ६८ ॥ 
विध्वस्तेषु समस्तेषु भुवनेषु विशेषतः । 

विनष्टे ब्रह्मखोके च र्द्रोऽगादूदादशारुणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
स गत्वा ह्ादशादित्यान्‌ वेगेन महता हरिः । 
अप्रसच्चातिजञ्वाख 7 तेग म॑स्थेदिवाकरेः ॥ १०० ॥ 
ततो ब्ह्माण्डमासाद्य रुद्रः कारान्तकोपमः । 
चूर्णीचकार सकल मुष्टिपेष महावखः ॥ १०१ ॥ 
चूर्णीककबन्तु ब्रह्माण्ड प्रथिव्यपि विनूणिता । 

तोयानि च समस्तानि स दध्रं योगतो हरिः ॥ १०२॥ 
यद्‌ ब्रह्माण्डाद्रहिस्तोय स्थित पूवं समन्ततः । 
यद्वाभ्यन्त्गत तोय तत्‌ स्व॑न्चेकता गतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
एकीमूतेषु तोयेषु सवंव्यापिषु सवंतः। 
ब्रह्माण्डखण्डपूर्णोधः? परवन्नासीत्‌ स नौरिव ' ॥ १०४ ॥ 
ततः प्रथिन्याः सारन्तु गन्ध तन्माच्रक क्रमात्‌ । 
अम्भो जग्राह सकर विनष्टा प्रथिवी ततः ॥ १०५॥ 
पुनः स सद्रस्तेजांसि गभस्थानि स्वकायतः। 
नि.सारयामास पुनः पु जीभूतानि भीषणः ॥ १०६॥ 
तानि तेजासि सकर जगृहुः सवतः स्थितम्‌ । 
अन्तवंहिश्च ब्रह्माण्डात्तेजो यच््चान्यतो गतम्‌ ॥ १०७॥ 
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जगद्गत स्वतेजो गृहीत्वा चेकतो ज्वलन्‌ । 
रोद्र्द्याण्डखण्डानि तेजोऽ न्यदहज॒जले ॥ १०८ ॥ 
द्रध्वा बह्माण्डचूणोानि तेजास्युञ्ज्वङितानि च । 
जेभ्यो रसतन्मात्र सारभूत ततोऽग्रहीन्‌ । 
गृहीतसारास्ता आपः प्रन्टास्तेजसा ततः ॥ १०६ ॥ 
आपु नष्टासु वत्तेजः प्रविश्याथ सदागतिः । 
एकरोभूनो महाभागो रूप तन्मात्रमग्रहीन्‌ ॥ ११० ॥ 
गृहीते रूपतन्मात्रे तेजासि सकरान्यथ } 
विनष्टानि ततो वायुः प्रवरोऽभूदवारितः ॥ १११ ॥ 
महास्वन ततो बायुमासाद्याभिरिवभ्यलन्‌ । 
रुद्रः सक्षोभयामास् तदाकाशं स्वय ततः ॥ ११२॥ 
तेन सपुञ्धमाकाशमप्रहीन्मरुतस्ततः । 
तद्गत स्पशंतन्मात्र ततो नष्ट" प्रभञ्जनः ॥ ११३ ॥ 
नष्टे वायो ततो रुदर आफाशात्‌ रासमयमहीन्‌ | 
शन्दतन्मात्रक तस्मिन्‌ गृहीते विगत वियत्‌ ॥ १९१४ ॥ 
नष्टे नभसि रद्रोऽसो काये ब्राह्मे तद्ाविशत्‌ | 
ब्राह्म तदाक्रुर काय निराधार निसा ` "कुष्‌ । 
विवेश वेष्णवे काये शख चक्रगदाधर ॥ ११५ ॥ 
ततः शौरिमहातेजाः काय तत्‌ पाचमोतिकम्‌ । 
शखचक्रगद्ाशाङ्ख वरासिधरमच्युतम । 
स्वशक्त्या सजाहाराश्यु सारमादाय स्व॑तः ॥ ११६ ॥ 
निराधार निराकार निःसत्त निरवग्रहम्‌ । 
आनन्दमयमटेत द्रेतहीनाविशेपणम्‌ ॥ ११७॥ 
न स्थूू न च सूष््म यजज्ञान नित्य निरजनम्‌ । 
एकमासोत्‌ पर ब्रह्म स्वप्रकाश समन्ततः ॥ ११८ ॥ 
न 
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नादो न रारिनं" ' वियन्न प्रभ्वी 

नासीत्तमो ज्योतिरमभून्नचान्यत्‌ । 

भ्रोत्रादिबुद्धःयाद्युपढमयमेक 

प्राघानिक ब्रह्म पुमास्तदासीत्‌ ॥ ११६ ॥ 
एव यावत्ध्थिता सृष्िस्तावत्‌ काटमघ्छष्टिकम्‌ 
आसीदेक्र पर तत्त्व ततः सृष्टिः प्रवतते ॥ १२० ॥ 
प्रतौ सस्थितो यस्मात्‌ सवंतन्मात्रसचयः। 
अहकार महत्तत्व गतो यत्‌ प्राऱृतो ख्यः ॥ १२१ ॥ 
प्रकृतौ सस्थित व्यक्तमतीतप्रख्यन्तु तन्‌ । 
तस्मान्‌ प्राफ़तसज्ञोऽयमुत्यते प्रतिसच्चरः ॥ १२२॥ 
अय वः कथितो विप्राः प्राकृताख्यो महाख्यः। 
आदिष्ट श्णुष्वेमा कथ्यमाना मया पुनः ॥ १२३ ॥ 


हति श्रीकारिकापुराणे संदारकथनं नाम चतुविश्येऽध्याय ॥ २४ ॥ 


पंचविरोऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 


कारो नाम स्य देवः स॒ष्टिस्थित्यन्तकारकः | 
अविचिद्लन्नः स भ्रख्य' स्तेन भागेन केनचित्‌ ॥ १॥ 
ख्यभागे व्यतीते तु सिद्धक्ना समजायत । 

ज्ञानहपस्य च तदा परमन्रह्मणो विमोः ।॥ २॥ 
ततोऽस्य प्रक्ृतिस्तेन सस्यर्सक्षोभिता धिया 13 । 
सक्षुत्वा सवंकार्याथमभून्‌ सा श्रिगुणात्िका ॥ १ ॥ 





11 नभोनमभूमि,) 19 अविद्िन्र स्वप्रख्य ¦ 18 भिया। 


१७८ 


कालिकापुराणम्‌ 


यथा सन्िधिसात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते । 

मनसो छोकशृ त्वात्तथासो परमेश्वरः ॥ ४ ॥ 

स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ त्तोभ्यश्च परमेश्वरः । 

स सकोचविकाशाभ्य प्रधानत्वेऽपि च स्थितः ॥ ५॥ 
दच्छामात्रेण पुरुषः श्ष्टयथं परमेश्वर । 

ततः सक्षोभयासास पुनरेव जगनपतिः ॥ ६ ॥ 
गुणसाम्यात्ततस्तस्मान्‌ क्ेत्रज्ञाििनात्‌ ततः । 
गुणव्यजनमभूतिः सग॑कले वभूव ह । ७॥ 
प्रथानतत््वादुद् तमीश्वरेच्छासमीरितान्‌ । 

महत्तत्व प्रथमतस्तन्‌ प्रधान समाघ्रणोत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रधातेनाव्रतात्तस्मादह्कारो व्यजायत | 
वेकारिकस्तंजसश्च भूतादिश्चव तामसः ॥ ६ ॥ 
त्रिविधोऽयमहकारो यो जातो महतोऽग्रत, । 
भूतानामिन्दियाणाच्च स ब हेतुः सनातनः ॥ १०॥ 
स महास्तमहकार जातमात्र समाव्रणोत्‌ । 
तन्मात्राणि ततः पच जज्ञिरेऽस्मात्‌ समादृतात्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम शब्तन्माच्र स्पर्शत.माच्रमन्तरम्‌ । 

चेतीय रूपतन्माच्र रसतन्माच्रमेव च ॥ १२॥ 

पच्वम गन्धतन्मात्रमेतानि क्रमशोऽभवन्‌ । 

प्रस्येक सवतन्मात्र महकारः समावृणोत्‌ ॥ १३॥ 
ससजं शब्दतन्माचादाकाश शब्दरुक्षणम्‌ । 
शब्दमात्र तथाकाश भूतादिः स समावृणोत्‌ ॥ १४ ॥ 
शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशंतन्भात्रतम्ततः । 

वायुः समभवत्‌ सपशगुणः शब्दसममन्वितः ।। १५॥ 
आकारशवायुंसयु ` " क्त्र पतन्मात्रतस्ततः । 

तेज समभवदीप्त सबंतस्तदवरधंत ॥ १६॥ 


14 साक्षादवायु घंसकात्‌ । 


पचविशोऽभ्यायः १७५ 


तच्छब्दवत्‌ स्पशंवच्च रूपवष््व व्यजायत । 

ततो वियष्टायुतेजोयुक्तात्तोय ससजं ह्‌ । 

रसतन्मात्रतः सम्यक्‌ तेन व्याप्त समन्तः ॥ १७ ॥ 
तोयान्याधारशक्तिर्या विष्णोरमिततेजसः । 

सा दध्रेऽथ निराधाराण्यनिङान्दोङ्ितानि बे ॥ १८ ॥ 
तेषु वीज प्रथमतः ससजं परमेश्वरः । 

तदण्डमभद्हैम सदखाश्ुसमम्रभम्‌ ।॥ १६॥ 
महदादिविशेषान्तेरारन्व सवतो वृतम्‌ । 
वारिवहयनिकाकाशेस्तमोभूतादिना बदिः । 

वृत दशगुणेरण्ड मूतादिमंहता तथा ॥ २० ॥ 


वीज यथा बाह्यद्र्व्याप्रमण्ड तथा पुनः । 
तोयादिभिस्तथा व्याप्त ' ? ब्रह्माण्डमतुङ द्विजाः ॥ २१॥ 


तदण्डमध्ये स्वयमेव विष्णु- 

ब्र ह्यस्वरूप विनिधाय कायम्‌ । 
दिव्येन मानेन स वषंमेक 
स्थितोऽग्रहीद्रीजगण स्वबुद्ध्या ॥ २२॥ 
ध्यानेन चाण्ड स्वयमेव कृत्वा 
द्विधा स तस्थौ क्षणमात्रमस्सिन्‌ । 
तदेव तन्मात्रगणैः समर+- 
ग॑न्धोत्तरेभूरसुनव रुष्टा ॥ २३॥ 
स्पशंस्य शब्दस्य समस्तरूप- 

गुणस गन्धस्य रसस्य ' ° चेषा । 
आधारभूता सकः छृता य- 
त्तन्मात्रवगेरखिखा धरित्री ।॥ २४ ॥ 
जातस्तदुत्थेः कनकाचलरोऽसौ 
जरायुभिः पवंतसचयोऽभूत्‌ । 


15 ब्रह्माण्डभण्डल । 16 यैषा 


१५७ 


कालिकापुराणम्‌ 


'"गर्मादिकेः सप्तपयोधयस्तु 
सकन्धद्रयेन त्रिदशारयोऽभूत्‌ ॥ २५ ॥ 
सक धद्रयेनापरदेशजेन 
सप्रामवन्नागगरहाणि तानि) 
पातारमज्ञानि महासुखानि 

यत्र स्वय स्यात्‌ परतो महेशः ॥ २६॥ 
तेजोगणात्तस्य वभूव रोको 

योऽसौ महक इति श्रुतोऽभूत्‌ । 
जनाहयोऽमून्मरतोऽथ गर्भाद्‌ 
ध्यानात्तपोलोकवरो बभूव ॥ २७ ॥ 
अण्डोधंगयाममवत्तु सत्य 
बरह्माण्डखण्डोपरि विष्णुरन्युतः । 

पर पठ यन्निगद्न्ति धीरा 
यजुज्ञानगम्य परिनिष्ठहपम्‌ ॥ २८ ॥ 
एव विधाय प्रथम वभूव 

विष्णुस्वरूपी स्थितये स एव । 

स्वय सयुदूभूततनुयंतोऽय 

स्वभूरिति ख्यातिरवाष विष्णुः ॥ २६ ॥ 
तत्तोऽभवत्‌' * यज्ञवराहरूपी 
विष्णुमुवः प्रोद्धरणाय पीनः । 
निमजमाना प्रथिवी स मध्ये 

भित्वा गतो धतमधोतिऽवेगात्‌ ॥ ३०॥ 
दष्राग्रदेरे विनिधाय प्रर्थ्वीं 

1 स उद्गतः सवरंमतीत्य तोयम्‌ । 
ततोऽमवन्‌ सघ्रफणाण्वितोऽय- 
मनन्तमूतिः परथिवी बिधतुम्‌ ॥ ३१॥ , 


यग गर्मोदकैः। 18 यक्चवरादसूति। 19 समुदूग ! 


पचविशोऽध्याय १७७ 


प्रसायं रोषोऽपि फणाः स वेष 

मध्ये निधायेकफणा धरित्रीम्‌ । 

दधार तोयोपरि तोयसस्थित- 

स्ततोऽत्यजद्‌ यज्ञवराह्‌ उ्व्वम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रसारिताः फणाः"° स वास्तासामेका तु पूवः । 
अपरा परश्चिमाया तु दक्धिणोत्तरयोः परे ॥ ३३ ॥ 
एका गता फणेशान्यामाम्तेय्यामपरा दिशि । 
प्रथ्वीमथ्ये स्थिता चेका नेऋत्या तस्य बे ततुः । 
शूल्या दिग्बायवी तत्र ततो नम्रा स्थिता क्षितिः ॥ ३४ ॥ 
स तु दीघंतचुस्तोये यदानन्तो न चाशकत्‌ । 
कूमंरूपी तद्‌ भूत्वानन्त कायमधाद्धरिः ॥ ३५ ॥ 
अधो ब्ह्याण्डखण्ड स पद्भिराक्रम्य कच्छपः । 
म्रीवान्वितस्य वायव्या प्ष्टेऽनन्तमधारयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तः कूम्ष्ठे तु नवभिवेष्टनेस्तनुम्‌ । 
निधाय प्रथ्वीं दधे सुखेनेव महातनुः ॥ ३७ ॥ 
ततः फणास्वनन्तस्य चछन्ती प्रथिवी स्थिता । 
वराहः कतुमचरामचरामकरोद.ढाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मेरु सुरम्रहारेण प्रहत्य प्रथिवीतलम्‌ | 
न्यखनत्‌ स विवेशाथ प्रथ्वीं भित्वान्तर ततः ॥ ३६ ॥ 
योजनाना सहस्राणि षोडशेव रसातलम्‌ 
प्रविवेश महाशरो वराहाचिप्रहारतः ॥ ४० ॥ 
दा्रिशत्तु सदसखाणि योजनाना तु विस्तृतम्‌ । 
मेरो; शिरोऽभवत्तेन प्रहारेण दिजोत्तमाः ॥ ४१ ॥ 


मर्यादा पवंतनाथस्य पाश्वं पोत्री तदाकरोत्‌ । 
यदा चरति नेवेष पर्वतः ब्रृथिवीधरः ॥ ४२ ॥ 


18 स्प्त्‌। 
१२ 


१७८ 


काछिकापुरसाणम 


दिमवत्‌प्रभ्रतीनाच भाग भाग सपचकम्‌ | 

पद्‌ क्िव्यन्तर चक्र तदुच्छ्‌पयप्रसाणतः ॥ ४३ ॥ 
ततो ब्रह्मा वराद्ाय नमस्कृत्य महौजसे । 
अधंनारीश्वर कयाद्‌ देवदेव व्यजायत ॥ ४४ ॥ 
म्रथम जातमाच्र' स प्ररुरोद महास्वनः । 

किं रोदिषीति त ब्रह्मा रुदन्त प्रत्युवाच ह्‌ ॥ ४५॥ 
नाम देहीति त सोऽथ प्रत्युवाच महेश्वरः । 
रुद्रनामा रोदनात्त मा रोदीसत्व महाशय । ४६ ॥ 
एवमुक्त" पुनः सोऽथ सप्तवारान्‌ रुरोद सः। 
ततोऽपराणि नामानि सप्त ब्रह्माकरोत्‌ पुनः ॥ ४७ । 
शवं भव च भीमच् महादेव चतुथंकम्‌ । 

पञ्चम चोप्रमीशान पष्ठ पशुपति परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मया यथा विभक्तसत्व तथात्मा स्वो विभज्यताम्‌ । 
त्वयापि भूरिस्ष्छ्यथं भवाश्चापि प्रजापतिः ॥ ४६ ॥ 
ततो ब्रह्मा द्विधा भूत्वा पुरुषोऽ्धन सोऽभवत्‌ । 
अन नारी तस्या तु विराजमसृजत्‌ भुः ॥ ५० ॥ 

' तमाह भगवान्‌ ब्रह्मा कुर सृष्टि प्रजापते । 
तपस्तपूत्वा विराट्‌ सोऽपि मनु स्वायस्भुव तत" ॥ ५१॥ 
ससजं सोऽपि "5 तपसा जद्याण पयंतोषयत्‌ | 
तोषितस्तेन मनसा दक्ष खष्ट्यं ससजं सः ॥ ५२॥ 
सृष्टे दक्षेऽथ दशधा प्रणतो मचुना बिधिः । 

पुनरेव सुतानन्यान्‌ ससज दश मानसान्‌ ॥ ५३ ॥ 
मरीचिमच्यंगिरसोौ पुरुसत्य पुरुह ऋतुम्‌ । 

भ्रचेतस वसिष्ठञ््व भ्रु नारदमेव च ॥ ५४ ॥ 
एतानुतपाद्य मनसा मयु स्वायम्भुव पुनः । 

युय सृजध्वमिस्युक्तवा रोकेशोऽन्तदंधे पुनः ॥ ५५ ॥ 


14 तदाद! 15 मना) 


षड्विशोऽध्यायः १७६ 


वराहोऽग्यथ पोत्रेण खनित्वा सप्तसागरान्‌ । 
प्रथिन्या वल्याकारान्‌ ससजं परमेश्वरः ॥ ५६॥ 
सप्तधा भ्रमणेनासो सषा सप्ताथ सागरान्‌ । 
सप्र्ठीपानवच्छिदय प्रथिव्यन्त ततो गतः ॥ ५७॥ 
लोकाखोकाहय शेर त्वा प्रथ्न्यास्तु वेष्टनम्‌ । 
खक्षद्रयोच्छित मानाद्‌ योजनाना समन्ततः । 
सुदृढ स्थापयामास भित्तिप्रान्ते यथा गृहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आदिद्ष्टिसिय विग्राः कथिता भवता» मया । 
प्रतिसगंमह वक्ष्ये तच्छ.ण्वन्तु महषयः । ५६. ॥ 
इति श्रीकालिकाघुराणे'" वाराह सगो नाम पचर्विशोऽध्याय । 


यमनन्यो 


षड्विंशोऽध्यायः 
माकेण्डेय उवाच 


वाराहोय श्रुतः सगा वराहाधिष्ठितो यतः । 

भरतिसगंः श्रुतः सवर्द्॑षायेयंः छृतः पथक्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्रो विराण्मतुद॑क्षो मरीच्याच्यास्तु मानसाः । 

य य सर्गं प्रथक्‌ चक्रुः प्रतिसर्गश्च स स्मृतः ॥ २॥ 
विराट्‌ सुतोऽखजदश्यान्मनून्‌ ये वितत जगत्‌ । 

मनुः सप्त मनून्‌ सृष्टा चकार बहुशः प्रजाः ॥ २॥ 
रजाः सिसष्चुः स मनुर्याऽसो स्वायस्मुबाह्यः । 
असृजत्‌ प्रथम षड़ वें मनून्‌ सोऽथ परान्‌ सुतान्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वारोचिषश्चौत्तमिश्च तामसो रेवतस्तथा । 

चा्षुषश्च महातेजा बिवस्वानपरस्तथा ॥ ५॥ 


16 यथा 1¶7 दसश्िकिथनं नाम। 


१८० 


कालिकापुराणम्‌ 


यक्षरक्नःपिशाचश्च नागगन्धवंकिन्नरान्‌ । 
बिद्याधरानप्सरसः सिद्धान्‌ भूतगणान्‌" ° बहून्‌ ॥ £ ॥ 
मेघान्‌ सविद्युतो बुक्षान्‌ रतागुल्मतृणादिकान्‌ । 
मत्‌स्यान्‌ पशुश्च कीटाश्च जख्जान्‌ स्थक्जास्तथा ' १ ।। ७ ।)} 
एतादृशानि सर्वाणि मनुः स्वायम्भुवः सुतः । 

सहितः ससज सोऽन्यः०० प्रतिसरः प्रकीर्तितः ।! ८ ॥ 
अन्ये षण्मनवो ये वे तेऽपि स्वे स्वेऽन्तरेऽन्तरे । 

प्रतिसर्गं स्वय कृत्वा प्रप्तुवन्ति चराचरम? ।! ६ ॥ 
यज्ञस्य सम्भूत यज्ञ युप प्राग्बशमेव च । 

धर्माधर्म गुणान्‌ सर्वान्‌ वराह इव स्वान्‌ ।। १०॥ 
सुतान्‌ बहून्‌ समुत्पाद्य दक्षो देवपिसत्तमान्‌ । 
महर्पीन्‌ सोमपारदींस्व बहून्‌ पिद्रगणास्तथा ।} ११॥ 
स्ष्ि प्रवत्तयामास प्रतिसर्गोऽस्य स स्मृतः! 

अजायन्त मुखाद्विमाः श्षचिया बाहूयुग्मतः ।। १२ ॥ 
उर्वोवैश्याः पदोः” शृद्राश्चतुवेदाश्चुखात्‌ । 

नह्यणः प्रतिसर्गोऽय बाह्य; समः स्मृतस्ततः ।॥ १३ ॥ 
मरीचेः कश्यपो जातः कश्यपात्‌ सकर जगन्‌ । 

देवा देव्या दानवाश्च तस्य सर्गः अकीर्तितः । ४॥ 
अव्रेनत्रादभू्न्द्र्चन्द्रवशस्ततोऽभमवत्‌। 

तेन व्याप्त जगत्‌ सवं सोऽस्य ऽ सगः प्रकीर्तितः । १५॥ 
अथर्वा गिरसाः पुत्राः पौत्राश्च बहुशोऽपरे°* | 
मन्त्रयन्त्रादथो ये वे ते सवैऽद्खिरसः स्थताः । १६॥ 
आञ्यपाख्याः पुरस्त्यस्य पुत्राश्चान्ये च राक्षसाः । 
प्रतिसर्गः पुरस्त्यस्य बख्वेगसमन्विताः ।। १७॥ 
काद्रवेया गजा अश्वाः प्रजा बहूुतरास्तथा । 

ससृजे पुुदेनेष सर्गस्तस्य प्रकीतितः ।। १८ ॥ 





15 तथा। 19 तदा! 90 सोऽथ) 21 यथायथम्‌ । 29 पदात्‌) 
28 सौम्य. । 24 यथा । 
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क्रतोः पुत्राः बाङखिल्याः सव॑ज्ञा भूरितेजसः । 
अष्टाशीति सहस्राणि ञ्वर्द्‌ भास्करसन्निमाः । १६ ॥ 
प्रचेतसः सुताः स्व॑ ये वे प्राचेतसाः स्मृनाः । 
षडशीतिसहखराणि पावकोपमतेजसः ।। २० ॥ 
सुकालिनो वसिष्ठस्य पुत्राश्चान्ये च योगिनः । 
आरन्धतेयाः पवचाशद्रासिष्ठः सगं उच्यते ।। २१॥ 
भ्रगोश्च भार्गवा जाता ये वे देत्यपुरोधसः। 
कवयस्ते महाप्राज्ञास्तेर्व्याप्तमखिखं जगत्‌ । २२॥ 
नार्दान्तारका जाता विमानानि तथेव च । 
प्रश्नोत्तरास्तथेवान्ये चृत्यगीत च कौतुकम्‌ ।। २३ ॥ 
एते दक्षमरीच्याद्याः कृतदारान्‌ बहून्‌ सुतान्‌ । 
उतपाद्योतपाद्य प्रथिवी दिव च समपूरयन्‌ ।} २४ ॥। 
तेषा सुतेभ्यश्च सुतास्तत्‌पुत्रेभ्यः परे सुताः । 
समुत्पन्नाः प्रवर्तन्ते ह्यद्यापि भुवनेषु वे । २५ ॥ 
विष्णोस्तु चक्षोः सूर्या मनसश्चन्द्रमाः स्मृतः । 
भोत्रादरायुः सञुद्ध लो युखादभिरजायत ॥ २६ ॥ 
भ्रतिसर्गाह्यय विष्णुश्तथा चापि दिशो दश । 
खष्टयथं चन्द्रमाः पश्चाद्त्रिनेत्नादवातरत्‌ । 
भास्करः कश्यपाञ्जञातो भायंया च समन्वितः । २७ ॥ 
रुद्राश्च बहवो जाता भूतमामाश्चतुर्विधाः। 
श्ववराहोष्रूपाश्व प्ठवगोमायुगोयुखाः ॥ २८ ॥ 
ऋष्चमार्जारवदनाः सिहन्याघ्मुखाः परे । 
नाना शद्खधराः सवं नानारूपाः महावखाः ॥ २६ ॥ 
एष वः प्रतिसर्गांऽपि कथितो द्विजसन्तमाः । 
देनन्दिन च प्रख्य श्णुश्व कल्परोषतः ।। ३० ॥। 

इति श्रीका लिकापुराणे खष्टिकथने षडविशोऽष्याय ॥ २६ 1 


% ते। 


सप्तविंशोऽध्यायः 
माकण्डेय उवाच 


मन्वन्तर मनोः कालो यावन्‌ पाख्यते प्रजाः । 
एको मचुः स कारस्तु मन्वन्तरमितिश्रृतम्‌ ॥ १॥ 
तदेकसप्नतियुगेदं बानामिह जायते । 
तेश्चतुद॑शभिः कल्पो दिनमेक तु वेधसः ।\ २॥ 
दिनान्ते ब्रह्मणो जाते सुपुसा तस्य जायते । 
योगनिद्रा महामाया समायाति पितामहम्‌ ।\ ३; 
नाभिपद्य प्रविश्याथ विष्णोरमिततेजसः । 
ख शेते स भगवान्‌ ब्रह्मा रोकपितामहः ।। ४ ॥ 
ततो विष्णुः स्वय भूत्वा रुद्ररूपी जनादनः। 
पूवंवन्नाशयामास स सर्वं भुवनच्रयम्‌ ।! ५ ॥ 
वायुना बहिना सार्घं दाहयामास वे यथा ¦ 
महाम्रख्यकलेषु तथा सवं जगत्‌ जयम्‌ ।। ६ ॥। 
जन यान्ति प्रतापातां महलंकनिवासिनः। 
्ेखोक्यदाहसमये पीडिता दारुणाग्निना ॥ ७ ॥ 
ततः काङान्तके्मर्नानावर्णेमंहास्वनः । 
सञ्चतपाद्य महाबृष्टिमापूयं भुवनत्रयम्‌ ।। ८ ॥ 
चङन्तरगेस्तोयौेराघर. वस्थानसगतेः । 
निधाय जठरे खोकानिमस्त्रीन्‌ स जनार्दनः । 
नागपर्यकशयने रेते स॒ परमेश्वरः ॥ ६ ॥ 
शायान नाभिकमटे ब्रह्माणं स जगद्गुरः । 
सस्थाप्य त्रीनिर्महलोकान्‌ दग्ध्वा ज्वा श्रिया सह्‌ 11१०} 
शेते स भोगिशय्याया ब्रह्मा नारायणात्मकः | 
योगनिद्रावशं जातस्त्रखोक्यमप्रासच्च दितः 1! ११ 
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त्रखोक्यमखिर दग्ध यदा काराग्निना तद्‌ । 
अनन्तः प्ररथिवीं त्यक्तवा विष्णोरन्तिकिमागतः । १२॥ 
तेन त्यक्ता तु प्रथिवी क्चषणसाच्रादधोगता । 

पतिता कूमप्ष्ठे च विशीणेव तदाभवत्‌ ।। १३॥ 
कूर्माऽपि महतो यल्लाच्चरन्ती परथिवी जङे०० । 
ब्रह्माण्डं पद्धिराक्रम्य प्ष्ठे दधे धरा तदा । १४॥ 
रह्माण्डखण्डसंयोगाच्चूणिता प्रथिवी भवेत्‌ । 

इति ता परिजग्राह कूमंरूपी जनादंनः ॥ १५ ॥ 
चर्ञ्जरोघससर्गा्चङन्त्या धरया तदा । 

कूमपृष्ठ बहुतरोष॑रण्डर्विततीकृतम्‌ । १६॥) 
अनन्तस्तत्र गत्वा तु यत्र क्षीरोदसागरः । 

तत्र स्वय भिया युक्त युषुप्सन्त जनादंनम्‌ ॥ १७॥। 
फणया मध्यया दभ त्रेखोक्यम्रासन्र हितम्‌ । 

पूर्वं फणाः वितत्योर्धं पद्म कृत्वा महाबलः! 
विष्णुमच्च्छादयामास शेषाख्यः परमेश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्योपधानमकरोदनन्तो दश्चिणा फणाम्‌। 

उत्तरा पादयोश्वक्रे उपधान महाबलः ।। १६ ॥ 
ताछबृन्तं तदा चक्रे सशेष; पिमा फणम्‌ | 

स्वपन्त वीजयामास शेषरूपी जनादनम्‌ ।॥। २० ॥ 
शख चक्र नन्दकासिमिषुधी दवे महाबलः । 
एेशान्ययाथ फणया स दघं गरुड तथा ।। २१॥ 
गदा पद्य च शाङ्गश्च तथेव विविधायुधम्‌ | 

यानि चान्यानि तस्यासनाम्नेय्या फणया द्धौ ॥। २२॥ 


एव कृत्वा स्वकं काय शयनीय तदा हरेः । 
प्रध्वीमधरकायेन मय्रामाक्रम्य चाम्भसि ।॥ २३ ॥ 


26 तङ तदा । 
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28 दधार श्िरघ्रानम्न । %9 हरेरगेषु । 30 खवैविदयानां। 


कालिकापुराणम्‌ 


त्रखोक्य ब्रह्मसहित सरक्ष्मीक जनादंनम्‌ । 

सोपासग जगद्रीज जगन्‌कारणकारणम्‌?" ।। २४ ॥ 

नित्यानन्द वेदमय ब्रह्मण्य परमेनश्वरथ । 

जगत्‌ कारणकर्तार जगनकारणकारणम्‌ ।। २५ ॥ 

भूतभव्यभवन्नाथ परावरगति हरिम्‌ । 

दधार शिरसा तन्तु: ° स्वयमेव स्वका तनुम्‌ । २६ ॥ 

एव ब्रह्मदिनस्येव प्रमाणेन निशा हरिः ¦ 

सन्ध्या च समभिन्याप्य शेते नारायणोऽव्ययः 1! २७॥ 

यस्मादयन्तु प्रख्यो ब्रह्मणः स्याद्‌ दिने दिने । 

तस्माद्‌ देनन्दिनिमिति ख्यापयन्ति पुराविदः 1! २८ ॥ 

व्यतीताया निशाया तु ब्रह्मा छोकपितामहः । 

त्यक्त्वा निद्रा समुत्तस्थौ स पुनः छष्टये हितः ।। २६॥ 

ञेखोक्य तोयसम्पर्णं शयान पुरुपोत्तमम । 

निरीक्ष्य बेष्णवीं माया महामाया जगन्मयीम्‌ । 

योगनिद्रा स तुष्टाव हरेरगेचः" सस्िताम्‌ ॥ ३०॥ 
नक्मोवाचं 

चितिशक्ति निविकारा परब्रह्म्वरूपिणीम्‌ | 

प्रणमामि महामाया योगनिद्रा सनातनीम्‌ ।॥ ३१॥ 

स्व विद्या योगिना देवि स गतिरूव मतिः स्तुतिः । 

त्व सशिर स्थितिः स्वाह्य सधा स्वमिह्‌ गीतिका \} ३२॥ 

त्व सामगीतिरू्व नीतिस्त्व हीः श्रीसत्व सरस्वती । 

योगनिद्रा महामाया मोहनिद्रा खसमीश्वरी ।। ६३ ॥ 

त्व कान्तिः सवंशक्तिरूत्व त्व तनुवेष्णवी शिवा । 

त्व धात्री `° सवंखोकानामविद्या त्व शरीरिणाम्‌ ॥ २४॥ 

अआधारशक्तिस्त्व देवी त्व हि ब्रह्माण्डधारिणी । 

त्वमेव सवंजगता प्रकृतिस्त्रिगुणास्मिका ।॥ ३५॥ 
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स्त्व सावित्री च गायत्री सोम्यासौम्यातिशोभना । 

° गत्व सिसक्षा हरेनिव्या सुषुष्सा त्व सुषुप्रिका ॥ ३६॥ 
पुष्िङञ्जा क्षमा शान्तिस्तव धृतिः परमेन्धरी । 

त्वमेव धितिरूपेण धियसे सचराचरम्‌ ।! ३५॥ 
त्वमापस्त्वमपा माता सर्वान्तगतचारिणी । 

स्तुतिः स्तुत्या च सतोघ्री च स्तुतिशक्तिस्वमेव च । ३८ ॥ 
त्वामह किन्सु स्तोष्यामि प्रसीद परमेश्चरि । 

नमस्तुम्यं जगन्मातः प्रबोधय जनादंनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एव स्तुता महामाया ब्रह्मणा लोककारिणा । 
नेत्रास्यनासिको-बाहु-हृदयान्निगता हरेः । 

राजसीं °अमूर्तिमाश्चित्य सा तस्थौ ब्रह्मदशने ॥। ४०॥। 
ततो जनादंनो भोगिशयनान्निद्राया क्षणात्‌ । 

परित्यक्तः समुत्तस्थौ सृष्टये चाकरोन्मतिम्‌ । ४१॥ 

ततो वराहरूपेण निमप्रा प्रथिवीं जछे | 

ममा समुहधाराड न्यधाञ्च सिखोपरि । ४२ ॥ 


तस्योपरि जछौधस्य महती नौरिव स्थिता । 
विततत्वाच्च देहस्य न मही यात्ति सवम्‌ ४३ ॥ 
ततो हरिः क्षिति गत्वा तोयराशि स्वमायया । 
सह्य जन्तुस्थितये प्रवृत्तः स्वयमेव हि । ४४ ॥ 
अनन्तोऽपि यथापूव तथा गत्वा क्ितेस्तलम्‌ । 
प्रथिवीं धारयामास कूम॑स्योपरि सस्थितः । ४५॥ 
ततो ब्रह्या सञुत॒पाद्य सर्वानेव प्रजापतीन्‌ । 
जगदुतपादयामास सवंरोकपितामहः | ४६ ॥ 
ब्रह्मा वा कुरुते सृष्ट यद्‌ान्ये वापि छुबेते । 
दक्षाद्यास्तु प्रजापाला स्वयमेव तदिच्छया ॥ ४७ ॥ 
81 त्वं दहि सूष्ष्मा हरेनिखा सुषन्ना त्वं सुगुक्चिका । 39 81 लं हि सूष्ष्मा हरेनिलया सुषन्ना तवं सुयु्िका । 99 राजसी इत्तिमास्थाय ।` 
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कालिकापुराणम्‌ 


परत्रह्यस्वरूपी यः सोऽतुगृह्णाति सन्ततम्‌ । 
्रकृतिश्वावुगृहणाति महाभूतानि पच्च वे | ४८ 1 
पुरुपश्चालुगरह्णाति तथेव महदादयः, 
ई्धरेच्छान्वधिघ्ठानात्‌ पुरुपादष्टसचयात्‌ । ४६ ॥ 
पुरुषाणामधिष्ठानान्यहाभूतगणस्य च । 

तथेव महदादीना कारस्य च महात्मनः । 
अधिषछठानात्‌ म्रधानस्य यच्च किचन जायते ॥ ५०॥ 
स्थावर जङ्गम वापि स्थिर वाप्यथवादू भूतम्‌, › । 
सवमेतदधिष्ठानाञ्जायते दिजसत्तमाः ।॥ ५१ ॥ 

इति वः कथित सर्वं यथेवादर्शंयत्‌ पुरा । 

हराय सषटिसहार-कल्पास्तान्‌ भगवान्‌ हरिः । ५२॥ 
यथा जगन्‌ प्रपश्रयासारता दर्शिता परा | 

यच्च सार दशित तन्मत्तः श्ण्वन्तु षे द्विजाः ।। ५३ ॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे खष्टिकथने सप्तविरोऽध्याय ॥ २५७ 


अष्टविंशोऽध्यायः 
माकण्डेय उवाच 
जगत्‌ सर्वं तु निशसारभनित्य दुःखभाजनम्‌ऽ« | 
उतूपद्यते श्णादेतत्‌ श्षणादेतद्विपद्यते \। १॥ 
तथैवोतपद्यते सारान्निःसार जगदञ्जसा । 
पुनस्तस्मिन्‌ बिखीयन्ते महाप्रख्यसङ्गमे || २॥ 


उत्पत्तिप्रक्याभ्या तु जगन्निःसारतां हरिः । ,, 
शम्भवे दशयामास भावेन जगता पत्तिः ॥ ३ ॥ 


88 दतम्‌ । 54 कारणम्‌ । 


अष्टाविशोऽध्यायः १८७ 


एक शिव शान्तमनन्तमच्युत 

परात्पर ज्ञानमय विरोषम्‌ | 
अद्धेतमनव्यक्तमचिन्त्यरूप 

सार त्वेक नास्ति सार तदन्यत्‌ ।॥ ४ ॥ 
यस्मादेतञ्जायते विश्वमम्रय 

यस्माह्लीन स्यात्तु पश्चात्‌ स्थितच्च । 
आकाशवन्मेधजारस्य वृत्त्या 

यद्धिश्व बे धियते तत््वसारम्‌ ।॥ ५॥ 
अष्टागयोर्गेयंदव प्तुमिच्छन्‌ 

योगी पुनात्यात्मरूप ऽ सदेव । 

निवतंते प्राप्य य नेह खोक 

तद्रे सार सारमन्यम्न चास्ति । ६॥ 

सारो द्वितीयो धमंस्तु यो नित्यप्राप्तये भवेत्‌ । 
यो वे निवतंको नाम तत्रासारः प्रवतंकः ॥ ७॥। 
धर्म शनेः सच्िनुयाद्ल्मीको मृत्तिका यथा । 
सहायार्थं परे छोके पूरवंपापविुक्तये ॥ ८ ॥ 
एको धमः पर श्रेयः सवंससारकमंसु 

इतरे तु त्रयो धर्माञ्जायन्तेऽर्थादयोऽपरे ॥ ६ ॥ 
वर प्राणपरित्यागः शिरसो वाथ कतंनम्‌। 

न तु चमंपरित्यागो खोक वेदे च गर्हितः ॥ १० ॥ 
धर्मेण धियते खोको धमंण धियते जगत्‌ । 
धर्मेणेव सुराः सवं सुरत्वमगमन्‌ पुरा ॥ ११॥ 
धमश्वतुस्पाद्‌भगवान्‌ जगत्‌ पार्यतेऽनिशम्‌ । 
स एव मूर पुरूषो धमं इत्यभिधीयते ॥ ९२ ॥ 
सर्व क्षरति रोकेऽस्मिन्‌ धमो नेव च्युतो भवेत्‌। 
धर्माद्‌ यो न विचरति स एवाक्षर उच्यते ॥ २३ ॥ 


88 युनक्तयात्मरूप । 


१८८ 


कालिकापुराणम्‌ 


एतदः कथित सार निःसार सकर जगन्‌ | 

यथा स्वय ददर्शसो शम्मू्ञानेन स्वेऽन्रे ॥ १४ ॥ 

एतद्र दर्शयामास स विष्णुजंगता पतिः । 

स्वय जघ्राह मनसा ध्यानेनात्मनि शकरः ॥ १५॥ 
सार तव परम निष्करु य - 
नम्या हीन मूतिमान्‌ धमं एपः। 
सारोऽ-न्योऽसौ सारहीन तदन्यज्‌- 
ज्ञात्वेवेत्थ याति नित्य महाधीः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीकालिकिापुरणे सारासारनिरूपण नामं अष्विरोऽध्याय. ॥ २८ ॥ 


एकोनर््रिरोऽध्यायः 
ऋषयः ऊचुः 


ये सृष्टाः शब्भुना पुत्र भूतम्रामाश्चतुर्विधाः । 

किमथं ते समुत्पन्नाः कथः 'वानेकरूपता ॥ १॥ 
शरीरमद्धं वाराहमरद्धं दन्ताबरु तथा । 
सिहन्याघ्रशरीराच्च्च केचिद्केचिद्गणाधिपाः \! २॥ 
कथ ते वा ऽ"गणाः ऋराः किं भोगास्ते महौजसः । 
एतत्‌ सर्वं > °वय श्रोतुमिच्छामो द्विजसत्तम ॥ ३॥ 


माकण्डय उवाचं 


शरण्वन्तु मुनयः सवं यथा शस्थुगणाभवन्‌ 1 
यदर्थं ते समुन॒पन्ना यस्मात्ते नैकरूपिणः ॥ ४ ॥ 
?णएतद्रः परम गुह्यमिदं धर्माथंकामद्म्‌ 


“०एतद्‌ हि परम तेजः सततत परमं तपः ॥ ५॥ 
86 वाकेनरूपता । 87 सदा 1 98 स्वयँ । 89 एतत्तु! 40 एत्व । 


1 


गणा जाता } 


एकविशोऽध्यायः १८६ 


इद्‌ श्रुत्वा महाख्यान परत्रेह न सीदति । 
यशस्य « ' धस्यंमायुष्य तुष्टिपष्टिपरद परम्‌ ॥ £ ॥ 
आदिसगेऽथ वाराहे सम्पूरणं मुनिसत्तमाः । 
शकरः प्राह सवेश वाराह जगता पत्तिम्‌ ॥ ७ । 


ईवर उवाच 


यदर्थ भवता रूप वाराह कल्पित विभो । 

तन्ते पूरणं कृत प्रभ्वी यथावत्‌ स्थापिता त्वया ॥ ८ ॥ 

सागराणा च सस्थान “°नदीना च तथा क्षितेः । 

सृष्ित्र यकृता चापि सजाता त्वतूप्रसादतः ॥ ६ ॥ 

त्व हि सवंमयो यज्ञमयस्तेजोमयस्तथा । 

गुरूणामथ सर्वेषा व्व गुरस्स्व परातूपरः ॥ १०॥ 

त्वा वोढु न क्षमा प्रभ्वी विशीणव जगतपते । 

यन्विता शेरखुसधातेभंवता स्थापितः पुरा ॥ ११॥ 

तस्मात त्यज वाराह शरीर जगता पतेः । 

जगन्मय जगद्रूप जगतूकारणकारणम्‌ ॥ १२॥ 

कस्त्वा चान्यः क्षमो वोद वाराह ते वयुर्विभो । 

विशेषतस्त्वया प्रथ्वी सकामा धाषिता जले । 

स्त्रीधर्मिणी त्वत्तेजोभिः साधाद्गभं च दारुणम्‌ ॥ २३॥ 

रजस्वखा क्षमा गमं यमाधत्त जगतपते । 

तस्माद्यस्तनयो भावी *ऽसोऽप्याद्‌ास्यति दुयंशः ॥ २४ ॥ 

एष «““म्राप्यासुर भाव देवगन्धवंर्हिसकः । 

भविष्यतीति रोकेशः प्राह मा दक्षसन्निधौ ॥ २५ ॥ 

मङ्नीरतिसजात दुष्टन्तेऽनिष्टकारकम्‌। 

कायक त्यज छोकेश वाराह “^कायमीदशम्‌ ॥ २६ ॥ 
41 धन्यम्‌ । 42 आदान । ५8 यास्यति, दुजेय, ! 

44 चाष्यासुरो भाषो । 45 कायमिरीतम्‌ । 


१६० कालिकापुराणम्‌ 


त्वमेव श्रष्िस्थिव्यन्तकारको रोकभावनः | 
काले प्राप्ते स्थिति सृष्टि सहार च करिष्यसि ॥ १७॥ 
तसमाह्धोकहितार्थाय त्यक्तवा कायं महाबङ । 
काले प्राप्ते *°पुनस्त्वन्य काय पोत्रं करिष्यसि ॥ १८ ॥ 
माकफेण्डेय उवाच 
इति तस्य वचः श्रत्वा शकरस्य महात्मनः । 
वाराहमूतिभंगवान्‌ महादेवमुवाच ह ॥ १६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
करिष्येऽहं तव वचस्तव यथात्थमहेश्वर। 
इम तु यज्ञवाराह काय त्यक्ष्ये न सशयः ॥ २० ॥ 
काले प्राप्ते पुनल्वन्यं काय बाराहमदूभुतम्‌ | 
करिष्येऽह दुराधर्षं छोकाना भावनाय वै ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा स महाकायस्वत्रेवान्तरधीयत । 
जगत्‌गुरुजंगतसरष्टा जगद्धाता जगत्पतिः ॥ २२॥ 
नस्मिननन्तर्हिते ¢ "देवे देवदेवो महेश्वरः । 
निज स्थान देवगणः ५ऽस्बगणेश्च जगाम इ ॥ २३॥ 
वा रहोऽपि स्वय गत्वा छोकाखोकाहयं गिरिम्‌ | 
वाराह्या सह रेमे स प्रथिव्या चारुरूपया ॥ २४ ॥ 
स *°तया रममाणस्तु सुचिरं पवंतोन्तमे । 
नावाप तोष छोकेशः पौनी परमक्ामुकः ॥ २५ ॥ 
प्रथिव्याः पोत्रीरूपाया रमयन्त्यास्ततः सुताः | 
त्रयो जाता दविजश्रषठास्तेषां नामानि मे श्ण ॥ २६ ॥ 
सुदृत्तः कनको घोरः सवं एव महाबा: ॥ २७ ॥ 
शिशबस्ते मेरुपृष्ठे काचने : ०बभ्रसस्तरे । 
रेमिरेऽन्योन्यससक्ता गहरेषु सरसः च ॥ २८ ॥ 
46 पुन" पोत्रं कायं त्म्यं । 47 देवमहष्दिषोऽपि जातक्षान्‌ । 48 जगाम 
स महर" । 49 तदा 50 वग्रघभवे | 


एकोनविशोऽध्यायः १६१ 


स तेः पुत्रैः परिघ्तो वाराहो भाय॑या स्वया । 
रममाणस्तदा कायत्याग » 'नेवागणद्धिजाः ॥ २६ ॥ 
कदाचिच्चिडुभिसस्तु सरिरष्टः कदंमान्तरे । 

चकार कदमक्रीडा भायंया च सहाबखः ॥ ३० ॥ 
सपक्षः शुभे वराह्य सधुपिगरः | 

सन्ध्याघनो यथातोय क्षुरस्तोय तथाविधः ॥ ३१॥ 

स पुत्रैः परमप्रीतो भार्यया च प्रथिव्यया । 

विरुज घरणीं रेमे 5 °मध्यनिस्नाथ सामवत्‌।। ३२॥ 
अनन्तोऽपि समाक्रम्य कूर्म स प्रथिवीतचछे | 

5 हरि वहन्‌ °“भुम्रशिराः सातकोऽभूत्‌प्रपीडया ।1३२॥ 
सुबरत्तेन स्वणंबम्र घोरेण कनकेन च । 

विदारित पोत्रधातेः °ऽस्वणं-मग्रातूङकत समम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मेरुष्ष्ठे यानि यानि सौवर्णानि द्विजोत्तमाः | 
रचितानि सुरोय्नात्तानि भप्मानि तत्सुतः ॥ ३५॥ 


मानसादीनि देवाना सरसि शिशवोऽथ ते। 
आविल्ञानि तदा चक्रुः पोत्रधातेः समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
प्रथिवीवनितारूपा रमयामा् पो्िणम्‌ । 
स्थावरेण तु रूपेण दुःखमाप्रोति वे टटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सागराश्च सुदत्तायेरवगाह्य समन्ततः । 
5 6विकीर्णरलः पोत्नोधेः सवं एवाङ्टीशृताः ।॥ ३८ ॥ 
इतस्ततश्च शिद्युभिः करीडद्धिः पोचिभिस्तदा । 
जगन्ति तन्न भग्नानि नद्यः कल्पहुमास्तथा । ३६ ॥ 
जानन्नपि जगद्धर्ता वराह स्वयमेव 57 हि । 
जगतपीडा सुतस्नेहाद्ास्यामास नेव तान्‌ ॥ ४० ॥ 
51 . धिया। 59 मव्यनिन्ना यथामवत्‌। 58 भार | 
54 भम्र । 55 तन्तुरपहत समम्‌। 56 रीर्णवतघा पोच्राघातै । 


नथ न्स) 
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सुवृत्तः कनको धोरो यदागच्छति वे दिवम्‌ । 
तदा देवगणा भीताः प्राद्रवन्ति दिशो दश ।॥ ४१॥ 
एव सुतेरमायंया यज्ञपोत्री 
क्रीडस्तुष्टि नाप काञ्चित्‌ कदाचित्‌ । 
नित्य नित्यं बधंते तस्य कामः 
काय त्यक्त नेच्छदेप :5 प्रदिष्टः ।। ४२ ॥ 
इति श्रीकालिक्राधुराणे बाराददाकर स्वादे उनत्रिरघोऽभ्याय ॥ २९ ॥ 


व्रिंडोऽध्यायः 

माकण्डेय उवाच 
ततो देवगणाः सवं सहिता देवयोनिभिः | 
शक्रेण सहिता मन्त्र चक्रुः सम्यग्‌जगद्धितम्‌ । १॥ 
ततो निध्ित्य ते सवं शक्राय मुनिभिः सदह । 
शरण्य शरण जग्मुनीरायणसमज विभुम्‌ 1 २॥ 
तं समासाद्य गोविन्द्‌ वासुदेव जगत्पतिम्‌ । 
प्रणम्य सवे त्रिदशास्तुस्टुवुरगरुडध्वजम्‌ ।। ३ ॥ 

देवा ऊचुः 

नमस्ते देव देवेश जगत्‌कारण? °कारक । 
° ०काङसरूपिन्‌ भगवन्‌ प्रघानपुरुषात्यक ।} £ ॥ 
स्थूर सुक्ष्म जगदूल्यापिन्‌ परेश पुरुषोत्तम । 
त्व करतां सवं, ` भूताना स्व पाता त्व विनाशकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्व हि मायासरूपेण सन्मोहथसि वं जगत्‌ । 
यदुमूत यच्च वे भाव्यं यदिदानीं प्रबतंते ॥ ६॥ 


58 प्रती । 59 श्रारम । 60 कऋालसरूपिभगवान्‌ प्रधान-पुरषासमकः | 
61 अगत । 


त्रिशोऽध्यायः १६३ 


तत्‌ सवं परमेश त्व खावर जगम तथा । 
अर्थार्थिना तमथंस्तु कामः कामाथिना तथा ॥ ७॥ 


त्व हि धर्मार्थिना धमांँमोक्षो निर्वाणमिच्डछताम्‌। 
स्व कामुकस््वऽ भमेवा्थां धार्मिकस्त्व सदागतिः ८ ॥ 


त्वद्रक्त ¶द्‌ ब्राह्मणा जाता बाहुजाः क्षुत्रियास्व । 
<) निर्गता 
अवं वश्यास्तथा शु द्राः ०ऽपाद्‌ाभ्या तव ¦ ॥ ६ ॥ 


सूर्यो ने्ात्तव विभो मनोजश्चन्द्रमास्तव । 
श्रवणात्‌ पवनो जातो दश प्राणास्तथापरे ॥ १०॥ 


उधं °“स्वर्गादिभुवन तव शीर्षादजायत । 
तव नाभेस्तथाकाश क्षितिः पादतरादभूत्‌ । ११॥ 


6 ऽकणभ्या ते दिशो जाता जठरात्‌ सकर जगत्‌ । 
त्व हि मायाखरूषेण सम्मोहयसि वे जगत्‌ ।। १२ ॥ 
निगुणो गुणवारत्व हि शुद्ध एकः परातूपरः । 
उन्पत्तिस्थितिहीनस्त्व त्वमच्युतगुणाधिकः ।} १३ ॥ 
आदिव्येवेसुभिदैवेः साघ्येयंकषेमंसद्गणेः। 
त्व चिन्त्यसे जगन्नाथ युनिभिश्सुयु्ठभिः ॥ १४ ॥ 

त्वा वे चिदानन्दमय विदन्ति 

विरोषविज्ञा मुनयो विभोगाः। 

त्वमेव ससार महीरुहस्य 

वीज १५ स्थानमथो फ च ।। १५ ॥ 

स्वं पद्मया पद्माकरो विभासि 

वरासिचक्राव्जधनुधरस्त्वम्‌ । 

त्वमेव ताष्षं प्रतिभासि नित्य 

स्वर्णाचङे तोययुतो 5” थथाञ्दः \1 १६ ॥ 

62 अर्थो !। 68 प्द्ञ्ग) 64 कर्णाम्रात्‌। 68 भवन! ` 


66 दलं । 6पए यन्ना, । 
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त्वमेव पीताम्बरशकरान्जजा- 

स्त्व सवंमेतन्न च किंचिदन्यत्‌ | 

न ते गुणाऽ? नः परिचिन्तनीया 
विधेहरस्यापि दिशा पतीनाम्‌ । 
भीतेन भक्त्या शरण प्रपन्ना 

गता वय नः परिरश् विष्णो । १७॥ 


माक्रण्डय उवाच 
इति स्तुतो देवदेवो भूतभावनभावनः । 
सेन्दररदवगणेखूचे तान्‌ सर्वान्मेधनिस्वन । १८ ॥ 


श्री मगवानुवाच 
यद्थंमागता युय यद्वा भयमुपस्थित्तम्‌ । 
०भतच्र यद्रा मया कायं तद्‌ देनास्तू्णमुच्यताम्‌ । १६ ॥ 


देवा ऊचुः 
शीयते वसुधा नित्य क्रीडया यज्ञपोत्रिणः ॥ 
खोकाश्च सते सक्षुव्धा नाप्सुबन्त्युपशान्त्वनम्‌ ॥ २० ॥ 
शष्क तुम्बीफट धात्यंथा जजंरता गतम्‌ । 
वराह्षुरधातेन तथा जजंरिता धितिः ॥ २१॥ 
तस्य ये वा त्रयः पुत्राः कालाभ्िस्तसतेजसः। 
सुच्त्तः कनको घोरस्तेश्वाप्याधातितं जगत्‌ ॥ २२॥ 
तेषा कदुमखीराभिः सरसि जगतां पते । 
मानसादीनि भप्रानि प्रकृति यान्ति नाधुना ॥ २३॥ 
भप्मास्तदेवतरवो मन्दाराद्या महावटैः । 
देव नाद्यापि रोहम्ति › "फर पुष्प दल च वा ॥ २४ ॥ 
यद्‌ त्रिक्रटमारुद्य ते " ' सुवृ्तादयस्त्रयः । 


68 नोपविचिन्तनीथा 89 यत्र। 10 पत्र पुष्पफलचवा। 


¶1 


" द्मा परः! 


विंशोऽध्यायः १६५ 


ष्टुत कत्वा महाबाहो पतन्ति र्वणाणंवे । 

तदा तत्‌ श्ुब्धतोयौयेः न्यते सकला मही ॥ २५ ॥ 
उतूष्वन्ति जनाः सवे प्रयान्ति च दिशो दश। 
जीवित रश्चमाणास्ते प्रयान्ति च दिशो दश ॥ २६॥ 
यदा त्रिविष्टप यान्ति यज्ञवाराह-पुचरकाः | 
इतस्ततस्तदा भग्ना देवाः शान्ति न केभिरे ॥ २७ ॥ 
सचं तेः पवंताः पुत्रेव॑राहस्य जगतपते । 

कीडद्धिः शिखरे नीता भूरिभागमधो गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
एव विक्रीडता तेषा कीडाभिः सकर जगत्‌ । 
नाशमायाति वे्कुण्ठ तस्माद्रक्ष जगत्‌प्रभो ॥ २६ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 
इति तेषा निगदता श्रुत्वा वाक्य जनादंनः। 
उवाच शकर देव ब्रह्माण च विशोषतः ॥ ३० ॥ 
यत्‌क्ृते देवताः सर्वाः प्रजाश्च सकरा इमाः । 
आप्लुवन्ति महदूदु"ख शीयते सकर जगत्‌ ॥ ३१॥ 
वाराह तदह काय त्यक्तुमिच्छामि शकर । 
निवशशक्त त त्यक्तु स्वेच्छया न हि शक्यते । 
स्व त्याजयस्व त काय यल्नाद्रा शकराधुना ॥ ३२॥ 
त्वमाप्यायस्व तेजोभिव्र ह्य्‌ स्मरहर यहुः । 
" "आप्यायन्तु तथा देवाः शकरो हन्तु पोत्रिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रजस्वङायाः ससगाद्विभ्राणा मारणात्तथा । 
कायः पापकरो भूतस्त त्यक्तु युज्यतेऽधुना ॥ ३४ ॥ 
प्रायश्ित्तेरपेत्येनः प्रायश्विन्तमह ततः । 
चरिष्यामि तदथं मे तलुयेत्नेन शाम्यताम्‌ । ३५ ॥ 


कनामा ७८० 


2 
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प्रजा पाल्या मम सदा सा हि सीदति नित्यशः| 

मत्‌क्रते प्रत्यह्‌ तस्मात्‌ द्यश्ये काय प्रजाते ।} ३६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन तदा तो ब्रह्मशकरो । 

त्वया यथोक्त ततकायमिति गोविन्द मुचतुः ॥। ३७ ॥। 

वासुदेवोऽपि तान्‌ सर्वान्‌ विसृज्य ' ' चिदशस्तथा । 

वाराह तेज आतु स्वय ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 

शनेः शनेय॑दा तेज आहरत्येप माधवः । 

तद्‌ देतु वाराह सन्त्व; हीनमजायत । ३६ ॥ 

तेजोहीन यदा उह जात सर्वे: 'स्तदामरः | 

आससाद तडा देवो यज्ञवाराह मदूुतम्‌ ।। ४० 

बरह्माद्याखिदशाः सवं महादेवञ्ुमापतिम्‌ । 

अनुजगमुस्तदा तेज आधातु स्मरशासने ।1 ४१॥ 

ततः स्वगणः स्व स्व तेजो वृपथ्वजे । 

आदधे तेन बख्वान्‌ सोऽतीव समजायत । ४२॥ 

ततः शरभरूपी स ततश्षणान्‌ गिरिशोऽभवत्‌। 

ऊर्थाधोभागतश्वाटपादयुक्तः सु 1 भैरवः ॥ ४३ ॥ 

द्विलक्षयोजनोच्छ्‌ायः साधंरक्षेकविस्तृतः । 

ऊध वारादकायस्तु रष्षयोजन विस्तः ।} ४४ ॥ 

छश्षाधंविस्ततः पाश्वं वधंमानस्तदाभवत्‌ । 

ततः शरभरूप त महादेवमुमापतिम्‌ ।। ४५॥ 

ददशं यज्ञपोत्री स स्पशन्त शिरसा विधुम्‌ । 

सुदीधंनासानखरश्ष्णागारसमप्रमम्‌ । ४६ ॥ 

दीघंवक्त्‌ महाकायमष्टवष्रसमन्वितम्‌ । 

विश्रतत स-सट पुच्छ दीघंकर्णं भयानकम्‌ ।। ४७॥। 


[कि | 





74 त्रिदिबिस्तथा, त्रिदशास्तदा । १5 शक्तिदीनम्‌ । 76 सवे स्तदामरे । 
गृ शच ेरव.) 
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चतुरः प्रतः पादानधरे चतुरस्तथा । 

कुबेन्त घोरमारावसुत्‌पतन्त पुनःपुनः । ४८ ॥ 
तमायान्त ततो दृष्ट्रा क्रोधाद्धावन्तमञ्जसा । 

सुव्रत्तः कनको घोर आसेदुः कोधमूच्छिताः ।॥ ४६ ॥ 
तमासाद्य महाकाय शरभ भातरल्लयः | 
उचचिश्धिपुस्ते” ® युगपत्‌ पोत्रधातमंहाबखाः ।॥ ५० ॥ 
यावत्‌ प्रमाणः शरभस्ततप्रमाणास्तदाभवन्‌। 
शरभोतक्षेपसमये मायया पोत्रिणस्त्रयः ।। ५१ ॥ 
तेषा पोत्र्रहारेण प्रोतसिप्रः शरभस्वदा । 

पपात प्रथिवीप्रान्ते गम्भीरे तोयसागरे ।। ५२॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते तत्र सागरे मकरालये । 

उत्पत्य ते रयः पेतुः क्रोधात्तस्मिन्‌ महोदधौ । ५३॥ 
सुश्रत्ते कनके घोरे पतिते सागराम्भसि । 

वराहोऽपि सुतस्नेह्यत्‌ कोधाच्च दविजसत्तमाः । 
उतपत्य सहसा तरसमिस्तोयराशो पपात ह ॥ ८४ ॥ 
उत्‌पतन्तस्तदा ते वे वाराहः शरभस्तथा? १] 
वभज्जुर्दिवि देवस्तु नक्षत्राणि प्रहास्तथा ॥ ५५ ॥ 
केचित्तु निहता देवा भूमौ पेतुश्च केचन । 

केचिच्च ज्ञानिनो देवा महरखोकमुपाशिताः | ५६ ॥ 


नक्षत्राणि विमानात्त्‌ पतितानि महीतले । 
अदृश्यन्त द्विजश्रेष्ठा उवारामारङङाणि वे ॥ ५७ ॥ 


तेषासुनूपतने वेगो योऽभूत्‌ परमदारुणः । 
तेनातिवेगो जनितो वायुः परमदारुणः ॥ ५८ ॥ 


वायुना तेन सुन्न स्तु पवंताः ए्रथिवीतले । 
केचिच्छराः पवंतेषु पतिताः पुनरेव ० ते ॥ ५६ ॥ 


78 उच्च्वक्षिपुवे । 79 शरमस्तदा। 80 दि। 
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€ विमृद्य वृक्षान्‌ जन्तूञ्च निपेतुश्च पुनःपुनः | 
केचित्तु प्वंताघातेत्यमाना ऽ °महीतछे ॥ ६० ॥ 
वभञ्जुरचखाश्वापि त्रजन्तो बहुशः भजाः | 

पवंता समदृश्यन्त वातवेगेन भूतटे ॥ ६१॥ 
संघटटमानस्तेभ्योऽन्ये९? ब्रजन्त इव तेऽचलाः । 
अम्भोनिधौ पतद्धिस्तर्वाराहैः शरभेण च ॥ ६२ । 
पर्वत महातुगेरुत्िप्रास्तोयराशयः । 

तेषा प्रपाचवेगेन क्षिप्तेषु जर्राशिपु ॥ ६३ ॥ 
निस्तोया इव सजाताः ४ “क्षण चे सवंसागसः। 

तैः सर्वेरुदकेः किष्तेः प्रथिवीतखमागतेः ॥ ६४ ॥ 
उतखाविताः प्रजाः स्वः क्षणाज्जग्मुः क्य ततः । 
प्छवमानाः प्रजास्तोये भ्रियमाणाः समन्ततः ॥ ६५ ॥ 
हा पितस्त्वथ हा तात"? हा मातम घुदेति च । 
विरूपन्ति स्म करुण भीताश्चार्तासुमूषंवः ॥ ६६ ॥ 
यस्मिन्‌ देशो निपतितो वरादैः शरभः सह । 
तत्रवाधोगता भूमिः पादवेगेन दारिता ॥ ६७ ॥ 
अपरः प्रथिवीप्रान्त उस्थितः पवतेः सह । 

ससजं जनटोकेषु चला तेषा प्रमञ्जनेः°“ ॥ ६८ ॥ 
जनरोकेप?” सयुक्ता परथिवी शरभक्तदा । 
निशश्रेणीमिवऽ* सम्बह्धामचरामपि पोत्रिभिः। 
ददशं विस्मयाविष्टः स भीतः श्रान्तपीडितः ॥ ६६ ॥ 


ततस्ते युयुधुः सवं पोव्राघातेन पोत्रिणः । 
सुरहारेरवष्टरामिर्गातक्षेप्च दारुणैः ॥ ७० ॥ 


गनेन 


सागरे पतिता केचित्‌. भिरयो द्विजसत्तमा" ॥ 


82 शषितितरे । ४2 स्येऽन्येऽन्ये ) ६५ तदा 8४ चाव । 
86 पराक्रमेः । 87 श्रखालोकेषु । 86 निष्पराणामिकव । 
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शरभोऽप्यथ ०० दषटरम्रेन॑खैस्तीक्णैः सुरैस्तथा । 
छणुस्य प्रहारेसतु तुण्डघातेमंहास्वनेः ॥ ७१ ॥ 
चतुर्भिः पोत्रिभिस्तेस्तु स एकः शरभो महान्‌ । 
एकान्त योधयामास सहस्र परिवत्‌सरान्‌ ॥ ५२॥ 
तेषा प्रहारेबेगेश्च रमणेश्च ०० गतागतः । 
०,आस्फोरितेस्तथारावेदंहपातेः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
पाताठे पन्नगाः सवं विनेशुः कटुजेः सह ॥ ७३ ॥ 
ततस्ते सागर त्यक्वा परथिवीमध्यमागता, । 
परस्पर युध्यमाना ततोऽभूत्‌ प्रथिवी समा ॥ «४ ॥ 
शेषोऽपि महता यत्नादूबलेनाष्टभ्यकच्छपम्‌ । 
दधार प्रथिवी दुःखेभंग्नशीपंः प्रतापिताः ॥ ५५ ॥ 
अनन्ते वामनीमूते समत्व परथिवीतठे । । 
गतेऽम्भोभिश्चरद्धिश्च पवतेः सवंजन्तुषु ॥ ५६ ॥ 
नष्टेषु युध्यमानेषु त्रिपोत्रिशरभेषु च । 
सागरेराष्छुते सवंजगत्यापोमये हरिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चिन्ताविष्टः सुरग्येषठः उवाचाथ पितामहः । 
भगवन्‌ शुवन सर्वं ससुरासुरमानुषम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विध्वस्त परथिवी शीणां नष्टाः स्थावरजगमाः । 


देवदानवगन्धर्वा देत्याश्वापि सरीखपाः। 
विध्वस्ता जगता नाथ सुनयश्च तपोधनाः ॥ ५६ ॥ 


स्व पाङकोऽसि सवषा स्वमेव जगतः प्रभुः । 
तस्मात्‌ पाङ्य नः सर्वान्‌ प्रथिवीं च जगतपते ॥ ८० ॥ 


त्वमेव काय वाराह स्वयमेवोपसहर । 

सस्थापय महाबाहो प्रथिवी च चराचरे ॥ ८१॥ 
मोकण्डेय उवाचं 

इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मणोऽथ जनाद्‌नः | 

यत्न चक्रे तदा सवं सस्थापयितुमच्युतः ॥ ८२ ॥ 


89 दारभस्तदा। 90 दन्ताधातै ।! 91 आस्फालने, । 
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ततो हरी रोदहितमस्स्यरूपी 

भूत्वा मुनीन्‌ सप्त तदा सवेदान्‌ । 
अधाच्छं.. ते रक्ष्णततपरो जगद्‌- 
हिताय सवंश्रुतिकोविदावरान्‌ ॥ ८३ ॥ 
वसिएमचरि त्वथ कश्यप च 
विश्वादिमित्र च सगौतम मुनिम्‌ । 
महातपस्थ जमदचिमुस्य › - 

तथा भरढाजयुनि तपोनिधिम्‌ ॥ ८४ ॥ 
निधाय प्रष्टे स हि तोयमध्ये 

स्थितो महानौभ्रचरे मुनीन्द्रान्‌ । 

तत्तः शिव सान्त्वयितु जनाव्नो 
जगाम यस्मिन्‌ युयुधे स पोधरिभिः। ८५ ॥ 
श्रान्त बराहैरतिपौव्रवट्‌्टने- 
निपिदिीत व्यात्तमुख श्वशन्तम्‌ । 
अधागत्त वीक्ष्य हरि वराह 

सस्मार पूवां नरसिमूर्तिम ॥ ८६ ॥ 
स्मरतस्तदा तेन समाजगाम 

सखा वराहस्य हिते न सिहः । 

तमागत वीक्ष्य तदा चसिह 
तदीयकायान्‌ निजतेज आदात्‌।। ८७ ॥ 
दष्टं वराहैः शरमेण तेजो 

यत्‌ सूयंतुल्य प्रविवेश विष्णौ । 
विज्ञाय तेजोरदित नर्सिह 

ससजं निश्वासचय वराहः ॥ ८८ ॥ 
ततस्तु जाता बहवो वराहा 

बहु भरमाणादुभुततीक्ष्णदष्टाः। 


#गीगयरथिरि रि कि । ४] 
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ते वे वराहा" शरभं ° गिरिश 

मायाविनो वीतभयास्तुदन्तः ॥ ८६ ॥ 

सम नसिहेन तदापि युद्ध०“ 

चक्तुममदु श्च भश गिरीशम्‌ । 

क्षण महापश्चिसमानरूपाः 

क्षण तु गावस्तुरगा नराश्च । ६०॥ 

क्षण नुसिहाश्च वराहरूपा 

गोमायवो वेकृतिका क्षण ते । 

अनेकरूपाणि भयकराणि 

वितन्यमानाति रणे बरादैः ॥ ६१॥ 

निरीक्ष्य मर्गं च निपीडित ते- 

रथासदन्माधवस्त गिरीशम्‌ । 

पस्पशं विष्णुगिरिश करेण 

तेजो न्यधात्तत्र निज पुनः स ॥ ६२॥ 
अथ सस्पष्टमात्रः स विध्णुणा प्रभविष्णुणा । 
अतीव युदितो हृष्टो बख्वान्‌ समजायत "1 ६३ ॥ 
अथोच्चेः शरभो नाद ननाद बर्बद््ढम्‌। 
आपृरितानि येनेतदूभुवनानि चतुर्दश ॥ ६४ ॥ 
नदतस्तस्य बदनाच्छीकरा ये विनिःसृताः । 
ततो गणाः समभवन्‌ महाकाया महौजसः ॥ ६५॥ 
यथा वराहनिश्वासान्नानाह्पधरा गणाः । 
वराहास्ताद्शा एते ततोऽप्यतिवकाः पुनः ॥ ६६ ॥ 
श्वचराहोष्टूरूपाश्च पएवगोमायुगोमुखाः । 
ऋक्षमार्जारमातगशिद्ुमारस्वरूपिणः ॥ ६५ ॥ 
सिहव्याघ्रसुखाः केचित्‌ केचिन्‌ सर्पासुमूतेयः। 

हयम्रीवा हयसुखा मदहिषाकृतयः परे ॥ ६८ ॥ 

98 सततं । 94 तदातियुक्त 


५०२ 


95 मृगमेषमुश्वा परे, 96 तथा! 87 तत्‌! 98 गतं 
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अन्ये तु मनुजाकासा ्रगमेषग्रुलाः पुनः०३ । 

कृवन्धा हीनपाद्‌ाश्व विहस्ता वहुपाणयः । ६६ ॥ 
केचित्तु शरभाकाराः कृकरासमुखाः परे । 
मन्‌स्यवक्त्‌ा माहवक्त ¶ हस्वा दी्घावलाः कुशाः । १०८ ॥ 
चतुःपादाष्टपादाश्च चिपादा द्विपदाः १°परे । 
एकपाद भूरिहस्ता यक्ष किपुरुषोपमाः ॥ १०१॥ 
पश्वाकाराः पक्षयुक्ताः कम्बोदरमहोदराः । 
दीघोदराः स्थूलङ्ेशा बहुकर्णा विकणंकाः; ॥ १५२ ॥ 
स्थृलाधरा दीघंदन्ता दीघंश्मश्रुषराः परे । 

ये सन्ति प्राणिनो विप्रा भुवनेषु समन्ततः ॥ १०३ ॥ 
चतुदश + "ते तेषा रूपेण समता ° शगताः। 
नेद्टास्ति भुवने जन्तुः स्थावरो वा जगत्‌ पुनः ॥ १५४ ॥ 
यत्तुल्यश्पेण गणो नं जातः शकरस्य च । 

ते भिन्दिपाङेः खडगेल्व परिषेस्तोमरेस्तथा ॥ १५५ ॥ 
शङ्ककासिगदाभिश्व पारौः शङभिरेव च । 

खदुगेश्च ब्रिशूरेए्व कपालः शक्तिभिस्तथा ।। १०६ ॥ 
दारः सणिभिरीपाग्रे॑ष्टिभिश्चत्रिकण्टकेः । 

प्रासैः परद्वभिर्वाणेः कोदण्डेरतिभीषणाः४० ॥ १०७ । 
जटाचन्द्रकरायुक्ताः सवं एव महानराः । 
फेचिद्धगस्य ख्पेण बाहनेनाथ भूषणः ॥ १०८ ॥ 

तुल्या जराधंशुधश्चुदयुश्रशीर्षा महाबराः । 
अर्धनारीश्वराः केचिद्‌ यथारृदरस्वथेव ते ॥ १५६ ॥ 
केचित्तु चार्रूपेण मोहनेन ` ०० मनोभुवः । 

तुल्येन वनितासधेः सम जाता रतोतसुकाः ॥ ११० ॥ 


न कच ५०५५ |, मि, 8. 8. । [1 च 1 


9 भीधणेः। 00 सोभ । 
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आकाशचारिणः सबं सवं स्वच्छन्दगामिनः। 
नीरोखल्दटश्यामाः श्चङ्ाः केचन लोहिताः ॥ ११९॥ 
रक्ताः पीतास्तथा चित्रा हरिताः कपिखाः परे । 
अधंपीता ह्यधेरक्ता नीखार्धा धवाः परे ॥ ११२ ॥ 
सक्रष्णपीताः " श्ुक्छेन कृष्णेनाधन रञ्जिताः । 
एकवर्णा द्विवर्णाख त्रिवर्णोश्च तथापरे । ११२ ॥ 
चतुःषटूपचवर्णाञ्च केचिद. दशगुणाः* द्विजाः 
डिण्डिमान्‌ पटहान्‌ शखान्‌ भेर्यानकुसकादखान्‌ ॥ ११४॥४ 
मण्डूकान्‌ मभंराश्चेव भमारीश्च समर्दराः । 
वीणास्तन्त्रीः पंचतन्तरी शकटान्‌ दद॑रास्तथा ॥ ११५॥। 
गोभुखानानकान्‌ इण्डान्‌ सतार्करतालिकान्‌ । 
वादयन्तो गणाः सवं हसन्तश्च भुहुमृहुः ॥ ११६ ॥ 
वराहामिभरुखा भूत्वा तस्थुस्ते हृष्टमानसाः 

तान्‌ सर्वानाह्‌ शरभो भगवान्‌ वृषभध्वजः | ११७ ॥ 
नित्रतेतान्‌ वराहस्य गणान्‌ वे कऋररकमंभिः | 

कररदष्स्या करुद्ध रा भूर्वा महावराः ॥ ११८ ॥ 
ततस्ते बे गणाः सवै नानाकार-वरायुधाः | 

सार्धं वराहस्य गणेयंयुधुः ऋूरदशंनाः ॥ ११६ ॥ 
आकाशचारिणः सवं ज्पूणं जगत्रयम्‌ । 

ते परिस्यञ्य युयुधुवियत्येबोभये गणाः ॥ १२० ॥ 

तत्तः श्वणाद्‌ वराहस्य गणान्‌ सर्वान्‌ महाबखान्‌ । 
हरस्य प्रमथा जभ्तुमंहावाता इवाम्बुदान्‌ ॥ १२१ ॥ 
हतेषु तेषु वीरेष* वाराहेषुं गणेष्वथ । 

दध्यौ वराहः किभिति भ्राक्‌ पश्वादुवृत्तमास्थितम्‌ ॥ १२२॥ 
अथ चिन्तयतस्तस्य स्वान्त गत्वा जनादंनः | 

तत्‌ सर्व ज्ञापयामास वराहवपुपौ हितम्‌ ॥ १२३ ॥ 


1 सचित्रङ्ष्ण.। 2 बहुगणा। 3 जन्तपष्‌। 


२०९४ 
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ततो देह-परिव्याग कतु समयतस्तदा । 

ततो दष्राप्रघातेन नरसिंह महावरः ॥ १२४ । 

शरभो भगवान्‌ मर्गा द्विधा मध्ये चकार ह । 

नरसिहे द्विधाभूते नरभागेण तस्य च ॥ १२५ ॥ 

नर एव समुत्पन्नो दिन्यशूपी महानऋषिः। 

तस्य पच्चास्यभागेन नारायण इतिश्रुतः ॥ १२६ । 
अभवत्‌ सुमहातेजा सुनिरूपी जनादन । 

नरो नारायणश्चोभो सष्टिहेत्‌ महामती ॥ १२७॥। 
दयोः प्रभावो दुधंषः शस्त्रे वेदे तपःसु च । 

तो नावि विनिधायाथ मतस्यमत्यंवितात्मनि ॥ १२८ ॥ 
आससाद्‌ पुनदंवो वाराहः शरभ हरिः । 

वपुसत्यागो मयावश्य कतव्यो जगता हिते: ॥ १२६ ॥ 
इति पुव प्रतिज्ञात तदर्थोऽय समुद्यमः । 

क्रियते हरिणा साध शम्भुना ब्रह्मणापि च ॥ १३० ॥ 
इति सचिन्त्य स तदा शुक्रः परमेश्वरः । 

जगाद्‌ शरभं देव महादेव महावर । १२१॥ 

जदि मा स महादेव स्यक्त्ये कायमसशयम्‌ । 

हिताय सवंजगता देवानामपि ऋत्विजाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
मम देप नीकोेयंज्ञ यूप प्रकल्प्य चऽ । 

प्रथक्‌ पथक्‌ महाभागा सशामित्र श्चुवादिकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ततस्ते तान्‌ त्रिभिः पुत्ेरविध्व जगता हिते । 

कनकेन सुवृत्तेन घोरेण च जगन्मयीम्‌ ॥ १३४ ॥ 
यज्ञाद्‌ देवाः प्रजाश्वेव यज्ञादन्नान्‌ नियोगिनः । 

सर्वं यज्ञान्‌ सदा भावि सवं यज्ञमय जगन्‌ ॥ १३५ ॥ 
यमिम पएरथिकीगभंमाधत्त मछिनी पुनः । 

तयुनपन्नं स्वय देवीं चिरं सगोपयिष्यति ॥ १३६ ॥ 


4 मया कार्य सर्वेषा जगता दहित । 5 प्रतिकोषे यज्ञ युप प्रकृह्प्यत । 
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प्राप्ते काठे यदा देवी तद्‌ायुष्मान्‌ सुभाषते । 
वधस्तस्यातिमारार्तां तदेवेन हनिष्यथ ॥ १.७॥ 
भारतीं प्रथिवीं सस्रा यदाधः शतयोजनम्‌ । 

श्र गिवराहरूपेण प्रोद्धरिष्ये तदा त्विमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कृतकृत्य तुं त काय त्याजयिष्यति ते सुतः । 

यो भावी देवसेनानी रुद्रात्‌ षाण्मातुराह्वयः॥ १६६ ॥ 
एव यज्ञवराहे तु भाषमाणे महावले । 

निःखय सुमहत्तेजो ज्वारामाङाविदीपितम्‌° ॥ ६४० ॥ 
सूयंकोरिप्रतीकाश वराहवपुषस्तदा । 

हरेभंगवतो दे विवेश महदद्भुतम्‌ ॥ १४१ ॥ 

तस्मिन्‌ विष्णौ प्रविष्टे तु वाराहे तेजसि द्विञ्वः। 
सुवरन्तात्‌ कनकाद्घोरान्त्ज आदत्‌ स्वय हरिः ॥ १४२ ॥ 
तेषामपि शरीरेभ्यस्तेजोभागः प्रथक प्रथक्‌ । 

विनिःसृत्य विनिःसव्य उ्वारामारातिदीपितः। १४३॥ 
प्रविवेश हरेः काये यथा तेषा पितुस्तथा । 

ततो हरिश्च ब्रह्मा च महादेवश्च तद्चः ॥ ९४४ ॥ 
वराहस्य प्रतिश्रुत्य ओमि्युक्त्वा पुनः पुनः । 

तेषा कायपरित्यारो अकाषृ्यन्रुत्तमम्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततस्तुण्डग्रहारेण शरभः कण्ठमध्यतः। 

भित्वा वपुदंराहस्य पातयामास तञ्जछे ॥ १४६ ॥ 

त पातयित्वा प्रथम सुबन्त कनक तथा । 

घोर च कण्ठदेशोषु भित्वा भित्वा जघान ह ॥ १४७ ॥ 
त्यन्छणापतु ते सवं पेतुस्तोये महाण । 

जठ शब्द वितन्वानाः काटानटसमत्िषः ॥ १४८ ॥ 
पनतेषु वराहेषु ब्रह्माविष्णुहरस्तथा । 


सृष्ट्यर्थं चिन्तयामासुः पुनरेव समागताः ॥ १४६ ॥ 


विभीषणम्‌ । 


२०६ 


कालिकापुराणम्‌ 


हरस्य तु गणाः सवे तदा भगं समागताः । 
उपतस्थमंहाभागाश्चतुर्भागेन भाजितः ॥ १५० ॥ 
पटज्रिशत्तु सदखाणि प्रमथा दविजसत्तमाः । 

तत्रैकत्र सहस्राणि भागो षोडश सथिताः ॥ १५१ ॥ 
नानारूपधरा ये बे जटाचन्द्राधंमण्डिताः | 

ते सवं सकरेश्वयंयुक्ता ध्यानपरायणाः ॥ १५२ ॥ 
योगिनो मदमात्सयंदम्भाहकार-वजिताः। 
क्षीणपापा महाभागाः शम्भोः प्रीतिकराः पराः ॥ १५३ ॥ 
न ते परिह राग काक्षन्ति स्म कदाचन । 
ससार-वियुखाः सवं यतयो 'योगततुपराः ॥ १५४ ॥ 
ध्यानावस्थ महादेव परिवायं धृतव्रताः । 

क्रुत्वा परिषद्‌ रुच्या तिष्ठन्ति विगतङ्माः ॥ १५५ ॥ 
यदेव" परम अयोतिर्चिन्तयलयम्बिकापतिः। 

तदेव ते पारिषदाः सवं संवेष्टयन्ति तम्‌ ॥ १५६ ॥ 

ते षोडश समाख्याताः कोटयो ये यतन्रताः: । 
सिंहव्याघादि-सारूप्या अणिमादिसमायुताः ॥ १५५ ॥ 
अपरे कामिनः शम्भोः सुनमंसचिबाः स्परताः। 
विचिन्ररूपाभरणा जटाचन्द्राधंमण्डिताः ॥ १५८ ॥ 
हरस्य तुल्यरूपेण विशदा ब्रृषमभ्वजाः | 
उमास्टशसरूपाभिः प्रमदाभिः समागताः ॥ १५६ ॥ 
विचित्नरमाल्यामरणा दिव्यख्गृगन्धभूषिताः । 
उमासदहाय क्रीडन्तमनुगच्छन्ति भूषिताः ॥ १६० ॥ 
श्र गारवेषामरणा अष्टो ते कोटयो गणाः | 
अधंनारीश्वराश्वान्ये ह्यधेनारीश्वर हरम्‌ ॥ १६१ ॥ 


7 सदेव। 8 धुतनता । 
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ध्यानस्थ प्रविविष्युस्ते तुल्यरूपा हरस्य ये । 
उमासहायो हि यदा रमते ससुख हरः ॥ १६२॥ 
अधेनारीशरीरास्तु द्वारपाङा भवन्ति ते । 
आकाशमागं गच्छन्तमञुगच्छन्ति नित्यशः ॥ १६३ ।' 
ध्यानस्थ परिचयंन्ति सङिङादिभिरीश्वरम्‌ । 
नानाशद्खधसः शम्भोगंणास्ते प्रमथाः स्मृताः ॥ १६४ ॥ 
प्रमथ्नन्ति च युद्धेषु युध्यमानान्‌ महाबलान्‌ । 

ते वे महावराः शूराः सख्यया नव कोटयः ॥ १६५ ॥ 
अपरे गायनास्ताखमृदगपणवादिभिः। 

सृत्यन्ति वाद्य वन्ति गायन्ति मधुरस्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
नानारूपधरास्ते बे सख्यया कोटयस्त्रयः। 

सततं चायुगच्छन्ति विचरन्त महेश्वरम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सवं मायाविनः सूराः सवं शास्लाथपारगाः | 

सवे स्व॑त्र सवंज्ञाः सवं सकत्रगाः सदा ॥ १६८ ॥ 
मुहूर्तात्‌ सवभवन गत्या यान्ति पुनभंवम्‌° । 
अणिमाद्यष्टकेश्व्युक्तास्ते वे महाबलाः ॥ १६६ ॥ 
अपरे रुद्रनामानो जटाचन्द्राघेमण्डिताः । 

देवेन्द्रस्य नियोगेन वतन्ते त्रिदिवे सद्‌ा । १७० ॥ 
तेषा सख्या चेककोरिस्ते सबं बरूबत्तराः । 

कुवन्ति हि सदा सेवा हरस्य सतत गणाः ॥ १५१॥ 
विस्मयन्ति च पापिष्ठान्‌ धर्मिष्ठान्‌ पाख्यन्ति च । 
अमुगृह्णन्ति सतत धृतपाञ्ुपतन्रतान्‌ ।। १५२ ॥ 
विघ्नाश्व सतत घ्नन्ति योगिना प्रयतात्मनाम्‌ । 
पर॒त्रिशत्‌ कोटयश्चेते हरस्य सकखा गणाः ॥ १७३ ॥ 
वराहगणनाशाथं हिताय जगता तथा । 

शकरस्याथ सेवाये समुतपन्ना इमे गणाः}! १५४ 


9 पुन पुनः। 
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वराहस्य गणान्‌ दृष्ट्रा नरसिह्‌ तथा हरिम्‌ । 

स्वय शरभरूपः सन्‌ ध्यायन्नाद तदाकरोत्‌ ॥ १५५॥ 
तच्छीत्‌कराद्यतो जातास्तन्तेषा बहुरूपता ॥ 
करशष्यया कूरयुदधः ऋूरकत्येरिमान्‌ गणान्‌ । 

वराहस्य घ्रतेत्येव यतः प्रोक्त कपर्दिना । १५६ ॥ 
अतस्ते क्रूरकर्माणः भ्रजाताश्च मयकराः । 

न सद्‌ा क्रूरकर्माणि ते कुवन्ति महौजसः ।। १७५ ॥ 
दृष्टिमात्रस्य ते क्रुराः क्रूरास्ते न तु कायं । 

फट जर तथा पुष्प पत्र मूर तथेव च | १७८ | 
निवेदितानि भुञ्जन्ति वनपवतसायुषु । | 
आहृत्यापि च भुङ्खन्ति पत्र पुष्पादिकं च यन्‌ } १५६ ॥ 
भवेद्भग॑स्य यद्भोग्य तद्भोगास्ते महौजसः । 
आमिषाणि च नाश्नन्ति" ० हित्वा चत्रचतुदंशीम्‌ । १८० ॥ 
तत्रामिष हरो भक्तं चुदश्या मधौ सद्‌ा । 

ततः सवे गणास्तच्र भुजते पड्कान्यपि ॥१८१ ॥ 

हते वराहस्य गणे भगमासाद्य ते गणा. ॥ 

चतुर्भागाः स्वय भूत्वा भूतकमेति वे जगुः । 
भूतत्वमभवनत्तेषा चतुर्भागवता तदा ॥ १८२ ॥ 
बन्वनात्‌ पद्मयोनेस्तु भूतप्रामस्ततो मतः । 

यो डोकोविदितः पूर्वं भूतमामश्चतुर्विधः। 
यतस्तेभ्योऽधिको यत्तदूभूतम्रामः स उच्यते ॥ १८३ ॥ 
इति बः कथित सर्वं भूताः शम्भुगणाः यथा ¦ 
यदाहारा यदाकारा यत्कृत्य स्ते महौजसः ।॥ १८४ ॥ 
य इदं श्णुयान्निदयमाख्यान महदद्भुतम्‌ । 

स दीर्घायुः सदोत्साही योगयुक्तश्च जायते ॥ १८५ ॥ 


इति श्रीकालिकापुरणे शरभवाराद युद्धो नाम त्रिशोऽध्याय. \\ ३० ॥ 
10 आमिषं ऋपि नादनन्ति । 
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कथं यज्ञवराहस्य देहो यज्ञतवमाप्रबान्‌ | 
तरेतात्वमगमन्‌ पुत्रा वराहस्य कथ त्रयः ॥ १॥ 
आकाछिकोऽय प्रख्यः कस्माद्‌ भगवता कृतः । 
जनक्षयो महाघोरो वराहेण महात्मना ॥ २॥ 
कथ वा मतृस्यरूपेण बेदाखाताश्च शा्गिणा । 
कथं पुनरभूत्‌ सृष्टिः केन चोर्वी समुद्ध.ता ॥ ३ ॥ 
श्वरः शारभ काय त्यक्तवान्‌ वा कथ गुरो । 
कीरक्‌ प्रवृत्त तद्‌ देह तन्नो वद्‌ महामते ॥ £ ॥ 
एतेषा दिजशादूःक भवान्‌ प्रत्यक्षद्रिवान्‌ । 
तन्नोऽद्य श्रोष्यमाणाना कथयस्व महामते ॥ ५॥ 


माकण्डेय उवाच 


श्रणुध्व दविजशाद्‌ छा यत्‌प्रष्टोऽहमिहादमुतम्‌ । 
श्ण्वन्त्ववदहिताः सवं सववेदफट्प्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यज्ञेन धियते प्रभ्वी यज्ञस्तारयति प्रजाः ॥ ७ ॥ 
अन्नेन भूता जीवन्ति पयन्यादन्नसम्भवः । 
पज॑न्यो जायते यज्ञात्‌ सवं यज्ञमय ततः ॥ ८ ॥ 
स यज्ञोऽमूदूबराहस्य कायच्छम्भुविदारितात्‌। 
यथाह कथये तदधः श््ण्वन्त्ववहिता द्विजाः ॥ ६. ॥ 
विदारिते वराहस्य काये भर्गेण तत्क्षणात्‌ । 
ब्रह्मविष्णुशिवा देवाः सरवेश्च प्रमथेः सह्‌ ॥ १० ॥ 
14 
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निन्युजंखान्‌ सुट्‌ धृत्य वच्छरीर नभः प्रति । 
तदूभिदुः शरीर तत्‌ विष्णोश्चक्रेण खण्डशः ॥ १९१ ॥ 
तस्यागसन्धयो यज्ञा जाताश्च वें प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
यस्मादगाच्च ये जातास्तच्छण्वन्तु महषयः ॥ १२ ॥ 
श्र. नासासन्धितो जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वरः । 
हमुश्रवणसन्ध्योस्तु वहिष्टोमो व्यजायत ॥ १३ ॥ 
चक्षू वोः सन्धिना वु ब्रात्यष्टोमो ' ° व्यजायत । 
जातः पौनभंवष्टोमस्तस्य पोत्रो्टसम्धितः ॥ \४॥ 
बृदधष्टोमबृहतष्टोमो जिह्णामूखादजायताम्‌ । 
अतिरात्र सवेराजमधोजिहान्तरादभूत्‌ ॥ १५ ॥ 
अध्यापन बद्ययज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देबोबछिरभतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।। १६ ॥' 
सान तपंणपयंत नित्ययज्ञाश्च सवंशः। 
कण्टसध्धेः समुत्पन्नाः जिह्वातो विधयस्तथा 1 १५ ॥ 
वाजिमेध-महामेधौ नरमेधस्तथंव च । 
प्राणिहिसाकरा येऽन्ये ते जाताः पादसन्धितः । १८ ॥ 
राजसूयोऽथंकारी च वाजपेयस्तथेव च । 
पर्ठसन्धौ समुत्पन्ना म्रहयज्ञास्तथंव च ।। १६ ॥ 
प्रतिष्ठोततखगंयज्ञश्च दानश्राद्धादयस्तथा । 
हनसन्धितः समुतूपन्नाः साविच्रीयज्ञ एव च 1} २०॥ 
सवं सास्कारिका यज्ञाः प्रायधिन्तकराश्च ये । 
ते मेदसन्धितो जाता यज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ २१॥ 
रक्षःसत्र सपंसत्र "° सर्व॑चेवाभिचारिकम । 
गौभेधोौ बृक्षयागश्च सुरेभ्यो ह्यभवन्तिमे ॥ २२॥ 
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सायेष्टिः परमेष्टिश्च गीष्पतिर्भागसम्भवः। 
छागुङसन्धौ सजाता" अग्मष्टोमस्तथेव च ॥ २३ ॥ 
नेमित्तिकाख ये यज्ञाः सक्रान्त्यादौ प्रकीर्तिताः । 
खागुरुसन्धो ते जातास्तथा दादशवार्षिकम्‌ ।। २४॥ 
तीथंभ्रयोगसामौजः यज्ञः सकर्षणस्तथा । 
आकंमाथवंणश्चेव नाडीसन्धेः ससुद्गताः । २५ ॥ 
ऋ चोत्‌कषः क्षेत्रयज्ञाः £ पचसर्गातियोजनः । 
छिगसस्थानहेरम्बयज्ञा जाताश्च जानूनि ।॥ २६ ॥ 
एवमष्टाधिक जात सहस्र द्विजसत्तमाः । 

यज्ञाना सतत छोका येर्भाव्यन्तेऽधुनापि च । २७॥ 
ख .गस्य पोत्रात्‌ सजाता नासिकायाः स. बोऽभवत्‌। 
अन्ये स्र.कख.वभेदा ये ते जाता पोत्रनासयोः ।२८॥ 
्रीवाभागेण तस्याभूत्‌ प्रागुवशो मुनिसत्तमाः । 
इष्टापूर्तियंजुधं्मा जाताः श्रवणरन्ध्रतः ॥ २६ ॥ 
द्षटराभ्यो ह्यभवन्‌ यूपा कुशा रोमाणि चाभवन्‌ । 
उद्गाता च तथाध्वयुहोता शामिच्रमेव च ॥ ३०॥ 


अप्रदक्षिणवामाग-पश्चान्‌-पादेषु सगताः | 

पुरोडाशाः सचरवो जाता मस्तिष्कसंचयात्‌ ।। ३१॥ 
कसूनेत्रदयाञ्जाता यज्ञकेतुस्तथा खुरात्‌ । 
मध्यमागोऽमवद्वेदी मदात्‌ कुण्डमजायत ॥ ३२ ॥ 
रेतोभागात्तथेवाज्य स्वधामन्त्राः ० समुद्गताः । 
यज्ञाख्यः प्रष्ठमागादूहत्पश्यादू यन्न एव च । 

तदात्मा यज्ञपुरुषो यु जाः कक्षातसमुदगताः ॥ ३३ ॥ 
एव यावन्ति यज्ञाना भाण्डानि च हवीषि च। 

तानि यज्ञवराहस्य शरीरादेव चाभवन्‌ ।। ३४॥ 

81 अभ्नीषोम 89 पश्चमार्गा 88 स्वन्‌ मन्ना 


[1 
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एव यज्ञवराहस्य शरीरं यज्ञतामगात्‌। 

यज्ञरूपेण सकरूमाण्यायितुमिद जगत्‌ ।। ३५ ॥ 

एव विधाय यज्ञ तु ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः । 

सुत्त कनके घोरमासेदुयंन्तत्‌परा९* ॥ ३६ ॥ 

ततस्तेषा शरीराणि पिण्डीकृ प्रथक्‌ पथक्‌ ।] 

त्रिदेवास्तिशरीसाणि व्यधमन्मुखवायुभि । ३५॥। 

खच्ृत्तस्य शरीर तुः व्यधमन्मुखवायुना । 

स्वयमेव जगत्‌ स्त्रष्टा दक्षिणाम्रस्ततोऽभवत्‌ । ३८ ॥ 

कनकस्य शरीर तु ध्मापयामास केशवः । 

ततोऽभूदुगाहंपत्याग्निः पचवेतानभोजनः ॥ ३६. ॥ 

घोरस्य तु वपुः शम्भु््मापयामास वे स्वयम्‌ । 

तत आहवनीयोऽग्निस्तत्‌क्षणात्‌ समजायत ॥ ४०॥ 

एतेसतरिभिजंगदून्याप्त त्रिमूक सकर जगत्‌ । 

एतद्‌ यत्न चय नित्य तिष्ठति द्विजसत्तमाः ।। ४१ ॥ 

समस्ता देवतास्तत्र वसन्त्यु चरेः ० सह । 

एतद्धद्रपद नित्यमेतदेब ्रयात्मकम्‌ ।॥ ४२॥। 

एतत्‌त्रयीविधिशथानमेतत्‌ पुण्यकर परम्‌ । 

यस्मिन्‌ जनपदे चते हूयन्ते वहयसत्रयः ॥ ४३॥ 

तस्मिन्‌ जनपदे नित्य चतुवगा विवर्धते । 

एतद्र; कथित सवं यत्‌ प्ष्ठोऽह्‌ द्विजोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 

यथा यज्ञवराहस्य दो यज्ञत्वमाप्रवान्‌ । 

यथा च तस्य पुत्राणाऽ देतो वहयोऽभवन्‌ । ४५ ॥ 
हति श्रीकालिकापुराणे वराहतनौ यज्ञोत्पत्तिर्नाम एकच्िशोऽध्याय, । 





84 ग्णततपरा ¦ 85 ध्माप्यामा वै तदा। 86 रमन्त्यनुचर' । 
87 देहास््ेतातमगमन्‌ । 


द(विंशोऽभ्यायः 


मार्कण्डेय उवाच 


आकाडिकौऽय प्रख्यो यतो भगवता कृतः । 

तच्छण्वन्तु महाभागा वाराह खोकसक्चयम्‌ । १ ॥ 

यथा वा मतस्यरूपेण वेद्‌ास्त्राताश्च शा्धिर्णा । 

तदह सप्रबक्ष्यामि सवंपापऽ ° प्रणाशनम्‌ ।। २॥ 

पुरा महायुनिः सिद्धः कपिखो विष्णुरीन्धरः ०० । 

साक्षात्‌ स्वय हरिर्योऽसो सिद्धानायुत्तमो मुनिः ॥ ३॥ 
ध्यायतः सिद्धमिव्येव सवं जगदिदं स्बत०० । 

०" यतो जातो हरेः कायात्‌ कपिस्तेन °” स स्मृतः ॥ ४॥ 
स एकदा पुरा भूत्वा मनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे । 

स्वायम्भुव मतु वाक्य ुनिवर्योऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ५॥ 


कपिल उत्राच 
स्वायम्भुव मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मरूप महामते । 
०ऽममेवमीप्सितार्थं त्व देहि प्राथंयतोऽधुना ॥ ६ ॥ 
जगतसर्वं तवेवेद त्वया च परिपाछितम्‌। 
त्वया स्वं “जगत्‌ सृष्ट त्वमेव जगता पतिः ॥ ७॥ 
स्वगं एथिव्या पाताठे देवमायुषजन्तुषु । 
त्व प्रसुवंरदो गोप्रा त्वमेवेकः सनातनः ॥ ८ ॥ 
तव वे धाता विधाता च त्व हि' सर्वेश्वरेश्वरः । 
त्वयि प्रतिष्ठित सबं सतत भुवनत्रयम्‌ ।॥ ६ ॥ ' 
तपस्यतो 95 तवसम प्रतिभास्यति° ® सोऽनुगम्‌ । 
का्यंकारणतच्त्वौध-सहितानि जगन्ति वे ॥ १०॥ 


88 हग छुभम्‌ 89 विष्णुरूपिण । 90 जगदिति श्रुतम्‌ । 91 ततो। 
¶ 1 
99 खन्मत । 98 ममैश्मीष्सिता्थ । 94 जगदूय्याप्तं । 95 त्तव सम । 
96 प्रतियास्यन्ति । 
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तन्मे देहि रहः खानं त्रिषु छोकेषु दुरुभम्‌ । 

पुण्यं पापद्र रस्य ज्ञानप्रभवसुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 

अह्‌ हि सवेभूताना भूत्वा प्रत्यक्षदशिवान्‌ । 

उद्धरिष्ये जगलञ्नात निर्माय ज्ञानदीपिकाम्‌ ॥ १२५४ 

अज्ञानसागरे मग्नमधुना सकर जगत्‌ । 

१ श ज्ञानपरव प्रदायाह तारयिष्ये जगत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 

एतस्मिन्मा भवान्‌ सम्यशुपपन्नमिदेच्छति ० | 

त्वन्नो नाथश्च पूज्यश्च ° पाकश्च ः ०० जगतप्रभो ॥ १४ ॥ 

इत्येवमुक्तः स मयुः कपिटेन महात्मना । 

परत्युवाच" महात्मान कपिर सशितत्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
मरचुरुवाचव 

यदि त्वयाखिख्जगद्धितार्थं ज्ञानदीपिकाम्‌ । 

चिकीषूणा °यतः कार्य कि स्थानाथंनया °तव ॥ १६ ॥ 

दहिरण्यगभंः सुमहत्‌ तपस्तेपे पुराद्भुतम्‌ । 

स मे ययावे तपसे स्थान कस्मै न च द्विज“ ॥ १७॥ 

शम्भुः सम्भोगरदितो देवमानेन बतूसरान्‌ । 

ऽअयुतानि तपस्तेपे सोऽपि स्थान न चक्षत ॥ १८ ॥ 

देवेन्द्रो वीतिहोच्रश्च शमनो रक्षसा पतिः। 


यादःपतिर्मातसिा धनाथ्यकषस्तथेव च ॥ १६ ॥ 

^एते तेपुस्तपस्तीव्र दिक्पाखत्वमभीप्सव ” । 

स्थान न मागयामासुः किचनापि महासुनेऽ ॥ २० ॥ 
देवागाराणि तीर्थानि क्षेचाणि सरितस्तथा । 

बहूनि पुण्यभाञ्ञ्यत्र तिष्ठन्ति कपिल क्षितौ ॥ २१॥ 


97 शानदीप्त । 98 एतरिमन्‌ स भवान्‌ मग्यभ्युषत्तुमिद्ाहंसि। 
99 पथुश्च । 100 पाल्यच 1 यतात्मान। 2 तप ५ मम। 
4 समाययाच तपसे स्थान कस्मैचन द्विज । 5 अक्षतानि) 


७ एतत्‌ ? दिकपालत्वमभीष्छया 8 स्थने समादयामाद्धः 
गुरून्‌ चापि महात्मने 1 


दरात्रिशोऽध्याय २१५ 


तेषामेकतम त्व चेदसाद्य कुरुषे तपः । 

स्थान ब्रह्म स्तपःसिद्धिनं भविष्यति तच्र किम ॥ २२॥ 
मत्तः स्थानाथंना "° तावत्‌ केवर" " ते विकत्थनम्‌ । 
अय विकत्थनो धमां युज्यते न तपस्विनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
एतच. त्वा वचस्तस्य मनोः स्वायम्भुवस्य तु । 
चुकोप कपिरः मिद्धः प्रोवाच च तदा मुम्‌ ॥ २४ ॥ 


कपिल उवाच 
त्वयि विश्रम्भमाधाय तपसः सिद्धयेऽचिरात्‌' ४ । 
स्थान मया प्राथित ते तन्मा क्लिपसि हेतुभिः ॥ २५ ॥ 
अनेनाल्युप्रवचसा तवेवाह न चक्षमे । 
स्वय ' ^ च्रिमुवनाथ्यक्च इति ते गवं ईटशः ॥ २४ ॥ 
अक्षम्य ते वचो मेऽद्य प्राथनाया विकत्थनम्‌ । 
यत्‌ स्व वदसि तस्य त्व फरमेतदबाप्लुहि' ॥ २५ ॥ 
इद त्रिभुवन सवं सदेवासुर्मायुषम्‌ । 
हतग्रहतविष्वस्तमचिरेण भविष्यति ।॥ २८ ॥ 
येनेयमुद्धुता प्रथ्वी येन वा स्थापिता पुनः । 
यो वास्या अन्नकर्तां स्याद्यो वास्याः परिरक्षकः ।॥ २६ ॥ 
त एव सवं हिंसन्तु सकर सचराचरम्‌ । 
नचिरादूद्रक््यसि मनोजख्पू्णं जगतूत्रयम्‌ । 
हतप्रहतविध्वस्त तव गवविशातनम्‌ । ३०॥ 
एवमुक्त्वा मुनीन्द्रऽसो कपिरस्तपसा निधिः । 
अन्तदधे जगामापि तदा ब्रह्मसदो मुनिः ॥\ ३१॥। 


9 तेषामेकतम तस्मात्‌ आसाद्य कुरूता तप. । 10 स्थानाथिन । 
11 क्रण। 12 त्व सिद्धस्तम्भयामासतपच, । 15 अयं) 
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कपिरस्य वचः श्रुत्वा विषण्णवदनोमनुः । 
भावीति प्रतिपाद्य मनुर्मोवाच किंचन ।। २३२॥ 
ततः स्वायम्भुवो धीमास्तपसे धृतमानसः । 
हिताय सवंजगता दिदृधुणरुडध्वजम्‌ ॥ ३३॥। 
विशाखा बद्री यातो गगाद्रारान्तिक खल । 

तत्र गत्वा जगद्धर्ता भनुः स्वायम्भुवः स्वयम्‌ । 
ददशं बदरीं तत्र पुण्या पापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सदा फर्वतीं नित्य भृदुशादरर्मजरीम्‌ । 
युच्छाया, * मसखणा शीण॑डुष्कपत्रविबजिताम्‌ ॥। ३५॥ 
गगातोयोधससिक्त-शिखामूरान्तराखिङाम्‌ । 
उपास्यमाना सततं नानामुनितपोधनेः ।। ३६॥ 
तत्तूस्थान सवंतो मद्र नानाथ गगणान्वितम्‌"? । 
फुडारविन्दसकिर रमणीय वृषप्रदम्‌ ।। ३७ ॥ 
प्रविश्य तपसे यहनमकरोह्छोकभावनः । 

स भूत्वा नियताहारः परमेण समाधिना ॥ ३८ ॥ 
आराधयामास हरिं जगत्तकारणकारणप्‌। 

सर्वेषा जगतां नाथ नीलमेधाजनप्रभम्‌ | ३६ ॥ 
शखचक्रगद्ापद्मधरं कमरुखोचनम्‌ । 

पीताम्बरधरं देव गरुडोपरिसस्थितम्‌ ।॥ ४० ॥ 
जगन्मय छोकनाथ व्यक्तान्यक्तस्वरूपिणम्‌ | 
जगद्वीज सहखाक्ष सहसेशिरस प्रयुम्‌' ° ।॥ ४१ ॥ 
स्वेव्यापिनमाधार "7 नारायणमजं विधुम्‌ । 
जपन्नेतत््पर मन्त्र सववेदमय मतुः ॥ ४२ ॥ 
दहिरण्यगमभपुरुषप्रधा नाव्यक्तषूपिणे । 

ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे" ° ॥ ४३ ॥ 


14 सभ्या । 15 नानामुनिगणाचितम्‌ । 16 परम्‌ 1 समाधारं) 


18 


भगवते ज्ञानखभाविने। 


द्रा्िशोऽभ्यायः २१७ 


इति जप्यं प्रजपतो मनोः स्वायम्भुवस्य तु । 
प्रससाद जगन्नाथः केशवो ' ° नचिरादथ ॥ ४४ ॥ 
ततः क्षद्रकषो भूत्वा दुर्बादकसमप्रभः। 
कपुरकङिकायुग्म-तुल्यनेत्रयुगोजञ्वः ।। ४५ ॥ 
तपस्यन्त महात्मान मनु स्वायम्भुव मुनिम्‌ । 
आससाद तदा ्षुद्रमद्प्यरूपी जनादनः । ४६ ॥ 
उवाच त महात्मान मनु स्वायम्भुव तदा००। 
सुसन्तरस्तः " स कारुण्ययुक्तं भीतिसगद्गदम्‌ ॥ ४७॥ 
तपोनिधे महाभाग भीत मा त्रातुमहंसि । 
नित्यमूद्रेजित मतध्येर्विशारेभक्चितु प्रति । ४८ ॥ 
परत्यह मा महाभाग मीना धावन्ति भक्षितुम्‌ । 
समन्ततोऽधिकाहन्तु त्व नाथ गोपितु क्षमः ॥ ४६ ॥ 
अद्य प्रभूतर्विपुर्दारितः प्रथुरोमभिः। 
विश्रान्तोऽद श्षुद्रतरो न च शक्तः पराये ॥ ५० ॥ 
प्राणाकाक्षी महात्मान भवन्त शरण मुनिम्‌ । 
भ्राप्रोऽहश्व दलुक्रोशस्तेऽस्ति मा प्रतिपाख्य ॥ ५१॥ 
°ऽमयोदध्रान्तमनाश्चाहं वृक्षच्छाया च चच्चरम्‌। 
दृष्टूा चरूतरगाश्च मत्‌स्यादिव बिभेम्यहम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
माक्रण्डेय उवाच 
इति तस्य वचः श्रत्वा मनुः स्वायम्भुवस्ततः । 
कपया परया युक्तः प्रोचेऽह' रश्चिता तव ॥ १३॥ 
ततः करोद्रे तोयमादायाधाय तत्न तम्‌ । 
समक्षं श्षुद्रमतस्यस्य विहार समलोकयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततो दयाः स मतुस्त* मतस्य चारुरूपिणम्‌ । 
अङिञ्ञरे तोयपूणे न्यधादूविपुरभोगिनि ॥ ५५॥ 


19 भ्रखन्नो। 20 तथा। 21 सन्त्रस्तंतश्च 29 परायणे। 


95 ततो। 94 सुनिस्तं 
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स तस्मिन्‌ मणिक मत्‌स्यो वधमानो दिने दिने, 
सामान्यरोहितप्राय देहोऽभून्नचिरादथ ॥ ५६ ॥ 
दशघटजदपूरणं प्रस्यह स महात्मा 
मणिकमतिक्ुवंन वधंयामासमतस्यम्‌ । 
स च सुविशदनेत्रो मतूस्यबाखोऽचिरेण 
मणिकसलिखमध्ये छोमशः पीनदेहः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे मत्स्यरूप-कथने द्रात्रिशोऽध्याय ॥ 


त्रयस्तर शोऽध्यायः 
माकण्डेय उथाच 


०गत॒ तथा पीवरतनु दृष्टा मत्तस्य मनुः स्यम । 
गृहीत्वा पाणिना फुनछिनी सरसीं ययो ॥ १ ॥ 
ततसरस्तत्र विपुर पुण्ये नारायणाश्रमे । 
एकयोजनविस्तीर्ण साघंयोजनमायतम्‌ ।! २ ॥ 
नानामीनगणोपेत शीतामख्जलोत्‌करम्‌ । 
तदासाद्य सरो सतस्य विनिधाय मनुस्तदा ॥ ३ ॥ 
पाख्यामास सुततन्‌ कृपया पर्या युतः। 
सोऽचिरेणैव काठेन पीनो वेसारिणोऽभवन्‌ ।॥। ४॥ 
न ममो तत्र सरसि वृहत्‌खात्‌ द्विजसत्तमाः । 

स एकदा महामत्‌स्य' पूर्वापरतरटये । ५॥ 

शिरः पुच्छे नियायाङ् तु गदेः समच्छ्ितः | 
स्वायम्भुव महात्मान चुक्रोश त्राहि मामिति ॥ ६ ॥ 
त तथा च मुर्ञात्वा करोशन्त स्थुरुपुच्छंकम्‌ । 
आससाद तदा मनूस्य जग्राह च करेण तम्‌ || ५७ |) 


ननमनय; = प्यथ 


25 त॒त्तस्तथा पीनत्तयु 
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न शक्तोम्यहमद्धतु प्रथरोमाणमद्भ. तम्‌ । 

इति सचिन्तयन्नेव प्रोहधार करेण तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवानपि विश्वात्मा मतस्यरूपी जनादनः 
स्वायम्मुवकर प्राप्य रुधिमानमुपाश्रयत्‌ ।॥ ६ ॥ 

तत॒ कराम्यामृद्धूत्य स्कन्धे ° कृत्वा द्रुत मतु । 
निनाय सागर तत्र तोये च निदधे ततः ॥ १०॥ 
यथेच्छमत्र बधंस्व न कोऽपि त्वा वधिष्यति । 
अचिरेणेव सम्पुणदेह त्व समवाप्नुहि ।। ११॥ 
इत्युक्त्वा सख महाभागः सवप्राणम्रता वर । 

छधुत्व चिन्तयस्तस्य विस्मय परम गत । १२॥ 
मत्‌स्योऽपि नचिरादेव पूणंकायस्दा महान्‌ । 

सवंतः पूरयामास देहाभोगोन सागरम्‌ । ९३॥ 

त पुणंकायमाखोक्य व्यतीत्याम्भः समच्छितम्‌ । 

27 शिाभिनिचित स्फीत मानसाचरूसनिभम्‌ ।। १४ ॥ 
रुन्धन्त सागर सवं देदाभोगाचलीकृतम्‌ । 

स्वायम्भुवो मतुधींमान्‌ मेने मत्स्यं न त तदा ॥ १६ ॥ 
ततः पप्रन्छ त सान्ना मत्‌स्यं स्वायम्मुवो मुः । 
विचिन्त्य छुधिमान च पश्यन्‌ मूति तदादूभुतम्‌ ॥ १६॥ 


मनुरुवाच 
न त्वा मत्‌स्यमह् मन्ये कर्त्व मे वद्‌ सत्तम । 
महत्व छधिमान ते चिन्तयन्‌ सुमहत्तर ॥ १७ ॥ 
त्व ब्रह्माद्यथवा विष्णुः शम्भुवा मीनरूपधृक्‌ । 
न चेद्गुह्य महाभाग तन्मे वद महामते ॥ १८ ॥ 


26 कत्वाण्डजं मनु । 27 शल्क रिरामि रचितं। 


२९० 
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मत्स्य उवाच 
आराध्योऽदह त्यानित्य यो हरिः स सनातनः 
तवेष्टकामसिद्धयर्थ प्रादुभूःतः समाहितः ॥ १६ ॥ 
यत्‌ त्वमिच्छसि भूतेश मन्तस्त्व ° °मीनमूतितः । 
तत्‌ करिष्येऽय ता मूतिमिमा विद्धि मनो मम ॥ २०॥ 


माक॑ण्डेय उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा व्रिष्णोरमिततेजसः। 
ज्ञात्वा प्रत्यक्षतो विष्णु मवुस्तुष्टाव केशवम्‌ ।। २१ ॥ 


मरसुरुचवाच 
नमस्ते जगदव्यक्तपरापरपते हरे । 
पावकादित्यशीताष्ु नेत्रत्रयधराव्यय ।। २२॥ 
जगत्कारण सवज्ञ जगद्धाम हरे पर । 
परापरात्मरूपात्मन्‌ पारिणा पारकारण ॥ २३॥ 
आत्मानमात्मना धृत्वा धरारूपधये हरे । 
विभर्षि सकलान्‌ खोकानाधारार्मस्िविक्रम ।॥ २४॥ 
सववेदमयश्रेष्ट धामधारणकारण । 
सुरौधपरमेशान नारायण सुरेखर ॥ २५॥ 
अयोनिस्त्व जगद्योनिरपादस्त्व सदागति । 
त्व तेज स्पशंहीनश्व सवंशस्त्वमनीश्वर ॥ २६ ॥ 
त्वमनादि; समस्तादिस्त्व नित्यानन्तरोऽन्तरः । 
यद्धेममण्डं जगता वीज ब्रह्माण्डसंक्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्वीजं” * भवतस्तेजस्त्वयोक्तं सरिटेषु च । 
सर्वाधारो निराधारो निहंतुः सवंकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
नमो नमस्ते विश्वेश छोकाना प्रभव प्रभो । 
सृष्टिसिलयन्तहेतस्त्व विधिविष्णुहरात्मध्रक्‌ ॥ २६ ॥ 


तकन पक्व यर्सय 


मत्त शाम्तेन मूतिना। %9 तव तत्‌ तेजस्थ प्राणिनां त॑र । 
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यस्य ते दशधा मूतिरूमिषट्कादिवजिता । 
ज्योतिः पतिरत्वमम्भोधिसस्मे तुभ्य नमो नमः ॥ ३० ॥ 
कस्ते भाव वक्तुमीशः परेश 
स्थुलातस्थूलो योऽणुरूपोथवर्गात्‌ । 
तस्मे नित्य मे नमोऽस्त्वद्य योऽभू- 
दादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ३९॥ 
सहखशीषां पुरुषः सहखपात्‌ 
सहसखरचधुः प्रथिवीं समन्ततः । 
दशागुख यो हि समत्यतिष्ठत्‌ 
स मे प्रसीद विह विष्णुरुग्रः ॥ ३२ ॥ 
नमस्ते मीनमूतं हे नमस्ते भगवन्‌ हरे । 
नमस्ते जगदानन्द नमस्ते भक्तवतसख ॥ ३३ ॥ 


माकण्डेय उवाच 
स्वायम्भुवेन मनुना सस्तुतो मतस्यरूपधृक्‌ । 
वासुदेवस्तदा प्राह मेघगम्भीरनि,स्वनः ॥ ३४ ॥ 


श्रीमगवाजुबाच 
तुष्टोऽस्मि तपसा तेऽद्य भक्तया चापि स्तुतौ मुहुः । 
सपयंया च दानेन वर वरय सुव्रत ॥ ३५ ॥ 
इष्टार्थं सम्प्रदास्यामि तुभ्य नात्र विचारणा । 
बरयस्वेप्सितान्‌ कामान्‌ छोकाना वा हितं च यत्‌ ॥ ३६॥ 


मयुखवाच 
यदि देयो वरोमेऽद्य खोकाना यो हितो मवेत्‌ । 
तन्मे देहि वर विष्णो त वश्त्यामि श्णष्व मे ॥ ३५॥ 
शशाप कपिखः पूवं मदर्थं भुवनत्रयम्‌ । 
हतप्रहतविष्वस्त सकट ते भवेदिति ॥ ३८ ॥ 


॥ 
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येनेयमुद्‌ धृता प्रभ्वी येनेय प्रतिपाङिता । 

सहरिष्यति यस््वेना तेऽधुना वयन्त्विमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ततोऽह्‌ दीनहृदय°°स्त्वामेव शरण गतः। 

न यथद्‌ त्रिभुवन भविष्यति जल्ष्टुतम्‌ । 

हतग्रहतविथ्वस्ते तथा त्व देहि मे वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भ्रोमगवायुप्राचं 

न मत्तः कपिखो भिन्नस्तथा न कपिकादहम्‌ । 

यदुक्त तेन मुनिना मयोक्त विद्धि तन्मनो ॥ ४१॥ 

तस्माद्‌ यदुदित तेन तन्‌सत्य नान्यथा भवेत्‌ । 

करिष्ये तत्र साहाय्य सखायम्भुव निबोध तत्‌ ॥ ४२ ॥ 

हतप्रहतविध्वस्ते तोयमग्ने जगत्त्रये 1 

श्यामठेनाथ श्च रोण त्व मा ज्ञास्यसि वे तदा ॥ ५०॥ 

यावज्जरृप्डवस्तावद्‌ूयथा कायं त्वया मनो । 

तन्मे निगदतः पथ्य शछणुष्वावदितोऽधुना ॥ ४४ ॥ 

सर्वंयक्ियकाष्ठोघेरेका नौका विधीयताम्‌ । 

तामह द्रदयिष्यामि यथा नो भिद्यते जरः ॥ ४५॥ 

दशयोजनविस्तीणां वरिशद्योजनमायताम्‌। 

धारिणीं सबंवीजाना भुवनच्रयवधिनीम्‌ ॥ ४६॥ 

सवंयज्ञियवरृ्षाणा भूरिवल्वरतन्तुभिः। 

नवयोजनदीर्घा तु व्यामत्रयस्युविष्ठरताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कुरुष्व त्न मनो तूणं बरहतीमीरिका वटीम्‌। 

जगद्धात्री जगन्माया छोकमाता जगन्मयी । 

दरद यिष्यति ता रज्जु न वुत्यति यथातथा ॥ ४८ ॥ 

सर्वाणि बीजान्यादाय सवेदान्‌ सप्र वें ऋषीन्‌ । 


तस्या नावि निषण्णस्त वतमाने जर्ष्ख्वे ॥ ४६ ॥ 
दक्षेण सह सगम्य स्मरिष्यसि मनो सम) 


50 दीनबदन ,,* 


त्रयोस्त्िशोऽध्यायः २२३ 


स्मृतोऽदह तूणेमायास्ये भवतो निकट प्रति । 
श्यामखेनाथ शरेण त्व मा ज्ञाप्यसि वे तद्‌ ॥ ५०॥ 
यावत्‌ प्रहतविध्वस्त-हत स्यादूभुवनत्रयम्‌ । 

तावत्‌ प्रष्टेन ता नाव वोढाह नात्र सशयः ॥ ५१॥ 
जहष्ठते त॒ सम्पूणं छर गे मम च ता तरीम्‌। 

त्व तदा बटीरिकया सम्धानिष्यसि वं दृढम्‌ ॥ ५२ 1 
बद्धाया नावि मे श्रगे देवमानेन बतसरान्‌ । 

सहख प्रेरयिष्यामि ता नाव शोषयन्‌ जम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ततः शुष्केषु तोयेषु भोन्तु गे शिखरे गिरेः । 
दिमाचङस्य बद्धाहं तस्मिन्नावमहः मनो ॥ ५४ ॥ 
अहमाराधितो येन जप्येन भवता मनो । 
सवंसिद्धिभवेन्तस्य यस्तोषयति तेन माम्‌ । ५५ 


0 
माकण्डेय उवाच 

इति दत्वा वरं तस्मे मतूस्यस्तेन नमस्कृतः । 
अन्तदधे जगन्नाथो लोकालुप्रहकारकः ॥ ५६॥ 
स्वायम्भुवोऽपि भगवानन्तर्धान गते हरो । 
यथोक्त हरिणा पूं नाव रज्जु तथाकरोत्‌ ॥ ५७॥ 
सवेय्ञियत्रक्षौघा हित्वा स्वायम्भुबस्तदा । 
उद्भ स्य कारयामास उ °वास्यादिभिरसौ तरिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तेषा ° *वल्कसमुद्ध तसूत्रसघेवंटीरिकाम्‌ । 

[क्ति भ 
पूवोक्तेन प्रमाणेन कारयामास वे मनु; ॥ ६६ ॥ 


तां वै गोपयिता नित्या यावद्भू. शोषयेजलम्‌ । 


31 


32 


चिन्तितोऽह त्वया प्राप्स्ये यदाहि निकट तत्र । 
श्च गेण इयामलेनेव त्व मा चस्य पुष्करे ॥ 
पुन सष्टि तत कृत्वा मत्‌ प्रसादान्महामते 
तरैलोवयदुरभागरद्धिमवाप्स्यसि सनातनीम्‌ ॥ 
नावं दृढतरा तत॒ । 38 शक्कससुद्धुतं  बदीमणिम्‌ 


ह 
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ततः कालेन महता वृत्त युद्ध महाद्. तम्‌ । 
विष्णोयंज्ञवराहस्य शरभस्य हरस्य च ॥ ६० ॥ 

ततो जलवे जाते विश्वस्ते भुवनत्रये । 

तथा रम्बा तरि बध्वा बीजान्यादाय सवशः ॥ ६१ ॥ 
वेदादषीस्तदा०* सप्रदशश्वादाय वे मनुः 

तस्या नावि समाधाय तोयमम्रे चराचरे ॥ ६२ ॥ 
सखायम्भुवस्तदा मतस्य हरिं सस्मार नौगतः। 

ततो जङानामुपरि सश्च ग इव पवतः ॥ ६२ ॥ 

५१ उदितश्चेकम््र गेण विष्णुमंसस्यस्वरूपधक्‌ । 
भागतस्तत्र नचिराद यत्रास्ते तरिणा मनुः ॥ ६ ॥ 
तरिमारुद्य विपुरे तोयराशौ भयंकरे । 
यावश्चङाचरु तोय तावत्‌ प्रष्ठे तरि न्यधात्‌ ॥ ६५ ॥ 
जले प्रकृतिमापन्ने श गे बध्वा वटीरिकाम्‌ | 

ता नाव नोदयामास सदस देववत्‌सरान्‌ ॥ ६६ ॥ 
०५स्व नावमवष्टभ्य दधार परमेश्वरः । 

योगनिद्रा जगद्धात्री समासीदद्टीरिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततः शनेः शनेस्तोये शोष गच्छति वे चिरात्‌ 
पिमं हिमवच्छु ग सुमग्न तोयमन्यतः ॥ ६८ ॥ 

दे सदस योजनानासुच्छितस्य हिमप्रभोः। 

पच्वाशत्तु सहखाणि श गं तत्तस्य चोच्छ्तिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्‌ श गे ततो नाव बध्वा मत्‌स्यात्मधृगः हरिः । 
जगाम शोषणायाश्चु जखाना जगता पतिः । 

एव हि मतुस्यरूपेण वेदाख्राताश्व शार्जिणा ॥ ५० ॥ 





94 सप्दक्षं। 95 श्दीप्त॒। 36 स्वयं । 


चतुक्धिशोऽधभ्याय २२५ 


माकण्डेय उवाच 
कपिलस्य तु शापेन इत आकालिको लय । 
आकालिकोऽय प्रलयो यतो भगवता कृत । 
इति ब कथित सवे यथावद्‌ द्विजसत्तमा ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे अकाखग्रखयकथने त्रयञ्चिशोऽध्याय । 


चतुधिश्ोऽप्यायः 


माकंण्डेय उवाच 


यथा पुनरभूत्‌ खष्टिरकालप्रलये गते । 

येन चैवोद्धता पृथ्वी तच्छण्वन्तु द्विजोत्तमा ॥ १॥ 
उ्यतीते प्रलये षिष्णु कूर्मरूपी महाबल । 

प्रषठे निधाय प्रथ्वीमुदु धृत्याथ सपवेताम्‌ | 

समा चकार सकला पृवेवत्‌ परमेश्वर ॥ २॥ 
शरभस्य वराहस्य तद्पत्राणा पदक्रमै । 

यत्र भूमिर्विंशीणोभूता ता समां कमठोऽकरोत्‌ ॥ ३॥ 
कृत्वा समा ततो भूमि पृेवत्‌ परमेश्वर । 

अनन्त धारयामास प्रथिवीतलसंभ्रितम्‌ ।। ४ ॥ 
ततो हया च विष्णुश्च हरश्च परमेश्वर । 
नवोद्रस्थान्‌ सप्तमुनीन्‌ मनु स्वायम्भुव तदा । 
नरनारायणो चोभो दक्ष्चोचु समागता. ॥ ५ ॥ 
श्ण्वन्तु मुनय सं नरनारायणौ तथा | 
दक्षस्वायम्मुवमनू बय ्रूमोऽधुना च यत्‌ % । ६ ॥ 
सष्ठिनेष्टा वराहस्य शरभस्य च सगरात्‌। 
अतोऽस्माक यथा कायो सृष्टिराकणेयन्तु ततु ॥ ७ ॥ 





37 तु यत्‌। 
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कालिकापुराणम्‌ 


नरनारायणवेतौ सष्टधथं समुपस्थितौ । 

संस्थापनाय देवाना परम तप्यतां तप । ८॥ 
आप्याय्य तपसा चोभौ जनलोकगतान्‌ सुरान्‌ । 
आनयन्त्रपराञ्छश्वत्‌ सङ जन्तु रणान्‌ बहून्‌ ।। ९ ॥ 
नक्षत्राणि ब्रहाश्चेव तेषा स्थानानि वै सने | 
एतयोस्तपसा यान्तु स्थिरता पूववन्मनो ॥ १० ॥ 


सूयस्य रथसस्थान तथा चन्द्ररथस्थितिम्‌ । 
करोत्वय महाभाग. स्वयमेव जनादन" ॥ १९॥ 
प्रथिव्या सवेबीजानि स्वायम्भुवमनो त्वया । 
उप्यन्ता सवेत शस्यपूणौ भवतु मेदिनी ॥ १२॥ 
प्ररोहयौषधीबक्षान्‌ लतावश्नीश्च सवंत % । 
स्वायम्भुव महान्त्येतत्‌ प्रा्तान्युफलानि च ॥ १३॥ 
दक्षः सप्तसुनीन्दरतु यज्ञेन यजता हरिम्‌ । 
चराहपुत्रदेहोत्थमग्नित्रयमिद यजन्‌ ॥ १४॥ 
असौ यज्ञो षराहस्य देहाञ्जातस्तु सृष्टये । 
अनेनैव तु यज्ञेन दक्षः सृष्टि तनोत्विमाम्‌ ।। १५॥ 
नरनारायप्पमञयां तु सुनिभि- सप्रभिस्तथा | 
दन्हेण भवता चापि यज्ञेनेभिस्तथाग्निभि. ॥ 
सम्पुयेताभिय सषि. स्वगे मुवि रसातले । १६॥ 


वय च सृष्टिमाप्याय्य यथा सम्पद्यते स्ियम्‌ । 
यत्तिष्यामस्तथा निस्य युय छुरत सजंनम्‌ ॥ १७॥ 


ततः सम्पद्यता सृष्टियथा पूव तथैव च , 
भ्रथम त्वन्तु बीजानि भररेहय मनोऽघुना ॥ १८ ॥ 
माकंण्डेय उवाच 


इत्याविश्य सहामागा बिधिविष्णुदषध्वजा. | 
यथास्थान स्थापयितु पवेततान्‌ प्रययुस्ततः ॥ १४॥ 


58 सवशः ! 


चतुक्खिशोऽध्याय २२७ 


मेरुमन्दरकैलासहिमबत्‌प्रभृतिष्वथः० 1 

पुराणि सवदेषाना ते बे चक्रु प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।। २०॥ 
“०परित्यञ्य ततो नावमवधृस्य बद्ुन्धराम्‌ । 
स्वायम्भुव क्षितौ बीजान्यवपत्‌ सबेसम्पदे~ ।। २१॥ 
तत' बरक्षलतावक्षीगुल्मानि च वनानि च | 
बालशस्यानि धान्यानि तथेबौषधय समा ॥ २२॥ 


्ीजकाण्डभ्ररोहाश्च प्रताना जलजानि च| 
प्रफुह्लानि “बिकोशानि फएलकन्दद्‌ लानि च ॥ २३॥ 


बभूवु शाद्भलान्येव सर्वेषां प्राणव्द्धये । 

प्रथिवी शस्यसम्पन्ना^शृक्षास्ते शाद्रला ञ्युमा | 

हृष्टा पूवं यथा तस्मान्मनुना चिन्तहर्षिणा ॥ २९ ॥ 

ततो नरो महायोगी तपस्तेपे महत्तमम्‌ । 

नारायणश्च देवाना मावनाय महामति ॥ २५ ॥ 

नारायणो नरश्चोभौ परमावृषिसत्तमो | 

तपसाराध्य परम तेजोमयमनामयम्‌ ॥ २६॥ 

आनिन्याते जनगणान्‌ देवान्‌ देवर्षिंसन्तमान्‌ । 

ये मृता अमरा" पूवं गणशस्तान्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ । 

तपोबलेन महता सजंग्रामासतुमनी “ ॥ २७ ॥ 

सूयोचन्द्रमसी देवो दिक्पालाश्च तथा दश । 

जनादन स्वय चक्रे पातालतलघासिन ॥ २८॥ 

सूर्याचन्द्रमसोश्चक्रे “यथासंस्थानमच्युत । 

पूवेबदू योजयामास दिवारात्रस्थितौ च तौ ॥ २६ ॥ 

ओोषधिषु च जातासु यज्ञवृद्घेषु सत्तमा । 

शस्यबीजेषु जातेषु देवेषु च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ ३० ॥ 
` 9 अनय । 40 परिषज्य । 41 सर्वसम्पद्म्‌ । 42 वियाति अश्तीनथ । 40 परिज्य । 41 सवंसम्पदम्‌। 42 विशोकानि 


दलस्छन्दवनानि च । 43 सम्पूर्णा । 44 महत्तरम्‌ । 45 सजयामास तान्‌ 
मुनीन्‌ । 46 रथसस्थाना । 47 सर्वा । 


4. कालिकापुराणम्‌ 


दक्ष" करतु समारेभे व्योतिष्टोम महाध्वरम्‌ । 
कश्यपोऽिरवसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गोतम । 
जमद्ग्निमेरद्वाज एते सप्तषेयोऽमला ॥ ३१॥ 

एतै सप्त्नीन्द्रस्तु दक्षो ब्रह्मसुत स्वयम्‌ । 

महायज्ञ ततश्चक्रे याव्‌ द्वादशबट्सराय्‌ ।। ३६ ॥ 
हयमनिषु तत्रेव विष्वग्निषु पुन पुन । 

इऽ्यमाने वराहे तु यज्ञरूपे तद्‌ द्विजे । _ 
चतुविधा' प्रजा जाता यज्ञादेव द्विजोत्तमा ॥ ३३ ॥ 
ततो दक्षस्य सजाता. पुख्य पुण्याख्चयोदश । 
स्वूपगुणमम्पन्ना" सष्स्यथेममितप्रजा ।। ३४ ॥ 

ता पुत्री प्रददौ दक्ष कश्यपाय महात्मने। 

ताभ्यो जाताश्व बहबस्तेऽयौप्त सकल जगत ॥ ३५॥ 
स स्वासां प्रजानां तु कश्यपो जनको भूत्‌ । 
निश्चित द्विजशादंला कश्यपात्‌ सकल जगत्‌ । ३६ ॥ 
तासां नामानि तं्जाता. प्रजा सवो. प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
शण्वन्तु मुनय सतँ सम्यक कथयतो मम । ३५ ॥ 
अदितिर्दिंतिदेलु" काला दनायु" सिंहिका सनिः । 
क्रोधा प्रधा घरिष्टा च निनता कपिला तथा ॥ 
कद्रख्लयोदशसुता एता दक्षस्य कीतिता ॥ ३८ ॥ 
सजाततो दष्षिणागुष्ठान्मनसा भ्यायतो बिघे । 

तेन देवमनुष्येषु दश्च इत्येव कथ्यते ॥ ३६ ॥ 

बरह्मणो मानसा" पुत्रा दश पू प्रकीर्तिता । 

तेषा षद्सृष्टिकतीरो उयतीतेऽस्मिञ्‌ जनक्षये ® ।| ४० 
मरीचिरच्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलह. क्तु" । 
मरीषेस्तनयो जातः कश्यपो ज्लोकभावन' 1 ४१ ॥ 


48 चतुदश । 49 जगश्ये । 


चतुखिशोऽध्याय २२६ 


अस्यैव दक्चकन्याभ्यः प्रजा जज्ञेऽथ भूरिशः । 
अस्य जायाप्रजाताना नामतो बिनिबोधत ॥ ४२ ॥ 


धाता भित्रोऽयेमा शक्रो वरुण. सोम एव च । 
भर्गो विवस्वान्‌ पूषा च सवितृत्वष्ट्विष्णवं ॥ ४३ ॥ 


अदितेद्ठोदशसुता आदित्यास्ते प्रकीतिता । 

एषा कनीयान्‌ गुणवान्‌ सदा यस्तपति प्रजाः ॥ ४४ ॥ 
सं वै बशकरो मुख्यो गद्यते बो दिवाकर । 

एक एव दिते पुत्रो हिरण्यकशिपुबेली ।॥ ४५॥ 
चत्वारस्तस्य तनया हृष्टा मदबलान्विता- | 

्रह्भादो ह्यथ सह्वादो बाष्कल शिबिरेव च ॥ ४६ ॥ 
प्रह्वादस्य त्रय पुत्रास्तेषामाद्यो विरोचन । 

कुम्भो निङ्कम्भो बलवाख्जय प्राह्वादय ° स्यृता ॥ ४ ॥ 
विरोचनसुतो जातो दानशौण्डो बलिमेहान्‌ । 

बलेश्च पुत्रो विदितो बाणो नाम महाबली ॥ ४८ ॥ 
शम्भोरनुचर श्रीमाम्‌ महाकालाहयश्च स । 

बाणस्य च शत पुत्रा कुदुम्भमकरादय' । ४६ ॥ 
चत्वारिशद्‌ दनो' पुत्रा विप्रचित्तिपुर सरा 

शम्बरो नसुचिश्वैव पुलोमा च तथेव च ॥ ५०॥ 
असिल्लोमा तथा केशी दुजेयोऽय शिरास्वथा । 
अश्वशीर्षो श्वय. शङ्कवियन्मूधो महाबल. ।॥ ५९॥। 


वेगवान्‌ केतुमा्चैव स्वय स्वभौचुरेव च । 
अश्वो ह्यश्वपति कुण्डो बरषपर्बाजकस्तथा ॥ ५२॥ 


अश्वप्रीवश्च सुदमश्च "तुरुण्डमोण्डलस्तथा । 
“'्दरभ्वबाटुश्चैकचक्रो विरूपाक्षो हराहरौ ।॥ ५३॥ 
नियन्त्रश्च निङ्कम्भश्च कूपटश्च पटस्तथा । 

सरम सुलभ्चैव सूयोचन्द्रमसौ तथा ॥ ५४ ॥ 


50 प्रह्नादजा । 51 भुजङ्गतुभणस्तथां । 52 ईश्वरादधर्चेक 1 


२३० 


कालिकापुराणम्‌ 


अन्यवेत्तो दनो. पुत्रौ सुयौचन्द्रमसौ तथा । 
दिवाकर-निशानाथो ताबन्यो देवपुगवो ॥ ५५॥ 
एषा पुत्रश्च पौरे तस्पत्रशधैव भूरिमि ¦ 

जगद्‌ व्याप्रमिद स्वं बलवीयंसमन्विते. ।। ५६ ॥ 
दनायुषोऽभमवन्‌ पुत्राश्चत्वारो बलवन्तरा । 

वीरभद्रो विश्चरश्च घत्सो वृत्तस्तथेव च ॥ ५७ ॥ 
एषा चतुणी बहव पुत्रा जाता द्विजोत्तमा । 
रूपसन््लबलोपेता एकैकस्य शत शतम्‌ ।॥। ४८ ॥ 
कालायास्तनया जाता कालेया इति षिश्चुता । 
विख्यातास्ते महावीयोञखप्वारो दानावाधिपा ॥ ५६॥ 
विनाशनश्च कोधश्च क्रोधहन्ता तथेव च । 
करोधशक्षस्तथा चेते कालापुत्रा प्रकीतिता ॥ ६० ॥ 
सिहिकाया सुतो जातो राहश्चन्द्राकमर्दन. । 
सुचन्द्रश्न्द्रहन्ता च तथा चन्द्रविमदेन ॥ ६१ ॥ 


& वेगवान्‌ केतुमान्‌ चेव अय सुभौदुरेव च । 


अश्वोद्यपतिः कृष्टुरष्ट पवोजञरस्तथा । ६२ ॥ 
कोधायास्तनया जाताः कूरकमकरास्तथा | 

सिदिका चैव कोथा च दवे सुते कूरिके सदा ॥ 
ताभ्या च प्रभवो बशो ह्यत. ऋरतर स्मृत. ।॥। ६६ ॥ 
एक एव युनेः पुत्रो जात श्चुक' कविमेदहान्‌ । 
दैस्यदानवकालेयप्रश्चतीना सदा गुरः ।। ६४ ॥ 
चत्वारस्तस्य तनया जाता असुरयाजका' | 
स्वष्टाषरस्तथान्निश्च सकलश्चेति वाग्मिनः । ६५॥ 
तेजसा सूयेसदशा जद्यतोक-प्रमाबनाः । 

%असुराणा सदेत्याना काल्ेयाना तथैव च ॥ ६६ ॥ 





« अधिकः पाठः । 55 शम्बयणा । 


चतुक्िशोऽध्याय २३१ 


करोघात्मजानाञ्च तथा सिहिकातनयस्य च । 
सू(तप्रसूतिभि सबं जगदु व्याप्त चराचरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तेषा तु यान्यपत्यानि बधितानि क्रमाद्‌ द्विजाः| 
तेषा बहुस्वात्‌ सख्यात चिरेणापि न शक्यते ॥ ६८ ॥ 
ताच्यश्चारिष्टनेमिश्च अनूरुगंरुडस्तथा । 
आरुणिवौरुणिश्चेव बिनतातनया स्मृता ॥ ६६ ॥ 
शेषो वासुकिराजञ् तक्षक कुलिकस्तथा | 

कूम सुमनाश्चेति काद्रवेया" प्रकीर्तिता ॥ ७० ॥ 
भीससेनोभसेनश्च सुपर्णो गरुडस्तथा । 
गोपतिधृंतराष्ट्छ सूयवचश्च वीयेवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अकेरष्ट प्रयुक्तश्च विश्चुतः सुश्चुतस्तथा । 
भीमर्चित्ररथभ्चैव विख्यात सर्व॑विद्रली । ५२} 
शालिशीषेश्च पजन्य कलिनौरद एव च | 

इत्येते देव-गन्धवौ युनिपुत्राः प्रकीतिता ॥ ७३ ॥ 
अनवद्यां सायुरागा सवरा मागेणा प्रियाम्‌ । 

असूया सुभगा भीमामिति कन्यामसुयत ॥ ५४ ॥ 
प्राधा सबेशुणोस्थानात्‌ कश्यपात्तु तपोधनात्‌ । 
विश्वावसु सुचन्द्रश्च सुपणे. सिद्ध एव च ॥ ५७५॥। 
बर्हि. पूणे पूर्णागो ब्रह्मचारी रतिप्रिय । 

मानु दशमश्चैते भ्राधापत्रा प्रकीत्तिता. ॥ ७६ ॥ 
इव्येते देवगन्धबो सन्तत पुण्यलक्षणा, । 
प्राधासूत महाभागा देवीं देवषिसन्तमात्‌ ॥ ५७ ॥} 
अलम्बुषा मिश्रकेशी गामिनी च मनोरमा | 
बिद्य॒तपन्नानधारम्भा ह्यरुणा राक्षतातुला ॥ ५५८ ॥ 
भसुबाहु सुरता चेव सुरजा सुप्रिया तथा ! 


54 सुराद्धे । 


२३२ 


कालिकापुराणम्‌ 


बपुस्तिलोत्तसा चेति मुख्या अप्सरस स्मरताः ॥ ५६ ॥ 
अतिबाहुस्तुम्बुरख हाहा हहुस्तथेव च । 
गन्धवीणामिमे मुख्या देवतुल्या प्रकीतिता ॥ ८० ॥ 
अमृत ब्राह्मणा गाबो मुन योऽप्सरसस्तथा | 
कपिलातनया 55 प्रोक्ता महाभागा सहोत्सवा,. ॥ ८१॥ 
हति दश्चसुत्ताना ये कश्यपात्तनया स्मृताः | 

तैरिद सकल व्यप्र जगत्‌ स्थावरजगमम्‌ ॥ ८२ ॥ 

एवं यज्ञवराहस्य यज्ञरूपस्य पातनात्‌ | 

तरिभ्योऽग्निभ्यो मनोस्तस्मात्‌ स्वायम्भुवमहास्मन ॥ ८३ ॥ 
मुनिभ्यश्चैव सप्तम्य कश्यपादिभ्य एव च । 
नरनारायणाभ्या तु व्यतीतेऽकालिके लये । 

पुन प्रजा पुरा सष्ठ हरिणाऽनेकरूपिणा ॥ ८४ ॥ 
एष पुनरभूत्‌ स्ट खष्टिस्थस्यन्तकारिणः। 

हरेस्तस्य भ्रसदेन नरनारायणात्मन. ॥ ८४ ॥ 

ईति श्रीकालिकापुराणे खष्िकथने चतुख्िशौसध्याय. ॥ ४ ॥ 


पंचत्रिशोऽध्यायः 
माकंण्डेय उवाच 

ईश्वर. शारभ काय यथा तत्याज यन्नत । 
तन्मे निगदतो भूय श्णुष्व द्विजसत्तमा ॥ १ ॥ 
हते यज्ञवराषे तु ब्रह्मा लोकेपितासह" | 
उवाच शरभ गत्वा सामयुक्त जगद्धितम्‌ ॥ २॥ 
देहाभोगेन भवतः पूरितं भूरियोजनम्‌ । 
उपसहर तस्मात्‌ तं कय लोकभयङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
तव युद्धेन सकलं श्रणष्ट भुवनत्रयम्‌ । 


89 कपि च तथा ` । 


पचत्रिशोभ्यायः २३३ 


आकाश गन्तु त्वा दृष्ट्वा बिभेत्यथ जनादेन. । 
तस्मात्‌ व्वमृध्व॑ललोकाना हिताय व्यज बै तनुम्‌ ॥ ४ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


ततस्तस्य बच. श्रुत्वा सुरग्येष्ठस्य शकर । 

तत्याज शारमभ काय तोयोपर्यव तक्षणात्‌ ॥ ५॥ 
त्यक्तस्य तस्य देहस्य शंकरेण महात्मना । 

अष्टौ पादा अष्टमूर्तेस्तेषु चाष्टस्ु भेजिरे ॥ ६॥ 
आद्यन्तु दक्षिण पादमाकाशमगमद्‌ द्रुतम्‌ । 
तदूबाम मिहिर भेजे पश्चाद्‌ दक्षिणज विधौ ॥ ७ ॥ 
वामन्तु उवलन भेजे प्रष्ठा पदूगत क्षितिम्‌ 
पृष्ठा्रवाम सलिल ततपश्चाद्‌ दक्षिण तथा ॥ ८॥ 
ययौ वामपद्‌ सेजे होतार सर्वतोमुखम्‌ । 

एब तस्याष्टमूरतस्तु अष्टभूतिषु तत्क्षणात्‌ । 

अष्टौ पादास्तथा भेजु स्व स्वतेजो ययु पदम्‌ ॥ ६॥ 
मध्य तु शारभ काय शकरस्य महात्मन । 

कपाली भैरवो भूतश्चण्डरूषी दुरासद ॥ १० ॥ 
मस्तिष्कमेदस युक्त मास जहति ते शुचौ । 
ब्रह्मकपालपात्रस्थ सुराभिदंबपूजनम्‌ ।॥ ११॥ 
बलिमेतुष्यमासेन पान तु रुधिर सदा | 

सुरया पारण यज्ञे कपालोद्धट धारणम्‌ ॥ १२॥ 
व्याघ्रचमपरीधान समल त्रिवलीघुतम्‌ । 

एवं छुबेन्ति सतत कपालब्रतधारिण- ॥ १३॥ 
कपाली मैरबस्तेषां देव पूज्यस्तु नित्यश. । 
श्मशानभैरबो योऽसौ यो महामैर बाह्य ॥ १४ ॥ 
चालसूयंसमोधश्योत. सदाष्टादशबाहुभि 1 
विभ्राजमानो रक्ताश्च. सवेदा नायिकात्रजे" ॥ १५॥ 


२६३९ 


कालिकापुराणम्‌ 


कालीप्रचण्डाप्रयुखे कीडमानस्तु नित्यश । 
स्योदग्धन्रमासाशी गल्ञोललसदूभुज ॥ १६९॥ 
लोहिताहारषिघस प्रेताशनगत सदा । 
स्थूलवक्त्रोऽथ लम्बोष्ठो हस्वस्थूलपदालय । 
विनोदी बादनो लोके साट्टहासस्तु मेर ॥ १५ ॥ 
एव स च महदिवो महामेरवरूपधृक्‌ । 
मध्यशारभकायेन काय दध्रे महाभुज ।॥ १८ ॥ 

स जगाम ततो देवा हरस्य प्रमथान्‌ प्रति । 

गणै साधं तथाकाशो बिक्रीडति स भैरव ॥ १६॥ 
स महायैरबो देव" पूज्यमानो जगज्ञने । 

अद्यापि कुरुते नित्यभिष्टकामस्य साधनम्‌ ॥ २० ॥ 
चैत्र-सुह्धचतुरदश्या सध्वासबपय फले. । 

मासैर्मत्स्यै ससधिरे सद्यो भैरव यजेत्‌ ॥ २१॥ 
स स्वंकामान्‌ ससाध्य भोगान्‌ मुक्त्वा यथेष्टत । 
प्रयाति शम्भुभवनमारुश्च वृषभ वरम्‌ ॥ २२॥ 
एतद्र: कथित स्वं यत्‌ प्रष्टोऽह द्िजोत्तमै. । 
मवद्धियेच्च बोऽन्यद्‌ बा रोचते प्रच्छ मां तु तत्‌ ॥ २६।१ 


इति श्रीकालिकापुराणे शरभकायत्यागे पचत्रिशोऽध्याय । 


परुत्निरोऽध्यायः 


ऋषय ऊचुः 
कथं घराहपुत्रोऽसौ नरको नास बीयेवान्‌ । 
संजातोऽसुर सन्त्व स देबदेबीयुतोऽपि सच्‌ । ९ ॥ 
चिरजीवी कथ सोऽभूत्‌ किमथेमुदरे चिरम्‌, 
प्रथिव्यां न्य॑चसञ्ञातः कुच वा स महाबह्व, । २ ॥ 


56 धरागर्मो । 57 ययौ } 


षटुव्रिशोऽध्याय २३ 


सोऽसुराणां कथ राजा पुरं तस्य किमाह्ययम्‌ | 

मलिनीरत्तिसज्ात स क्षितौ पोत्रिणस्तथा ॥ ३॥ 

श्रयते मु्निशादूल कथ भूतस्तथाविध. । 

एतस्सबेमशेषेण प्रच्छता त्व बदस्व न ॥ ९ ॥ 

त्व नो गुरुश शास्ता च सबे प्रत्यक्षद्रिवान्‌ । 

कथ लञ्धवरो भूतो ब्रह्मणा प्रभविष्णुना ।। ५ ॥ 
माक्रण्डेय उवाच 

श्रण्वन्तु मुनय" सं यत्‌ पृष्टोऽहं द्विजोत्तमा । 

यथा स नरको जातो श्न्धरासुतो महायुर ॥ ६॥ 

रजस्वलाया गोत्राया गर्भे वीर्येण पोत्रिण । 

यत्तो यातस्ततो भूतो देवपुत्रोऽपि सोऽसुर ॥ ७ ॥ 

गभेसस्थ महावीर ज्ञात्वा ब्रह्मादय सुरा । 

वराहपुत्र दुरधंष महाबलपराक्रमम्‌ ।। ८ ॥ 

गभे एव तदा देवा शक्तथा दधृश्चिर दृढम्‌ । 

यथा कालेऽपि सप्राप्रे नो गभोञ्जायते स च ।॥ ६॥ 

ततस्त्यक्तशरीरस्तु बराहस्तन्ये सह । , 

अतीव शोकसन्तप्रा जगद्धाञयभवत्‌ क्षिति ॥ १०॥ 

शोकाङ्कला सा उ्यलपचचरकाल-मुहूहु । 

प्रकृतिस्था क्षित्िभूता माधवेन प्रबोधिता ॥ ११॥ 

तत॒ कालेऽपि सथ्राप्ते देबशक्तथा यद्‌] धृत । 

न गभे प्रसव याति तद्‌ाऽमृत्‌ पीडिता क्षिति ॥ १२।) 

कटोरगभो सा देवी गभेभार न चाशकत्‌ | 

यदा बोदर तदा देव माधव शरण गताः” । १३॥ 

शरण्य शरण गत्वा साधव जगता प्तम्‌ । 

प्रणम्य शिरसा देवी वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ।। १४ ॥। 





२३९ कालिकापुराणम्‌ 
पृथिव्युवाच 

नमस्ते जगदव्यक्तरप कारणकारण । 
मधान पुरुषातीत स्थित्युट्पत्तिलयात्मक्‌ ॥ १५॥ 
जगन्नियोजनपर स्वाहाभोगधरोत्तम | 
जगदानन्द्नन्दात्मन्‌ भगवच्‌ जगदीश्वर ।॥ १8 ॥ 
नियोजको नियो्यश्च विभ्राजन्‌ विष्णुरब्यय । 
नमस्वुभ्य जगद्धातस्त्रिलोकालय बिश्वज्रत्‌ ।॥ १७॥ 
य पालयति नित्यानि स्थापयत्येब तत्पर । 
त्व त्वा नियमह्पेण नमामि जगदीश्वर ॥ १८ ॥ 


तव माघव. प्रवेकश्च काम कामालयो लय । 
परसूतिच्युतिहेस्वथं-त्ापकारणमीन्र ॥ १६॥ 


न यस्य ते क्लेदाय स्युरापो नोष्मा तथोष्मशे । 
न शीताय भवेच्छीत तस्मै तुभ्य नमो नमः।॥ २०॥ 
न समुद्र. प्रबकरो न शोषाय दहास्मक, | 
न मृत्यवे यस्य यमस्तस्मे तुभ्यं नमो नम. ॥ २१॥ 
यशचिद्धायं योगिभि शान्तदेै- 
रुन्भागीणा यास्यर्भ्यियकृत्यम्‌ । 
नित्य यद्रपमागोबसक्त 
स त्व त्राहि त्राणमिच्छन्‌ धसित्रीप्‌ ॥ २२॥ 


माकण्डेय उवाच 


इति स्तुतो हृषीकेशो जगद्धाश्या तदा हरि । 
प्रादुभूतस्तदा प्राह घरितरों दीनमानसाप्‌०० ॥ २६॥ 


रि) 1 | [0 न भक भ क 


98 प्ररमेश्वरम्‌ । 99 दु खकातराम्‌ । 


षट्त्रिशोऽभ्यायः २३५ 


श्री भगवादुवाच 
कथ दीनमना^० देवि धरित्रि परिदेवसे । 
तब वा कि छता पीडा वेत्तुमिच्छामि तामहम्‌ । २४ ॥ 
सुख तै परिद्युष्क तु शरीर कान्तिवर्जितम्‌ । 
आङ्कुत नयनद्न्द भरूविश्रमविवजितम्‌ ।। २५ ॥ 
ईदृशं तव रूप तु दृष्टपूर्वं कदापि न । 
खूपस्य तु बिपयीसे दु खबीजञ च माषये । २६ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य माधवस्य जगत्पते । 
विनयावनता देवी प्रथ्धी प्राह सगद्गदम्‌ ।। २७ ॥ 
पृथिद्युवाच 
न गभंभार सबोढु माधवाह क्षमाधना । 
भश नित्य विषीदामि तस्मात्‌ च्व त्रातुमहेसि ॥ २८ ॥ 
स्वया वराहरूपेण मलिनी कामिता पुरा | 
तेन कामेन ङ्क्षौ मे यो गर्भोऽय स्वयाहित ॥ २६ ॥ 
काले प्राप्ऽपि गर्भोऽय न प्रच्यवति माधव । 
कटोरगमो तेनाह पीडितास्मि दिने दिने ॥ ३० ॥ 
यदि न त्राहि मा देव गमेदु खाल्गत्पते । 
न चिरादिव यास्यामि सृत्योवंशमसशयम्‌ ॥ ३९१ ॥। 
कयापि नेदृशो ग्भ पूं माधव बे धृत । 
योऽष्ला चालयति मा सरसीमिव छुजर ॥ ३२॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्या. पएथिव्या प्रथिवीपति.“ । 
आह्वादयन्‌ प्रव्युबा्र हरिस्तप्रा लतामिव ॥ ३३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
न धरे ते महद्‌ ढु ख चिरस्थायि भविष्यति । 
शरु येन प्रकारेण चालुभूतमिद्‌ त्वया ॥ ३8 ॥ 


60 दु खमनाः। 61 प्रथिचीधर । 


२२८ 


कालिकापुराणम्‌ 


मलिन्या सहसगेन यो गभं सन्धृतस्त्वया । 
सोऽभूदसुरसनत्तवस्तु धृष्टे पुत्रोऽपि दारुण ॥ ३५॥ 
ज्ञाटवा तस्य च वृत्तान्त गभेस्य दुहिणादय । 

देवीमि शक्तिभिर्द्धस्तव कक्षौ तु तन्पुर ॥ २६॥ 
सगौदौ यदि जायेत भवत्यास्ताद्श सुत । 

्रशयेत सकलान्‌ लोकाख्रीनिमान्‌ सदयुराञ्ुरान्‌ ॥ ३० 
अतस्तस्य बल वीये ज्ञात्वा जह्याद्य सुरा । 
भ्राक्सष्िकाक्ते ते गभं तथा धूजंगता कृते ॥ ३८ ॥ 
अष्टाविशतितमे प्राप्ते आदिसगोश्नतुयुगे । 

त्रेतायुगस्य मध्ये तु सुत स जनयिष्यति ॥ ३६ ॥ 


याबत्‌ सत्ययुग याति त्रताधं च बरानने । 
तावद्‌ वह महागभ दत्त कालो मया तव ॥ ४०॥ 


न याबल्नायते धात्रि गभस्ते यतिदारुण । 

तावद्‌ गभवती दु ख न त प्राप्त्यसि भामिनी ॥ ४१॥ 
माकंण्डेय उवाच 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः प्रथिवी गभिणीं तदा | 

नाभौ पस्पशे दयिता शङ्कखम्रेणात्तिपीडिताम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


सा स्प्रष्टा विष्णुना प्रभ्वी शरीर लघु चसदत्‌ । 
गभंऽपि लधिमान सा प्रापातीब सुखप्रदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अगभो यादृशी नारी तादृशी साप्यजायत । 
्ृतगमोपि मुदिता सा बभूव जगस्पमसूः ॥ ४४ ॥ 
ततत पुनरिदं वाक्ययुक्स्वा स भगवान्‌ क्षितिम्‌ । 
पुन प्रसादयामास सामभिनजहुभिच ताम्‌) ४५॥ 
जगद्धात्रि महासने स्र धृतिधौरणास्मिका | 

सर्वेषा धारणाद्‌ देवि त्व धात्रीति प्रमीयसे ॥ ४& ॥ 
मा यस्माजगद्धतु शक्ता श्षान्तियुतात्र यत्‌ । 

सबं वसु खयि न्यस्त यस्मादठसुमतो तत. ॥ ४५१ 


सप्रत्रिशोऽध्यायः र 


तदुदुख स्रज पुत्रस्ते यदा सजायते तदा । 
मां स्मरिष्यसि देवि त्व पुरं ते पालयाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
द्द्‌ रहस्य कुत्रापि न प्रकाश्य त्वया धरे । 
यन्मया कथित देवि रहस्य परम परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गभेस्तव महाभागे त्रेताया मध्यभागतः. । 
उत्पर्स्यते हते वीरे रावणे रामसक्ञिना ॥ ५० ॥ 
माकंण्डेय उवाच 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ बिष्णुस्वत्रेवान्तरधीयत । 
आज्ञाप्य प्रथिवीं देवी गभेमारप्रपीडिताम्‌ ॥ ५१॥ 
धरापि कुशला क्षामा लघुकाया बल्या । 
अगर्भेव ययो देवी सुदा परमया युता ॥ ५२॥ 

-इति श्रीकालिकापुराणे धरादु खविमोचने षटत्रिशोऽभ्याय ॥ २६ ॥ 


सप्तमिरो ऽध्यायः 


माकंण्डेय उवाच 
अथ काल्ते बहुतिथे उयतीते द्विजसत्तमाः । 
षिदेहविषये राजा जनको नाम बीयेवान्‌ ॥ १॥ 
सर्बेराजगुणेय्तो राजनीति षिषर्धितः। 
सत्यवाक्‌ शीलवान्‌ दक्षो ब्रह्मण्य ` प्रयतत" श्युचि ॥ २॥ 
देवद्धिजरुरूणा च पूजासु निरतः सदा । 
अभूव स्वलोाना पितेव परिपालकः ॥ ३ ॥ 
तस्य राज्ञः खतो नासूत्‌ प्राप्ते कालेऽपि वै सदा । 
तदा स कमना भूत्वा विन्ताध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
"एकदा सोऽथ शुश्राव नारदस्य सुखान्नुपः। 
अपुत्रो नृपतिषदधो नरम्ना दशरथो महान्‌ ॥ ५॥ 


२४० 


कालिकापुराणम्‌ 


पुत्रोल्लेभे महासत््वानश्वरेण महामतिं । 
अयोध्यायां नगयी तु ऋष्यशङ्गपुरोगमे ॥ £ ॥ 
मुनिभिर्विहिते्ञलंब्धवान्‌ स भूप सुतान्‌ । 

राम च भरत चेव शत्रुन लदमण तथा ॥ ७ ॥ 
महासन्वान्‌ महावीरान्‌ देवगर्भं पमान्ह्ुभान्‌ । 
तच्छुत्वा जनको राजञा प्रचिश्यान्त पुरं स्वकम्‌ । 
मायौभिर्मन्त्रयामास यज्ञाथं पुत्रजन्मने ॥ ८ ॥ 
मन्त्रयिच्वा तदा राजा महिषीम्रसुखे स्वयम्‌ | 
चतसभिरतु भायौमिर्ज्ञा्थ दीक्ितोऽभवत्‌ । ९ ।। 
तत' पुरोधसं राजा गोतमं मुनिसत्तमम्‌ । 

तत्पुत्र च शतानन्द पुरोघायाकरोन्मलम्‌ ॥ १०॥ 
ढौ पुत्रौ तस्य सजातौ यज्ञभूमौ मनोहरो । 

एका च दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता ्युभां ॥ ११.॥ 
नारदस्योपदेशेन यज्ञभूमि ततो नृप । 

हतेन दारयामास यज्ञबाटावधि स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
तदूभूमिजात्तसीताया श्चुभां कन्या समुत्थिताम्‌ । 
लेभे राजा मुदा युक्त, सबेलक्षणसयुताम्‌ ॥ १३॥ 
तस्या तु जातमात्राया प्रथि्यन्तहिता स्वयम्‌| 
जगाद वचन चेद्‌ गोतम नारद्‌ चृपम्‌ ॥ \४॥ 


पृथिव्युवाच 


एषा घता मया दत्ता तब राजन्‌ मनोहरा । 

एना गृहाण सुभगां लद यज्चुभावहाम्‌ ।। १५॥ 

अनया मे महाभारस्तन्तवतो हेतुभूतया । 

क्ष्य यास्यति भारार्तिं मोचयिष्यामि दारुणाम्‌ । १६।॥ 
राबणाद्या महावीय ङुम्भकणीदयोऽपरे । । 
नाश यास्यन्ति दुषेषी. छ्ृतेऽस्या राक्षसाः परे ॥ १७॥\ 


सप्रतरिशोऽथ्यायः २४१ 


त्वच मोद दुराधषं दुहित्कृतिज नृपः । 

अवाप्स्यसि सुराणा च पितृणाखरणशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

किन्त्वेकः समयः कायंसूबया मम नरोत्तम । 

तमह ते प्रवक््यामि पुरो नारदगोतमो ॥ १६॥ 

निहते रावणे बीरे भारातिं-रहिता सुखम्‌ । 

सुपुत्र जनयिष्यामि यज्ञभूमावह तव ॥ २० ॥ 

तं पुत्रवत्‌ पारखयिता वान्‌ नृपतिसत्तम । 

यावद्‌ञ्यतीतबाल्यः सन्‌ भविता तनयो मम ।॥ २१॥ 

व्यतीतबाल्य तमह पारयिष्ये स्वय च्रप | 

तस्य स्यान्मानुषो भावो यथा स्र तत्‌करिष्यसि ॥ २२ ॥ 
माकण्डेयउवाच 

इति प्रथिव्या वचन श्रुत्वा राजा तदा मुदा । 

प्रणम्य प्रथिवीं प्राह सास्ना स जनकाह्यय' ॥ २३ ॥ 

राजोवाच 

यत्‌ त्व बर षे जगद्भाति करिष्ये तद्धचस्तव । 

ममापीष्टं प्रयच्छस्व प्रसीद्‌ परमेश्वरि ॥ २४॥ 

देवि प्रत्यक्षतो रूप द्रष्टुमिच्छाम्यहं तव । 

शक्तिस्तव लोकजननी व्वा नमामि प्रसीद मे॥ २५॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा जनकस्य तदा धितिः । 

मुनीना सन्निधौ रूपं दशयामास भूभ्रते ॥ २६॥ 

नीरखोतपर्दरुश्यामामक्षमाखान्नधारिणीम्‌। 

बाहुयुग्मेन शुभ्रेण सृणाङायतशोभिना । 

खन्दरीं रोकधात्रीं ता दृष्ट्रा शश्वत्‌ चृपोऽनमत्‌ ॥ २७ ॥ 

ततः सा प्रथिवी देवी सीता जाता वरपास्मजाम्‌। 

करेण शश्वत्‌ सस्पश्य वचन चेदमव्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 

इयं ते मानुष भ[वमवाप्स्यति जगत्‌प्रमूः । 

तवं पुत्री चृपश्रेष्ठ समय प्रतिपाख्य ॥ २६ ॥ 


¶1८2 
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माकंण्डेय उवाव 

न्युक्तवा प्रथिवी देवी राजान जनकाहयम्‌ । 
सम्भाष्य नारदादीस्तास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ३०॥ 
जनकोऽपि सुता उवधा सवंखक्षणशाङिनीम्‌ | 
सुतद्रय तथा प्राप्य मुदितः स्वगृह ययो ॥ ३१ ॥ 
ततः काले तु सम्प्राप्ते रावणे राक्नसे हते। 
सानुषेण स्वरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३२ ॥ 
गत्वा विदेहराजस्य यज्ञभूमि तदा क्षिततिः। 
सुषवे तनय वीरं यत्र सीता पुराभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जाते पुत्रे तदा देवी जगद्धात्री जगतप्रसुम्‌ | 
सस्मार समये विष्णु स्मरन्ती समय पुरा ॥ ३४ ॥ 
स्परतमाच्रस्तदा देवः समय प्रयपारयत्‌। 
कितेयंत्र सुतो जातस्तत्र प्रादुवंभव ह ॥ ३५॥ 
्रादुभूत तद्‌ देवी प्रणम्य परमेश्वरम्‌ । 
सप्तूय सुरत शश्वदिद माह जगतप्रभुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पृथिव्युवाच 
एष ते तनयोजातः खङ्कमारो महःप्रभः | 
सस्मरम्‌ समय पूवं त्वमेन प्रतिपाख्य ॥ ३७॥ 


श्रीभगवानुषाच 


अयं ते तनयो देवी महाबख्पराक्रमः । 

भविता मालुष माव तन्वानः सुचिर बुधः ॥ ३८ ॥ 
यावन्मास्रुषभाव ते तनयो भावयिष्यति । 

तावत्‌ कल्याणभागुभुष्वा चिर राञ्य करिष्यति ॥ ३६. ॥ 
व्यक्तमालुषभावस्तु यदा चाय बिचे्ठते । 

तदा तु नास्य सुचिर जीवित सम्भविष्यति ॥ ४० ॥ 


सप्तत्िशोऽध्यायः २४३ 


सम्प्राप्ते षोडशे वषं राज्यमासादयिष्यति । 
धनरत्नगजेश्वयंयुक्तोऽय रथस चयः । 
आसाद्य महतीं नित्य' भ्रिय मोक्ष्यति वीयवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ युगे भावो यो वा भवति बं नुणाम्‌ । 
त भाव तथंवाय करिष्यति तथा कुर ॥ ४२॥ 
एतस्य निभ्रत राज्य यत्‌ प्रागृञ्योतिषसज्ञकम्‌ । 
पुर तत्र चिर शास्ता राव्यमेष सुतस्तव ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्तवा प्रथिवीं विष्णुः समाभाष्य जगत्‌पतिः । 
दृश्यमानस्तया क्षिप्र तत्रेवान्तदषे प्रभुः ॥ ४४ ॥ 

सूय प्रथिवी पुत्र मध्यरात्रे महाद्युतिम्‌ । 
जनक ज्ञापयामास रहस्य पूवंमीरितम्‌ ॥ ४५॥ 
विदेहराजो ज्ञात्वेव प्रथिकीजनितं सुतम्‌ । 
तत्रेव य्ञवाट स रात्रावागात्‌ कृतक्रियः ॥ ४६ ॥ 
गच्छन्त यज्ञवाट त दृष्ट सवसा तदा । 
नोक्त्वा किंचन त शश्वदन्त्धान गता तपम? 2 ॥ ४७ ॥ 
अथ गत्वा तदा तत्र विदेद्ाधिपतिः सुतम्‌ । 
धराया ददृशे कान्त्या चन्द्राकञ्वङनोपमम्‌ ॥ ४८ ॥। 
रुदन्त बहुशः स्निग्ध चद्‌हस्तपदद्यम्‌ । 
वपुष्मन्त भ्रियादीप्त कातिकेयमिवापरम्‌ । ४६. ॥ 
उद्गच्छन्‌ स रुदन्‌ बारो यत्ञभुमि व्यतीय च | 
कियदूदूर जगामाशृत्तानशायी महाद्युतिः ॥ ५० ॥ 
मनुष्यस्य शिरस्तत्र मतस्य प्राप्य बाङकः । 
स्वशिरस्तत्र विन्यस्य सुदस्तस्थो क्षण तदा ॥ ५१ ॥ 
ततो विदेहराजोऽपि मागमाणः क्षितेःुतम्‌ । 
व्यतीत्य यज्ञभूमि तमाससादाञ्जसा बहिः । ५२॥ 


62 इतम्‌ । 


४४ 


कालिकापुराणम्‌ 


आसाद्य बालक दीप्त प्रदीप्तमिव पावकम्‌ । 
6ऽ कान्त्या चन्द्रमसस्तुल्य तेजोभि्मास्करोपमम्‌ ॥ ५३॥) 
शर्मथ्यगत पूर्व पावकि पावको यथा । 
स्वय जग्राह त राजा प्रथिव्याः समय स्मरन्‌ ।। ५४ ॥ 
उद्गृह्णन्‌ तच्छिरोदेशे दद्शे मानुष शिरः । 
शशसचाचिर शीषं मानुष गोतमाय सः ।॥ ५५॥ 
अथ बार समादाय प्रविश्यान्तःपुर स्वकम्‌ । 
महिष्यौ कथयामास प्राप्न पुत्र गुहोपसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा त दृष्ट्रा विशालाक्ष सिहस्कन्ध महामुजम्‌ । 
विस्तीर्णह्टदय कान्त नीरोत्परदख्च्छविम्‌ । 
मुमोद्‌ पानीयोऽय मयेति न्यवदत्‌ नृपम्‌ । ५७ ॥ 
ता राजापि ततः प्राह पुत्रोऽय मम स॒न्दरि। 
यज्ञभूमौ सय॒त्तपन्नः स्वच्छन्द पाल्यतामयम्‌ ।। ५८ ॥ 
यत्‌ प्रथिव्या रहः प्रोक्त न तदुदेव्ये न्यवेदयत्‌ । 
सत्यसन्धो चृपश्रेष्ठः प्रियाया अपि भाषित्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मम सुतस्तबशान्‌ पारयित्री धरेय- 
भिति नरपतिवर्यां मोदवास्तदिने च । 
सुरतनयसमान पत्रमासाद्य देवी । 
जितरिपुरतिधीमान्‌ स्यादयञ्चे त्यमोदत्‌ ।। ६० ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे नरछजन्म-कथने सप्तधिरोऽष्याय, ।॥ ३५७ ॥ 
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अष्त्रिरोऽयायः 
माक्षण्डय उवाच 


अथ तस्य चृपश्रेष्ठो गोतमेन महषिणा । 

सस्कार कारयामास विधिना मासुषेण तु ।॥ ९॥ 
नरस्य शीषं खशिरो निधाय स्थितवान्‌ यतः । 
तस्मात्तस्य मुनिश्रेष्ठो नरक नाम वे व्यधात्‌ ।॥ २॥ 
अपरान्‌ बाङसस्कारान्‌ क्षत्रेण विधिना मुनिः। 
केशान्तावधि सचक्रे छगुयज्ु-साममन्त्रकेः ।। ३ ॥ 
ववृधे तस्य सदने नरको नाम भूतः । 

दिनदिन धृतान्यश्रीः शरदीव निशाकरः ।॥ ४ ॥ 

स राजा त सदा भावेैर्मानुषेयोजयन्‌ स्वयम्‌ । 
गोतमस्य सुतेनाथ शतानन्देन धीमता । 
ग्राहयामास तन्नित्य क्षात्र भावं च माञुषम्‌ । ५ ॥ 
तथेव प्रथिवी देवी धात्रीवेषेण त सुतम्‌ । 

नियत प्राहयामास मानुष चरित छुभम्‌ । £ ॥ 

यदेव पुत्र उतुपन्नस्तदेव प्रथिवीस्वयम्‌ । 
मायामायुषरूपेण चृपान्तःपुरमाविशत्‌ ।। ७ ॥ 
प्रविश्य तत्र सा देवी नृपस्यातुमतेऽभवत्‌ । 

धात्री तस्य दहिजश्रष्ठाः कात्यायन्या हयवदसयया ॥ ८ ॥ 
यावत्‌ षोडशवर्षाणि तस्य बारुस्य भावीनि । 

तावत्‌ स्वय पाख्यन्ती भराहयामास सनयम्‌९* ॥ ६ ॥ 
स वधंमानोऽुदिनं नरकः प्रथिवीसुतः । 

अत्यक्रामत्‌ सुतान्‌ सर्वान्‌ जनकस्य महात्मनः ।। १७ ॥। 
शरीरेणाथ वीयण रूपेण बख्वत्तया । 

धुषा गदया वीरो ह्यत्यक्रामन्‌ नृपात्मजान्‌ ।॥ ११॥ 
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२४६ 


काछिकापुराणम्‌ 


स शाश्चवादकशलो धनुबंदे च कोविदः । 

वर्षैः षोडशमिर्भूतो बीरोरन्येदुःरासद्ः ॥ १२॥। 
विदेहाधिपतिद टरा महाबरूपराक्रमम्‌ । 

ततो न्यून्यान्‌ स्वपुत्राश्च नातिहृष्टमनाभवत्‌ ॥। १३॥। 
निरस्यासौ च मत्‌पुत्रान्‌ मम राञ्य प्रहीष्यति | 
काठे प्राप्ते महावीरो मतिस्तस्याभवत्‌ पुरा ॥ १४ ॥ 
अन्तःपुरे यदा पुत्रान्‌ सर्वान्‌ रमयते नृपः । 

तदा तु नरक वीक्ष्य हषं प्राप्नोति ऽ नाधिकम्‌ ।। १५। 
तस्थ तदूबुबुधे देवी च॒पस्याथ वसुन्धरा । 

महिषी विस्मय चक्रे तस्मिन्‌ भावे तु मूभ्रतः । १६॥ 
अथकदा महादेवी जनकस्य महात्मनः । 

पग्रच्छ नृपतिश्रेष्ठ विदेहाधिपति पतिम्‌ । १५॥ 
नाथ प्रच्छामि ते किचिद्रहस्य यदि नो तव। 
तदा मा तद्वदस्व त्वं कृपा वेद्‌ विद्यते मयि ॥ ८ ॥ 
यदेव तनयाः सँ विहरन्ति पुरस्तव । 

तदेव नरक दृष्ट्रा विशीणं"* इव ठश््यसे ॥। १६ ॥ 
तन्मे रात्रिन्दिवं बां विस्मयः भ्रतिवधंते । 
सशय भय चेव न जहाति च मा सद्‌ा ॥ २०॥ 
रूपवान्‌ बीयवानेष नये च विनये तथा । 

कुशखः भ्रतिबुद्धन्च पुत्रस्तव महाब; ॥ २१॥ 

न सभाजयसे कस्मात्‌ पुत्रमन्येदुरासदम्‌। 

तदह्‌ ज्ञातुमिच्छामि यदि तथ्य वदस्व मे ।। २२॥ 


माकंण्डेय उवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रियायाः प्रथिवीपतिः। 
तूष्णीं भूत्वा क्षणं देवीमिद वचनमन्रवीत्‌ ।। २३ ॥ 
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अष्टतरिशोऽभ्यायः २४७ 


राजोवाच 


कथयिष्ये प्रिये तत्तव यत्‌ प्रष्टोऽह' त्वयाधुना । 
मासत्रये व्यतीते तु समय प्रतिपाख्य ।। २४ ॥। 
निगूढ कथिदत्रास्ति देवस्य समयो मम ! 
तेनाधुना न किचित्ते कथयिष्यामि तद्रहः ।॥ २५॥। 


माकण्डेय उवाच 

राज्ञो ह्यय सभायंस्य सबादोऽभवदन्तिके । 
मानुषी प्रथिवी धात्री त शुश्राव यदा तद्‌ । २६॥ 
श्रुत्वा तयोस्तु सवाद महिषी मूपयोः धिति । 
मासत्रयेण समय दन्त देव्ये धराशरता ॥ २७ ॥ 
तत्काठे विमनसक च भूप नरकसज्ञया । 
त्रिमिर्मासेव्यंतीतेः स्यादस्य षोडशवत्‌सरः ।! २८ ॥ 
ततो सृपो महिष्यास्तु कथयिष्यति तद्रहः । 
ततो मम रहस्य तु विदित सम्भविष्यति ॥ २६ ॥ 
चिन्तयित्वेति सा देवी जगद्धात्री सुत प्रति । 
निश्िव्येद तदा छरत्य प्राप्रकाङमचेष्टत ।॥ ३० ॥ 
ततो रहसि मूप त समासाद्य सगौतमम्‌ । 
इदमाह जगद्धात्री स्वपुत्राथं यशस्विनी ।। ११॥ 
यो मया समयो दत्तः पाटितः स त्वयानघ । 
पुत्रश्च पाठितो मेऽय नरको विनयेयंतः ।। ३२॥ 
सम्प्राप्तरयौवनः पुत्रो योजितश्च त्वया नयेः। 
तव प्रसादात्‌ पुत्रो मे सुखी बृद्धो गृहे तव ॥ ३३ ॥ 
तमह पूवंसमयान्नयिष्यामि स्वमात्मजम्‌ । 
अनुजानीहि मद्र ते नरकस्य गति भ्रति ॥ ३४॥ 
रक्षितव्यश्च भवता समय. सपुरोधसा । 
दन्नमेऽ ऽ नयिष्यामि भूपते मा कृथा व्यथाम्‌ 5" ॥२५॥ 
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२४८ 


कालिकापुराणम्‌ 


माकण्डेय उवाच 
इत्युक्तवा जगता धात्री विदेहाधिपति वरपम्‌। 
तत्रेव पश्यता तेषामन्तर्थानमुपागमत्‌०* ॥ ३६ ॥ 
नृपोऽपि तस्यास्तद्‌ बाक्यमगींकृत्य क्षिति प्रति । 
तस्याः प्रत्यक्षतः स्थान जगाम सपुरोहितः ।। ३५॥ 
अथेकदा धरा देवी मायामानुषरूपिणी । 
उपाड्ु नरक प्राह धात्री तस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
त्वया सम महाबाहो गगा यातु मनो मम । 
यदि त्व यासि यास्यामि रथेनाेव पुत्रक ॥ ३६ ॥ 


म्र उवाच 
न पितुवंचन यास्ये विना मातस्त्वया समम्‌ । 
अनुज्ञाप्य रथेनाह' यास्ये गगा त्वया समम्‌ । ४१ ॥ 


चाञ्चुवाच 
न ते पिताय जनको यः सवंजगता प्रसुः। 
स ते पिता त णगाया पश्य गत्वा मया सह । ४२ ॥ 
अयं पिता पालकस्ते न राञ्य सम्प्रदास्यति | 


यस्ते वधंयिता तात तमासाद्य पुत्रक । ४३ ॥ 
अत्र यदुमद्रहस्य तदू गगायासेव पुत्रक । 
कथयिष्यास्यह सवं रहोभगस्ततोऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 
जातसम्प्रत्ययो धाच्या वचसा नरकस्तथा । 
विहाय यान हन्देन पदूभ्या गगा ययौ तदा ॥ ४५॥ 
अथ गंगा समासाद्य सस्लाप्य विधिवत्‌ सुतम्‌ । 
आत्मान दशयामास प्रथिवी स्वसुताय व ॥ ४६ ॥ 
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अष्टविंशोऽध्यायः २४६ 


मायामानुषमूति ता विहाय जगता प्रसूः । 

नीरोत्पलदख्श्याम सवंखक्षणसयुतम्‌ ।। ४५ ॥ 

स्वां गसुन्दर चारु नानाखकारभूषितम्‌ । 

पुत्राय दशयामास नरकाय ९° वसुन्धरा ॥ ४८ ॥ 

कथामेताश्च पूवंस्मन्वुद्ध ता प्रथिवी तदा । 

कथयामास पुत्राय प्रतीतिर्जायते यथा ॥ ४६ ॥ 

पृथिव्युवाच 

मम गभं यथा पत्र वधंसे स्व दिने दिने। 

जह्यादयस्तदा देवा आलोक्य स्वयमेव ते ॥ ५० ॥ 

मङिनीधितिसजातः पुत्रो विष्णोमंहात्मन । 

आसुर भावमास्थाय सर्वानस्मान्‌ हनिष्यति ।॥ ५१॥ 

इति चिन्तापरा देवाः कुमन्त्र चक्रिरे तदा । 

अय नोतुपद्यता गर्मादूगभं तिष्ठत्वय सदा ॥ ५२॥ 

ततो मम भवान्‌ गभं सुबहूनि युगान्यथ । 

अवसदूदुःखवान्‌ पुत्र देवाना च कुमन्त्रतः ॥। ५३ ॥ 

म्रतकल्पाभवमह' भवतो धारणात्‌ सुत । 

ततोऽह्‌ शरण याता भगवन्त सनातनम्‌ ॥ «४ ॥ 

नारायणस्य वाक्यात्‌ तु भवायुत्‌पन्नवास्ततः। 

इति सत्य मम वचः पुत्र जानीहि निश्चितम्‌ ॥ 
माकंण्डेय उवाच 

अथ यावन्नपुत्रस्य विस्मयः समपद्यत । 

तावदेव स्वय देवी प्रोचे पुत्रमिद वचः । ५६ ॥ 

यथा विदेहराजस्य यज्ञभूमावसूयत । 

विदेहराजेन सम यादृशः समयोऽभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 

यथा मालुषरूषेण धात्री सा समपद्यत । 

तत्‌ सबं कथयामास नरकाय महात्मने ॥ ५८ ॥ 
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२५० 


कालिकापुराणम्‌ 


अथ ता परथिवीं प्राह नरकः पुनरेव दहि । 
परथिव्याः वचन श्रुत्वा स्वल्पसशयसयुतः ॥ २६. ॥ 
नरक उवाच 
यद्येव मे पिता विष्णुर्माता त्व प्रथिवी शुभे । 
आगच्छतु जगन्नाथो ममेवाभ्युपपत्तये ।। ६० ॥ 
स एव सवं छोकेशो यदि मा भाषतेऽच्युतः। 
पिताह ते लिय माता श्रद्धधे तदह शुम । ६१॥ 
त्वया मानुषरूपेण धात्याह प्रतिपाछितः। 
तद्र प द्रष्टुमिच्छामि यदि तेरू पमीदशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुथिव्युवाच 
अह ते जननी तात सया ज्ञातोऽसि पुत्रक । 
परथिव्यहः जगद्धात्री मद्र प मन्मयन्त्विदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पिता तव महाबाहो भ्रभुणारायणोऽन्ययः । 
अच्युतो जगता धाता महात्मा शूकरात्मधृक्‌ ॥ ६४ ॥ 
तेनादहितस्त्व मद्गमभं सुचिर ख पुराबसः ।। 
सम्प्राप्रे समये जातः पाछितश्वेह भूभृता ६५॥ 
माकण्डय उवाच 
इति तस्य वचः श्रत्वा हषंशोकाङुकस्तदा । 
नरकः पृथिवीं देवीमिदमाह धनुधंरः ।॥ ६६॥ 
नरक उचाच 
न माता विदिता पूर्वं माताहमिति भाससे । 
विष्णुः पितेति च वचो न पिता विदितो मम ॥ ६७ ॥ 
जानामि पितर चाह विदेहाधिपति चपम्‌। 
तस्य भार्यां सुमत्याख्यामह जानामि मातरम्‌ । &८ ॥} 
श्रातरस्ततुश्ुता; सवं सीता मे भगिनी द्युभा । 
सुमतिमंम मातेति रोको जानाति सन्ततम्‌ ।। ६६ ॥ 
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कात्यायनी च धात्री मे याधुनेव छरला त्वया । 
एतत्‌ स्वं त्वया मिथ्या शशित मम साम्प्रतम्‌ । 
यथा त्वाह तनयः सत्यमाख्याहि तन्मम ।॥ ८० ॥ 


माकण्डेय उवाच 


ुत्रस्य वचन वेति श्रुत्वा सवसा तदा । 

सव तत्‌ पूत्रृत्तान्तं तनयाय न्यवेदयत्‌ ॥। ७१॥ 
यथा मछिन्या सम्भोगो वराहस्याभवत्‌ पुरा । 
यथा गमे धृतो देवेयेन वा कारणेन सः ॥ ५२॥ 
यथा च गमभंदुःखार्ता माधव शरण गता । 

यथा तेन प्रदत्तश्च समयो जनक प्रति । ५३ ॥ 


ऋषयः उचुः 
किमथं समयो दन्तो विष्णुणा प्रमविष्णना । 
निहते राचणे वीरे रामेण सुमहात्मना ॥ ७४ ॥ 
भविष्यति सुतस्ते वे तत्र नः सशयो महान्‌ । 
एतान्‌ त्व सशयान्‌ िन्धि गुरो शास्तासि नः सदा ।५ 


माकण्डेय उवाच 
भारार्ता रावणादीना प्रथिवी मासभोगिनाम्‌ | 
अधोगता योजनानि पच वं द्विजसन्तमाः ॥ ७६ ॥ 
अयं वराहवीयंण जातो गभं शितेः पुनः । 
असावपि महाराजो दशग्रीवो यथाभवत्‌ ॥। ५५ ॥ 
अघो यास्यति भारातां सातीव परथिवी सिति । 
समयो दन्तवात्‌ विष्ण्‌ रावणे निहते सति । 
धराये भारबिहतिन्याजेन दविजसत्तमाः ॥ ५८ ॥ 
त्वतपुवरूप दृष्ट्रा वे वचनाच्च जगदूगुरोः। 
जातश्रद्धो महाभागे स्थास्यामि समये तब ।॥ ५६. ॥ 
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पुत्रस्य बचन श्रुस्वा परथिवी भ्रथम तदा । 
मायामानुषरूप तत्‌ प्रतिजग्राह तन्‌ पुरः ।॥ ८० ॥ 
यथा कात्यायनीरूप येन रूपेण पाडितः। 

नरकः सा तु तदुगृह्य तत्याज प्रथिवी तुम्‌ । ८१ ॥ 
अथ दृष्टेव नरको धात्रीं कात्यायनीं तदा । 

पप्रच्छ पूवर वृत्तान्त यदूवृत्तं सृपमन्दिरे । ८२ ॥ 
सा तथा कथयामास यथा सम्प्रति पाङितः। 
यदूृत्तं पवतो गेहे चपस्य जनकस्य तु ।\ ८३ ॥ 
जातसम्प्रत्ययस्तत्र नश्कः समपद्यत । 

प्रथिवी च पुनदेंवीरूपं स्व जगृहे तदा । ८४ ॥ 
अथ सस्मार प्रथिवी जगन्नाथ हरि प्रभुम्‌ । 

समये पुवंविहिते मरणस्य शिरसा मुहुः ।॥ ८५ ॥ 
स्पतमाच्रस्तदा क्ित्या माधवो गरुडध्वजः । 
प्रसन्नो जगता नाथः प्रव्यक्ष॒त्व गतस्तदा ॥ ८६ ॥ 
तं दृष्ट्रा एथिवी देवी देव गरुडवाहनम्‌ । 
नीरोतपर्दरुश्याम शखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ८७ | 
पीताम्बर जगन्नाथ श्रीवतसोरस्कमव्ययम्‌ | 
प्रणनाम महाभक्त्या पसपशं शिरसा महीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
परमेश जगन्नाथ जगत्‌कारणकारण । 

प्रसीदेति बवचश्वापि तद्‌ प्रोचे जगतप्रसुः 1} ८६.॥ 
नरकस्तु हरिं दृष्ट्रा निमील्य नयनद्रयम्‌ । 

तत्तेजसा चाभिभूतस्तदा भूमाबुपाविशत्‌ ॥। ६० ॥ 
उपविष्टे तदा देवी तनये नरकाहये । 
म्रसादयामास तदा पुत्राथं बरवणिनी । ६१॥। 
मसाद्यमानो धरया हरिर्णारायणोऽग्ययः । 
शखाग्रेण तदा पुत्र परशं नरकाहयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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सष्टमात्रोऽथ हरिणा नरकोऽभूत्‌ सुदशनः । 
दृष्टञ्चोतसाहवाश्वेव बख्वान्‌ समपद्यत ।॥ ६३ ॥ 
तत्त उत्थाय नरको हरि नारायण प्रुम्‌ । 

भक्त्या प्रणम्य गोविम्दं सा्टाग च युहुयु हुः ॥ ६४ ॥ 
ननाम प्रथिवीं वीरो जातसमस्प्रत्यय्तदा । 

प्रणम्य च महयभागा भक्त्या परमया युतः ॥ ६५ ॥ 
प्राञ्जद्िः पुरतस्तस्थौ नोक्तवा किचन वे भिया । 
ततस्तदथं प्रथिवी माधव समयाचत ॥ 

प्रसीद देवदेवेश समय' प्रतिपाख्य । 

त्वथाह तनयो दत्तो मम स्वं जगतपते । 

एतदथं प्रतिज्ञात यदत्त प्रतिपाख्य ॥ ६७ ॥ 


भगवानुवाच 


भवती यतसुपुत्राथें मामयाचत पुरा मया । 

तत्‌ सर्व तव दन्त वै राञ्य दन्त च स्वतूसुते ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुरादाय नरकाहयम्‌ । 

सार्ध प्रथिव्या गगाया ममल्न जगता भ्रुः ॥ ६६ ॥ 
निमज्य क्षणमात्रेण प्रागञ्योतिषपुर गतः । 

मध्यग कामारूपस्य कामाख्या यत्र नायिका ॥ १०० ॥ 
स च देशः स्वराज्याथं पूर गुप्तञ्च शम्भुना । 
किरातेवंखिभिः कररेरज्ञेरपि च वासितः ॥ १०१॥ 
रुक्मस्तम्भनिभास्तत्र किरातान्‌ ज्ञानवजितान्‌ । 
अनर्थमुण्डितान्‌ मदययमासाशनेकततपरान्‌ ॥ १०२ ॥ 
ददशं विष्णुः ृपितान्‌  ०विष्णु दृष्टा द्विजप॑माः 
तेषामधिपतिस्तत्न7 , घटको नाम वीयंवान्‌ । 
रुक्मस्तम्भनिमेस्तत्रः प्रदीप्त इव पावकः ॥ १०३ ॥ 





70 द्रा विष्णु तदा तत्र। 71 स्तूण। 
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स क्रोधाश्चतुरगेन बङेन महता युतः । 

आससाद जगन्नाथ नरक च महाबलम्‌": ॥ १०४ ॥ 

आसाद्य शरवषंण ववं प्रभुमव्ययम्‌ । 

किरातेः सहितो राजा घटकाख्यः किरातराट्‌ ॥ १०५॥ 

माधवोपि तदा पुत्र नरक वीयंवत्तरम्‌। 

प्रेसयामास युद्धाय किरातनृपतेस्तदा ॥ १०६॥ 

नरको धतुरादाय सह तेबंख्वत्तरेः | 

युयुवे सुचिर तत्र शपस््रास््रेषंहुधेरितेः ॥ १०७ ॥ 

ततोऽसौ महमादाय योजयित्वा वनुगुणः। 

शिरः किरातराजस्य चिच्छेद नरको बरी ॥ १०८ ॥ 

मुख्यान्‌ सख्यान्‌ किराताश्च बहून्‌ सेनाधिपास्तथा । 

जघान पितो बीरः केशरीव मतगजान्‌ । १०६ ॥ 

हतेऽथ नृपतौ केचित्‌ पठायनपरायणाः | 

किराताः केचन पुननेरक शरण गताः ॥ ११० ॥ 

निहत्य युध्यमानास्तु सरश्ष्य शरणं गतान्‌ । 

नरकः पितर गत्वा प्रणम्याथ न्यवेदयत्‌ ॥ १११ ॥ 
म्र उवाच 


हतस्तात किरातानामधिपो घटको मया । 
सेनाधिपाश्च तस्यान्ये किमन्यत्‌ करवाण्यहम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मगवानुषाच 

किरातान्‌ जहि यावन्त्व देवीं दिक्करवासिनीम्‌ । 

परायमानान्‌ विद्राव्य पार्य शरण गतान्‌ ॥ ११३ ॥ 
माक्रण्डेय उवाच 

ततः स नरको वीरः समारुह्य सित गजम्‌ | 

चतुदन्त महाकाय किराताधिपवाहनम्‌ ॥ ११४ ॥ 


नक 


72 मद्ाबल । 
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एेरावतसम बीयं वेगेन गरुडोपमम्‌। 
किरातान्‌ द्रावयामास यावद्दिक्करवासिनीम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
पितर पुनरागत्य वचन चेदमव्रवीत्‌ | 


गरक उवाच 
विद्राविताः किरातास्ते सागरान्त समाश्रिताः ।। ११६॥ 
हतश्च घटकास्यो हि किरातापिपतिमहान्‌ 
वेगिनं गजमारुह्य एेरावतसम गुणः । 
यदन्यत्‌ करणीयं मे तदाज्ञापय सम्प्रति ॥ ११७ ॥ 
भगवायुबाच 
करतोया सदा गगा पृवंभागावधिश्रया । 
यावछकडितकान्तास्ति ताबदेव पुर तव ॥ ११८ ॥ 
अच्र देवी महाभागा योगनिद्रा जगतप्रसूः । 
कामाख्यारूपमास्थाय सदा तिष्ठति शोभना ॥ ११६ ॥ 
अत्रास्ति नदराजोऽय रोदित्यो ब्रह्मणः सुतः । 
अत्रेव दशदिकपाखाः स्वे स्वे पीठे व्यवस्थिताः ॥ १२०॥ 
अत्र स्वय महादेवो ब्रह्मा चाह व्यवस्थितः | 
चन्द्रः सूयंश्च सतत वसतोऽत्र च पुच्रक ॥ १२१ ॥ 
सवं करी डाथंमायाता रहस्य देशयुत्तमम्‌ | 
अत्र श्रीवंसते भद्रा मोग्यमन्र तथा बहू ॥ १२२॥ 
अस्य मध्ये स्थितो ब्रह्मा प्राडनक्षुत्र ससजं ह्‌ । 
ततः भराग्ज्योतिषाख्येय पुरी शक्रपुरीसमा ॥ १२३ ॥ 
अत्र त्व वस भद्र ते ह्यभिषिक्तो मया स्वयम्‌ । 
कृतदारः सदामात्ये राजा भूर्वा महाबलः ॥ १२४ ॥ 


माकण्डेय उवाच 


एवसुक्त्वा स्वय विष्णुः शम्भोरनुमते तद्‌ । 
सर्वान्‌ किरातान्‌ पवस्या सागरान्ते न्यवेशयत्‌ ॥ १२५ ॥ 
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पूर्वं कङितकान्तायाः समादायावधि पुनः 

यावत्‌ सागरपयंन्त किरातास्तावदावसन्‌ ॥ १२६॥ 
पश्चाटलितकान्तायाः देश कृत्वावधि पुनः । 

करतोया नदीं यावत्‌ कामाख्यानिख्यं तु तत्‌ ॥ १२७॥ 
तस्मात्‌ किराताचुतसायेवेदशा्ातिगान्‌ बहून्‌ । 
द्विजातीन्‌ वासयामास तत्र वर्णान्‌ सनातनान्‌ ॥ १२८ ॥ 
वेद्‌ाध्ययनद्‌ानानि सतत बतंते यथा । 

तथा चकार भगवान्‌ मुनिभिर्वासयन्‌ विभुः ॥ १२६ ॥ 
वेदवादरताः सवं दानधमंपरायणाः । 
नचिरादभवद्देशः कामरूपाहयस्तदा ॥ १३०॥ 
ततो विदभंराजस्य पुत्रीं मायाह्या हरिः 

पुत्रार्थे वरयामास † नरकस्य समा गुणे ॥ १३१॥ 
तामुद्राह्य हषीकेशस्तस्मिन्‌ पुरवरे स्वयम्‌ । 

तया सम स्वतनय राजत्वेनाभ्यषेचयत्‌ ॥ १३२ ॥ 
सुगुप्ता च पुरीं चक्रे गिरिदुगेण माधवः । 

जख्दुर्गं सवंतो भद्र देवेरपि दुरासदम्‌ ॥ १३३॥ 

ततः किंरातराजस्य चतुदन्ताः सुदन्तिनः। 
पचर्विशतिसाहसरा महामात्रकुथेयुताः ॥ १३९ ॥ 
यानि रल्नान्यनेकानि सेन्यानि विविधानि च। 
अश्वा्वाभरणाश्चेव तत्सवं नरकोऽग्रहीत्‌ ॥ १३५॥ 
यद्यत्‌ सुभूषणं राज्ञो ध्वज्धाभरणानि च । 

तानि तानि स्वय विष्णुस्तनयस्य ददौ तदा ॥ १३६ ॥ 
रथ च प्रददौ तस्मे त्रिषु रोकैषु दुरुभम्‌ 
लोहाष्टचक्रसञ्छन्नमधंयोजनविस्वतम्‌ ॥ १३७॥ 
युक्तमनधसदस श्च तथाष्टामिमंनोजवेः 
रलकाशच्वनचित्ल्य वेदिकांभागविस्तरम्‌ ॥ १३८ ॥ 


५ सखय-णुणान्वितां तदा । 


अष्टत्रिशोऽध्याय 


बजध्वजेन महता कचनेन बिराजितम्‌ | 
देमदण्डपताकाढ्य बेदूयंमणिकूबरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सिहव्याघ्रससुदुमूतेश्मभिश्डादित्त सदा । 
लोहजालेश्च सञ्छन्तं किकिणीजालमाक्तिनम्‌ । 
सर्वप्रहरणौयक्तं बहुमायासमन्वितम्‌ । १४० ॥ 
शक्ति च प्रददौ तस्मे सवंशद्रुविशातनीम्‌ । 
उ्वालामालाभिदीप्तामी रिपुकक्षाभिरूपिणीम्‌ ।॥ १४१॥ 
इमं च समय प्रोचे नरकाय महात्मने | 
नरकस्य हितायेशो वसुधाया समक्षत. ॥ १४२ ॥ 


भगवाुवाच 


इमा शक्ति न हि भवान्‌ प्राणस्य" सशय विना । 
परयोदयति कदाचित्त॒ मानुषेषु विशेषत. ॥ १४३ ॥ 
एषा भाया च वैदर्भी भवत सदशी शुणे । 

भवतो जीबन यावत्तावत्‌ स्थास्यति शोभना । ९४४ ॥! 
त्च तु प्रजाये त्रेताया यनवान्‌ बे भविष्यसि । 
द्वापरान्ते तु सम्प्राप्ते प्रजा तत्र भविष्यति ॥ १४५ ॥ 
विरोधो मुनिभि. साधं ब्राह्मणैरपि पुत्रक । 

न कदाचित्वया कायश्चिरञ्जीबितुमिच्छता ।। १४६ । 
न राजभिर्न देवैश्च विरोधो युज्यते तव । 
महादुर्मस्य वै मध्ये वसतो ह्यपराजिते ॥ १४७ ॥ 
दिव्ययोषिद्रणे साधं वसमानोऽतिभोगवान्‌ । 

स्वपर्वैते कामरूपे चिर त्व तिष्ठ॒ पुत्रक ॥ १४८ ॥ 
महादेवी महामाया जगन्मातरमम्बिकाम्‌ । 
कामाख्या स्व विना पुत्र नान्यदेव यज्ञिष्यसि। १४६ ॥ 
इतोऽन्यथा स्व विहरन्‌ गतप्राणो भविष्यति । 
तस्मान्नरक यत्नेन समय प्रतिपालय ।॥ १५० ॥ 


21 प्राणानां । 
१७ 


२९८७ 


कालिकापुराणम्‌ 


माकेण्डेय उवाच 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ बिष्णुनेरक तनय स्वकम्‌ । 
तमपास्य रहस्येना प्रथिवी वाक्यमत्रवीत्‌ | १५१ ॥ 
यद्‌ यत्‌ पूर्वं मया प्रोक्त कर्तव्य तव सुन्दरि । 
तत्‌ सवं नरकायाह्चु मूस्ये समुपदेशय । १५२ ॥ 
यदैन त्व स्वय दहन्तु मा जगद्धात्रि भाषसे । 
तदा तु मानुष कश्चिन्नरक निहनिष्यति ।| १५३ ॥ 
पृथिव्युवाच 
प्रजाथमेष यन्नो मे निन्य स्यात्‌ सन्तति बिना । 
तस्मान्नाथ प्रयन्नान्मे सन्तति पालयिष्यसि ॥ १५४ ॥ 
एवमस्त्विति ता विष्णु प्रथिवीं भ्रति पावन । 
नरकं च समाभाष्य तत्रान्तर्धिसगात्‌ क्षणात्‌ ॥ १५५ ॥ 
गते हरौ निजस्थानं प्रथिवी तनय स्वकम्‌ । 
यत्‌ पूर्वै हरिणा प्रोक्त तत्र त व्यनयत्‌ स्वयम्‌ ।। १५६ ॥ 
नरकोऽपि तदा धीमान्‌ वेदशाक्ञाथपारग. | 
ज्ह्मण्यनीतिङ्शलो बदान्यो दानतत्पर' ॥ १५७ ॥) 
कामाख्यापूजनरत नीलक्रुे महागिरौ । 
*ऽमहाभोमी महाश्रीमान्‌ दीनवाधश्च श्रुमि । 
सुचिरं राञ्यमकरोच्छक्रवलिदशालये ॥ १५८ ॥ 
ततो विदेहराजोऽपि शवुत्वैव ,नरकशियम्‌८ | 
सपुत्रभाये. सगणो नरक द्ष्टुमभ्यगात्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्रागृज्योतिष पुर गत्वा कामरूपान्तरस्थितम्‌ | 
द्दशे नरक राजा शरजनन्द्रसमं श्रिया ।॥ १६०॥ 
्रागृज्योतिष पुर मेने स राजा त्वमराबतीम्‌ | 
देवेन्द्र नरकं मेने सतपरिच्छदभूषणम्‌८ | १६१॥ 
ततो महिष्ये तत्‌ सवं जनको बाक्यमनवीत्‌ | 


22 तत्परः । 23 महायोगि । 24. नरकप्रियम्‌ । 
25 क्षरणो । 26. सपरिषद्भूषितम्‌ । 


अष्टत्रिशोऽध्याय २४६ 


अनक उवाच 
एष ते पालितसुत श्रीमान्‌ नरकसज्ञक ॥ १६२॥ 
प्रथिव्या दयित पुत्र सजातो धृष्टिरूपिणा । 
विष्णुना जगदीशेन त्बमेन पश्य सगतम्‌ः" ॥ १६३॥ 
माकंण्डेय उवाच 
इप्युक्त्वा जनको राजा यथा वृत्त तथा पुरा । 
वृत्तान्तं कथयामास नरको जातवान्‌ यथा । १६४ \ 
ततस्तत्र चिर स्थिप्बा प्रागृज्योतिषपुरे युदा । 
विदेदाधिपती राजा नरकेण प्रपूजित ॥ १६५॥ 
स्वस्थान गतवास्तस्मात्‌ स्वगणे परिवारित ॥ १६६ ॥ 
एव स नरको जात प्रथिव्यास्तनयरतदा । 
हीनासुरस्वभाव सबिजहार चिर क्षितौ ॥ १६५ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे नरकाभिषेचनेऽषत्िक्ञोऽभ्याय ॥ ३८ ॥ 





27 संगता । 28, गत्वांस्तन्र । 


एकोनचत्वारिरो ऽध्यायः 


माकंण्डेय उवाच । 


स राजा नरक श्रीमाश्चिरञ्जीवी महाभुज । 
मादुषेणेव भावेन चिर राज्यमथाकरोत्‌ः, | ९॥ 
त्रेताया च न्यतीताया द्वापरस्य तु शेषत । 
अभवच्छोणितपुरे बाणो नाम महासुर ॥२॥ 
तस्याभ्रिदुगे नगर स च शम्भुसखो बली। 
सहस्रबाहूदधघषेः भ्रिय पुत्र स वं बजे ॥३॥ 
नरकेण सम तस्य महामैत्री व्यजायत | 
रगमनागमनानित्यमन्योन्यानुप्रहैस्तथा । 
तयोरभूद्‌ महाश्रीति पवनानलयोयेथा ॥ ४॥ 
स च बाण. समाराध्य महादेव जगत्प्रभुम्‌ | 
आघुरणाथ मवेन व्यचरज्चाकुतोभय । ५॥ 
तत्ससगौत्‌ स नरको दृषा तस्यादुमुता कृतिम्‌ । 

तेनेव सह भावेन बिहतुुषचक्रमे । £ ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ पूजयति यथा पूव तथा द्िजा । 

न च यज्ञेषु दानेषु पूवबन्सुदिति स च।७॥ 
न तथा बिष्णुमभ्येति प्रथिवीं वापि नाच्चेति | 
कामाख्याया तथा मक्तिस्तद्‌ा तस्याथ नाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे धातुस्तनयो मुनिसत्तम । 
वसिष्ठो नाम कामाख्या द्रष्ट प्राग्ज्योतिष गत. ॥ ६॥ 
तां दुगाभ्यन्तरे नीलकूटदेवीं उ्यत्रस्थिताम्‌ । 

द्रष्टु गन्तु बसि्ठस्य न द्वारं नरको ह्यदात्‌ ॥ १०॥ 
ततो वसिष्ट पितो बचन परुष मुनि । 
जगाद नरकं वीरं गहेयन्मुनिसत्तम ॥ ११॥ 


वसिष्ठ उवाच 
कृथ पृथिव्यास्तनयो बराहस्य सुतोऽञ्जसा+ । 





२९ राञ्य तदाकरोद्‌ । 
३०. गमनागमनावारभ्य "विहयुपचक्रमेः पयन्तम्‌ सुद्रितपुस्त8 
अधिको इश्यते । ४१. वराष्स्य संतेजसा । 


एकोनचत्वारिशोऽध्याय. २६९१ 


देवी द्रष्टु जाह्मणस्य न ददासि तथागत ॥ १२॥ 
कि ते ्ुलोचित कमे त्व ५८६ करोषि धरात्मज । 
देवी प्रागुग्योतिष गला पूजयिष्ये जगन्मयीम्‌ ॥ १३॥ 


माकंण्डेय उवाच 
तत स नरको राजा प्राप्रकाल किते सुत. । 
परुषेणाथ बाक्येन तमाक्षिप्य भिरस्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो मुनि. स कुपित शशाप नरक चपम्‌। 


वसिष्ठ उवाच 
नचिराद्‌ येन जातोऽसि तेन मासुषरूपिणा । 
मरण भषिता पाप बराहकुलपासनर ॥ १५॥ 
सते त्वयि महादेवी कामाख्या जगता प्रम्‌ । 
पूजयिष्याम्यह पाप तिष्ठ॒यास्ये स्वमालयम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्व यावल्नीषिता पाप कामाख्यापि जगस्रमु.* | 
सरवै परिकरे सारधमन्वधौनाय गच्छतु | १७ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 

इत्युक्त्वा बह्मपुत्र स स्वस्थान गतवान्‌ मुनि । 
वसिष्ठस्तेन भौमेन निरस्त कुपितो श्शम्‌ ॥ १८॥ 
गते असिष्ठे नरक शीघ्र वषिस्मयसयुत । 
जगाम देवीभवन नीलकूट महागिसि्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्र गत्वा न चापश्यत्‌“ कामाख्यां कामरूपिणीम्‌ । 
न योनिमण्डल तस्या  सवौन्‌ परिकरास्तथा ॥ २०॥ 
तत स बिमनामूत्वा क्षिति सस्मार मातरम्‌ । 
पितर च जगन्नाथ नरक प्रमुमव्ययम्‌ | २९१॥ 
न ताबपि तदा यातौ तस्य प्रव्यक्षता द्विजा । 
व्यु्ान्तसमयस्येति मीपिदीनस्य शम्भवे ॥ २२॥ 
चिरं प्रतीद्य तौ तत्र भौमो व्रध्वजस्तदा | 
अभ्राप्रक्षितिविष्णु, स॒ सशोक स्व निवेशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
स गच्छन्‌ स्वगृह भौम पुरीं स्वां दष्टवास्तु स । 

_ _ पूवभ्रिया परित्यक्ता मलिना वनितामिव ।। २४ ॥ 
४२ चराहसुतपाश्चरु ¦ ६२, जगश््रसूु, । 
६४. परिसरः साध॑ अन्तर्धानं सागश्डुतु । 
४५ वापश्यव्‌। ३६ चास्याः! ३७, विनयो । 


२६२ कालिकापुसणम 


देव्यामन्तर्हताया तु वेदबाद्विवर्जितम्‌ । 
पुण्यस्वल्पद्ारजन तत्‌ पुर समपद्यत ॥ २५॥ 
न देवास्तत्र गच्छन्ति न विप्रा न महषेय । 
बभूव नगर तस्य स्वल्पयनज्ञक्रियोत्सबम्‌ ॥ २६ ॥ 
ईतयो बहवो जाता रताश्च बह्बो जना । 
लौदिस्यनदराजोऽपि दहीनतोयस्तदाऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
बहूनि विपरीतानि दष्टा स॒ नरकस्तदा । 
मेने मरणमासन्नमात्मनो ब्रह्मशापत ।॥ २८॥ 
तत. श्राग््योतिषाध्यक्ष॒ शोकषिद्वलचेतन २ । 
चिन्तयन्‌ मनसा मिन्र बाण जलियुत ययो ॥ २६॥ 
सखा प्राणसम सोऽस्य सततान्योन्यरक्षणे । 
तत्पतौ बाणनरकौ स्ववेंद्याचश्विनातिब ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बाणो मित्र शम्भुसखो बली | 
असुकरूलयिता सन्त्रप्रदानेन महाब्ुध ॥ ३१॥ 
इति चासीन्मतिस्तस्य बञ्केतोस्तदाचला । 
दूत च प्राहिणोद्‌ दीप्त बाणस्य नगर प्रति ॥ ३२॥ 
स शोणितपुर गत्वा स्यन्दनेनाद्युगामिना । 
ततो भौमस्य वृत्तान्त बाणायाद्यु न्यवेदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथा शप्तो वसिष्ठेन यथा चान्तर्हित म्बिका | 
यथा विघ्न पुरवरे जत प्रारञ्योतिषाह्ये ॥ ३४॥ 
समयस्य  व्यतिक्रान्तिभूमिमाधवयोयथा । 
तथा स दूतो भौमस्य शशस बलिसूनवे ॥ ३५॥ 
स समाकारमित्रस्य सम्यग्‌ देवपराभवम्‌ । 
स्वर्यं जगाम नरकं सभाजयितुमीश्वर' ॥ ३६॥ 
स॒ काचनविचिन्रागं युक्तमश्वशतेखिमि । 
लोहचक्र च बेथाध्रं मयुरष्वजभूषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देमदण्डसितच्छत्रच्छादितं किंकिणीगणेः। 
नानारत्नौघरवितमारूरोह महारथम्‌ ॥ २३८ ॥ 
स॒ सहखभुज श्रीमाश्चतुरगबले्युत. । 
्रार्ञ्योतिष भौमपुरमचिरादाजगाम" ह्‌ ॥ ३६॥ 


2८. पुण्ये स्वक्ष्पदेबञनम्‌ । ३९ मानस । 
४०. मिश्रः बाणो दाम्चुससो मस । ४१. दूतो} ४२ तदाकण्नं ' “** । 
ॐ. ्ास्भ्योतिक्षश्यं स पुरीं नचिरादादसाद्‌ । 


पएकोनचत्वारिशोऽध्याय, २६३ 


तमासाद्य महाबाहूबीण प्राग्ञ्योतिषेश्बरम्‌ । 
हीन पूवेध्रिया मित्रमपश्यन्नगर च तत्‌ ॥ ४०॥ 
स तेच पूजितो बाणो यथायोग्य सुतेन को । 
पप्रच्छ किं निमित्त ते हीनध्ीकमभूत्‌ पुरम्‌ ॥ ४१॥ 


बाण उवाच 
शरीर च यथापूर्वं तथा न तव राजते । 
मनश्च ते नाति हृष्ट तत्र हेतु वदस्व मे।॥ ४२॥ 


माकण्डेय उवाच 
एवमादीनि पष्ट स नरक क्षितिनन्दन । 
यथा बसिष्ठशापोऽभूत्‌ तत्‌ सवं तस्य चात्रवीत्‌ ।। ४३ ॥। 
यच्छत भौमवबदनात्तदूदूतावेदित पुरा । 
ज्ञात्वा तथा त प्रोषाच बाणो बवज्ध्वज पुन ॥ ४ ॥ 
बाण उत्राच 
नहि मन्युस्त्वया कायं सुखे दु खे शरीरिणाम्‌ । 
चक्रवत्‌ परिवतंते नेताभ्या कोऽपि हीयते ॥ ४५॥ 
पर तत्र प्रतीकार कार्यो धीरोर्बिभूतये। 
भवानपि प्रतीकार कतुंमहेति सम्धति ॥ ६ ॥ 
य एष मानुष प्रथ्व्यामसाधारणभूतिमि । 
वधते दानवो वापि देद्यो वाप्यथवासुर ॥ ४७ ॥ 
राक्षस किन्नो वापि शक्रस्तान्‌ सहते नहि । 
स कौटिल्य देवगणे साधं छुबनितस्तत । 
यथा तथा प्रकारेण श्रशयत्येव त धिय ॥ ४८॥ 
तस्य चेष्टतमो देवो षिष्णुनिव्य सनातन । 
स न शक्तस्य छरुरुते मनोऽनिष्ट मनागपि ॥ ४६ ॥ 
य॒ समाराधयेद्‌ विष्णु शक्रस्याचिष्टकारक. 1 
तस्मे बर तु सच्छिद्र द्त्वा त शातयतस्वित ॥ ५० ॥ 
चिरमाराधितो षिष्णुरिष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति । 
महता कायदु खेन पूजित" सम्प्रसीदति | ५१॥ 
बिनेष्ठदेवतापूजा बिभूतिमठुला पुमान्‌ । 
क प्राप्रोति” श्चुतः पूष्चं न वा पूवैतर ** कचित्‌ | ४२॥। 


७४. हाक्रस्य । ७५, स्‌ प्रसीषुति 1 ४६. कोऽन्याप्नोति । 


1 पूर्वतर ] 
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सया नाराधित पूं रह्मा षा विष्णुरीश्वर'। 
तेन तेऽद्य महाविघ्ना उत्पन्ना विषये तव ।॥ ५३॥ 
यो वा बिष्णु पालकस्ते न निसगौलुकम्पक । 
किन्तु ते स धितेवीक्यात्तया चाराधितो सुह ॥ ५४॥ 
दत्त छिद्र च ते बिष्णुनौपराध्यास्स्रया द्विजा । 
इतोऽन्यथा त्व भविता हतश्रीरिति न श्रुतम्‌ ॥ ५५॥ 
अपराध्यस्बया भूप वसिष्ठ परमो युनि । 
तेन स्मरणमात्रेण नायातौ ्ितिमाधवौ ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्त मित्र बुध्यस्व कौटिल्यं हरिमेधस । 
नाधुना युन्यते भौम तबोदासीनताछति. ॥ ५७॥ 
यत्ते मनसि तातोऽयमिति सम्प्रत्यय सते। 
वराह एव ते तात" सच लोकान्तर गत ॥ ५८॥ 
बराहोऽपि दहरेरश इति यच्छयते खया | 
तस्याश इत्यसुक्रोश. केन वा क्रियते बद। ५६ ॥ 
तस्मात्त कुर शम्भोवी बद्यणो वाधरुनाश्वनम्‌ | 
स॒ते म्रसन्न परममिष्टकाम प्रदास्यति ॥ ६०॥ 
विघ्नो बा मूनिशापो बा महेतिवीतिपीडक ५ । 
विधौ भ्रसन्ने शम्भौ वा नचिरार््यमेष्यति ॥ ६१॥ 


माकेण्डेय उवाच 


जातसम्प्रव्ययो भौमो बाणस्य वचनात्‌ तदा | 
सुप्रीत. समुबाचेद धीरघघेरनि स्वन. ॥ ६२॥ 


भोम उवाच 


यत्‌ स्वया गदितं बाण हित मे मित्रवत्सल । 
तत्त्‌ कायेमचिरदिव तपश्चरणसुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बिष्णुनोराधनीयो मे तत्र देतुस्त्वयोदितः । 
नेवाराध्यस्तथा शम्भुरन्तगुप्त. स मे पुरे॥ ६४॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मा समाराध्यो वचनात्‌ तव मित्रक | 
तप्पुत्रस्य महाबाहो लोहिप्यस्याम्बुसन्निधौ ।। ६५॥ 
मवताध्यापितश्चाहं शिष्योऽथ गुरणा वथा । 
मित्र मित्र यथा धीर सान्ना परमवल्गुना ॥ ६६ ॥ 


४८ मात्रा ! ४९. पाठकः । 


एकोनचत्वा स्शोऽध्याय 


माकंण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा स॒ महाबाष्टुबोण बजध्वजस्तदा । 
यथावत्‌ पूजयामास तन्मित्र मित्रवत्सल ॥ ६8७ ॥ 
अचेयितवा यथायोग्य प्रस्थाप्य च बले सुतम्‌ । 
न्रह्याराधनमस्युम कतुमिच्छन्‌ क्षिते सुत. ॥ ९८ ॥ 
ख तीरे नदराजस्य लौहिष्यस्य महात्मन । 
ब्रह्माचल समारुह्य तपस्तप्तुमुपस्थित ।॥ ६६ ॥ 
स मानुषेण मानेन क्षितिपुत्र शत समा. । 
जलाहारत्रतेनैव समानचं पितामहम्‌ ॥ ७० ॥ 
सन्तुष्ट शतवषान्ते ब्रह्मा लोकपितामह । 
मरव्यक्षीमूय नरकस्यामरत  ससुपस्थित ॥ ७१॥ 
प्रीतोऽस्मि ते वर दास्ये घर वरय सुत्रतं। 
इति चोवाच नरक स तदा कमलासन । ७२॥ 
स दृष्ट्वा सवेलोकेश प्रत्यक्ष कमलासनम्‌ । 
प्रणस्य प्राञ्जलि प्रोचे बिनयानतकन्धर ॥ ७३ ॥ 
देवासुरेभ्यो रक्षोभ्य. सर्ब॑भ्यो देवयोनित । 
अवध्यत्वं सुरश्रेष्ठ बरमेक प्रयच्छ मे॥ ५४॥ 
अविच्छिन्ना सन्ततिमं याबज्नन्द्रो रविस्तपेत्‌ । 
ताबवद्भबतु लोकेश द्ितीयोऽय बरो मम ॥ ५७५॥ 
तिलोत्तमाद्या या देव्य सद्गपगुणसयुता । 
तास्ता मे दथित्ता सन्तु सस्राणि तु षोडश ॥ ७६ ॥ 
अजेयत्वं सदा श्रीमा न जहतु कदाचन | 
इति पच वरा मेऽद्य बतास्प्वत्तः पितामह ।। ७७ ॥ 


¢ 
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मायया मोहितो भौमो युनिशाप विस्मृत्य च। 
अन्यद्ररान्तर बबरे सुनिशापस्तथा स्थित ॥ ७८ ॥ 
एवमस्त्विति तान्‌. सवौच्‌ वरान्‌ दत्वा पितामह. । 
उवा चेद्‌ द्वापरान्ते सन्ध्याया सुर्कन्यका ॥! ७६. ॥ 
तिलोत्तमाधास्ते जाया सम्भविष्यन्ति भूतले । 

न यावन्नारदो याति वज्रध्वज पुर तव। 

तावन्न मधुने योब्या भवता ता किते. सुत । ८० ॥ 





५०. तदास । ५१ कदु श्रीमा न जहातु विभूतिमि । 


२६५ 
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इत्युक्वा सर्वलोकेश" श्षणादन्तर्हितोऽभवत्‌ । 
मुदमासाद्य परमा स्वस्थान नरकोऽभ्यगात्‌^" | ८१॥ 
ततो मुदितलोक त नगर श्रीनिषेवितम्‌। 
सदा सोस्सादसम्पूणंमीतिनिन्नविवरजितम्‌”* ॥ =२॥ 
अभवत्‌ पञ्ुसघश्च वाजिवारणङ्खम्भके । 
सम्पूण देवराजस्य दयितेवामराबती ।॥ ८३ ॥ 
उत्तीणतपस श्रुत्वा बाणो दत्तवरˆ* तथा| 
स्वय पुनर्पाति्द्‌ भोम वजरध्वज तदा ॥ ८४ ॥ 
स गत्वा मौमनगर बाण प्राग्ग्योतिषाहयम्‌ । 
प्रच्छ नरक मित्र तपस सन्निवेशनम्‌ ।। ८५॥ 
छत्र त्वया तपस्तप्त किं वा चीणं खया ब्रतम्‌ । 
कीटशो बा वरो लब्धस्त्व ममाख्यातुमर्हसि \! ८8 ॥ 
दृष्ट * तव॒ पुर सवं श्रहृष्टजनसङ्घलम्‌ । 
बाजिवारणरत्नौधे पूरित मगलस्वने “५ | ८७ | 
दृश्यतेऽद्य त्वया पाल्य शस्यपूणमनामयम्‌ | 
कशभ्यता वा कथ ब्रह्मा बर तुभ्य प्रदत्तवान्‌ || ८८ ॥ 


भोम उवाच 


नद्या स्वय पबेतरूपधारी 

कामेश्वरी धतुमिहावततीणे | 
तत्र स्वय सम्प्रति घस्रमेति 

पुर॒ न यावच्छपते वसिष्ठ । ८६॥ 
सोऽय पुरे मे बलिपुत्र शजते 

देबोघसेव्योऽप्यमरोत्तमाश ** । 
तत्राहमेको बरतोयभोजनो 

वषौण्यकाषं च तप शतानि वै । ६० ॥ 
लौहिस्यतीरे घनवायुसेविते 

मनोहरे प्राणश्रता सुखभ्दे । 
तप प्रवृत्तस्य सुख समागम- 

च्छरद्‌ यथैका शरदां शतानि मे ॥ ६१॥ 


५२. श्ययास्‌ । ५६ सोश्सा्पतनं नीति । 
“४, इतधरं । ५५, दष्टं । 
५६. ˆ * °"धदनिम्‌ । ५७, उव्‌ धरोष्त्म. । 


एकोन्वत्वार्शिोऽध्याय २६. 


तत॒ स तुष्टश्चतुराननोऽभवत्‌ 

प्रत्यक्षतो मा न्यगदश्च मद्धितम्‌ । 
तच प्रसन्नोऽस्मि वर यथेप्सित 

दास्ये गृहाणेति पुरोऽथ भूवा ॥ ६२॥ 
अवध्यता मे सुरयोनित सुरा- 

दच्छिन्नसन्तानमजेयता तथा । 
सदा बिभूतिने जहातु मामिति 

वराश्च नार्यो नवयौवनान्विता ॥ ६३॥ 
एते बरा पच मया ततो वृता 

सोऽपि प्रतिश्रुत्य गतो निजास्पदम्‌^^ । 
ततोऽहमभ्येत्य पुर निज युदा 

मन्त्रिप्रवीरे सित पुनस्तान्‌ ॥ ६४ ॥ 
पौरान्‌ सबन्धून्‌ सगणानमोदयम्‌ 

दानेन मानेन च भोजनेन ॥ ६५॥ 
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इतीरित तस्य बले सुतस्तदा 
भौमस्य श्रुखा युुदे न तस्ध्रणात्‌ । 
इद तदोचे बचन क्षिते सुत 
तत्कालयुक्तन च सूद्धतोद्धवम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नाण उवाच 


नते मुने शापमतीत्य गन्तु 

भूता मतिमित्र तदा विषे पुर | 
कथ तु भद्रं भविता तवेह 

भावीत्यवश्य ध्ितिपुत्र नित्यम्‌ । ६७॥ 
कृतस्य करण नास्ति दैवाधिष्ठितकर्मण. । 
भावीत्यवश्य यद्भाव्यं तत्र ब्रह्याप्यबाधक ॥ ६८ ॥ 
तस्मात्‌ ख ॒सुमहावीरानद्चरान्‌ पावकोपमाम्‌ | 
सन्ध्याय च पुरस्कृत्य साचिव्ये षिनियोजय ॥ ६६ ॥ 
हारि सस्थाप्य वै वीरान्‌ देवैरपि दुरासदान्‌ । 
अतिक्रमस्व देवेशं यदि लब्धवरो भवान्‌ | १०० ॥ 

५८. पुरोषद्काह । ५९. ` निजं पदम्‌ । ६०. समन्तात्‌। 

३१. न। 
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विधिना यो वरो दन्तो भवते तत्त-परीक्षणम्‌ । 
कतुमहेसि जायायामपुत्रो जनयात्मजम्‌ ।। १०९ ॥ 
इत्युकत्वा प्रययौ बाणो यथावत्‌ तेन पूजित. । 
नरको मित्रवचन कतुं समुपचक्रमे ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीकाकिकापुराणे मौमतपस्यायां 
एकोनचत्वारिक्षोऽध्याय, ॥ ४१ ॥ 





चत्वारिदो ऽध्यायः 
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ऋतुमत्या तु जायाया काले स नरक ऋमात्‌ | 
भगदत्त महाशीषे मदवन्त॒ सुमालिनम्‌ ॥ १॥ 
चतुरो जनयामास पुत्रानेतान्‌ किते सुत" | 
महासत्त्वान्‌ महावीयोन्‌ वीरेरन्येदुरासदान्‌ ॥ २॥ 
ततो बाणस्य बचनादू हयग्रीव तथा मुखम्‌ । 
न्धायाथ समानीय सेनापत्येऽभ्यषेचयत्‌ || ३॥ 
मुरु सन्निहित श्रुत्वा हयग्रीव च भोमिना। 
ये ये क्षितौ तदा ह्यासन्नसुरास्तेऽपि सगता ॥ ४॥ 
हयी सुरु श्रुत्वा नरकेण समागतम्‌ । 
निसुन्दयुन्दनामानाबघुरौ सेनिकैे सह ॥ ५॥ 
विरूपाक्षस्तदा देस्य सँ तेन समागमन्‌ । 
तत॒ स पथिमद्वारि नरक सेनया सह॥६॥ 
मुरु द्वाराधिप चक्रे हयग्रीव तथोत्तरे। 
पूारि निसुन्दन्तु षिरूपाक्च तु दक्षिणे।॥ ७॥ 
मध्ये पचजन सुन्द सैनापत्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
युर छ्रान्ताच्‌ पाशञ्च षट्‌ सहस्राण्ययोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
दवारि तत्‌ पुररक्चाथं सत्कृत क्षितिसूचना । 
एव॒ पूौन्‌ पूवेतरानबमत्य सुमन्तिण ॥ ९॥ 
असुरेरब सतत सोऽसुरो सदितोऽभवत्‌। 
पूवे गहीतं भाव स परित्यञ्य शितेः सुत ॥ १०॥ 
आसुर भावमासाद्य बाधते स्रिदिबौकस । 
न देवान्‌ न मुनीन्‌ सबीन्‌श् न च जानाति काश्चन ।॥ ११।४ 
सरे्र जिगायाञ्चु हयभ्रीवसदायवान्‌ | 
एव स चासुर भाव तन्बानो विचरन्‌ शितौ ॥ १२॥ 
बाणस्य वचनाच्छक्र बाधयत्येव वै मुनीन्‌ । 
दवे्र त्रिधा जित्वा हयभीवसदह्ायवान्‌ | १३॥ 
अदित्याः इण्डलयुग त्रिषु लोकेषु बिश्रुतम्‌ः । 


६२ विप्रान्‌ नावजानाति । ९३ दुरुभम्‌ । 
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सर्वरत्नामृतस्रावि दु खविष्नहरं परम्‌ ।। १४ ॥ 
जहार नरको मोमो निभीतो युनिशापत ^ | 

एव देवान्‌ बाधमानो मुनीन्‌ विप्रान्‌ किते सुत । 
पचवर्षसदस्राणि राञ्य प्राग्ब्योतिषेऽकरोत्‌ ।। १५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी महाभारार्दिता किति । 
बरह्विष्णुमुखान्‌ देवान्‌ र्थं शरण गता । 

इद चोवाच धातार प्रणम्योवीं समाधवम्‌ | १६ ॥ 

पृथिव्युवाच 

दानवा राक्षसा“ दैत्या हरिणा ये च सूदिता । 

ते राज्ञा मन्दिरे जाता अधुना बलगर्विता ॥ १७॥ 
तेषां भारमदहं सोद न शक्नोमि महत्तरम्‌ । 
असख्याताश्च ते सवं तान्‌ सख्यातु न चोत्सहे | ९८ ॥ 
अष्टौ शतसहस्राणि तेषा मुख्या महाबला । 
तेष्वप्यतिबलान्‌ बोदु न तान्ुक्नोमि चाधुना ॥ १६ ॥ 
बाणबल्े घत वीर कस धेनुकमेव च। 
अरिष्ट च प्रलम्ब च सुनामान मुरं शलम्‌ । २०॥ 
चारणसुष्टिकौ मलौ जरासन्ध महाबलम्‌ | 

नरक च हयभीब निसुन्द स॒न्दमेब च।२९॥ 
विरूपाक्ष पचजन हिडिम्ब च बकं बलम्‌| 
जटासुर च किमीरमनायुधमलम्बुषम्‌ | २२॥ 
सौभाख्य च जरासन्ध दिदं चापि वानरम्‌ । 
भ्रतायुष महादैत्य  शतायुधमथापरम्‌ ।। २३ ॥ 
ऋष्यश्रगसुत चैव॒ सुबाहुमति बाहुकम्‌ । 
कालकजास्तथा दैत्यान्‌ हिरण्यपुरवासिन. ॥ २४ ॥ 
एतेषा तु पदक्छोभेर्विशीणौह दिनि दिने। 
लोकान्‌ बोढुं न शक्नोमि तान्निष्नन्तु सुरोत्तमा" \! २४॥ 
नचेद्रकषां प्रञ्बन्ति भवन्त सुरसत्तमा. | 

तदा बिशीणो यास्यामि पातालमबशाऽधुना ॥ २६॥ 


माकण्डेय उवाच 


ततस्तस्या बच शुबा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
इत्यूचुस्ते करिष्यामः शिते _ भारविमोक्षणम्‌ ।। २७ ॥ 
विसञ्य परथिवीं देवीं सर्वे देवा सनातनम्‌ | 


६४ देवकापतः! ३५. असुरा) ६६. हतान्‌ । 
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माधव तोषयामासुभोराबतरण भ्रति ॥। २८ ॥ 
स तु तुष्ट सुराम्‌ सबीन्‌ स्वांशौरवबतरन्तु वे । 
क्षितौ माराबतारायेस्युक्त्वा _ स्वयमिह प्रमु ।। २६॥। 
अबततीर्णोऽथर* देवक्या गभं भाराबतारणे । 
पिष्णु चाबतरिष्यन्त ज्ञाखा देवा सनातनम्‌ ।। ३० ॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्याश्च देव्यो शूपगुणान्विता । 
क्षिताबुरपादयामाय सहखाणि तु षोडश ॥ ३१॥ 
ता सवी हिमबस्पष्ठे कीडमाना बरस्िय । 
अपश्यन्नरको भोमस्ता जहार तदा हटात्‌ | ३२ ॥ 
तेन ता धर्षिता देव्यो नीता भ्रागृञ्योतिष प्रति | 
नस्क प्रार्थयामासु समय मेथुन भरति ।। ३३॥ 
नारदो यावदायाति नगर ग्रति भोम ते। 
अस्माक कुरु रक्षा च तावन्नो मुच मैथुने ।। ३४ ॥ 
स समेष्यति वीर स्वा न चिन्नो इयनुप्रहात्‌ | 
तेन दृष्टा बय साधेमेष्याम सगम सया । ३५॥ 
इति सम्प्रार्थितस्ताभिनेरको भूमिनन्दन । 
जद्यवाक्य तदा स्मृता एवमस्तूचिवान्‌ मुहु ।। ३६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवो भगवान्‌ लोकभावन ६९ । 
देवक्या जटराल्नातो बद्धो नन्दगृेऽमवत्‌ ।। ३७ ॥ 
कसकेशिप्रलवादीन्‌ हष्वा दैप्याननेकश । 
अकरोद्‌ द्ारकावास्र सागरे सलिलान्तरे*“ ।। ३८ ॥ 
तत्राष्टौ कन्यकास्तेन स्वधर्मेण च स्वीकृता । 
कालिन्दी माुषीरूपा रुक्मिणी रमणी तत" ।} ३६ ॥ 
नभ्रजित्तनया सत्या लं्मणा चारुहासिनी | 
सुशीला शीलसस्पन्ना तथा जाम्बवती सती ।। ४० ॥ 
एतासु श्रीषु च ततो छनुरक्तस्य तस्य वै। 
षट्‌ त्रिशद्रत्सरा जाता बलदेवसहायिन । ४१॥ 
भ्रदयुम्नसम्बप्रमुखा पुत्रास्तस्य महाबला । 


२७९ 


जातास्तत्र द्विजश्रेष्ठा शास्त्रे शस्त्रे च कोविदा ° ॥ ४२ ॥ 


अनेके निहता दैत्या भारभूतास्तदा क्षिते । 
प्रहृष्ट ऋडमानश्ध इारकायामुबास स । ४३॥ 





६७ अधतीर्याथ । ६८ बाढनिस्युचिवानच्‌ । 
६९ विष्णुरवतीर्णो धराते । ७० अभ्बुप्रस्थानिनान्तरे । 
७१. निशिताः । 
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अथ शाक्रस्तदायातो नरकेणा््ति श्रृशम्‌। 
हारका प्रति कृष्णस्य दर्शनाय गणे. सह ॥ ४४ ॥ 
तन्न गत्वा परिष्वज्य कृष्ण लोकनमस्कृतम्‌ । 
पूजितस्तेन बहुश आसने काचने स्थित ॥ ४५॥ 
कथयामास इस्ये नरकस्य विचेष्टितम्‌ । 
शको यथा पूर्वबृत्त यथा वा वतेतेऽघुना । ४६ ॥ 
राक्र उवाच 
शणु कृष्ण महाबाहो यदथंमहमागत । 
कथयिष्यामि तत्‌ सवं तत्र शका न सङुर !। ४७ ॥ 
भूमिपुत्रोऽसुरो नाम्ना नरक सुरमदेनः । 
चिरजीवी पुरा विष्णुक्षितिभ्या परिपालित. । ४८ ॥ 
अघुना स क्षिति विष्णुमवज्ञाय दुरासद । 
बाणस्य बचनाद्‌ भौमो ब्रह्माण पयेतोषयत्‌ |! ४६ ॥ 
नह्यत * स घरान्‌ लब्ध्वा ह्यतीवाभूत्‌ प्रदरपिंत । 
माधव प्रथिवी वापि सस्मार न कदाचन ।॥५०॥ 
पूर्वमासीत्‌ ल धमौत्मा हाराधितसुरो ती । 
अधुना बाधते सबीनासुर भावमाश्रित ॥ ५१ ॥ 
अदिते. ण्डके मोहाजहारामृतसम्भवे | 
देवाचरषीन्‌ बाधमानो बिप्राणामभ्रिये रत. ।। ५२॥ 
मा चापि बाधते नित्य कामगामी दुरासदः | 
जेता तु सरदैव्यानामवध्य सर्बदेहिनाम्‌** ।। ५३ ॥ 
तव चाप्यन्तरप्रे्षी त पाप जहि भूतये। 
त्वद सरवेदेवैयौ देवगन्धर्वकन्यकां ॥ ५४ ॥ 
पुय पबतमुख्ये तु हिमबस्यनतारिता;। 
चतुदश सहखाणि सहस्रे दे शताधिके ।। ५५॥ 
ता. सवै कन्यका पापः प्रस्य बरदर्पित । 
जहार स दुराधरषां हयग्रीवसहायवान्‌॥ ५६ ॥ 
सागरे यानि रत्नानि प्रथिभ्या च त्रिविष्टपे” । 
तामि सबौणि सह्य प्रमथ्य सुर्मानुषान्‌ ॥ ५७ ॥ 
तीरे लौहिव्यतीथेस्य सोऽकरोन्मणिपवेतम्‌ । 


७२. ब्रह्मण करुभ्धो बभूवातीव दर्मित, । 
७३. मानवानां । ७४ जेत्रस्तु सुरदेवानां माधव स्व॑देहिनाम्‌ 
छण, प्रिपिष्पे। ७६ ङ्गस्य । 
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तस्मिन्‌ गिरौ पुरीं रम्या कारयि.वाऽलकाहयाम्‌ ।। ४८ ॥ 
ता सवी वासयामास देवगन्धबेयोषित. | 
एकवेणीधरा सब सम्भोगपरिवर्जिता ॥ ५६॥ 


त्वामेव ता. प्रतीक्षन्ते सनाथा ऊर कृष्ण ता । 
यावदागच्छति पुर भवतो नारदो मुनि ॥ ६० ॥ 
तावन्न मेथुने यत्न भोम तव॒ सकरिष्यसि । 
इति ता समय चक्रनेरकस्य दुरात्मन ॥ ६१॥ 
नारदश्च तदायति प्राग्ज्योतिषपुर भ्रति । 
यदा स्व नरक हन्तु गन्ता तत्पुरसुत्तमम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ स्व॒ पापकमीण नरक नरकोपमम्‌ । 
जहि देवमसुष्याणा कण्टक त दुरासदम्‌ ६३ ॥ 
वधात्‌ तस्य ्ितिर्देवी पुत्रशोक न॒ चाप्स्यति । 
स्वयमेव बध तस्य देवेभ्यो यद्याचत ॥ ६४ ॥ 
तस्मात्‌ त॒ जहि पापिष्ठं नरक पापपूरुषम्‌ । 
खीरत्नान्यपि रत्नानि त निहत्य समुद्धर ॥ &५॥ 
इत्युक्तो जगता नाथ शक्रेण सुमहात्मना 
प्रतिजज्ञे धितिुतं हन्त॒ भ्रति तदेव दहि॥ 8६ ॥ 
प्रतिज्ञाय वध तस्य शक्रेण सह केशव । 
तदेव यात्नामकरोत्‌ प्रार््योतिषपुर प्रति ॥ ६७ ॥ 
आरुह्य गरुड कृष्ण सत्यमामादितीयक । 
प्राग््योतिषयुखोऽगच्छद्ासबश्िदिव ययौ ।। & ॥ 
दिवमाक्रम्य गच्छन्तौ कृष्णश महाद्यती । 
यादवा द्युस्वत्र सुयोचन्द्रमसौ यथा ॥ ६६ ॥ 


संस्तूयमानौ गन्धववदेषेरप्सरसा गणे । 
कृष्ण शक्र क्षणादेव गतौ खे तावदृश्यताम्‌ ।। ७० ॥ 


तत॒ क्षणेन गरुडनाससाद्‌ जगत्पति. | 

पुर प्राग्भ्योत्तिष रम्यं नरकेण वशीकृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स॒ दुगं मोरे पाशं षट्सहसेभेयकरेः | 
्ुरान्तैरवेषठित पश्च मत्युपाशेरिबोच्दधितम्‌।। ७२ ॥ 
निगच्छन्तं पुरात्‌ तस्मात्‌ नारद च ददश स. | 

स तु देबञयुनि श्रीमान्‌ यदागान्नरक प्रति! ५३॥ 
तदा प्राग्भ्योतिष गत्वा सत्छृतस्तेन नारद । 

सगमे समय. ओचे नरकाय स योषिताम्‌! ७४ ॥ 
प्रबतेतेऽद्य चैत्रस्य शुङ्खपक्षस्य पचरी । 

१८ 


२.७ 
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नवम्यां तु धरापुत्र न महदापदम्‌ ।॥ ५५॥ 
तदा यदि चतुदेश्या सुखाता स्त्िमा । 
सुरतेषु त्वया तत्र प्रयोक्तव्या यथासुखम्‌ । ५६ ॥ 
नारदस्य वच ॒श्ुरा नरको भयमोहित *< | 
आसार च प्रसार च नगरे सन्न्यवेदयत्‌ || ७७ || 
रक्षिभी रक्षित राज्य रष्ठित च समन्ततः 
भयहषेयुतो भौम समय सम्ेश्चत ।। ७८ ॥ 
तस्मिन्नवसरे प्राप छरष्ण प्राग्ञ्योतिष पुरम्‌ । 

प्रथम पश्चिम _ दारमासाद्च गरुडध्वज ॥ ७६ ॥ 
पाशाना षट्सहस्राणि श्षुरान्‌ सञ्छिद्य नेकधा । 

जघान स सुरु दत्य सायुग च सबान्धवम्‌ ।। ८० ॥ 
षट सहस्रा महावीरा दानवा दारि सस्थिता । 
हताश्चक्रेण हरिणा तदेव गुरुणा सह । ८१ ॥ 
सुरु हत्वा“ सहस्राणि पुत्रास्तस्यापराश्च पट्‌ । 

जघान चक्रेण तदा खण्डशोऽन्याश्च दानवान्‌ !! ८२॥ 
ततोऽनेकशिलासघानतिक्रम्य जनादन । 

सगण सानुग चेव निसुन्द समपोथयत्‌ ।। ८३ ॥ 
एको यो योधयेदेवान्‌ सहस वत्सरान्‌ पुरा । 

शक्र च समतिक्रम्य महावीरपराक्म. ॥ ८४ ॥ 
त॒ जघान हयभ्रीव समतिक्रस्य केशवः | 

मध्ये लोदहित्यसज्ञस्य “१ भगवान्‌ देवकीसुत" ॥। ८५॥ 
ओौदकाया विरूपाक्ष सुन्दं हत्वा महाबल । 

तत- पचजन वीर जघान परमेन्धर ।॥ ८६ ॥ 
एतान्‌ हत्वा महाकायान्‌ महावीयौन्‌”- दुरासदान्‌ । 
आससाद्‌ जगल्ञाथ. पुर्‌ प्रार्ज्यो्तिषाह्वयम्‌ ।! ८७ ॥ 
वियत्स्थैदैवते स्वैनीरखेन महात्मना | 
जयशब्दे स्तूयमान. प्रविवेश यथेश्वर ॥ ८८ | 
श्रिया युत्ता दीप्यमाना भराकाशा्रालभूषिताम्‌ | 

स मेने नगरीं बिष्णु. किमिन्द्रस्यामरावती ।। ८६ ॥ 
तत्र॒ युद्ध महदुमूतं नानाग्रहरणोद्यतम्‌ | 
भीरूणो . त्रासजनन > श्राणा हषेवधेनम्‌ | 

यथा देवासुर युद्धं तथैव समपश्तं | ६० | 
) | ७८ % "न्यवेशयत्‌ . | 
ध ॥ ८44. ~~ ् महाबीराच्‌ । । 
८३, भीतिजनकं 
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तत शाङ्गविनिर्णंक्तेबीणेस्तान्‌ दानवान्‌ बहून्‌ । 
निजघान सदाबाहुगंरुडस्थो जनादन ॥ ६१॥ 
अष्टौ शतसहस्राणि अष्टौ शतशतानि च॑ । 
हत्वापुरान्‌ महाबाहुनेरक त समासदत्‌ ॥ ६२॥ 
तत श्रुत्वा स नरक पतितानघुरान्‌ बहून्‌ । 

दषा कृष्ण महाबाहु गरुडस्थ महाबलम्‌ ॥ ६३॥ 
वसिएठशाप सस्मार समय माधवस्य च| 
नारदस्य बचश्चापि बरच्छिद्र तथा विधे ॥ ६४॥ 
स प्राप्रकालश्च तदा केशवेन समागत । 

युद्धमेव पर मेने स्मरन्‌ बाणवचस्तदा ।॥ ६.५॥ 
स॒ काचन समारुह्य रथ बज्रध्वज बरम्‌ | 
लोहचक्राष्टसयुक्त त्रिनल्वप्रमित* रथम्‌ ।। ६६ ॥ 
युक्तमश्वसदखेस्तु वज्रध्जविराजितम्‌ | 
नानाप्रहरणोपेत वबहुतूणीरसयुतम्‌ | 
अगच्छत्‌ समारायाद्यु नरक. परथिवीसुत ॥ ६७ ॥। 
स गच्छन्‌ समरायाड्यु मानुष मावमचितम्‌ | 

निन्द्य तथासुर मेने स्मरन्‌ पूवचो हरे ॥ ६८॥ 
क्षणात्‌ कृष्ण स ॒ददशे गरुडोपरि सस्थितम्‌ | 
शखचक्रगदाशाङ्गेवरासिधरमच्युतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
किरीटङ्कुण्डलयुत श्रीवत्सवक्षस हसिम्‌ | 
कोस्तुभोद्धासितोरस्क पीताम्बरधर परम्‌ ॥ १०० ॥ 
स तेन युयुषे वीरो विष्णुना प्रभविष्णुना । 
भ्राग्योतिषाधिपो मोमो नरक प्रथिवीयुत ॥ १०१॥ 
स युध्यत्‌ कृष्णनिकटे कालिका कालिकोपमाम्‌ | 
रक्तास्यनयना दीघो खडगशक्तिधरा^° तदा ॥ १०२ ॥ 
अपश्यज्नगता धात्री कामाख्यामपि मोहिनीप्‌-- ॥ १०३ ॥ 
स बिस्मितस्तदा भीतस्ता दृष्ट्वा जगता प्रसुम्‌। 
योद्धन्यमित्येव तदा युयुवै नरकोऽसुर. । १०४ ॥ 
तेन साधे तदा कृष्ण कृत्वा सुमहददूभुतम्‌ । 

युद्ध यादृक्‌ पुरा भूत नदेवे न च मानुषे ॥ १०५॥ 
ततस्तेनाथ भौमेन युद्धकेलि स माधव | 
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८८ कामाख्या कामरूपिष्फेस्‌ । 
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चिरं कृता जघानाथ देवेन्द्र प्रतिहषेयन्‌ ॥ १०६ ॥ 
सुदशेनेन चक्रेण मध्यदेशो तदा हरि । 
द्विधा चिच्छेद नरक खण्डितोऽभ्यपततद्‌ मुषि ॥ १०७॥ 
विभक्ततच्छरीरतु भूमो निपतित तदा| 
विराजन्ते वज्रभिन्नो यथा गैरिकिपर्बत ॥ १८८ ॥ 
पतिते तनये देवी प्रथ्वी दृष्ट्वा शरीरकम्‌ । 
शोकवेग तदा सेह ज्ञाघ्वा काल तढागतम्‌ ।। १०६ ॥ 
अदिते. कुण्डलयुग स्वयमादाय काश्यपी | 
उपातिष्ठत गोविन्द बचन अचेदमन्रवीत्‌ | ११० ॥ 
पृथिव्युवाच 
त्वया वराहरूपेण यदाह चोदुधृता पुरा। 
तदा त्वदूगात्रसस्पशौत्‌ पुत्रो मे नरक स्थित । 
सोऽय त्वया पालितश्च पातितश्चाधुना सुत ॥ १११॥ 
गृहाण कुण्डले चेमे अदिते सवंकामदे। 
सन्तति चास्य गोबिन्द प्रतिपालय नित्यदा ॥ ११२॥ 


श्रीमगवानुवाच 
भारावतरणे देवि नरकस्य वध पुरा! 
त्वयेव प्रार्थितो यस्मात्‌ तेनासौ निहतो मया ॥ ११३॥ 
पालयिष्येऽस्य सन्तान देवि सद्रचनादहम्‌। 
प्राम्न्योतिषेऽभिषेदयामि नपघ्रारं भगदत्तकम्‌ ॥। १९४ ॥ 
एवमुक्त्वा महाबाहूभेगवान्‌ मधुसूदन । 
अन्त पुर बिवेशाथ नरकस्य धनालयम्‌ ॥ ११५ ॥ 
स तत्र दहरो वीरो रत्नानि विविधानि च। 
राशीमूतानि ख्द्धानि पवेतानिव राजत ॥ ११६ ॥ 
सुक्तामणिप्रवालाना वबेदूयैस्य च पवेतम्‌। 
तथा रजतकरूटानि वजक्रुटानि माधव. ॥ ११७ ॥ 
सुबणंसचयान्‌ रुक्मदडान्‌ रनमयध्वजान्‌ | 
वाहनानि विचित्राणि यानानि शयनानि च ॥ ११८ ॥ 
खचितानि स्वणेरत्नैमंदाहौणि महान्ति च। 
यद्‌ यद्‌ दृष्टं च यावश्च धन रत्नं मणिस्तथा ॥ ११६॥ 
भुषि^” तादक्‌ च नो दष्टमन्यत्र नरकालयात्‌ | 
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न कुबेरस्य नेन्द्रस्य न यमस्याप्यपा पते ॥ १२०॥ 
ताबन्ति धनरत्नानि याबन्ति नरकालये | 
केशबोऽप्यथ तत्रैव नाखेन च सगत । १२१॥ 
अवेदयन्त पुरधन सार सारतर तत । 
तेषा समाददे मह्य प्रभूत परवीरहा ।॥ १२२ ॥ 
या दत्ता वेष्णवीशक्तिर्बिष्णुना प्रभविष्णुना । 
हत्वा भौम तु ता शक्ति जगृहे देवकीसुत. ।। १२३ ॥ 
परथिव्या नारदेनैव सहित केशवस्तदा । 
भगदत्त भौमसत॒ प्राग्भ्योतिषपुरोत्तमे ।। १२४ ॥ 
अभिषिच्य तदा भूत पुरमध्ये न्यवेशयत्‌ । 
अभिषिक्ततु त दष्ट्वा भगदत्त तदा क्षिति ॥ १२५॥ 
नप्तुर्थेऽथ ता शक्ति केशव समयाचत । 
केशबोऽपि धितेबीक्यान्नारदानुमतेन च। 
ता शक्ति भगदत्ताय सुप्रीतमनसा ददौ। १२६॥ 
यच्छत्र बरुण जित्वा काचनस्राविसन्ञकम्‌ | 
समानयत्‌ पुरा भोमस्तच्छत्र हरिराददे।। १२७ ॥ 
अष्टभारसुबणौनि यत्सखवति चान्वहम्‌ | 
यत्‌ क्ोशमात्रविस्तीणेमधयोजनमुच्द्ितम्‌^* || १२८ ॥ 
रतनोत्तमानि स्वणि चतुदन्तास्तथा गजान्‌ । 
चतुदंशसहखाणि पूजिता प्रमदास्तथा | १२६॥ 
द्वारका प्रति देत्यौवेबीहयामास केशव ॥ १३० ॥ 
या देवकन्यका पूं नरकेण हृता बलात्‌। 
तासा कत्वा हृषीकेशो वेणीवन्धविमोश्चणम्‌ ।॥ १३१॥ 
चासोभि्भूवणेर्व्येस्ता सस्छत्य युहूसँह । 
आरोप्य च विमाने तु रक्षिभिब्िमिट्दे ॥ १३२॥ 
नारदाधिष्ठिता सवौ द्वारका प्रस्यवाहयत्‌ । 
य॒ कृत सुरकन्यार्थे मौमेन मणिपवंत ॥ १३३॥ 
मणिरत्नौघसम्पू्णो दिवाकरसमम्रभ । 
उपास्य त जगन्नाथस्ताक्षपे न्यधापयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
तथेव वारुण दत्र गरुडोपरि माधव । 
आरोप्य सस्यया साधेमासीन' सुमना हरि ॥ १३५॥ 


भगदत्त समाभाष्य प्रथिवीं च जगत्पति. । 


९१. मायतम्‌ । 
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्रतस्ये द्वारका वीरो वियन्मार्गेण वै दूतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सुपणं ५ काचनसाविच्छत्र समणिपर्वतम्‌। 
केशव सत्यया साधं हेलया खे बहन्‌ ययौ ।। १३७ ॥ 
क्षणेन द्वारका प्राप्य केशव परवीरहा। 
युद च लेभे सकलेबौन्धवेश्च तथा गणे ॥ १३८॥ 
एव काली महामाया कालिकार्या जगन्मयी । 
बिष्णु च जगता नाथ परापरपति हरिम्‌ \ १२६॥ 
जगत्कारणकतीर ज्ञानगम्य जगन्मयम्‌ । 
सन्मोहयत्येव तथा इतुरगधिरागवान्‌ ।। १४० ॥ 
अनुगृह्णाति मित्राणि हमित्राणि निहन्ति च । 
नारीषु मूढो रमते दन्द्रेनापि च सह्यते १४१॥ 
इति व॒ कथित धिप्रा यथामून्नरकोऽसुर । 
यथा च वरलाभोऽभूद्‌ यथा चास्य विचेष्टितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
आराधितो यथा ब्रह्मा बाणबुद्धयाथ भोमिना । 
किमन्यदुचित वास्ति तदूत्रवन्तु* द्विजोत्तमा ॥ १४३ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे नरकोपास्याने चप्वारिशोऽध्याय ॥ ४० ॥ 
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कथ गिरिसुता काली बभूव जगता प्रसू । 
दाक्षायणी त्यक्ततनु कथमाप हर्‌ पतिम्‌“ ॥ १॥ 
कथमधशरीर सा जहार च पिनाकिन । 
एतन्न प्रच्छता सम्यक्‌ कथयस्व महामते ॥ २॥ 


माकण्डेय उवाच 
श्रणुश्व सुनिशादूला यथा दाक्षायणी सती । 
भूता गिरिुता पूव. यथाधेमहरतलुम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदाऽत्यजत्तनु देवी पूतं दाक्षायणी सती । 
तदेव मनसागच्छन्‌ मेनका हिमवद्गिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदा हरेण सहिता दक्षकन्या हिमाचले | 
चिक्रीड च तदा तस्या मेनकाऽभूद्‌ हितेषिणी ॥ ५॥ 
५“तस्या सुता स्यामिति च आधाय मनसि द्विजा । 
व्यक्तप्राणा तदा देवी भूता हिमवत सुता ॥ £ ॥ 
यदा दाक्षायणी प्राणान्‌ दश्चकोपाजहौ पुरा । 
तदेव मेनका देवी आरिराधयिषु ५ शिवाम्‌ ॥ ७ ॥ 
महामाया जगद्धात्रीं योगनिद्रा सनातनीम्‌ । 
मोहिनीं सवेभूताना शरणं सबेनाकिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्टम्यासुपबास तु कृत्वा सा नवमीतिथो। 
मोदकेवलिभि पिष्टे पायसैर्गन्धपुष्पके ॥ ६॥ 
चैत्रे मासि समारभ्य सप्रविशतिवासरान्‌ । 
यावत्‌ सम्पूजयामास पुत्रार्थिन्यन्वह्‌ श्चि.^ ।। १० ॥ 
गगायामोषधिप्रस्थे छृत्वा मूति मद्रीमयीम्‌ । 
कदाचित्‌ सा निराहारा कदाचित्‌ सा धृतव्रता ॥ ११॥ 
शिवाबिन्यस्तमनसा सप्र्बिशत्रिवत्सरान्‌ । 
निनाय मेन्या देवी परमा भूतिमिच्छती ॥ १२॥ 
सप्रविशतिवषोन्ते* जगन्माता जगन्मयी | 
सुभरीताऽमवबदर्यथं प्राह अत्यक्ता गता ॥ १३॥ 


९४. कथमपि ह्र प्रति । ५. तस्याहं खतास्यामित्याधाय ॥ 
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देव्युवाच 
यत्‌ प्रार्थित स्वया देवि मत्तस्ततप्राथयाघुना | 
दास्ये तबाह ततस बाञ्द्धित यद्‌ हृदा भवेत्‌ । १४ ॥ 
ततत सा मेनका देवी भ्यश्च कालिका गताम्‌" | 
दृष्ट्वैव प्रणनामाथ वचन चेदमनवीत्‌ ।॥ १५ ॥ 
देवी प्रत्यक्षतो रूप तब दृष्ट मयाऽधुना । 
तामह स्तोतमिच्छामि प्रसन्ना यदिमे शिवे।॥ १६॥ 
तत सा मातरित्युक्ला कालिका सबंमोहिनी । 
बाहुभ्या वचास्वृत्ताभ्या मेनका परिषस्वजे ॥ १७ ॥ 
तत. सा मेनका देवी कालिका परमेश्रीम्‌ । 
तुष्टाव बाभ्भिरिष्टाभि शिवा प्रस्यक्षत स्थिताम्‌ | १८ ॥ 


मेनकोवाच 
प्ररयन्तीं जगद्धाम चण्डिका लोकधारिणीम्‌ । 
भरणमामि जगद्धात्री सवंकामाथंसाधिनीम्‌,*“ ॥ १६ ॥ 
"नित्यानन्दा ज्ञानमयी योगनिद्रा जगस्रसम्‌ | 
प्रणमामि शिवा शुद्धा षिधिशौरिशिबास्मिकाम्‌ः ॥ २० ॥ 
मायामयीं महामाया भक्तशोकषिनाशिनीम्‌ । 
कामस्य बनिता भद्रा नमामि त्वा चिति शिवाम्‌ ॥ २१॥ 
सच््वोद्रेकाद्‌ या भविव्रीह्‌ नित्या 
निस्या चापि प्राणिना बुद्धिरूपा | 
सा त बन्यच्छदहेतुयैतीना 
कस्ते गद्यो मादृशीभि प्रभाव ॥ २२॥ 
या त्व साम्ना सिद्धिरुक्तिस्तथाचं 
या वृत्तियौ यजुषा दीर्घरूपा | 
हिसा या बाऽथवेदस्य सा त्वं 
नित्य काम त्व ममेष्टं विधेहि ।। २३॥ 
निव्यानिव्येभीगहीनै पुरस्थै"ग- 
स्तन्मात्रयेत्यते भूतव । 
तेषा शक्तिरस्ब सदा निव्यरूपा 
काते योषा योग्य वक्तु समथ । २४ ॥ 
९९. तदा । १००. दायिनीम्‌ । 
१, ऊुरदयानन्दकरीं सुबनत्रयदुर्ट भाम्‌ । इत्यधिकः. । 
२. विधिशौरीश्वराएम्क्काम्‌ । ३. घाणी । 
४. परस्थंस्तन्मनतर याति भूखदुवर्गः । | 
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कितिधैरित्री जगता त्वमेव 
त्वमेव निव्या प्रकृतिस्वरूपाः | 
यया बश कियते जह्यरूप 
सा ख निस्य मे प्रसीदास्तु* मात । २५॥ 
तव॒ जातवेदोगतशक्तिरूपा 
त्व दाहिका सूयकरस्य शक्ति । ४ 
आहादिका त्व बहू चन्द्रिकाया- 
स्ता!तामह स्तौमि नमामि चाम्बिकाम्‌ ॥ २६॥ 
योषा योषिधि्याणा स विद्या ख चोध्वं रेतसाम्‌ | 
वाञ्छा त्व सबंजगता माया च स्व तथा हरे ॥ २७॥ 
याऽनेकरूपाणि विधाय नित्य 
खष्टि स्थिति हानिमपीह कर्त्री ।| 


ब्रह्माच्युतस्थाणुशरीरहेतु 
सात्र प्रसीदाद्य पुननेमस्ते॥ २८॥ 
माकण्डेय उवाच 

तत सा जगता माता कालिका पुनरेव हि। 
उवाच मेनका देवी वाञ्छित बघरयेत्युत ।॥ २९ ॥ 
तत सा प्रथम पुत्रशत वव्रे यशस्विनी । 
वीयवच्चायुषा युक्तमृद्धिसिद्धिसमन्वितम्‌ ।। ३० ॥ 
पश्चात्‌ तथैका तनया सुरूपाः गुणशालिनीम्‌ । 
कुलद्रयानन्दकरी मुवनत्रयदुलेभाम्‌ ॥ ३१॥ 
ततो भगवती प्राह मेनका मुनिसन्निभाम्‌ | 
स्मितपूवं तदा तस्या पूरयन्ती मनोरथम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


देव्युवाच 
शत पुत्रा सम्भवन्तु भवत्या वीयेसयुता । 
तत्रैको बलबान्युख्य प्रथम सम्भविष्यति । ३३॥ 
सुता च तव देवाना साुषाणा च रक्षसाम्‌ | 
हिताय सवेजगता भविष्याम्यहमेव ते ।। ३४ ॥ 
त्व सुखभ्रसवा नित्यं तथा नित्य पतित्रता। 
अम्लाना रूपसम्पन्ना सुभगा च भविष्यसि ॥ ३५] 
एवमुक्त जगद्धात्री तत्रेवान्तस्धीयत | 


& परस्तात्‌! ७ प्रसदाच) < प्रा) 
९ त्वमसुरे देवी देषेन्दस्पद्धयागतं. मम ॥ इस्यधिकः। 
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मेनका च मुद लब्धा स्वस्थान प्रविवेश ह ॥ ३६ ॥ 
तत काले तु सम्प्राप्ते मेनाकमचलोत्तमम्‌ | 
पत्तेण** सह॒ योऽद्यापि सिन्धुमध्ये प्रबतंते ॥ ३७ ॥ 
मेनका सुषुवे देवी देवेन्द्र स्पधयागतम्‌ । 
अन्यानूनशत पुत्रान्‌ कमात्‌ सा सुषुवे सती ॥ ३८ ॥ 
महावीयौन्‌ महासत्त्वान्‌ सम्पन्नान्‌ सवतो गुणे । 

ततं सा कालिका देवी योगनिद्रा जगन्मयी ॥ ३६ ॥ 
पूत्यक्तसतीरूपा जन्माथ मेनका ययौ | 
समयस्यातुरूपेण मेनका जटरे शिवा । ४० ॥ 
ससद्भूय समुत्पन्ना सा लदमीरिव सागरात्‌ । 
वसन्तसमये देवी नवम्यामृष्षयोगत ।॥ ४१॥ 
अर्धरात्रे समुत्पन्ना गगेव शशिमण्डलात्‌ । 
ततस्तस्या तु जाताया प्रसन्ना अभवन्‌ दिश ॥ ४२ ॥ 
अनुकूलो ववो बायुगेस्भीरो गन्धवाज._ यभ । 

बभूव  पुष्पव्रृष्श्च तोयब्रष्ठिस्तथापरा ॥ ४३ ॥ 
ज्वलुश्चाप्नय शान्ता जगृजुखः* घनाघनम्‌ । 

तस्या तु जातमात्राया सवं स्वास्थ्यमपद्यत ॥ ४४ ॥ 
ता तु दृष्ट्वा तथा जाता नीलोत्पलदलाखगीम्‌ । 

श्यामां सा मेनका देवी युदमापातिहर्षिता ॥ ४५॥ 
देवाश्च हषमतुल प्रापुस्तत्र सहयं. । 
तुष्टुबुश्चान्तरिष्वस्था गन्धवोप्सरसा गणा ॥ ४६ ॥ 
ता तु नीलोत्पलदलश्यामा हिमवत छताम्‌ । 
कालीति नाम्ना. हिमवानाजुहाव कृतोदनेः ॥ ४७ ॥ 
बान्धवैस्तु समस्तेस्तन्नाम्ना सा पाबेतीति च^३। 
कालीति च तथा नाम्ना कीर्तिता," गिरिनन्दिनी । ४८ ॥ 
तत सा घ्रे देवी गिरिराजगृहे श्ुभा। 

गेव बषौसमये शरदीवाथ चन्द्रिका | ४६ ॥ 
+"ठधमानानुदिवस चावंगी चारुता गुहु । 

"्दप्रे सानुदिन काली चन्द्रविम्ब कलाभिव | ५० ॥ 
सा बालभावमापन्ना कीडन्ती कालिका मुदम्‌ । 


१०. यचेण । ११ जगजंखे। २ छते दिने। 
१६. बान्धवास्तु सुसखन्ताना सुखातां पावंतीति च । 

१४ केचित्ता गिरिनन्दिनीम्‌ । 

१५ एव नान्नाऽजुक्क्ल-। १६. प्रष्व मेनवाक्े । 
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सखीभि प्राप विपुला कालिन्दीव सरिदूत्रजं ।॥ ५१॥ 
षडगुणास्तां स्वय देवी पूवेजन्मवशीकृता ** | 
स्वयमीयुर्िजश्रेष्ठा प्रावृष कालिका यथा | ५२॥ 
अतिचक्राम स्वगुणे सा देवी देवकन्यका । 
रुपेरसरस सवां गीतेगन्धवेकन्यका ।। ५३॥ 
सा बाल्य एव॒ सतत बन्धुवगप्रिया छुभा । 
गुणं स्वबन्धून्‌ पितर॒ मातर चाप्यतोषयत्‌ ।। ५४ ॥ 
मातु स्तुतिकरी' निस्य पितृपूजनतत्परा । 
सवेदा ातृसदहिता जगन्माताऽमवत्तदा ॥ ५५॥ 
सवेदा सा जगन्माता कन्या सा समुपस्थिता" | 
पितु समीपे वसति कालिन्दीब विभावसो ॥ ५६॥ 
अथेकदा ता निकटे ज्िधाय हिमवद्‌शिरि । 
तनये सह सगम्य स्थित परमकोतुकात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथागतस्तत्र युनिनीरदो देवलोकत । 
हिमवन्त सुखासीन“ सुतैः साधं ददशे स ॥ ५८॥ 
अपश्यन्निकटे काली *"कालिकामिव सूयत । 
योत्स्नामिव सुधाशोस्तु सम्यज्रद्धा शरन्निशि ॥ ५६ ॥ 
पूजितस्तेन गिरिणा कृतासन-परिप्रह । 
नारद प्रथम शैल वृत्तान्त पयंषृच्छत ॥ ६० ॥ 
ततो बिदितवृत्तान्तो नारदो मेनका प्रतिः? । 
उवाच हषेयन्‌ वाक्य मुनिवौक्यिशारद ॥ ६१ ॥ 
एषा ते तनया रुच्या श्ुद्धाशोरिव वर्धिता । 
आद्या कला शौलराज स्व॑लक्षणशालिनी । ६२॥ 
शम्भोभेषित्री दयिता सुकला सदा हरे + 
तस्य चित्त घडो चेषा करिष्यति तपस्विनी । ६३ ॥ 
स चाप्येनामृते जाया नान्यासुद्धाह यिष्यति । 
एतयोयोदश प्रेमा कयोध्चिन्नेव त्मदश ॥ ६४ ॥ 
भूतो ब्रा भविता वापि नाधुना च प्रबतेते। 
अनया सुरकायीणि कतव्यानि बहूनि च ॥ &५॥ 
अनयेव गिरिभेष्ठ अधनारीश्वरो हर । 


१७, षडगुणास्तान्‌ स्वय देवी ` बश्लीकृताच्‌ । 
१८ प्रियकर । देवकन्या उपस्थिता 

२० समास्तीन। २१. नारदो शुनिसन्तम । 
२२ मेनकापतिम्‌। २३ ्रे"। 


रणे 
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भविष्यति च सौदादीऽ्योत्स्नयेवामृतात्मन ।। && ॥ 
शरीरार्धं हरस्यैषा करिष्यति निजास्पदे । 
स्वर्णगौरी सुवणीभा तपसा तोषिते हरे ।। &७ ॥ 
बिद्युद्गौरी लिय काली तव पुत्री भकिष्यति । 
गौरीति नाम्ना पश्चात्त ख्यातिमेषा गमिष्यति ॥ ६८ ॥ 
नान्यस्मै सखमिमा दातु मन कतुमिदाहंसि । 
इद चोपाछ्यु देवाना न॒ प्रकाश करिष्यसि ॥ &६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
इति तस्य वच श्रुत्वा देवषनांरदस्य च । 
उवाच हिमवाच्‌ वाक्य मुनि प्रति विशारद ।1 ७० ॥ 
श्रयते स्यक्तसग स महादेवो यतात्मवान्‌ । 
तप्श्योपाश्च तपति देवानामप्यगोचर ॥ ७१॥ 
स कथ भ्यानमागंस्थ. परब्रह्यापिंत मन । 
्रशयिष्यति देवर्ष तत्र मे सशयो महान्‌ ॥ ५२ ॥ 
अक्षरं परम बह्म म्रदीपकलिकोपमम्‌। 
सोऽन्त पश्यति स्वेत्र न तु बाह्य निरीक्षते ॥ ७३ ॥ 
इति स्मर श्रयते नित्य किञ्चराणा युखाद्‌ द्विज । 
स कथ तादृश स्वान्त शक्तो धशयितु हर ॥ ७४ ॥ 
विरोषत श्रुयते स्म्‌ दाक्षायण्या सम हर । 
समय ज्ञातवान्‌ पूरे तन्मे निगदत शणु ॥ ५७५॥ 
त्वासृतेऽन्या न बनिताः^ दाक्षायणि सति प्रिये । 
भायोर्थें सप्रहीष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। ५७६ ॥ 
इति सव्या सम तेन पुरेव समय छत । 
तस्या मृताया स॒ कथं सियमन्या अरहीष्यति । ५७ ॥ 


मर्‌द्‌ उवाच 
नात्र कायो खया चिन्ता गिरिराज भवस्युता । 
एषा सती समुत्पन्ना हरायेव न सशय. ॥ «८ ॥ 
मकण्डेय उवाच 


इत्युक्त्वा स ॒तु देवर्षिनोर्दस्तु यथा सती | 
मेनकाया समुरपन्ना सवं तत्‌ प्रोक्तवान्‌ गिरो । ५६. ॥ 
२४ सश्रयते। २५ न स्वास्तेऽन्या दयिता । 

२६ पकेवेषा । 
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तत्सवं पूवेबृत्तान्त नारदस्य सुखाद्‌ भिरि. । 
शुषा सपुत्रदार स तदा नि सशयोऽभवत्‌ ।॥ ८० ॥ 
तत काली कथा श्रुखा नारदस्य मुखात्‌ तदा । 
लज्याऽधोमुखी भूत्वा स्मितविस्तारितानना ॥ ८१॥ 
करणता तु सगृह्य मरोन्नमय्य मुख गिरि | 
मूध्नि सम्यरुपाघ्राय स्वासने सन्यवेशयत्‌ ।॥ ८२॥ 
ततस्ता पुनरेवाह नारद शंलपुत्रिकाम्‌। 
हषयन्‌ गिरिराज तु मेनका तनये सह ।॥ ८३॥ 
सिहासनेन कि स्वस्या शेलराज भवेत्‌ तव । 
शम्भोरूर्‌ सदेवास्या आसन तु भविष्यति ।! ८४ ॥ 
हयेरमासन प्राप्य तनया तव॒ सततम्‌ । 
नान्यत्र कत्रचित्तष्टिमासने प्राप्यते गिरे ।॥। ०५॥ 
इति बचनयरुदार नारद शेलराज 
त्रिदिवमगमदुक्स्वा तर्क्षणाद्‌ देवयाने । 
गिरिपतिरपि चिन्ताहषेसन्मोहयुक्त 
प्रविशदचतयासौ स्वान्तर पद्मगभम्‌ ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे नारदागमने एकष्र्वारिकोऽध्याय" ॥ ७१ ॥ 
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माकैण्डेय उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भु क्षिप्र स्यक्त्वा तदा सर । 
गगाबतारसगमद्‌ हिमवत्‌-प्स्थयुत्तमम्‌ । १॥ 
यत्र गगा निपतिता पुरा न्रह्यपुरात्‌ खता । 
ओषधीप्रस्थनगरस्यादूरे सालुरत्तम ॥ २॥ 


तत्र भगे स्वमात्मानमश्षर परात्परम्‌ । 
चेतो ज्ञानमय नित्य अ्योतीरूप निराकुलम्‌ ।॥ ३॥ 
जगन्मय प्रदीपाभ द्रैतद्ीनाषिोषकम्‌। 
एकाग्र चिन्तयामास भगवान्‌ वृषभध्वज ॥ 9 ॥ 
हरे ध्यानपरे तस्मिन्‌ प्रमथा ध्यानतत्परा । 
अभवन्‌ केचिदपरे नन्दिभ्र्यादयो गणा ॥ ५॥ 
हा स्था भूता महयामागा य्‌ पूर्द्वारि योजिता । 
ताबन्तोऽपि गणास्तत्र नेव किचन कूजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषा सश्रुयते सर्वे नि शब्दा सस्थितास्तत । 

अन्ये तु तच्र क्रीडन्ति गणा दूरान्तरस्थिता २ ॥ ७ ॥ 
कुसुमैश्च दलेरभक्तेर्गिरिप्रस्रवणोदकै । 
रलानि च षिचिन्वन्तो मूषिता गेरिकैस्तथा ॥ ८ ॥ 
सगणतु तथा दृष्ट्रा गिरिराजो गत हरम्‌ । 
स्वस्थानमोषधिप्रस्थानि स्त्य सहितो गणे ।॥ ६॥ 
पूजार्थमुपतस्थे स यथायोग्य तथाच्चेयत्‌ | 
स चापि शम्भुस्तस्याचौ परया श्रद्धया युत । 
प्रतिजग्राह कूटस्थो गगाशीषं यथा पुरा ॥ १०॥ 
पूजितस्तेन सहसा गिरिराज वृषध्वज. । 
उवाच ध्यानयोगस्य स्मयन्निव जगत्पति ॥ ११॥ 


शश्र उवाच 


तव॒ प्रस्थे तपस्तप्तु रहस्यमहमागत । 
न यथा कोऽपि निकट समायाति तथा कर | १२॥ 





२७. दुरादवाद्धिता'। २८. गिरिराजाद्‌ गतम्‌ । 


दविचत्वारिशोऽध्याय 


त्व महात्मा जगद्धाम मुनीना च सदाश्रय । 
देवाना राक्चसाना च यक्षाणां किन्नरस्य च ।। १३॥ 
सढाबासो दहिजातीना गगापूतश्च नित्यदा | 
त्वत्पुरस्यास्य निकटे प्रस्थ गगावतारणम्‌ | १४ ॥ 
आशरितोऽह गिरिश्रेष्ठ तद्योग्य कुरु साम्प्रतम्‌ ।॥ १५॥ 
इव्युक्प्वा जगता नाथस्तूष्णीमास वृषध्वज । 
गिरिराजस्तदा शम्भु प्रणयादिदमव्रवीत्‌ | १६॥ 
पूतोऽस्मि जगता नाथ त्वयाऽदह्‌ परमेश्वर । 
आगतेनाद्य विषयमित त्य किमस्ति मे॥ १५।॥ 
तषसा महता त हि देषेर्य्रपरस्थिते..९। 
न प्राप्यसे जगन्नाथ स स्व स्वयसुपस्थित ॥ १८॥ 
मत्तो धन्यतरो नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान्‌ | 
यद्धवान्‌ हिमवत्‌-प्रस्थे तपसे समुपस्थित ॥ १६॥ 
देषेन्द्रादधिक मन्ये आत्मान परमेश्वर । 
सगणेन खया प्रापो यदाडह कामचारतः" ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा गिरिराजोऽथ स्ववेश्म पुनरागमत्‌ । 
नियमाय परिवारान्‌ गणानप्यवदत्‌ स्वकान्‌" | २१॥ 
अद्य प्रभृति नो गन्ता कोऽपि गगावतारणम्‌ | 
मच्छासन न हि विना यो गन्ता दण्डये ह्यहम्‌ ॥ २२॥ 
इति स्वान्‌ स नियम्याद्च तिलपुष्पक्कशान्‌ फलम्‌ । 
समादायाञ्चु तनयासशितोऽगाद्‌ हरान्तिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ गत्वा जगन्नाथ हर भ्यानपर तदा। 
नमयामास तनया काली सबंगुणान्बिताम्‌ ॥ २४॥ 
तिलपुष्पादिक यद्‌ यत्तत्तदमरे निधाय सः। 
अमर छृत्वा सुता शम्भुमिदमाह स शेलराद्‌ ॥ २५॥ 
भगवस्तनयेय मे त्वमाराधयितु प्रति'। 
समादिष्टा समानीता व्वदाराधनकाशक्षिणी ॥ २६ ॥। 
सखिभ्या सह नित्य त्वा सेबतामीश शकर । 
अनुजानीहि सेवायै मयि ते यद्यनुग्रह ॥ २७॥ 
अथ ता शकरोऽपश्यत्‌ प्रथमारूढयोवनाम्‌ | 
फुल्लेन्दीवरपक्राभा पृणेचन्द्रनिभाननाम्‌ | र ॥ 


२९ महता तपसा स्व हि देवथानपरस्थिते । 
३० गणानपि तदा सुरान्‌ । 


द 
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समग्रनीचकेशौघ-प्राप्तवेश-षिजुम्मिकाम्‌ । 
कम्बुप्रीवा विशालाक्षी चारुकणेयुगोज्ज्जलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
म्रणालायतपयैन्त-बाहूयुग्ममनोरमाम्‌ । 
राजीवकुण्डलप्र्य-चनपीनोन्नतस्तनौ ॥ ३० ॥ 
बिश्रती क्षीणसन्मध्या रक्तपाणितलद्रयाम्‌^ । 
स्थलपद्यप्रतीकाश-पादयुग्ममनोरमाम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
मभ्यक्षीणा महासच्वा वृत्तस्थूलघनोऽ्ञ्वलाम्‌ । 
सुजघा नागनासोरु निस्ननाभिविभूषिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुबत्तचारुजघाम्रा त्रिगम्भीरा षड्न्ताम्‌ । 
सर्वलक्षणसम्पूणौ त्रिषु लोकेषु दुलेभाम्‌ ॥ ३२॥ 
ध्यानपजरनिबेन्ध-मुनिमानसमप्यरम्‌ । 
द्शेनाद्‌ ्रशितु शक्त योषिद्ू-गणशिरोमणिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ता दृष्ट्वा तपसे नित्य भ्यानिना च मनोहरम्‌ । 
विघ्रहेतु चालुरागवर्धिनी कामरूपिणीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गिरिराजस्य बचनात्तनया तस्य शकर । 
पर्येषणाये जगृहे गौरवबादपि गोरथ ॥ ३६॥ 
उवाचेदं तव सुता सखिभ्या सह शेलराट्‌ । 
निस्य मे सेवयाश्यत्तार निभीता ह्यत्र तिष्ठतु ॥ ३७ ॥ 
एवमुक्त्वा तु ता देवी सेवाये जगृहे हर । 
इदमेव महद्‌ धेयं यदु चिघ्नो न हि षिघ्नयेत्‌। 
निविनन स्थानमासाद्य यत्तप. क्रियते द्विजे ॥ ३८ ॥ 
सविघ्नो विष्रहेतु य परिभूय प्रबतेते। 
त्वन्महच्त्ल च तपसा धीरता च तपस्विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत॒ स्वपुरमायातो गिरिरट परिचारके । 
हर ध्यानयोगेन पर चिन्तयतु स्थित, ॥ ४० ॥ 
काली सखिभ्यागसहिता प्रत्यह चन्द्रशेखरम्‌ । 
सेवमाना महादेव गमनागमने स्थिता ॥ ४१॥ 
कदाचित्‌ सहिता काली सखिभ्या शकराम्रत । 
वितन्वती शुभ गीतं पचमञश्चातनोत्तदा ॥ ४२॥। 
कदाचित्‌ ङुशपुष्पादिसमिद्रारि हयाय सा। 
सखिभ्यां स्नानसत्कार छबेन्ती न्यवसत्तदा ॥ ४३ ॥ 
६१ मध्या तु । ६२ इयम्‌ । 
३३. जघनाक्ागनासास्क । ३४, सेक्ता यत्नाद्‌ । 
३५. पश्वपं्ातनोत्‌ तदा । 


दिचत्वारिशोऽध्यायः 


कदाचिदगभरे नियता स्थिता चन्द्रश्रतो मुखम्‌ । 
वीक्षन्ती चिन्तयामास सकामा चन्द्ररोखरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदा कर्येषु सा व्यग्रा तदा तत्कमे चेष्टते । 
कृत्यदहीना यदा सा तु तदेवाचिन्तयद्धरम्‌ ॥ ४५॥। 
कदा मामेष भूतेश कतौ पाणिगरहीतिकाम्‌ | 
कठा मया सम रन्ता नानासद्धावभावनं  ॥ ४& ॥ 
इति चिन्तापरा काली स्वप्नेऽपि परमेश्वरम्‌ | 
अचेयत्यव परम सदाचिन्तनंतत्परा् ॥ ४७॥ 
अग्र गता यदा काली प्रभ्यायति महरम | 
तदा तदू वेदभूतेशस्ता निसगपरिस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किन्तु गभेगतेबींजधूतदेदेति ता तदा । 
नाप्रहीद्रिरिश काली मायांथं इहधृतत्ताम्‌ | ४६ ॥ 
दिवोऽपि ता दृष्टा तदेवेदमचिन्तयत्‌| 
कथमेषा तपश्चयां्त इयाद्‌ गिरे सुता ॥ ५० ॥ 
करृतत्रता ग्रहीष्यामि गभबीजविवजितम्‌ | 
काली भाय स्वदयिता योनिजामतिदूषिताम्‌ ।। ५१॥ 
त्रतेन चाथ सस्कारेगभबीज विमुच्यते | 


1 


तस्माद्‌ त्रत यथा काली कुयौत्‌ तद्‌ युज्यते कथम्‌ ॥ ५२॥ 


माकण्डेय उवाच 


इति सचिन्त्य भूतेशस्तदा भ्यानमना स्थित । 
भ्यानासन्तस्य तस्याथ नान्यचिन्ता व्यजायत ॥ ५३ ॥ 
काली प्वलुदिन शम्भु भक्त्या श्रशमसेबत । 
विचिन्तयन्ती सतत तस्य रूप महात्मन ॥ ५४॥ 
हरो ध्यानपर काली निस्य प्रत्यक्षत स्थिताम्‌ । 
विस्मृत्य पूबेवृत्तान्त पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ५५॥। 
एतस्मिन्नन्तरे देवास्तारको नाम दैत्यराट्‌ | 
बाघे सर्वलोकाश्च ऋद्यणो बरदपित ॥ ५६॥ 
वशीकृत्य स लोकास्तीन्‌ स्वयमिन्द्रो बभूव ह । 
विद्राव्य सकलान्‌ देवान्‌ दैत्यान्‌ स्वास्तत्‌-पदेषु च । 
स्वय नियोजयामास देवयोनिषु चाप्यसौ ॥ ५७ ॥ 
न यम स्वेच्छया लोकास्तस्मिन्‌ राज्ञि नियच्छति । 


न स्वेच्छया तथा सूर्यो लोकास्तपति तद्भयात्‌ ॥ ५८ ॥ 


® सुद्धितपुस्तके अधिक । 


१६ 
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चन्द्रस्तु नर्मसाचिन्य तस्य कुवेन्‌ स रश्मिभि । 
वायुना सह सगम्य ततू-सेवा _ बिदधेऽनिशम्‌ ।। ५६ ॥ 
सदा सौगन्ध्यगाम्भीये-शैर्यस्निग्धत्सयुत । 

त वीजयन्‌ ववौ वायु शासनात्तरय भूयत ।॥ ९० ॥ 
घनदोऽपि यथासार धनमादाय यत्नत । 
साबवधानस्तस्य सेवामकरोत्तारकेच्छया ।॥ ६१ ॥ 
अग्निस्तस्याभवत्‌ सूद शासनात्तारकस्य तु। 
ठ्यजनान्यथ भोऽ्यानि चक्रे तस्येच्छया तद्‌ा ५ ॥ ६२ ॥ 
निररःतिस्वस्य सतत सहित सवेराक्से । 
अश्वान्‌ गजान्‌ वाहनानि कारयामास साध्वसात्‌ ।। ९३ ॥ 
च्यदुभिरष्सरोभिश्च स्तुबदूभि सूतमागधे । 
गायमासैश्च गन्धै सचिक्रीड सुरान्‌ द्विषन्‌ ।। ६४ ॥ 
एव स॒ सर्वलोकास्तु तिष्वप्यथ वषिलोडयन्‌ | 
लोकेषु सारान्‌ साराश्च देवानामप्यथाप्रहीत्‌ ।। ६५ ॥ 
तेनामिबाधिता स्वै देवा शक्रपुरोगमा । 
ह्याण शरण जभ्मुरनाथा नाथमुत्तमम्‌!।। ६६ ॥ 
ते प्रणम्य सुरा सर्वे पुरुहूत पुरोगमा । 
इदमूचुमेदात्मान सबंलोक-पित।महम्‌ । &७ ॥ 

देवा उतु 

लोकेश तारको दैत्यो बरेण तब दर्पित 
निरस्यास्मान्‌ हठादस्मदिषयान्‌ स्वयमधहीत्‌ ।। & ॥ 
रात्रिदिव बाधतेऽस्मान्‌ यत्र तत्र स्थिता वयम्‌ । 
पलायिताश्च पश्याम सबका तारकम्‌ । ६६ ॥ 
अग्नियैमोऽथ वरुणो निऋतिवीयुरे च । 

तथा मलुष्यधम च स्वे. परिकरेथत ॥ ५० ॥ 
एते तेनार्दिता ब्रह्मन्‌ देवास्तस्यैव शासनात्‌ । 
अनिच्छाकायनिरता सं तस्यादुजीविन ॥ ७९१ ॥ 
या देवबनिता स्वगे ये चाप्यप्सरसा गणा । 

ताम्‌ सवोनमहीद्‌ दत्य सार लोकेषु यञ्च यत्‌ ।। ५७२ ॥ 
न यज्ञा सभ्रबतेन्ते न तपस्यन्ति तापसा. | 
दानधमौदिकं किंचिद्‌ न लोकेषु प्रबतंते। ५७३ ॥ 
तस्य सेनापति पाप. कचो नामास्ति दानव । 





2७. पुरा) 
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स॒ पातालतल गला बाधतेऽदहर्निंशं प्रजा ॥ ७४ ॥ 

तस्मात्‌ तु तारकेणेद सकलं भुवनत्रयम्‌ । 

हत सबं जगत्‌ त्राहि पापात्तस्मात्‌ पितामह ॥ ७५॥ 

वय च यत्र स्थास्यामस्तस्स्थान बिनिदेशय । 

स्वस्थानाच्च्यावितास्तेन लोकनाथ जगद्गुरो ° | ७६ ॥ 

त्ब नो गतिश्च शास्ता च त्व नस्त्राता पिता प्रसू | 

त्वमेव भुवनाना च स्थापक पालक कृती ॥ ७७ ॥ 

तस्माद्‌ यावत्तारकाख्ये बहली दग्धा प्रजापते | 

न भवामस्तथा कते भवता युज्यतेऽधुना ॥ ७८ ॥ 
माकेण्डेय उवाच 

सुराणा वचन श्रत्वा ब्रह्मलोके पितामह, । 

प्रसयुवाच सुरान्‌ सवौस्तत्कालसदृश वच ॥ ७६ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
समेव बरदानेन तारकाख्य समेधित । 
न मन्तस्तस्य मरण युज्यते त्रिदिबौकस. ॥ ८० ॥ 
युष्माकच्च प्रतीकार कतेव्य _ प्रतिकमेणि । 
किन्तु सम्यक्‌ न शक्रोमि प्रतिकतु भ्रचोदित < । ८१॥ 
तस्माद्‌ यथा तारकाख्य स्वयमेष्यति सक्षयम्‌ । 
तथा यूय सबिद्ध्वसुपदेशकरस्त्वहम्‌ ॥ ८२॥ 
न मया तारको बध्यो न तथा वनमालिना । 
न हरेण तथा वध्यो नान्येरपि सुरेनेरे ॥ ८३॥ 
रष एव वरो दन्तो मया तस्मै तपस्यते । 
उपायश्िन्तितश्चास्ति त्वन्तु सुरोत्तमा ।॥ ८४ ॥ 
सती दाक्षायणी पूव ॒त्यक्तदेदा स्वजन्मने । 
अगच्छन्मेनका देवी शंलराजस्य योषितम्‌ ॥ ८५॥] 
ता समुट्पादयामास मेनकाजटरे गिरिः । 
लद्मीभिव पुरा ख्याता भृगु. स्वतनयो मम । ८६॥ 
तामवश्य महदिव. कयौत्‌ पाणिगरहीतिकाम्‌ | 
य्था स॒ नचिरत्तस्यामनुरक्छो भवेत्‌ सरा. ॥ ८७ ॥ 
तथा विद्ध्व सुतरा तक्तेजः प्रतिकठ ब > | 
तमृष्वेरेतस शम्भु सेव भरच्युतरेतसम्‌ ।। = ॥ 


कतु समथो नान्यास्ति काचिदप्यबलापरा । 
३७ हुरो ‡ ३८, श्रवेजितः । ३९. अविकः । 
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तस्य तेजश्च्युतं यच्च तस्माद्‌ यो जायते सुत. । ८६ ॥ 
स एव तारकाख्यस्य हन्ता नान्यस्तु विद्यते । 
सा सुता गिरिराजरय साम्प्रत॒रूढयौवना ।॥ ६० ॥ 
तपस्यन्त गिरिप्रस्थे नित्य प्यंषते हरम्‌। 
वाक्याद्‌ हिमवत सा तु काली नास्ना निषेवते | 
सखिभ्या सह सवेज्ञ ध्यानस्थं परमेश्वरम्‌ | ६१ ॥ 
तामभ्रतो वतमाना त्रिलोकबसर्णिनीम्‌। 
ध्यानासक्तो महादेवो मनसापि न चेच्छति" । ६२॥ 
यथा समीहते भायौ काली च चन्द्रशेखर । 
तथा कुरुष्व तरिदशा नचिरादेव यत्नत | ६३ ॥ 
स्वस्थान भवता स्वगेस्तस्मात्‌ तारकमप्यहम्‌ | 
निवतंयिष्ये सगम्य रच्छध्व षिगतञ्बरा. ॥ ६४॥ 


इत्युक्त्वा सवेलोकेशस्तारकाख्युपस्थित । 
उपसगम्य वचन समाभाष्येदमन्रवीत्‌ ॥ ६५! 


भोभो तारक मा स्वगेराञ्यत्व परिशाधिमो | 

तदथं न तपस्तप्त समये भवता पुरा ॥ ६६ ॥ 

बसे नापि मया दत्तो न मया स्वगेराजता | 

तस्मात्‌ स्वगं परित्यज्य क्षितौ राञ्य समाचर ॥ ६७॥ 

देवभोग्यानि तत्रेव सम्भविष्यन्ति तेऽसुर । 

इप्य॒क्तवा सर्व्॑लोकेशस्तत्रेबान्तरधीयत ॥ ६८ ॥ 

स. तारक परित्यज्य स्वगं कषितिमथाभ्ययात्‌ । 

तच्रेव संस्थितो देवान्‌ बाधते स्म स नित्यश. | 

इन्र करप्रद्‌ चक्रे निदेशस्थ महाबलम्‌" ॥ ६६ ॥ 

तमिन्द्र॒ सतत देवभोग्यानि वितरच्‌ यहु" | 

सेवमान. क्षमो नामूत्‌ सन्तोषयितुमी्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 

एव॒ तेनादिता देवा मन्युना परिपीडिता । 

बिधातुरुपदेशेन यत्न  चकररान्वये ॥ १०१॥ 

तत॒ इन्द्रोऽथ गुरुणा सगम्य कृतनिश्चय । 

कमेषु समाहूय बचन चेदमव्रवीत्‌ ।॥ १०२॥ 

इन्द्र उवाच 

त्वयेद्‌ पाल्यते बिश्व त्वया विश्व प्रसूयते । 

त्व ॒ब्रह्मविष्णुरुद्राणा श्रीतिदेतु, पुरा मव ॥ १०३॥ 


४०५ चेते । ` 9१. वृतो मंत. { , - ^ ४२. महाब „+. 
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ह्या ब्रीत्या यथा पूवेमगृह्णच्चरितत्रताम्‌ । 
सावित्री माधवो लच््मी सती दाक्षायणी हर ।॥ १०४ ॥ 
ता भ्रीतये पुरा तेषा देवेशाना यथा कृता । 

तथेव करु मे प्रीति काम प्राणश्र॒ता सदा ।॥ १०५॥ 
न त्व न कस्यचित्‌ स्वगे पाताले बाथ भूतले | 

प्रिय. प्राणता काम सततं जगता मत ॥ १८६॥ 
देवदानवयक्षाणा रक्षसा मानुषस्य च| 

त्व पालक्श्च कतौ च हृदये च प्रतंसे॥ १०७ ॥ 
तस्मात्‌ त्व सवेजगता हिताय कुर वेष्टितम्‌" । 
देबदानवयक्षाणा मानुषाणा महात्मनाम्‌ ॥ १०८॥ 


माकेण्डेय उवाच 
एतच्छल्ा वचस्तस्य शक्रस्य मकरध्वज । 
देवराजमुवाचेद सुप्रीतस्तद्रचोऽगरते ॥ १०६ ॥ 
यत्राहमीशिता शक्र तत्कमं षिदित खया । 
तस्मान्ममोचितं शक्य करिष्ये तन्निदेशय ।॥ १०० ॥ 
पचंब बाणा भरढवस्ते च पुष्पमया मम। 
चापस्तथा पुष्पमय शिञ्जिनी चरमरास्मिकाः ॥ १११ ॥ 
रतिम दयिता जाया बसन्त सचिवो मम। 
यन्ता मलयजो वायुर्मित्र मम सुधानिधि ॥ ११२॥ 
सेनाधिपो मे श्गारो हावा भावाश्च सेनिका । 
सवं मे श्ृदवोऽक्ररा अह चापि तथाविध ॥ ११३ ॥ 
यद्‌ येन युज्यते कायं धीमास्तत्तेन योजयेत्‌ । 
मम योग्यं तु यत्‌ कमे तस्मात्तस्मिन्‌ नियोजय ॥ १९१४ ॥ 
इम उवाच 
यत्‌ कारयितुमिच्छामि भवता तन्मनोभव । 
तत्ते समुचित कमं तस्मिन्‌ परिवतो भवान्‌ ॥ ११५॥ 
कृतकमोपि तत्र त करती चापि मनोभव । 
त्वदन्यः किन्तु दु साध्य तक्त्वा तत्र नियोजये ॥ ११६॥ 
श्रयते हि तपस्यन्त ध्यानस्थ ब्रृषभध्वजम्‌ | 
रिरेर्दिमबत प्रस्थे निराकाक्ष वधूकृतौ ॥ ११६॥ 
त पितुषेचनात्‌ काली तपस्यन्त निषेवते । 
सखिभ्या सहिता नित्य हरस्यासुमतेऽघुना ॥ ११७ ॥ 


२३९, चेन । ४४. वरा निजा। 
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आरूढयौवना ता तु सआ्रीरत्नसपि सुन्दरीम्‌ । 

ध्यानासक्तो महददेवो नेहते मनसापि च ।॥ १९८॥ 

सानुरागो यथा तस्या जायते वृषभध्वज । 

तथा विधत्स्व देवाना हिताय जगतामपि ।॥ ११६ ।1& 

सह सत्या यथा रेमे सासुरागो वृषध्वज. 18 

तथतया गिरिजया रमता तत्कृतेन वे ।॥ १२०॥ 

तस्या छते तु यत्तेज प्रच्युत यदू हरस्य बै । 

ततो यो जायते सोऽस्मास्तारकादुद्धरिष्यति !। १२१॥ 
माद्ण्डेय उवाच 

तत॒स देवराजस्य बच श्रुखा मनोभवः। 

प्राप्रकाल च सस्मार शाप ब्रह्मकृत पुरा॥ १२२॥ 

सन्ध्या प्रतिविधातार यदा शस्त्र परीष्ठितम्‌। 

कामोऽहनत्‌ पुष्पबाणेस्तदा तमशपद्िधि ।॥ १२३॥ 

शम्भुनेत्राभिद्ग्धस्त्व भविष्यसि द्विजोत्तमा. । 

यदा कुयौद्‌ गिरिसुता हर पाणिगरहीतिकाम्‌ ।। १२४॥ 

तदा भवाम्‌ शरीरेणागमिष्यति समभरताम्‌ । 

इति स्मरता षिधे शाप भीतोऽपि मकरध्वज ॥ १२५॥ 

अगीचक्रे शक्रवाक्यात्‌ काल्या योजयितु हरम्‌ । 

इद च वचन प्रोचे तत्कालसदश पुन ।॥ १२६॥ 


मदन्‌ उवाच 
करिष्ये _ तदच शक हर॒ सगमयाम्यहम्‌ । 
काल्या गिरिजया साधं दाक्षायण्या यथा पुरा ॥ १२७ ॥ 
किन्तेक मसर॒साहाय्य कता त्व हरमोहने । 
यदा सन्मोहनेनाह हर सन्मोहयामि च ॥ १२८॥ 
तदा रु सहाय त्व स्व स्थमाप्याययस्व माम्‌ । 
प्रविश्याह सुरभिणा न चिराच्छकराश्रमम्‌ ॥ १२९ ॥ 
विधाय पूवं मनसो विकार हषेणेन तु। 
समोहनेन सुदृढ मोहयिष्ये वृषध्वजम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्मरिष्यसि त्वं सम्प्राप्ते कले मां मम पालने । 
अहं गच्छामि सदत तत्कतुं बलसूदन ॥ १३१॥ 
माकृण्डेय उवाच 
इत्युक्तवा स जगामाथ मदन शंकेराभ्रमम्‌ | 


9 युदिदपुस्तके अधिक, । 
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शक्रोऽपि त्रिदशान्‌ सबोनिदमाह वचस्तदा ॥ १३२ ॥ 
यूय रुष्व सहाय्य य॒त्र याति मनोभव. । 
तत्र तत्रादुगम्येब समये मा च बोधत" ॥ १३३॥ 
यदा समोहनेनाय समोहयति शकरम्‌। 
तदाहमपि यास्यामि तत्र बोधत मा सुरा ॥ १३४॥ 
इत्यक्तास्तेन शक्रेण देवा जग्युमेनोभवम्‌ । 
सोऽपि गस्वा यत्र हरो गगावतरणे गिरे । 
हिमभारभत * सानौ सुरभि च न्ययोजयत्‌ ॥ १३५॥ 
ततस्तत्र गते सम्यकूसुरभौ तस्य लक्षणम्‌ । 
अभवन्नचिरादेव तस्गुल्मलतासु च ॥ ९३६॥ 
पुष्पिता क्िञ्युकास्तत्र मजला केतकास्तथाः^ | 
सरासि च सपद्मानि सविकारख्च जन्तव ॥ १३५ ॥ 
ववौ बायुखख गम्भीरो गधिल ~ पुष्परेणुमि । 
शनै शने सुखकर कर्पयन्‌ स हि मानसम्‌ ॥ १३५८ ॥ 
पक्षिणश्च मृगश्चैव ये चान्ये प्राणधारिण । 
सिद्धश्च कन्नराश्चेव दन्दरभाव वषितेनिरे ॥ १३६ ॥ 
चूता खुमितास्ततर नवस्तवकमूषिता- । 
अशोका पाटलाश्चेव नागकेशरकारुणा ॥ ९४० ॥ 
सविकार गणाश्चासन्‌ शकरस्य तदा द्विजा. | 
प्रत्यक्षतो ययुस्तेऽपि^* षिकार शम्भुसाध्वसात्‌ ॥ १४१ ॥ 
भ्रमन्ति स्म॒ तदा तत्र चरमरा ङसुमोद्धवम्‌ । 
पिबन्तो बहुशश्च्युत गु्जन्त सह जायया ॥ १४२ ॥\ 
एब प्रवृत्ते सुरभौ शछगारोऽपि गणे सहं । 
हावमावयुतस्तत्र प्रविदेश हरान्तिकम्‌ ।। १४३ ॥ 
मदन सगणस्तत्र निवसश्चिरमेव हि। 
न दृष्टवास्तदा शम्भोरशिदछद्र॒ येन प्रवेदयति ॥ १४४ ॥ 
यदा च प्राघ्रविबरस्तदा भयविमोहितः। 
नाम्रेसरोऽभवत्‌ तस्य मदनो रतिबारित ॥ १४५४ 
एव यातस्तस्य काल प्रभूतो द्विजसत्तमा. । 
निरूपयन्‌ न वा चाप^^ छिद्र तस्य यतेस्तदा ॥ १४६ ॥ 


४५ बोधय । ४६ तदा भ्रगोध्य । ४७, हेमस्यानगते। 


७८ अवसन्नचिरदेव । ४९ केसरास्तथा । ५०, सचिन. } 


५५१. काननम्‌ । ५२. नचेश्नस्ते। ५२ स्वस्व! 
५५४. यदा नावाक्चविवर । 
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उबलत्कालाग्निसकाश  भानुलक्षसमभ्रभम्‌ | 
भ्यानस्थ शकर को चा समासादयतु श्वम ॥ १४७ ॥ 
अथैकदा गिरिसुता काली तरयभिवसपुर । 

करता परीष्टि कर्तव्यी सखिभ्या प्रणता स्थिता । १४८ ॥ 
शकरोऽपि तदा ध्यान त्यक्वा तत्‌ क्षणमास्थित । 

यो जयन्‌ स्वणणान्‌ छरत्ये ऽ्योतिश्चिन्ताविबजिंत ॥ १४६ ॥ 
तच्छिद्र प्राप्य मदन प्रथम षणेन तु| 

ब्राणेन हर्षयामास पाश्वंस्थ चन्द्ररोखरम्‌ । १५० ॥ 
शरद्धास तदा भवेहोवेश्च सितो हरम्‌९। 

जगाम कामसाहाय्य कुषन्‌ सुरभिणा सह ।॥ ९५१ ॥ 
हषेणेनातिहृषित शरद्धा रायेर्निषेषित 

शकरो बदन काल्या साक्रूत^ सन्यलोकयत्‌ ।। १५२॥ 
तत्‌ प्राप्य बविषर काम पुष्प चापे न्ययोजयत्‌ । 
समोहन पुष्पवृत  पुष्पमालाबिवर्धितम्‌ˆ^* ।। १५३ ॥ 
तदाभूदू दक्षिणे*- पाश्वं रति श्रीतिस्तु वामत । 

प्रष्ठे बसन्तत्रणीर °"पोष्पमादाय सुन्दर ९ ॥ १४४ ॥ 
आकणेपूरित ° पुष्प चापमाक्रष्य सयत । 

यदा मनोभवो वायुस्तदा त समुपेयिवान्‌ । ९५५॥ 
सहिते पुष्पबाणे तु गिरिजा चन्द्ररोखर । 
जातेन््रियविकार' सन्‌ जिघृष्षु- सगमेऽभवत्‌ ।॥ १५६ ॥ 
अमरा शक्रसदितास्तदा सवं बषियद्‌गता' | 

सभ्य मनोभवं मेने सुरक्ृत्ये निवेशितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
अथ सस्प्रत्य स््यम्य निग्रह ॒षिकरतिं तदा | 
इन्द्रियस्य महादेव सहसेद व्यचिन्तयत्‌ ।। १५८ ॥ 
योनिजा गिरिजा काली तपोत्रतविवर्जिताम्‌। 

कथ सगमकामोऽह* धतुमिच्छामि वें इटात्‌ ॥ १५६ ॥ 
तपोत्रतपवित्रागी तपश्चरणसत्छरताम्‌ । 

स्वयमेव प्रहीष्यामि सती दाक्षायणीमिव ॥ १६० ॥ 
कथ वषिक्ृृतकामोऽहमनिच्छन्निव साम्प्रतम्‌ | 


५५, निरूपण तद्ावाप । 

५६ रणम्‌ । ५७. पुष्पमाङाविभूषितम्‌ । ५८ साङ्कट । 
५९. युष्पमाखा विभूषितम्‌ । ९०, तस्यामूद्‌ । 

&१. पुष्पमादय । ९६२. सुन्द्रर्‌ । 

६२. पूणं तत्‌। ७. कर्तुम्‌) 


हिचत्वारिशोऽध्याय. २६५५ 


केनापि चछ्रष्ट इत चिकीषे सगमोद्धवम्‌९^ ।॥। १६१॥ 
एव बिकारहेतु स निश्चिन्वन्निन्दरियस्य तु। 
पुरोबलोकयामास  सदितेष मनोभवम्‌ ।। १६२ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्य विज्ञातसमय सुरान्‌ । 
दृष्टवा स्थानादाजगाम तत्समाजसनुप्रहात्‌ ।। १६३ ॥ 


तत स छपितो दृष्ट्वा सन्धितेषु मनोभवम्‌ । 

जव्वाल अ्यलनप्रख्यस्त॒ दिघक्षु॒ प्रसद्य तु ।॥ १६४ ॥ 
कामोऽय समय ज्ञात्वा मा मोहयितुभिच्छति । 
मनो मे स्ववश कतु तन्नयामि यमक्षयम्‌ ।। १६५॥ 
एव षिचिन्तमानस्य नेच्रोद्धाविततेजस* | 

बधेतो उवलनो भूत्वा कोध नेत्रात्‌ ससजं*“ ह्‌ ॥ १६६ ॥ 
त कोधान्नि सरिष्यन्त॒ जातवेद स्वरूपिणम्‌ | 
ज्ञात्वा कामस्य तान्‌ बाणान्‌ पौप्पचापनिषण्णकान्‌ः° ।१६७ 
शक्तिं ्राणास्तथात्मानमाढृष्यापालयद्िधि । 
उत्सारयामास तदा बसन्त स पितामह ॥ १८ ॥ 
निजशक्त्या तदा शम्भुक्रोधाद्रक्चन्मनोभवम्‌ | 
अथाकाशगता देवा क्रुद्ध दष्ट्वा महेश्वरम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
प्रसीद जगता नाथ कामे कोध परिव्यज। 

त्वया यथा पुता सृष्ट शम्भुरूपेण कमेणा ॥ १७० ॥ 
येन चायोजित कमं तत्करोति मनोभव । 
तस्मात्‌ स॒ मढने शम्भो कोवाम्नियुपसहर ।॥ १७१ ॥ 
भ्रसीद्‌ सवेभूतेश भक्त्या त्वा प्रणता बयम्‌ | 

इति स्म बदताः तेषाममराणा तदानल ॥ १५७२ ॥ 
ललाटचष्ु सम्भूतो भस्माकार्षीन्मनोभवम्‌ । 

द्वा काम॒तदा_बहिव्बोलामालातिदीपित ॥ १७३ ॥ 
सस्तम्भितोऽथ विधिना हर गन्तु शशाक न। 
महादेवोऽपि तद्भस्म मनोभवशरीरजम्‌ ॥ १७४ ॥ 
आदाय सर्वगात्रेषु भूतिलेप तदाकरोत्‌ । 
तेपशेषाणि भस्मानि समादाय तदा इरः ॥ १५५॥ 
सगणोऽन्तदेधे काली विहाय षिधिसम्मते। 

ह्या करोधानल शम्भोदंहन्त सकलान्‌ सुराच्‌ ॥ १७६ ॥ 
वडवारूपिण चक्रे देवाना“ पुरतस्तदा । 

६५ सगमेऽभवत्‌। ३६ भूत्वा । &७ नेच्रोद्धासित । 
६८. समाहरत्‌ । ६९ निससकान्‌ ६ ७० अरभवः। 





र्यं कालिकापुराणम्‌ 


बडवा ता तदा देवा सौम्या उ्वालायुखी शुभाम्‌ ॥ १५७ ॥। 
दृष्टा निबिष्नमनसो बभूवु पूवेपीडिता । 

बडवा ता समादाय तदा अ्वालासुखी विधि ॥ ९७८ ॥ 
सागर प्रययौ लोक-हिताय जगतापति ।* 

गत्वाथ सागर ब्रह्मा प्रोवाच परिपूजित ॥ १७६ ॥ 
यथावत्तेन विप्रेन्द्रा समय च निवेदयन्‌ । 

अय क्रोधो महेशस्य बडवारूपधृक्‌ स्वया ।। १८० ॥ 
ज्वालामुख सदा धायं यावन्न विनयाम्यदहम्‌ । 

यदा स्वामहमागम्य वदामि सरिता पते॥ १८१॥ 
तदा तया परिव्याञ्य. कोधोऽय बडवायुख. | 

भोजन भवतस्तोयमेतस्य तु भविष्यति ॥ १८२ ॥ 
यत्नदेव बिधार्योऽय यथा नो याति चान्तरम्‌ | 

इत्युक्तो बह्मणा सिन्धुरद्गीचक्रे तदा क्रधम्‌॥। १८३ ॥ 
महीतु बडवावक्त्रे शम्मोश्चाराक्यमप्यरम्‌ । 

तत॒ प्रविष्टो जलधौ पावको बडबासुख । १८४ ॥ 
वार्यो धानिदहन्‌ सम्यग्‌ ज्वालामालातिदीपित । 
“रयदाभवच्छम्भुनेत्राद्‌ ददाह मदन तदा ।॥ १८५॥ 
अभवत्‌ सुमहाशब्दो येनाकाश प्रपूरित-। 

तेन शब्देन महता कामदाहै क्षणेन च।॥ १८३ ॥ 
सखीभ्या सह भीतामूत्‌ काली शोकयुता तदा । 

तेन . शब्देन हिमवाश्चकितो षिस्मितस्तदा ।। १८७ ॥ 
सतामेव जगामा गता काली हराश्रमम्‌। 

तां तत्र कालीं तनया भयशोकाङ्कुला छुभाम्‌ । 

रुदन्ती शम्भुविरहादास्सादाचलेन्वरः । १८८ ॥ 
आसद्य पाणिना तस्या माजेयन्नयनह्यम्‌ । 

या भेषी कालि मा रोदीरिच्युक्तवा ता तदा्रहीत्‌ ।। १८६ ॥ 
ऋोडीक्त्य सुता ता तु हिमवानचल्ेन्धर.। 
स्वमालयमथानिन्ये सान्त्रयामास चार्दितम्‌ । १६० ॥ 
अन्तर्हिते हरे काली षिरहात्‌ तस्य सततम्‌ | 
निवसन्ती पितुर्गेहे शोच च मुमोह च॥ १६१॥ 

शैलाधिराजोऽप्य मेनकापि मेनाकयुख्योऽपि सखीदय च । 
तां सान्त्वयाचक्ररदीनसन्तवा हर विसस्मार तथापि नोमा ॥१६२॥ 
इति श्राकालिकापुराणे द्विचत्वारिशोऽभ्याय ॥ ४२ ॥ 


७१. ग्रञ्षुः4 ७२, दुङ्‌ हनो नेश्रदुहन. । 





न्रिचतारिशोऽध्यायः 


माकेण्डेय उवाच 
अथ देवसुनियातो दहिमबन्मन्दिरि तदा। 
नियोजितो बलभिदा नारद कामग. परम्‌ ॥ १॥ 
स॒ गत" पूजितस्तेन धरेशेन महात्मना । 
त ससुत्छज्य रहसि काली तामाससाद ह ॥ २॥ 
आसाद्य काली स मुनि सम्बोध्य ज्ञानशालिनीम्‌। 
उवाचेद्‌ वचस्तथ्य सर्वेषा जगता हितम्‌ ।। ३॥ 
नारद उवाच 
श्रणु कालि वचो मह्य सत्य तदवधारय । 
सेवितः स॒ महदेवस्त्वयह तपसा षिना॥ ४॥ 
अनुरक्तोऽपि तेन ता महदेवो षिसृष्टवान्‌। 
त्वामृते शकरो नान्या हितीया सग्रहीष्यति ॥ ५॥ 
त्व चापि नान्य दयित अहीष्यसि बिनेश्वरम्‌। 
तस्मात्‌ ल तपसा युक्ता चिरमाराधयेश्रम्‌ ॥ 8 ॥ 
तपसा सस्छृता त्रा तु स द्वितीया करिष्यति । 
मन्त्रोऽय तस्य सुभगे श्ूणु त येन सोऽचिरात्‌ ॥ ७ ४ 
आराधितस्ते भत्यक्षो भविष्यति मदहेधर । 
ॐ नम. शिवायेति च सवेदा शकरग्रिय ॥ ८ ॥ 
चिन्तयन्ती तु तद्रप नियमस्था षडक्षरम्‌ । 
मन्त्र जप त्व गिरिजे तेन तुष्टो भवेद्धर ॥६॥ 
एवमुक्त तदा काली नारदेन महात्मना । 
कतेग्यमनुमेने सा हित त्यश्च तदच. । १० ॥ 
अनुमान्य तपस्तप्तुं तदां कालीद् नारद" । 
स्वगं जगाम तस्याश्च निधिताभून्मतिव्रेते ।। ११॥ 
अथ याते देवसुनौ काली सासाद्य मेनकाम्‌ | 
तप श्रद्धां समाचख्ये चात्मनो हरसंगसे ॥ १२॥ 
काटयुवाच 
तपस्तप्तु गमिष्यामि मातः प्राप्तु महेरम्‌ । 
अनुजानीहि मा गन्तु तपसेऽद्य तपोवनम्‌ ॥ १३॥ 


३०० कालिकापुराणम्‌ 


तपःकरणयत्न मे पितुरावेदय द्रुतम्‌ । 
यावन्न दह्ये जननि मूतेशधिरहाग्निना ।। १४ ॥ 
इति तस्या वच श्रुत्वा मेनका शोककरशिता । 
आलिम्य स्वसुतामूचे मा तप छ्रर बह्लभे॥ १५॥ 
सृदुदेहासि पुत्रि ख मा तपो याहि ककंशम्‌ | 
तप॒ सोढु मुनेगीत्र शक्त ते न कलेवरम्‌ ॥ १६ ॥ 
वनवास्शते पुश्रि नेष्ट शघ्रुगणेरपि। 
तस्मात्‌ ख सम्परित्यञ्य बनवासोद्धब तप 
आत्मनो हनुरूपेण तपस्तत्‌ कुर यद्धितम्‌ । १७॥ 
माकेण्डेय उवाच 
मातु सा बचन श्रुत्वा गिरिजा दीनमानसा । 
इत्युचे च तदा बाक्य तपोयत्नपरा प्रसुम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा निषेघय मा यास्ये तपसेऽद्य तपोवनम्‌ । 
प्रच्छ॑न्नमपि यास्यामि नालुज्ञाताप्यह त्वया ॥ १६ ॥ 


मेनकोवाच 
गृहेषु देवा सतत ब्रह्मबिष्णुशिबादय । 
तस्माद्‌ गृहे पुत्रि देवानचंय त्व यथेप्सितान्‌ । २०॥ 
खीणा तपोबनगतिने श्रुता स्वामिना विना। 
तस्मान्न युञ्यते पुत्रि तपोयात्रा वन प्रति।॥ २१॥ 
यतो निरस्ता तपसे वन गन्तु च मेनया । 
उमेति तेन सोमेति नाम प्राप तदा सती ॥ २२॥ 
अवज्ञाय तदा मातुबेचन हिमवस्सुता । 
सखीभ्या ज्ञापयासास पितर तपसोद्यमम्‌ ॥ २३ ॥ 
स तु ज्ञत्वा शिरिपतिस्तपसे चरितोद्यमम्‌ | 
दुदिवुश्वालुमेने च नातिषटष्टमना इव ॥ २४॥ 
सालुज्ञाप्य तदा तात यत्र द्श्धो मनोभव, | 
शम्भुना भ्रययौो तत्र गगाबतरण भ्रति ॥ २५॥ 
गगावतरण नाम प्रस्थो हिमवत स च| 
दरशयन्योऽथ द्रो काल्या तच्चिन्तया तदा ॥ २६॥ 
यत्र स्थित्वा पुरा शम्भुध्योनव्ानमवद्‌ श्रशम्‌ । 
तत्न क्षण दु सा स्थित्वा बभूव षिरहार्दिता ॥ २७॥ 
हा हरेति क्षण तत्र रोदमाना गिरेः सता! 
बिल्त्लापात्निदु खातो चिन्ताशोकसमन्बिता ॥ २८ ॥ 


त्रिचत्वारिशोऽध्याय 


क्षणु विलप्य सा काली स्म्वा ूर्वोद्धव तदा । 
हादं हरस्य सा मोहमवाप कमलेक्षणा | २६॥ 
ततश्िरेण सा मोहं घेयीत्‌ सस्तमभ्य भामिनी । 
नियमायाभवन्तत्र॒दी्िता हिमवत्‌-सुता ॥ ३० ॥ 
प्रथम नियमस्तस्या बभूव॒ फलमोजनम्‌ | 
चयी पचातपा चिन्ता शाम्भवी शाम्भवो जप ॥ ३१॥ 
यज्ञियैदौरमि शछष्केशचतुरदिश्च चलुष्छृतम्‌ । 
बहिसस्थापन भओष्मे तीव्राश्ुस्तत्र पचम ॥ ३२॥ 
हस्तान्तरे चतुरबहीन्‌ कृत्या वेधानरेष्टिना । 
तन्मध्यस्था सूयबिम्ब वीघ्चन्ती बल्कलाड्ुका ॥ ३३॥ 
ग्म निन्ये बहविमध्ये शिशिरे तोयवासिनी | 
प्रथम फलभोगेन द्वितीय तोयभोजनम्‌ ।। ३४ ॥ 
तृतीय त॒ स्वयम्पाति-वृक्षपल्लव-भोजनम्‌ । 
कमेण तु तदा पणं निरस्य हिमवत्‌ सुता ॥ ३५॥ 
निराहारत्रता भूत्वा तपश्चरणखिन्निका | 
आहारे व्यक्तपणीमूदस्माद्धिमबत सुता ॥ ३६ ॥ 
तेन देवैरपणंति कथिता प्रथिवीतले। 
पचातपन्रतेनैव  तोयानाञ्च प्रवेशनैः ।। २७ 
एकपादस्थिता सा तु वसन्ते हिमबर्सुता । 
षडक्षर जपन्ती सा चिर तेपे तपो महत्‌ ॥ २८ ॥ 
चीरबल्कलसवीता जटासंघातधारिणी । 
करशागी चिन्तने शक्ता जिगाय तपसा मुनीन्‌ ।। ३६ ॥। 
ता तपश्छरणे शतक्त ररश्च शकर. स्वयम्‌ । 
आप्यायति स्मर तदा मयाद्रश्चति हषित ॥ ४०॥ 
एब तस्यास्तपस्यन्त्याधिन्तयन्स्या महेखरम्‌ । 
त्रीणि वर्षसहस्राणि जग्मु काल्यास्तपोवने ।॥ ४१॥ 
षटृत्रिवषैसहखराणि सस्छृता वीक्षणात्‌ स्वयम्‌ | 
दैवेन विधिना देवी हरयोग्या तथामवत्‌ ॥ ४२ ॥। 
घटत्रिवषसहख्रान्ते यत्र तेपे तपो हर । 
तन्न क्षणमथोषिल्वा चिन्तयामास भामिनी ।॥ ४३॥ 
नियमस्था महादेव कि मा जाच्ाति नाधुना 1 
.येनांह सचिरं तेन॒ नालुक्ञाता तपोरता ॥ ४४ ॥ 
ल्लोके नास््यत्र गिरिशः कि तत्र मुनिभि. स्तुतः । 


की) 
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सर्वज्ञ सर्वगो देवो हरो देवर्निगद्यते ।॥ ४५॥ 
स॒ सबेगस्तु सबज्ञ॒ स्वात्मा सबेहृद्गत । 
सवेभूतिप्रदो देव सवेभावनमाबन ॥ ४६ ॥ 
सती च मेनका माता यदि चाह ब्षध्वज्ञे | 
सानुरक्त नचन्यस्मिन्‌ स प्रसीदतु शकर ॥ ४७ ॥ 
यदि नारदबक्त्रोव्थो मन्त्रोऽयं रयारषडक्षर । 
यदि भक्त्या मया जप्त हरस्तेन प्रसीदतु ॥ ४८ ॥ 
सस्य यदि तपस्तप्तं सत्य चाराधितो हर । 
सस्य भवेद्‌ यदि तपो हरस्तेन भसीदतु ॥ ४६ ॥ 
माकेण्डेय उवाच 
एब विचिन्तयन्ती सा यदातिष्ठद्धराश्रमे | 
अधोमुखी दीनवेशा जटावल्कलमण्डिता ॥ ५० ॥ 
तदेव बराह्मण कश्चिद्‌ बरह्मचारी धृतव्रत । 
कृष्णाजिनोत्तरीयेण धृतदण्डकर्मण्डलु ॥ ५९ ॥ 
न्राह्मथा श्रिया दीप्यमान स्वगौश्च सुशोभन । 
जटामि परिवीताभिरद्िक्तस्तयदेहभरत्‌ ।॥ ५२॥ 
उपस्थितस्तदा काली शम्भुव्रोह्यणरूपधृक्‌ । 
आसाद्य प्रथम काली समाभाष्य तदा द्विज । ५३॥ 
ज्ञातु प्रत्यक्षतो राग॒ शोतुमिच्छश्च तदच | 
वारमी बिचिच्रवाक्येन पप्रच्छ गिरिजा तदा ॥ ५४॥ 
ब्राह्मण उवच 
का स्व कस्यासि कल्याणि किमथे विजने बने । 
तपश्चरसि दुधेषे मुनिभि प्रयतात्समि ॥ ५५॥ 
न बाला ख नापि वृद्धा तरुणी चातिशोभना । 
कथ पति विनाभीदण तपश्चरसि साम्प्रतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किवां तपस्विनी भद्रे कस्यचित्‌ सह्ारिणी । 
तपस्विन स पुष्पादि समाहतु गतोऽन्यत ॥ ४ ॥ 
एतन्मम समाचच्च यदि गह्य भवेन्न ते। 
यदिते हृदये मन्यु. कश्चिद्टसति सम्प्रति । 
तदाच समर्थोऽस्मि तमहं चपि वासितम्‌ ॥ भ ॥ 
इत्युक्ता तेन षिप्रेण गिरिजाथ निक सखीम्‌ । 
तश्ष्योत्तरप्रदानाय कटाक्तेण न्ययोजयत्‌ | ५६ ॥ 
सा रूली षिजखा तस्या क्चनादू जाद्यं तद्य ¦ 
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परोबाचेद यथातथ्य वीक्षन्ती गिरिजामुखम्‌ ।॥ &० ॥ 
एतस्य गिरिराजस्य तनयेय द्विजोत्तम । 
ख्याता च पवेतीनाम्ना कालीति च सुशोभना ॥ &१॥ 
ऊचे यन्न च केनापि शकर वृषभध्वजम्‌ । 
बाञ्ुन्ती दयित तीन्र तपश्चरति बे पतिम्‌ ॥ ६२॥ 
त्रीणि बषेसदहस्नाणि तपस्तपति भासिनी | 
न शक्रो गिरिस॒तामधाप्यभ्युपपद्यते ॥ ६३॥ 
शक्रो गिरिशो देव सबंग परमेश्वर । 
इति स्म॒ गद्यते देषेमनिसिश्च तपोधने ॥ & ॥ 
किमेना स न जानाति कि सानौ नास्तिवा गिरे । 
इति चिन्ताबिषण्णेयमद्य नो लभते सुखम्‌ ॥ &५॥ 
अ्रार्थितस्समनया दयसे यदि वा सुखम्‌ । 
तदैना शकरेणाद्य त्व सगमय सुरत ॥ &६&॥ 
इति तस्या वच श्रुष्वा ब्रह्मचारी तडा हिज । 
स्मयमान इद॒ बाक्य देलयोवाच पावेतीम्‌ । &७ ॥ 
ब्रह्मण उवाच 
अमोषदशेनश्चास्मि हरं चानयितु क्षम । 
किन्त्वेक निगदाम्यद्य निश्चित मन्मत श्णु॥ € ॥ 
जानाम्यह महदेव त॒ वदामि श्णुष्व मे। 
वृषध्वजो महादेवो भूतिलेपी जटाधर ॥ ६६ ॥ 
व्याघ्रचमौघ्युक्धैकं सवीतो गजकृत्तिना । 
कपालधारी सपे सवेगात्रेषु वेष्टित ॥ ७० | 
विषदग्धगलस्च्यक्षो विरूपाक्षो बिभीषण । 
अन्यक्तजन्मा सतत गृहभोग्यविवर्जित ॥ ७१॥ 
ज्ञातिभिबौन्धवेहीनो मच्यमोज्यविवर्बित । 
श्मशानवासी सतत तत्सगपरिवजितः ।॥ ७२ ॥ 
गजंद्धिर्विकटेस्तीच्णे मूतौषे परिवारित । 
श्रगाररसहीनश्च भायोपुत्रषिवजित. ॥ ७३ ॥ 
केन बा कारणेन त्व भतीर त समीहसे । 
पूवं श्रुत मया चैव॒ तस्यापरमिद कृतम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
श्रणु ते निगदास्यद्य यदि ते गृहण रोचते। 
दश्चस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनम्‌ ।॥ ७५॥ 
वत्रे यति पुरा देवात्‌ सम्भोगपरिवर्जितम्‌ । 
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कपालिजायेति सती दक्ञेण परिवर्जिता ॥ ७६ ॥ 
यज्ञमागप्रदानाय शम्भुश्चापि विवजित । 

साथ तेनापमानेन थश शोकाञ्कला सती ॥ ७७ ॥ 
तत्याज स्वा भरिया प्राणास्तया व्यक्तश्च शकर । 

त्व स्त्रीरत्न तब पिता राजा निखिलभूध्रताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथाविध पत्ति कस्मादुप्रेण तपसेहसे । 
देवेन्द्रो बा धनेशो वा षवनो बाप्यपापति ॥ ७६. ॥ 
अग्निवीऽन्य सुरो बापि स्ववेद्यावश्चिनावपि । 
विद्याधरे बा गन्धर्वो नामो वा मादुषोऽथ वा ॥ ८० ॥ 
शपयौवनसम्पन्न समस्तगुणसयुत । 

स ते योग्य पति श्रीमानुदारकुलसम्भव ॥ ८९ ॥ 
येन॒ स्व॒ बहुरव्नौव-पूरितेऽनघेषिस्ठते । 
माल्यप्रबरसयुक्ते धूपचू्णं  सुबासिते ॥ ८२॥ 
मद्रास्तरणसयुक्ते वषिस्ठेते सखमनोहरे । 
वचारपासादग्भस्थे जाम्बूनदबिचित्रिते ॥ ८३॥ 
शय्यातक्ते समासाद्य स योग्यस्ते भवेत्‌ पति । 

एव ज्ञाताऽदय सुभगे यदि वाञ्छसि शकरम्‌ । 

किते तपोभि सुतरामह त योजये त्वया ॥ ८४ ॥ 

माकंण्डेय उवाच 
इति श्रुत्वा तदा काली ब्राह्मणस्योत्तर तदा । 
मित तथ्य जगादैन ब्राह्मण कोपसयुक्ता ॥ ८५॥ 
काद्युवार्च 

न जानासि हर देव स्वं जानामीति भाषसे । 
बिद्‌ दश्यते तत्ते कथित द्विजनन्दन ॥ ८७ ॥ 
यस्य माव न जानन्ति सेन्द्रा बह्मादयः सुरा. । 

तस्य ख विप्रतनय शिदज्ञोस्यसि कि भवम्‌ ।। ८७ ॥ 
यच्छुत॒ भवता. नीचवद्‌नाद्‌ भाषित लघु | 
इतस्ततस्तु श्रुतैव भाषसे स्व न दृष्टवान्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्मात्‌ स्वत्तो बरं नाह बाञ्छंये नापि वा पतिम्‌ । 
अन्यद्‌ बद्‌ न च सत्तो बाञ्छये हरसगमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा गिरिजा विप्रमवलोक्य सखीयुखम्‌ । 
इदमाह तदा काली संशयारूढ्वेतना ॥ ६० ॥ 
महता चिन्तनेनेह तपसाराधितो दुरः। 
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तन्ममाप्रे विप्रद्ुतो निन्दितुं वाक्यमुक्तवान्‌ ।। ६१ ॥ 
तदह चापनेष्यामि स्तुतिबाक्येन साम्प्रतम्‌ | 
महात्मना च यो निन्दा शरणोति ऊरुतेऽथवा ।। ६२॥ 
तथोराग सम पूवं मया तातयुखाच्छुतम्‌ । 
तस्मात्तदपनेष्येऽह्‌ तन्निषेधय बिप्रकम्‌ ॥ ६३॥ 
इत्युक्त्वा सा सखी काली शम्भुसगतमानसा । 
आग समाजेनायाश्चु हर स्तोतुुपाक्रमत्‌ ॥ ६४॥ 
काल्युवाच 
नम शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । 
निवेदयामि चात्मान त्व गति परमेश्वर ।॥ ६४॥ 
विज्ञानसौभाग्यसुहद्गताय ते 
प्रपञ्चहीनाय हिरण्यबाहवे । 
नमोऽस्तु नारायणपद्मसम्भव 
प्रधानबीजाय जगद्धिताय ते | ६६ ॥ 
इति स्तुबन्ती पुनरेव स दहिज- 
स्तदा बच किचिदुदीरितु पुन । 
समीदंय कालीमकरोत्‌ सयत्नक 
बुद्ध्वा समाचष्ट सखी गिरे सुता ॥ ६७ ॥ 
अय हिज किचन वक्तुमिच्छ- 
त्युम्र हर चापि न सविदान । 
निन्दन्नहि प्राणहरीं हरस्य 
निन्दामह भोतुमिह क्षमामि ॥ ६० ॥ 
यावद्‌ भूरिवचोऽस्याह न शणोम्यघुना सखि । 
गच्छामि तावद्‌ दूराय सयुत्तिष्ठामि मत्प्रिये ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्त्वा सा तया सख्या सहिता हिमवतसुता । 
भ्रतस्थेऽथ समुत्थाय तसुतस्ृज्य द्विज हठात्‌ ॥ १००॥ 
अथ शम्मुर्निज रूपमास्थाय हिमवल्सुताम्‌ | 
त सयृत्खञ्य गच्छन्तीं हर स्मेरमुखोऽन्बयात्‌ । १०१॥ 
अह हरो महादेवो मा सस्तोषि न चाधुना । 
सम्मुखीभव हे कालि समाश्वासय शाकरि ॥ १०२॥ 
इत्युक्स्वा स महादेवो गच्छन्त्या पुरतो गत । 
प्रसायं हस्तौ काल्यास्तु गति तस्या षिरोधयन्‌ ॥ १०३ ॥ 
सा वीददय शम्थुबदन तत्‌क्षणादभवद्धटात्‌ । 
० 
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अधोसुखी तडिद्धातचकरितेब गिरे. सता ॥ १०४॥ 
मन्दक्ष प्रीतिलव्जाभि सा जडेव तदाभवत्‌ । 

वक्तुं च नाशकत्‌ किचिष्धिव्ुरपि भामिनी ॥ १०५॥ 
मनीरथाना सिद्ध्या तु सुधाभिरिव पूरितम्‌ । 
शरीरमभवत्तस्या यदा पूणं द्विजोत्तमा. ।। १०६ ॥ 
षट्‌त्रिवषैसदखेस्तु तप कलेशमषिन्दत । 

यत्त क्षणात्‌ सुस्खृज्य सम्भोदसुदिताभवत्‌ ॥ ९०५ । 1 
ता च वीचय तथाभूता प्रणयादु वृषभध्वज । 

कामेन भस्मरूपेण गात्रस्थेन च मोहित. ॥ ९०८ ॥ 
अथ ता भिर्दोद्धि्तं समेत्य वृषभध्वज । 
सम्बोधयन्निद चाटुबचन प्रोक्तवान्‌ मुदां ॥ ९०६ ॥ 
नतु सुन्दरि मा वक्तु किचनापि त्वमीहसे । 

तप कलेश स्मरयन्ती कि मह्य कुप्यसि साम्प्रतम्‌ ।। ६९० | 
अह च परितप्यामि त्वामृते सुभगे मम । 
समयाद्‌ यत्‌ समार्य तपस्तप्तु त्वया समम्‌ ॥ ९११ ॥ 
सानुरक्तोऽथ सस्कृत्य सविष्यामि त्वया प्रिये । 

अधुना समतीतो मे य छत्‌ समयो मया ॥ ११२ ॥ 
तपसे भवती चापि तपसैव सुसखस्कता । 
सचिन्तनेन जप्येन तीब्रेण तपसा तदा। 

मूल्येन महता क्रीतो दासोऽह सा नियोजय ॥ ११२ ॥ 
तल्दगाना सस्करणे जटाना च प्रसाघने। 

्रयुच्य वल्कल गात्राच्चावेशयुकनिवेशने ॥ ११४ ॥ 
हारनूपुरकेयूरकाव्च्यादिपरिधापने । 

दुत नियोजय शुभे यदि स्नेहोऽस्ति मादृशि ॥ ११५॥ 
निर्दग्धो यो मया कामो भस्मरूपेण मत्तनौ । 

स्थितो मा प्रतिकृव्येव स्वदे दग्धुमिच्छति ॥ ११६ ॥ 
तस्मादुद्धर मा कामादम्नेरिव मनोहरे । 
त्वदङ्खामृतदानेन प्रसीद दयिते मम।॥ ११७॥ 


इति कारिकापुराणे निचव्वारिंश्लोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


चतश्रत्रारियो-ऽध्यायः 
माकैण्डेय उवाच 


अथ श्रत्वा बच शम्भोर्िरिजातीव हर्षिता । 
मेने प्राप्त तदा शम्भु सुन्दर दयित पतिम्‌ ॥ १॥ 
अथ प्राह तदा काली सखीवक्त्रेण शकरम्‌ | 
यथा स श्णुते वाक्य श्रोतुमिच्छश्च शकर ॥ २॥ 
न सन्धावतिभेदेन प्रबतन्तेऽत्र सजना" | 
मयोदया हरस्त मे पाणि गृह्णातु शकर ॥३॥ 
पित्दत्ता भवेत्‌ कन्या तपोदन्ता भवेन्नहि | 
तपसा चेत्‌ प्रदन्ताह मा तातश्च प्रदास्यति ॥ ४॥ 
तस्मात्‌ सम्भ्राथ्यं पितर हिमवन्त नगेशम्‌ । 
वेवाहिकेन विधिना पाणि गृह्णातु मे हर ॥ ५॥ 


माकण्डेय उवाच 


इत्युक्प्बा विररामाथ काली लजञासमन्विता । 
हरोऽपि तद्वच सत्य तथ्य योग्य तदाप्रहीत्‌ ।॥ & ॥ 
तत स सगण शम्भुस्तत्र वास तदाकरोत्‌ । 
गङ्धावतरणे सानौ यथापूचं तथाघुना ॥ ७॥ 
काली पितुगहं याता सखीभि परिारिता। 
नालोकयन्ती सा दीना गुरूणा बदन सती ॥ ८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सघ्र मरीचिभ्रमुखान्‌ युनीन्‌ । 
चिन्तयामास शशिथरत्‌ काली भ्राथेयितु तदा ॥ ६ ॥ 
चिन्तिता सप्र म॒नयस्ततक्षणान्मदनारिणा। 
आकृष्टा इव केनापि ततसकाशमुपागता ॥ १०॥ 
तान्‌ मुनीन्‌ ददृशे शम्भु सप्ाप्रीनिव दीपितान्‌ । 
अरुन्यती वसिष्ठस्य सकारो ददृशे सतीम्‌ ॥ ११॥ 
अरुन्धती ततो दृष्टवा वसिष्ठस्य समीपत. 
मेने योषिदुमरह धमे मुनिभिश्चाप्यवजितम्‌ ॥ १२॥ 
ततस्ते मुनय सवं सम्पूज्य वृषभध्वजम्‌ । 
इदमूचु- प्रहर्षेण स्मरणाकर्षिंता श्रियम्‌ ।॥ १३॥ 


३०८ 


कालिकापुराणम्‌ 


ऋषय ऊचुः 


यत्‌ प्रत्यक्ष दृश्यते शुद्धरूप 
चन्द्रस्य चन्द्रखण्डोपशोभि। 
अन्त प्रज्ञ भाषित तन्मुनीना 
माम्य दृष्ट भागधेयेन सुक्ते ॥ १४ ॥ 
्रज्ञातन्त्र॒भ्यानतन्त्र पुरस्ता- 
नित्य ध्येय भ्यायना स्वप्रकाशम्‌ । 
पुञ्जीभूतं बाद्यतच्त्वेन शश्वद्‌ 
योग्यप्राप्य धाम शम्भोरदारम्‌ ॥ १५॥ 
दष्ट्वा यस्येवामरभाग स नेत्र 
त्राणाय स्याद्‌ दशेन सूयतुल्यम्‌। 
तदधामेद स्थानसवस्य नित्य 
भक्त्या स्तुत्य त नम शम्भुदेदम्‌ ॥ १६॥ 
प्रकाशते य प्रथमादिभागत 
स्थित स वामे य इहैव ते्ता। 
सोऽस्माकमस्तु प्रथम स्वसिद्धये 
हरस्य शक्त्या विधृतो ललाटे ॥ १७॥ 
य भ्रधानात्मकः सन्त्वरजोभ्या तमसान्वित । 
पुरुष. सबेजगता स हरो न प्रसीदतु ॥ १८॥ 
हति सस्तुत्य देवेश मुनयो बिनयानता । 
अचु. किमर्थं भवता स्खतास्तन्नो निगद्यताम्‌ ।। १६ ॥ 
तेषा तद्वचन श्रुत्वा शकर प्रहसन्निव । 
जगाद तान्सुनीन्‌ सवबोनाभाष्य च प्रथक्‌ एथक्‌ ॥ २० ॥ 


इधर उवाच 


हिताय सबेजगता सम्भोगायात्मनस्तथा । 

दारान्‌ अहीतुमिच्छामि तथा सन्तानवृद्धये ॥ २१॥ 
खाय तत्र छ्वन्तु भवन्तो मम साम्प्रतम्‌ 

मदथ च तत॒ काली याचन्ता तुहिनाचलम्‌ ॥ २२॥ 
महता तपसा काली मा पति लघु विन्दतमम्‌ | 

किन्तु अ्हीष्ये विधिना तस्माद्‌ याचन्तु तं गिरिम्‌ | २६३॥ 
यथा यथा स्वयं कालीं शैलो दातुं समुर्सहेत्‌। 

तथा तथा विदध्वं हि यूय वाग्विभवान्वित्ता. ॥ २४ ॥ 


चतुश्च वारिशोऽध्याय 


माकण्डेय उवाच 
हर सम्बोभ्य मुनयो हयगच्छन्‌ गिरिरडग्रहम्‌ | 
तेन प्रपूजितास्ते तु प्रोचुस्त सुनयो ।गिरिम्‌ ॥ २५॥ 
यञ्चन्द्ररोखरो वेमो देवदेवश्च यो मत | 
शापाचुप्रहणे शक्तो य एको जगता पति ॥ २६॥ 
य सहरति सर्वणि जगन्ति प्रलयोद्धवे । 
यो बिभूतिप्रदो भक्ते नानारूपो सनोर ॥ २७ ॥ 
स॒ते दुहितर काली भायीमादातुमिच्छति । 
यदि पश्यसि स योग्य वर त दुहितु समम्‌ २८ ॥ 
तदा प्रयच्छ तनया काली शशिथेते गिरे। 
इत्युक्तस्ते गिरिपतिश्चिर स्वहृद यस्थितम्‌ ।। २६ ॥ 
दुहितुश्च श्रिय ज्ञात्वा प्राप्य सद्चनान्मुदम्‌ । 
आह चेद प्रकाशेन युष्माभिस्तहमागतं ।! ३० ॥ 
पावितो निशाद परितश्च मनोरथ । 


दास्यामि शम्भवे पुत्री युष्मामि प्रार्थितस्त्वहम्‌ ।॥ ३१॥ 


पूवमेव तपस्तप्त्वा तयेश॒  पतिरीहित । 
घातुनियोजनमिद कोऽन्यथा कतुमुत्सदेत्‌ ।। ३२॥ 
कोऽन्य प्रार्थयतु शक्त सुता भम बिना हरात्‌ । 
हरेणावगृहीता या तामन्य क समुत्सदेत्‌ ।। ३३॥ 
हर ग्रहीत्वा मनसा नान्य सापीह बान्द्धूति। 
इत्युक्त्वा मेनया साधे सुता दातु च शम्भवे | ३४ ॥ 
अगीकरत्य विदष्टास्ते द्यसुप्रापुमहेश्रम्‌ । 
ते गत्वा मुनय सवं मरीचिप्रमुखा द्विजा ॥ ३५॥ 
शेंलराजो यदाचष्ट तदृचुमेदनारये। 
हिमवास्तनया दातु तुभ्यमुत्सहते हर ॥ ३६॥ 
यदिदानी त्या कतुं युज्यते च्छियता तु तत्‌। 
अस्माश्चाप्यनुजानीहि हर गन्तु निजास्पदम्‌ ॥ २३७ ॥ 
सिद्ध ज्ञात्वा हर साध्य मुदितस्तान्‌ बिसष्ठवान्‌ । 
यथायोग्य समाभाष्य क्रमादेकेकशो मुनीन्‌ । ३८ ॥ 
कालीविवाहावसरे यूयमायात मा प्रति। 

ते बे हरेणोक्तं प्रतिश्रत्यषेयो ययु ॥ ३६ ॥ 
अथान्योन्यप्रियतया कृत्वा कृत्वा गतागतम्‌ । 
समय कारयामास पिबाहाय हरो भिस्‌ ।॥ ४०॥ 


३०६ 


३१० कालिकापुराणम्‌ 


माधवे मासि पचम्या सिति प्ते गुरोर्दिने । 
चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्या भरण्यादौ स्थिते रवौ ॥ ४१॥ 
आगता मुनयस्तत्र मरीचिश्रमुखा यु । 
हरेण चिन्तिता सवे तथा ब्रह्मादय सुय ॥ ४२॥ 
तथा च स्व दिक्पाला मुनयश्च तपोधना । 
शच्या सह तथा शक्रो ब्रह्माण्याद्यास्तु मातर ॥ ४३ ॥ 
नारदश्च गतस्तत्र देवर्षित्रह्यण सुत. ' 


एतै पस्विरे सार्धं गणैराप्यायित स्वके । ४४ ॥ 


वैवाहिकेन विधिना गिरिपुत्री हयोऽग्रहीत्‌। 

विवाहे गिरिजा शम्भो सपो येऽष्टौ तनौ स्थिता ॥ ४५॥ 
ते जाम्बुनदसनद्धा अलकारस्तदाभवन्‌ । 
द्विमुजोऽभून्महादेवो जटा केशष्वमागता ॥ ४६ ॥ 
शिरस्थितश्चन्द्रखण्ड सोऽचिषा अ्वितोऽभवत्‌ | ४७ ॥ 
बिचित्रबसन व्याघ्रकृत्तिरासीत्तदा द्विजा । 
बिभूषिलेपो ह्यस्याभूत्‌ सुगन्धिमलयो द्भव ॥ ४८ ॥ 
गौरो हरस्तत्र बभूबाद्भुतदशेन । 

ततो देवाः सगन्धवी सिद्धविद्याधरोरगा ॥ ४६ ॥ 
बिस्मय परम जग्मुहेर दृष्ट्वा तथाबिधम्‌ । 
हिमवान्‌ सुदितश्वासीत्‌ सहपुत्रे मेनया ॥ ५० ॥ 
ज्ञातयश्चास्य युयुहृहेर दृष्ट्वा तथाविधम्‌ । 

हद ज्या तत्र जगौ हर दृष्ट्वा मनोहरम्‌ ॥ ५१॥ 
सबं शिबकर यस्मात्‌ सुवेशममवत्सुरा 1 
तस्माच्छिवोऽय लोकेषु नान्नाख्यातोऽधिक शिव ॥ ५२ ॥ 
महेःरमुमायुक्तमीदश य स्मरेदूषृढा। 

सततं तस्य कल्याण वाञ्दित च भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
एव काली महामाया योगनिद्रा _ जगस्मसू । 

पूव दाक्षायणी भूत्वा पश्चाद्‌ गिरिदुतामवत्‌ ॥ ५४॥ 
स्वय समथौपि सती काली सम्मोहितु हरम्‌ । 
तथाप्युप्र तपस्तेपे हिताय जगता शिवा | 

एवं सम्मोहयामास कालिका चन्द्ररोेखरम्‌ ॥ ५५॥ 
इत्येतत्‌ कथित सवं त्यक्तदेहा सती यथा । 
हिमवत्तनया भूत्वा पुनः प्राप मदे्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदं य- कीतेयेत्‌ पुण्य कालिकाचरित द्विजा । 


चतुशत्वारिशोऽभ्याय २३९१ 


नाधयो व्याधयस्तस्य दीघोयु स च जायते ॥ ५७॥ 
इद पवित्र परममिद कल्याणबधेनम्‌। 
श्रुत्वापि सछृदेवेद शिवलोकाय गच्छति ॥ ५८ ॥ 
य श्राद्धे ्रावयेष्ठिमान्‌ कालिकाचरित महत्‌ | 
पितरस्तस्य कंबल्यमाप्लुबन्ति न॒ सशय ॥ ५६॥ 
य श्रावयेद्‌ जाह्मणाना स्िधौ बा^समागत । 
तत्र स्वय हरो गला णोति सह्‌ मायया ॥ ६०॥ 
इति बव कथित पुण्य सबेपापप्रणाशनम्‌। 
युष्मभ्य रोचते चान्यद्यत्तत्‌ प्रच्छन्तु सत्तमा ॥ ६१॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे काटीषरसमागमो नाम 
चतुश्चस्वारिशोऽध्याय ॥ ४४ ॥ 


पञ्चचत्वारिरो ऽ्यायः 


ऋषय उचुः 
विचिच्रमिदसाख्यात व्रह्मन्‌ कालीहरागमम्‌ । 
पुण्य पापहर नित्य ॒श्रुतिसौख्यप्रद वरम्‌ ।। १॥ 
भूय॒ कथय शवस्य कालीतन्वधंमुत्तमम्‌ । 
कथ जहार गोरी वा कथम्भूताथ कालिका ॥ २॥ 
केन वा कारणेनाञ्चु कृष्णा गौरीत्वमागता । 
तन्न॒ कथय तन्त्वेन स॒निश्रेएठ ह्िजोत्तम ॥२३॥ 


माकेण्डेय उवाच 

इद तु महदाख्यान कथयिष्यामि बोऽधुना । 
महेयस्तच्छुण्वन्तु तत्वेन शुभद प्रम्‌ । ४ ॥ 
एतदौबै पुरा राजा सगर प्रष्टवान्युनिम्‌ । 

स॒ त यथा समाचष्ट तद्रोऽथ निगदाम्यहम्‌।। ५॥ 
पुराभूत््‌ सोमबशे च सगरो नाम पार्थिव । 

स श्रीमान्‌ बलवान्‌ दक्ष सबंशाख्ञाथेपारग ॥ & ॥ 
सोऽमूदेकरथेनेव ज्ञत्वा सवौन्‌ महीभुज । 
सबेभौमो नरपति सर्वराजगुणेयैत ॥ ७॥ 
त प्राप्तराञ्य राजान सगर पार्थिवोत्तमम्‌ | 
सभाजयितुमत्यथं मुनय समुपागता ॥ ८॥ 
प्राच्योदीच्या महात्मानो दा्िणात्यास्तथोत्तरा । 
मुनयो ाह्यणश्चैव नृप द्रष्टु समागमन्‌ ॥ ६॥ 
आगतेष्वथ स्वेषु महात्मा उबलनोपम. । 
ओवा नाम मुनि श्रीमानागतो नन्दित च्रपम्‌।॥ १०॥ 
तसागत मुनि दृष्ट्वा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
सपयया महत्या तु सगरस्तमपूजयत्‌ ॥ ११॥ 
पाद्यमाचमनीय च वत्त्वेवार्घपुरोगमम्‌ | 
निवेशयामास च त मुनिश्रेष्ठ बरासने।॥ १२॥ 
उवाच च महात्मानमौवं स सगरो दपः । 
प्रणम्य च यथायोग्यं कुशल त॒ इति द्विजम्‌ ॥ १३॥ 
स च प्राह युनिशेष्ठो नरराज सदा मम। 


पश्चचत्वारिशोऽध्याय 


सर्वत्र कुशल त्वा तु द्रष्टु इशलसुत्सहे ॥ १७ ॥ 
त्वत्त कोऽन्योऽस्ति कशली प्रथिव्या सवेराजसु । 
य एक सञ्जिगायाद्य भवान्‌ सकलपार्थिवान्‌ ॥ १५॥ 
कुशल बधेता नित्य तब राजवरोत्तम | 
यथा नीत्या सदाचारे प्रथिवी शाधि मूपते।॥ १६॥ 
तव बद्धौ जगदुवृद्धिद्धौ चेष्ट तत कुर । 
शुधाशुबद्धो सतत सागरस्येव बधेनम्‌ ॥ १७॥ 
प्रथम सद्गुणेरात्मा क्रियता नरप योजनम्‌ | 
तत॒ स्वभायी मरिषी क्रियता तदुगुणैयैता ।॥ १८॥ 
नित्या सयोजिता चेत्‌ स्याद्रनिता स्वयमेव हि । 
स्वगुणेषु प्रवेच्यन्ती महत्यपि धृतव्रता ॥ १६ ॥ 
श्रूयते दिमवत्पुत्री शम्भुसगतमानसा | 
क्रियाभ्युपायेबेहुमि शम्भुना सा प्रयोजिता ॥ २०॥ 
ततोऽत्तिमहता प्रेम्णा शकरस्याथ पावती | 
शरीरमर्थमहस्तस्येवायुमते सती ॥ २१॥ 
अधेनारीश्वरस्तन तदा प्रभृति शकर । 
अभवन्‌ नृपशादुंल नान्या भायौ गृहीतवान्‌ ।। २२॥ 
तसमात्‌ त्वमपि राजेन्द्र स्वजायामात्मनोत्तरे । 
गुणं सयोजय लघु सयोजय तत सुतम्‌ २२॥ 


माकंण्डेय उवाच 


इत्योधेमाषित श्रुत्वा सगरोऽपि सुदान्वित । 
इद मुनमप्रच्छत्‌ स नृपति स्मितसन्तत ॥ २४॥ 


सगर्‌ उवाच 


कथ सा गिरिजा देवी कायाधंमहरत्‌ सती । 
शकरस्य द्विजश्रेष्ठ तदह श्रोतुसुस्सदे । २५॥ 
नीत्या यया वा योक्तव्या स्वात्मा भायौ सुतोऽथवा । 

ता नीति च सदाचारसहिता श्रोतुयुत्सदे ॥ २६ ॥ 
राजनीति सता नीतिमन्येषा च कृतात्मनाम्‌ | 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ शभोतुमिच्छुरह त्वा नाथये द्विज | २७ ॥ 
यदि गुह्यमिद ब्रह्मन्न तदा श्रोतुमुत्सहे। 

तथां नाज्ञापयामि त्वा श्रोतुमिच्छुश्च तत्समम्‌ ॥ 

कृपया कथन्तीयु चेत्तदा कथय तन्मुने ॥ २८॥ 


३१२ 


३१४ क्रलिकापुराणम्‌ 


॥ध 
माक्रण्डेय उवाच 


इत्येव सगरेणोक्तमौर्वोऽपि द्िजसत्तम । 
म्रस्युबाच महात्मान कृपालुस्तत्र भूपतौ ।॥ २६ ॥ 


ओवं उवाच 


णु राजम्‌ प्रवच्यामि यद्‌ यत्‌ प्ष्रमिह स्वया । 

यथा हरस्य तन्वधं मूभ्रूरुत्री पुराहरत्‌ ।॥। ३० ॥ 
यथा नीतिस्त्रया कायौ यत्र॒ यत्र नृपोत्तम । 

सर्वेषा च सदाचार कमाद्‌ वदेयामि तच्छणु ॥ ३१॥ 
यदोढा हिमवतपुत्री शकरेण महात्मना 
कियन्त स॒ तदा काल तत्र निन्ये सहोमया ।॥ ३२॥ 
रममाणस्तया साधं सानौ कुञ्जे दरीषु च। 
विजहार चिर तत्र पावती मोदयन्‌ हर'। ३३॥ 
अथ काले तु सम्प्राप्ते शम्भु केलासपवेतम्‌ । 
सगणो मायया सा्धंमगच्छुत्त्रिदिवोपमम्‌ ॥ २४॥ 
स॒ त्वया ऋीडमानग् व्यक्तध्यानात्मचिन्तन. । 
तद्क्त्रचन्द्रे नेत्राणि चकोरानिव चाकरोत्‌ ।। ३५ ॥ 
पुष्पाणि क्वचिदाहृत्य गिरिजा प्रति शकर. । 
सवीद्गसङ्धिनी माला बिदधेऽतिमनोहराम्‌ ॥ ३६॥ 
कदाचिदादृशेतले युगपच्चात्मनो सुखम्‌ । 

मुख तथेवापणोया वीष्वाच्चफ़रे वृषध्वज. ।। २७ ॥ 
कदाचिन्मृगनाभीना विलेपे्गन्धपत्रकम्‌ । 

तस्या घनस्तनयुगे वि्तिलेख स्मरान्तक ।। ३५८ ॥ 
गन्धसारविलेपेन तिलकान्यम्बिकातनौ । 

ललादे चाकरोच्चार्‌ चन्द्रवद्‌ घनसन्धिषु ।॥। ३६ ॥ 
उमानियीसससक्तकेशपाशेषु चित्रकम्‌ 
चन्दनारारुकस्तूरीकङकमस्य विलेपने. ।। ४० ॥ 
चकार येन तस्यास्तु केशपाशो व्यराजत । 
नतनायावत्तीणस्य शिखितुच्छस्य साम्यधृक्‌ ।। ४१ ॥ 
जाम्बुनदमयाज_ शुद्धान्‌ कुण्डलाद्यान्‌ मनोहरान्‌ | 
अलकाराछुमा देहे समाकार्षीद्‌ वृषध्वज. ॥ ४२ ॥ 
तजौम्बूनदसम्भूतैोजितैगिरिजातनु, 

विभाति जलदीपूर्णे कालिकेव तडिदूगणैः ।॥ ४२॥ 


पद्छचत्वारिशोऽध्याय 


सबेर्दिव्यैरलकारेनीनारत्नै सद्ुके । 
सपृणमण्डिता काली सादृश्य प्रकृतेदंधौ ॥ ४४॥ 
एव॒ सदा सानुरागस्तस्या शम्भुजेगःपति । 
जगद्धिताय चिक्ीड कात्या दयितया सह । ४५॥ 
काली च जगता माता महामाया जगन्मयी | 
योगनिद्रा जगदबुद्धिविद्याविद्याप्मिकाखिला ॥ ४६॥ 
प्रक्रति परमा मृति सगीन्तस्थितिकारिणी । 
सम्मोह्य शकर यत्नाञ्जगता च हितेषिणी | 
रेमे तेन सम देवी चन्द्रिकेव सुघाद्युना ॥ ५७॥ 
अथेकदा स्मरहर केलासापरे सहोमया । 
रममाणो मुदा युक्तो ददशेऽप्सरस शभा ॥ ४८ ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ना सबेलक्चणसयुता । 
तासा मध्यगता वेश्या उबंशी च मनोहरा ॥ ४६॥ 
ता सवी रक्तगौराग्य सबौलङ्कारभूषिता । 
मुनीना च मनोऽप्यथं शक्ता मोहयतु हठात्‌ ॥ ५०॥ 
ता प्रणस्य हर दृष्ट्वा गिरिजा च |मनोरमाम्‌ | 
अग्रे प्राञ्जलयस्तस्थुस्तद्धीतिनतमस्तका. ।। ५१॥ 
अथ प्राह तदा भगं पाबेतीमिदमद्मुतम्‌। 
तासा समक्ष तस्या तु भाषितु स्याद्‌ यदप्रियम्‌ | ५२॥ 
कालि भिन्नाञ्जनश्यामे उबेश्यादयप्सरोगणे । 
त्वयेह श्जीरबमावेन सलाप क्रियतामिति || ५३॥ 
तच्छ्ुप्वा बचन तस्य यथायोग्य च सोवंशी। 
अप्सरस समाभाष्य विद्चष्टा गिरिजा तया ॥ ५४॥ 
अथ सा क्रोधवशगा पावती भगभावितात्‌ | 
काली भिन्नाञ्जनश्यामेप्युदिता ह्यभवत्‌ क्षणात्‌ । ५५ ॥ 
सा चाप्सरसा पुरतो बणोदुदेशविकस्थनम्‌। 
न सेद मन्युना युक्ता गिरिजेन्दुकलाश्रत. ॥ ५६ ॥ 
अथ सा रोषसय॒न्ता स्यक्सलवा बृषभवाहनम्‌। 
अपहुते रोलसानौ रोषापहुतिमागता ॥ ५७ ॥ 


मागंमाणोऽथ षिरहन्याङ्घलो वृषवाहनः । 
नाससाद कियत्कालं पावती पवतोत्तसे | ५८ ॥ 
बिरहव्याङ्कल ज्ञावा स्वय सा पार्वती हरम्‌ 
आस्त दशयामास  गिरिसानावपहते | ५६ ॥ 


३९५ 
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तामासाद्य तत॒ शम्भु किमथंममज भिये । 
मान मनोदुद देवि बिशीणे इ चात्रवीत्‌ | ६० ॥ 
भतैराग॒ पुरन्धीणा समानग्रहणकारणम्‌ | 
तद्विना म्रहणात्तस्य भीर प्राप्नोति वाच्यताम्‌ | &१॥ 
तस्मात्‌ किमथेमकरो रोष स जलजानने । 
तदाचच्छ द्रुत कान्ते मनो मे न प्रसीदति | &२॥ 
इद्युक्सा शक्रो देवी .तामालिद्धितुसुद्यत । 
काली त वारयामास बचन चानबीदिदम्‌ ॥ ६३॥ 
न दष्टपूवी किमह येन॒ भिन्नाञ्जनोपमा । 
क्रियते मयि भूतेश भवताप्सरसां पुर । ६४ ॥ 
जातिषीन वृत्तिदीन रूपरीनमदक्षिणम्‌। 
हीनागमतिरिक्तग तेन दोषेण नाक्षिपेत्‌ ॥ ६५॥ 
इति ब्रह्मा पुरा प्राह ॒वेदौघाथोबनिश्चयम्‌ । 
त॒ चाबमन्य भवता परिहासोऽभ्यभाष्यत ॥ &£ ॥ 


यावन्न मे शरीरस्य भघित्री स्वणेगौरता। 

न समेष्ये त्रया तावदिति सस्य ब्रवीमि ते॥ ६७ ॥ 
शरीरगौरता शम्भो न समेष्ये त्वया बिना। 

तत्र मे अणु सन्धाय आत्मन शिरसा शपे ॥ 8८ ॥ 
इ्युक्त्वा सा तदा देवी तस्येव पुरतो ययौ । 
महाकोषीप्रपाताख्य हिमवत्सासुञुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
महादेवोऽपि त भाव्य ज्ञानेन कृतनिश्चयम्‌ । 

अथं ज्ञात्वा तदापणो सबेज्ञो नाप्यवारयत्‌ | ५० ॥ 
सा गत्वा पूववत्तत्र शम्भुसगतमानसा । 
शतमाराधयामास वघोणि वृषभध्वजम्‌ ॥ ७१॥ 
एक पाद समु्धिप्य बामेनाक्रम्य सा क्षितिम्‌ । 
उत्तरामिमुखी भूत्वा _ निराहारा निरन्तरम्‌ ॥ ५२॥' 
वेयाघ्चमेवसना सोध्व॑मूद्धानना सती । 
ज्योतिमंय पर शान्त ॒ शिव शिवकर वरम्‌ ।॥ ५७३ ॥ 
आत्मस्वरूपतच्त्वज्ञा तन्तवेनाराधयद्धरम्‌ । 

ता चिन्तयन्ती परमनिश्चला तत््मानसाम्‌ ॥ ५४ ।। 
मेने स॒निगण स्थाणुरयं न जानाति तन्त्वत. । 

एब तस्यास्तपस्यन्त्या जग्य्वषीणि वे शताम्‌ ॥ ७५।। 
अन्येषा च यथा श्छदेक नृपतिसत्तम । 
तर्तस्ता शत्तवषोन्ते शकरो योगतत्पर. ॥ ७६ ॥ - 


पञ्चचत्वारिशोऽध्याय 


आत्मान दशयामास क्रमादेक स ॒सत्रपम्‌। 
प्रथम दशयामास ब्रह्माण च हरि तत ॥५७७॥ 
ततस्तु शाम्भव देह ततस्तेषामथेकताम्‌ । 
उ्योतिमयतव शुद्धलव सर्वेषा हेतुता तथा ॥ ५८ ॥ 
ततस्तु शम्भुरूप स दशयामास शकर । 
योगनिद्रा महामाया योगिनी कालिकाम्बिकाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्रथम दशेयित्ला तु तस्या प्रकृतिरूपताम्‌। 
पश्चात्‌ सा पावेतीत्येव कमानत्तस्या अदशंयत्‌ ।॥ ८० ॥ 
तपसा सम्भृतेनाह्च ज्ञानमासाद्य पावती | 
अन्तटेष्टया बहिदृष्ट-या तत्तव ज्ञात्वा यथातथम्‌ ॥ ८१॥ 
शम्भुं जगन्मय मेने तथात्मान जगन्मयीम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुहेरश्चापि तत॒ सवेमिद्‌ जगत्‌ ॥ ८२॥ 
अहं समस्तप्रकृतिर्योगनिद्रा तथा सती । 
इति ध्यानेन सा देवी प्राप्य ध्यान त दात्यजत्‌। 
उन्मील्य नयनद्रन्द्र॒ बहि शम्भु ददशं च | ८२॥ 
सा दृष्ट्वा शकर देव देवदेवमुमापतिम्‌ । 
तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभियमिन योगतत्परम्‌ ॥ ८४ ॥ 


पावेत्युवाच 


नमस्ते जगता नाथ नमस्ते केशबाव्यय | 
प्रधानपुरुषातीत कारणत्रयक्ारण । ८५॥ 
योगमोहमनोराग-घमौधमेमयस्तथा । 
विद्याविद्यास्वशूपश्च शाम्भव. काय एष ते | ८६॥ 
त्व नि श्रेय श्रेयसा युञ्यमानो 
दश्योऽदृश्यो योगमूरतिंमेनीषी । 
सम्यक्‌ श्रद्धा पौर्षे तन्त्वरूप 
त्ब षे उ्योति शान्तिरूप पुरस्तात्‌ | ८७ ॥ 


ब्रह्मा विष्णुस्त्व हरस्त्व महेन्द्र 

सूयं सोमो वायुरग्निधेनेश । 
त्व तोयेश शमनो राक्षसश्च 

शेषस्त्वत्तो भिद्यते कोऽपि नास्मिन्‌ ॥ ८ ॥ 
त्व भूमिदयौय सदा चापि पन्था- 

स्त्व स्थावरो जङ्गमो भूवंलस्थ । 


३९७ 


३१६ 
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ज्ञान ज्ञेय ध्यानगम्य च तत्त्व 

पराः्पर व्यक्तरूप परेषाप्‌ ॥ ८६ ॥। 
त्व पुरुष परमात्मा प्रधान 

स्व हि उ्यायानागसो ज्ञानगम्य । 
भाव कछरृत्य पचरूपी समस्तै- 

रासाद्यस्ते गोचरास्तद्धवाय ॥ ६० ॥ 
कीति कीरय स्तुस्यरूपी स्तुतिश्च 

द्रष्य श्य स्थयधृक््‌ स्थावर । 
निव्योऽनिव्यो मुक्तयोगो वियोगो 

दानादाने सेदसामप्रयोग- ।। ६१ ॥ 
नीतिनेयो दीक्षितो दक्षिणाश्च 

सारात्‌ सार सविधाता विधेय । 
आर्योऽना्यो हूपधरमुपदीनो 

दिव्यो दैवो मानुषोऽभायुषश्च ॥ ६२ ॥ 
सज्य खष्टा पालकं पास्यरूप- 

श्चेता चेयो नोर्भियुक्तस्तथोर्मिं । 
विद्याविद्यावेदबादेकरूपो 

रूपारूपस्तीदणसौम्येकरूप ॥ ६३ ॥ 
भावाभाव शोमन श्ुद्धरूपी 

शग्धदान्त शान्तिरमा मुनीनाम्‌ । 
हन्दरोऽदरन्द्र सबेगोऽसवेगश्च 

भ्न्तोऽश्रान्त सिद्धसिदधिप्रद् । ६४ ॥ 
एकस्थस्त्व सवगोप्रा सुदेहो 

निदहस्त्व देद एक सुराणाम्‌ । 
स्थूल सूदमो निर्षिकार शरीरी 

विश्वात्मा त्व नास्ति मिन्नो मवत्त ॥ ६५॥ 
कायौकार्ये यस्य रूपे समस्ते 

व्याप्याव्याप्ये भागहीनोऽतिपूणे । 
योगज्ञानस्थात्मक यस्य नित्य 

रूप यस्य श्रीद्‌ तस्मे नमस्ते ।। ६६॥ 
प्रधानपुसोरपि यो षिधाता 

य कालरूपी पुरुष परेश । 
तमीशमुम्र रद्‌ बघरेण्य 

नमामि चि्नीतिषितानक त्वाम्‌ । ६७ | 
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अक्षयो योऽव्यय साध्वी स्तेत्रज्ञ क्षे्धृश्बर । 
तस्मे नमस्ते विश्वात्यन्‌ वृषध्वज समहे्धर ।॥ ६८ ॥ 
ज्ञानामृतविनिस्यन्दि यस्य चिक्नन्द्रमा सदा| 
तद्रूपमेक य ज्ञेय मक्तिमात्र नमोऽस्तु ते। ६६॥ 


ओं उवाच 


इति स्ततो महाढेव॒  सवभृतानुकम्पक । 
म्रसन्नबदन राह पावती प्रविहषयन्‌ | १०० ॥ 


ईश्वर उवाच 
प्रीतोऽस्मि देवि भद्र ते वर वरय बाञ्छितम्‌। 
तपसाप्यायतश्चाह स्वया जह्यां तथा !हरि ।। १०१॥ 
तपसा त्वत्समो नास्ति शीलेन च गुणेन च! 
त्वा बिना न्‌ हि तृप्यामि प्रिये कुरु यथेप्सितम्‌ । १०२ ॥ 
तत सा मोहिता प्राह मायया दहिमवस्सुता | 
जाम्बुनदाभगौरो मे देहो भवतु साम्प्रतम्‌ । 
अनन्यकान्तस्त्व चापि भया मत्तो विना हर ॥ १०३॥ 
एवमुक्तो महादेव पावेत्या पावती तत । 
आकाशगगातोयोघे मल्यामास भामिनीम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
सा निमज्ज्य समुत्तीणां विद्यद्गोरी व्यजायत । 
सिताम्भोमध्यगा देवी शारदाभे तडिद्यथा । ९०४॥ 
शम्भुश्चागीच काराञ्ु नाह त्वत्तो विना प्रिये । 
मनसापि ग्रहीष्यामि नान्या सत्य ब्रवीमि ते॥ १०६॥ 


ओवं उवाच 


अथ तोयात्‌ सयुत्तीणो पाबेती सोदसयुता | 
तप क्लेशपरिव्यक्ता चन्द्रिकेव विधोर्यथा ।॥ १०७ ॥ 
अथ ता पावती देवीमादाय व्रषभध्वज । 
जगाम शल केलास स्वसाश्रमपद्‌ लघु ।। १०८ ॥ 
तदा गत्वा हरो देवीमधिवास्य वषिभृष्य च। 
पूवेवन्मोदयामास नमंहासकथादिभि ॥ १०६ ॥ 
सापि सौवणगौराद्धी वीचय रूप मनोहरम्‌ । 
गृहीतसमय शम्भु भ्राप्यातीव मुमोद ह।॥ ११०॥ 
एब॒ तयोस्तु शिबयोरन्योन्यरममाणयो । 
जगाम सुचिर कालं केलासे पर्वतोत्तसे ।। ११९॥ 


२३२० 


कालिकापुराणम्‌ 


अथेकदा महादेवसमीपे दहिमवत्युत । 
आसीना ददृशे तस्य स्वा छायासरुरसि स्थिताम्‌ ॥ ११२॥ 
स्फटिकाच्रसमे स्वच्छे हृदि शम्भोमेनोहरे । 
योगिज्ञानादशंतक्ते चार्व॑द्धी भ्रतिमिम्बिताम्‌॥ ११३॥। 
आत्मल्दछाया गिरिघुता वामभागे मनोहरे । 
ददश बनितारूपा स्मितवक्त्र मनोहराम्‌ । ११४॥ 
न्त्या दृष्टयाथ पाबेत्यास्तदा ज्ञानमजायत । 
करुतसतव्योऽपि गिर्शि किमन्या वनिता दधौ ॥ ११५॥ 
मायया स्थापिता गात्रे वीक्षन्ती कुटिल च माम्‌ | 
इति तस्यास्तदा वक्त्र मलिन चुटीयुतम्‌ | 
बभूव वृषकेतुश्च श्याम उत्पातको यथा ॥ ११६ ॥ 
सा दृष्ट्वाथ तदा छ्याया विष्णुमाया-विमोहिता | 
अहुत गिरे शङ्ख मानाद्रोषाद्विवेश ह ॥ ११७ ॥ 
अथता मागमाणस्तु शक्रो बिरहाङुल । 
चिरादपह्वता देवीमाससाद्‌ ततो हर ॥ ११८ ॥ 
तामासाद्य महादेवो बषिवबणेवदना भ्रियाम्‌ । 
उवाच रोषणे दहेतु जातुमिच्छुयंथातथम्‌ | ११६ ॥ 


इश्वर उवाच 


किमर्थस्त्व वरारोहे मद्यं कुप्यसि कोपने | 
रोषहेतुमहं वक्तु तवेच्छामीहं बह्लभे ।॥ १२० ॥ 
न तुभ्यमपराध्यामि वाचा वा मानसाथवा। 
कायेन बा कथ कोप कतुमहसि भामनि ॥ १२१॥ 
देव्युवाच 
समयेन मया पूव तथा सम्प्रार्थितो भवान्‌ । 
कथ त परिहाय त्वमन्या भायौ समीहसे ॥ १२२ ॥ 
प्रत्यक्तेण मया दृष्टा तव हृदन्तरे हर। 
चावंगी वनिता काचित्तोयनि्यीतभस्मनि । १२३॥ 
भवान्‌ सबेज्ञानमय सर्वग परमेन्धर । 
तोषितो मे तपोत्रातेने तुष्टस्त मदेश्वर ।! १२४ ॥ 
तस्मादह्‌ तपस्तप्तु शश्वदुगन्तु सथ्युत्सहे | 
अनुजानीहि मा शम्भो मा विलम्ब तरथा कृथा ॥ १२५॥ 
इति श्रुत्वा षचस्तस्या स्मितषिस्तास्तिनन । 
शकर यावतीं प्राह सम्दिग्बामिब भामिनीम्‌ ।। १२६ ॥ 
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नाहमन्या खिय वोढा नाह समयेदक 
तवै मिभ्यामतिजौता मूम्धे मूढतयाधुना ॥ १२७ ॥। 
त्वमिच्छसि यदि श्रोतु तत्र हेतु च पाषति। 
तदह कथय तत्तव मान मानिनि मा कथा । १२८ ॥ 
मस वक्षसि विस्तीर्णे दपणस्वच्छमासिनि । 
तवेव बपुषश्छायाबिग्बिता लोकिता सवया ।। १२६॥ 
इदानीमेव बुध्यस्व ष्वामृते नास्ति सा मयि। 
नात्र मानस्स्वया कायां हृदयान्तरसस्थिते । १३० ॥ 


देव्युवाच 
मथि रिथताया छ्वायास्ति मागृठे नास्ति सा पुन । 
कृथमेतन्मया ज्ञेय तन्मे बद्‌ च्रृषध्वज ॥ १३१॥ 


ईश्वर उवाच 


गवाक्षाभ्यन्तरे स्थित्वा तञ्जालेन मनोहरे । 

पश्य तोयोघनियोतभूतिलेपञुरो मम ॥ १३२॥ 

तथा त्व मण्डित देह वीद्यादर्शतल्ते पुन । 

मद्धृदासन्नमासाद्य तादक्‌द्ाया बषिलोकय ।। १३३॥ 

यथा द्रददयसि देहे स्व तत्‌ कुर्‌ ¡व तथा मम। 

आलोकय निजा द्वाया सा बिना स्ति तत्‌ पुन ॥ १३४॥ 

समेव ज्ञास्यसि च्छाया मद्रक्षसि मनोहरे । 

ज्ञाा विस्धञ्यमान मा स्व चप्युपपत्स्यसि । १३५॥ 
व्यं उवाच 

एवमुक्ता  हरेणाथ पावंतीन्दुकलाभ्रृत । 

तोयेर्निधीव्य हृदय स्वा हाया पुनरन ॥ १६६ ॥; 

दृष्ट वादशंतले वक्त्र निजं देह च पावती । 

आलोकयामास तदा !शश्वच्छकरवक्षसि ।॥ १३७ ॥ 

यथा सा ऊुरेते देवी कापट्य नेत्रबिश्रमम्‌। 

तथा सा कुरुते च्छाया करकम्पादिक तथा| १३८॥ 

तत पुनगेवाक्षस्य जले स्थिता हिमाद्रिजा । 

तथा व्यलोकयच्छस्भोष्टेदय बवीतभूतिकम्‌ ।। १३६ ॥ 

तया तत्र तु पावेत्या बृषभध्वजवक्षसि। 

न कापि दृष्टा बनिता दृष्ट जालस्य मण्डलम्‌ ॥। १४० ॥ 

२१ 
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एव॒ बहुविधैर्दैवी तदोपायेस्तथेतरे । 
नियीतसशया भूत्या लव्जा प्राप बरागना॥ १४१॥ 
तां लब्जिता गिरिसुतामीषद्धीतामधोमुखीम्‌ । 
शबम्भुराल्तिम्य पाणिभ्या मुख चास्याश्चुचुम्ब च । १४२ ॥ 
स॒ तामाह महादेषो देवीमाशासयन्‌ मुहु । 
मा ब्ीडस्व महाभागे भान्ति कस्य न जायते । १४३॥ 
मानस्त्वयि वरस्त्रीभि काये प्रेमकरो यत । 
त्वयापि धिरल कार्यो मानो देवि न सर्वदा ।॥ १४४॥ 
इत्युक्ता देवदेवेन मेनाकसहजाम्बिका । 
शङ्करं प्रणयात्‌ प्राह सूयत मधुर वच । १४५॥ 


देष्युवाच 
यथा तबाह सतत छायेवानुगता ७ | 
भवेय साहषर्थण तथा मा कतुमहंसि ॥ १४६ ॥ 
सबेगत्रेण सस्पशे नित्यालिगनविभ्रमप्‌ | 
अहमिच्छामि भमभतस्तन्त्व चेत्‌ कतुमहंसि ॥ १४७ ॥ 


भगव्रद्खुवाच 


रोचते तन्म्यमपि यस्त्वमिच्छसि भामिनि । 
तन्रोपायमहं बद्ये यदि शक्नोषि तं र्‌ ॥ १४८ ॥ 
अधं मम गृहाण त्व शरीरस्य मनोहरे । 
अधं मवतु मे नारी अथैवाधं पुमानिति ॥ १४६ ॥ 
यदि त्वमपि शक्नोषि कतु तदधेमीदशम्‌ | 
तदाह ते हरिष्यामि शरीराधं वरानने ॥ १५० ॥ 
तवेवाधे तथा नारी ह्यध भवतु पूरुष । 
बिद्यते तत्र॒ शक्तिम त्वमनुज्ञातुमरेसि ॥ १५१ ॥ 
देभ्युषाच 
तवेवाह हरिष्यामि शरीराधं व्रषध्वज । 
कि तह स्वेकमिच्छामि तच्वेत्तव कतुभिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
यदाहमधं भवतो _ भूष्वा तिष्ठामि तावता । 
त्यजाम्यहं यदा तेऽधं सम्पूण स्यात्तदा यम्‌ ॥ १५३ ॥ 
इत्यघंभागहरण भवेद्यदि ` यथेप्सितम्‌ 
तक्वाह तद्य शम्भो शरीराधं हराम्यहम्‌ ।॥ १५४ ॥ 
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ह्वर उवाच 


एवमस्तु _ भवेन्निस्य यथाधं हतुंमदंसि । 
शरीरस्याधेहरण भूयस्तव यथेप्सितम्‌ ।। १५५ ॥ 


ओव्यं उवाच 


अथ गौरी तदा पृषेमनुभूत तप स्थितौ । 
योगनिद्रास्वरूप तदात्मनो ऽचिन्तयद्धिया ।। १५६ ॥ 
ह्र व्रणस्य प्रथम ह्मण च तत, परम्‌| 
ततस्त्रिजगतामीश हरि नारायण प्रभुम्‌ । १५७ ॥ 
चिन्तयिष्वा यदा तेषामेकता सा जगन्मयी । 
आत्मान योगनिद्रा च चिन्तयित्वा तपस्विनी ॥ १४८ ॥ 
दक्षिणे स्वशरीरस्य भागाधं शशथरदुश्रत । 
शरीरस्य तदा बाममतिप्रेम्णा निज दहरे। १४६ ॥ 
हरोऽपि स्वशरीराधं गौरीकाये तदा स्वयम्‌ | 
प्रेम्णा न्यवेशयत्तस्याश्चिकीषुं प्रियमदुमुतम्‌ ।। १६० ॥ 
अथ स्थित्वा तदा भग काल्या सह चिर तदा । 
परित्यव्य शरीराधं प्रथगेव बभौ रुचा ॥ १६४॥ 
काली भूरा स्वर्णगौरी शरीराद्धं च शकरम्‌ | 
प्राप्रमोदा तदात्मान सन्तुष्टा च जगन्मयी । १६२॥। 
एव॒ यदा शरीराधेमादाय परमेश्वरी 
रहस्ये तिष्ठति तदा राजतेऽतीव शोभना ॥ १६३ ॥ 
अद्ध धम्मिज्ञसयुक्त जटाजूटाद्धेयोजितम्‌ | 
एकस्मिन्‌ श्रवणे भोगी भागे जाम्बूनदार्चितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
कुण्डल श्रवणेऽन्यस्मिन्‌ शीषं तस्या व्यराजत | 
अद्ध खृगाक्षि चान्यां वृषमाश्षि व्यजायत ॥ १६५ ॥ 
अद्ध स्थूलनस चारु तिलपुष्पनस परम्‌ । 
दीघेश्मश्चु तथेबाद्धंमद्ध श्मश्रुविवर्जितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आरक्तचारदशन रक्तोएमेकतस्तथा । 
अप्र छयकलविपुल दीघोीकृतिरद परम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अद्धेनीलगल  चाद्धमपर हारसयुतम्‌ । 
अद्ध ककणकेयूरयुक्तवबाह तथापरम्‌ | १६८ ॥ 
नागकेयूरसयुक्त स्थुलनाहुनिरूर्मिकम्‌ । 
अधं विलोलसुयुज करिदस्तभुजं परम्‌ ॥ १६९ ॥ 
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एकत्र सोमिकाशाखा करस्यान्यत्र ता विना | 
एकस्तन त॒ हृदय रोमावल्यघसयुतम्‌ ॥ १७० ॥ 
रस्भास्तम्भसमानोरु सुपाष्णि मृदुपादकम्‌ | 
एक तथापर रथूल सहत रपदाम्बुजम्‌ ॥ १७१ ॥ 
एक चारुमृदुरथूलजघन सुमनोहरम्‌ 
तथापर दृढकदि सहतोद्धपदान्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
एक वेयाघ्रचमौँघयुक्त  भूतिषिक्ञपनम्‌ । 
अपर सदु कौशेयवसन चन्दनोक्षितम्‌ ॥ १७३॥ 
एवमद्ध तथा जात योषिर्लक्षणसयुतम्‌ | 
अपर बलवद्‌ भूरि सुमूढ पुरुषाकरति ॥ १७४ ॥ 
एबमद्  स्मररिपोजेहार गगरिजा सती। 
हिताय सबेजगता कालिका कालिकोपमा । १५७५ ॥ 
तस्या शरीर राजेन्द्र दहरतन्वद्धसयुतम्‌। 
येनोपमेय तत्रारित मामित भुवनत्रये ॥ १७६॥ 
सन्तान पारिजातो वा एकान्तविशदस्तरु । 
अमोघया यथा बल्ल्या तौ चापि ययतुनहि ।॥ १५७ ॥ 
बहूधा च प्रथक्‌ तेन॒ती रमाते नरशर। 
अद्धेनारीश्चरो भूत्वा स तु रेमे कदाचन ॥ १५८ ॥ 
हति यद्यपि मूतेश स्वय शक्नोति कालिकाम्‌ । 
गोरी कतुं तदा सवंभूतकारणकारण ॥ १७६ ॥ 


तथापि ता गिरता सयोञ्य विविधे पुरा। 
तपस्ययोजयद्‌ देव  क्रियोपायेरनेकश । १८० ॥ 
तपोनिधूतसबोमी पश्चाद्‌ गौरीमथाकरोत्‌। 

अद्ध च प्रददौ तस्ये शरीरस्य महश्वर ।॥ १८१ ॥ 
नेवास्य तत्त्व जानन्ति शक्राद्या सकला सुरा । 
शरीराद्धेप्रदानस्य तपसे योजनरय च|| १८२॥ 
एतस्य तन्त जानन्ति महास्मानो महाबला । 

नन्दी शद्ध महाकालो वेताललौ मेरबस्तथा । १८३॥ 
अङ्गभूता महेशस्य बवीतभीतास्तपोधना । 

ये मानुषशरीरेण प्रापिरे तपसो बलात्‌| १८४ ॥ 
गणानामाधिपत्य तु ते जानन्ति हर परम्‌। 

एव॒ सदा त्वया योज्या सानुगा चृपसत्तम। १८५॥ 
बनिन्ना सतक्ियोपायेस्ततो भद्रमवाष्स्वसि । 


पद्वचत्वारिशोऽध्याय ३२४ 


य॒ इद श्णुयान्नित्यमदूभुत पुण्यदायकम्‌ ।॥ १८६ ॥ 
शिव्यो प्रीतिकरण शरीराद्धे्रह तथा। 
गौरीत्वसाधनश्ैव कालिकाया दुभावहम्‌ ॥ १८७ ॥ 
न तस्य बिघ्ना जायन्ते स च पुण्यतमो मत । 
दीघायु स सुखी भूयात्‌ पुत्रपोत्रसमन्वित ॥ १८८ ॥ 
सतत पर्िश्ण्वान शिबयोश्चरित महत्‌| 
शिबलोकमवाप्रोति सचिर शिबबह्लभ ॥ १८६॥ 


इति श्रीकालिकापुरणेऽद्धंनारीश्वरषचरिते 
पञ्चचचचस्वाररिश्लोभ्याय ॥ ४५ ॥ 


(~ 
पट्चत्वारिदशोऽध्यायः 
सगर उवाच 

कोऽसौ भैरबनामाभूत्‌ को बघा वेतालसज्ञक । 

क्थ बा तौ शरीरेण मानुषेण गणाधिपौ।१॥ 
भअभूता द्िजशादुल तन्मे बद महासुने। 
जानामि नन्दिनि विग्र सहाय शशशरदुश्रत । २॥ 
यथाभवद्‌ गणाध्यक्षस्तन्नारदमुखच्छतम्‌ । 

यथा ूङ्धिमहाकालो बिश्वुतो हि हरयत्मजौ।३॥ 
कथ वा तौ समुत्पन्नौ सत्त श्रोतु समुत्सहे | 
योऽसौ शरमषूपस्य महदेवस्य वै पुरा ।॥ ४॥ 
कायभाग. श्रुत. पूवे स महामेरवाह्य । 

स एवं कि भेरवाख्य कि वान्यो दहिजसन्तम । ५॥ 
वेन्तं तत्वेन तत्‌ सवमिच्छामि दहिजसत्तम | 

कस्य वा तनयौ भूप्वा गणाध्यक्षत्वमागतौ | 
तच्चापि कथयस्वाद्य यथा तौ वानराननौ।। £ । 

ओष्ये उवाच 

श्रणु राजम्‌ प्रबद्यामि महाकालस्य बृष्धिण । 
भेरवस्यापि चरित वेतालस्य महात्मन ॥७॥ 
योऽसौ श्रृङ्गी हरुतो महाकालोऽपि भगेज । 
तावेव गौरीशपेन सम्भूय नरयोनिजौ ।॥ ८॥ 
वेतालभेरबौ जातो प्रथिव्या चृपवेभ्मनि। 

यथा भृद्धिमहाकालाव्युत्पन्नो प्राक्‌ तथा णु ।॥ ६ ॥ 
योऽसौ महाभेरवबाख्य. सकाय शरभो हर । 
भैरव प्रथरेवाय गणाध्यक्षो हरात्मज । १०॥ 
ऊढाया हिमवस्पुञ्या भगण सुमहात्मना | 
तारकस्य वधाथौय देवै शक्रपुरोगमे । 
स्तुतिभिनंतिमि शम्भु सन्ततियोचिता पुय ॥ ११॥ 
स याचितो देवगणेभेगवान्‌ बषभध्वज | 
सहामेशुनमारेमे सन्तानायोमया सह ॥ १२॥ 
आरच्धे सेथुने तेन नस्वर्य्यण बै ययुः | 
द्वात्रिंशद्‌ वत्सरा राजन्‌ क्षणवच्चन्द्रधारिण. ॥ १३॥ 


षट्श्वत्वारिशोऽध्याय 


स॒ महामेधुन कबस्टपि नाप महेश्वर । 
नाप्यस्य प्रच्युत तेजो न तृप्ति प्राप पावती ॥  ॥ 
तन्महासङ्गसमये चकम्पे वसुधा स्फुरम्‌। 
आङ्घला सकला देवा स्यु स्वगेस्थाश्च येऽपरे ।॥ १५॥ 
सबं जगत्तदा भूतमाङ्ल शिबयोस्तयो 

ततो निवृत्तिजातेन महामेुनकमंणा ॥ १६॥ 
अथ सेन्द्रा सुरा सबं बाण जगतापतिम्‌। 
शरण्य शरण जग्युर्भीता शकरकेलिमि ॥ ९७॥ 
ते सम्भूयाथ धातार प्रणम्य च सुरोत्तमा । 
आङ्ल सवेमाचष्युहरमेथुनकमणा । १८॥ 
तत॒ सबवौन्‌ देवगणान्‌ पश्चात्‌ छरतवेव चरत्रहमा । 
स्वयमाह बिधातार तप्कालभयभाषितम्‌॥ १६॥ 


इन्द्र उवाच 


आकुला सकला लोका हरमैथुनकर्मणा । 
अह महद्भय प्राप्य शरण स्वामिहागत ॥ २०॥ 
एवम्भूते सगमे च शकररयोमया सह । 
य पुत्रो जायते ब्रह्मन्‌ स मामभिभविष्यति ॥ २१॥ 
तत्करियादशेनादेव सूपन्नादपि तत्सुतात्‌। 
ब्रह्मन्‌ जात भय मेऽद्य तारकादपि चाधिकम्‌ ॥ २२॥ 
तस्मादेव त्व विधेहि तत्युतो मा सुरन्यथा। 
न बाधेत तथा यत्नात्तारयास्मान्महाभयात्‌ ।॥ २३॥ 


ब्रह्मोवाच 


उमाया जायते पुत्रो यदि शकरतेजसा 
अशक्य. सर्वलोकेश सेन्द्रैपि सुरासुर. ॥ २४ ॥ 
तस्माद्धरो यथोमाया न प्रसूतो भविष्यति । 
तथाहं सबिधास्यामि गत्वा देवेहरान्तिकम्‌ ।॥ २५॥ 
तारकस्य बिघातश्च यथा स्याद्धसतेजसा । 
तच्चाप्यह करिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वर ॥ २६॥ 
इत्युक्सवा सदह देवोघे केलासा्वि प्रजापति । 
जगाम रेमे गिरिशो गिरिपुतर्या सम भृशम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र॒ गता सहादेव ब्रह्मा लोकपितामह । 
स्वै सुखाणैः साधं तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥ २८॥ 


२३२७ 
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| देवा ऊचुः 
भरीतये यस्य न रतिने कामो यन्मनोभव । 
न यस्य जन्मनो हितुस्तस्मे तुभ्य नमो नम ॥ २६॥ 
यस्य॒ लोकहितायेव जातो जायापसिह । 
यम्बकाय नमस्तस्मे स शिवो न प्रसीदतु ॥ ३० ॥ 
यत्मन्मथ बिना देवं श्र्खाराद्या विशन्ति च। 
स्वबलेनैव त देव स्वा बय प्रणता} हरम्‌ ॥ ३१॥ 
हिरण्यरेता स्वणभो यो दिरण्यभुजाह्वय । 
स त्व सगंहरो देवो नित्य मोऽभिप्रसीदतु ॥ ३२॥। 
जगन्मयी योगनिद्रा विष्णुमाया बलीयसी । 
तस्याभवत्‌ स्वय जाया तस्मे तुभ्य नमो नम ॥ ३३॥ 
पचभूतमय यस्य पच्चशीषे विराजते । 
त पद्छवदन देव भक्त्या ला प्रणमामहे।॥ ३४॥ 
सद्योजातमघोर च बामदेवमुमापतिम्‌। 
ईशान प्रणमामोऽद्य य तत्पुरुषमाह बे ॥ ३५॥ 
योऽसतामशिबो नित्य यो वा भक्तिमता शिव । 
शिवाशिवस्वरूपाय नमस्तस्मे शिवाय ते॥ ३६॥ 
खूपैस्त्रिभिय स्थितिसरषिनाशा 
विष्ण्वात्ममि शम्भुरिति प्रसिद्धे । 
करोति शशज्गता नुमस्त 
शिव विरूपाक्षमम शिवेशम्‌ ॥ २३७ ॥ 
य रुहलखट्बाङ्नखरगाङ्धारी 
यो गोध्वज शक्तिमान्‌ पञ्चरूपी । 
तस्मे तुभ्य जातवेद प्रभाय 
भूयो भूयो नो नम शकराय ।। ३८ ॥ 
जद्याचिष्मान्‌ भोगभूद्‌ देत्यहन्ता 
यन्ता योद्धा बीतग्भों जगव्या । 
सत्व स्तुतो न प्रसीदत्वनन्तो 
नित्योद्रेकी सुक्तरूप प्रधान ॥ ३६ ॥ 
परनह्यरूपी नियतेकसुक्त 
परज्योतिरूपी नियतस्स्वनन्तः | 
पर॒ पाररूपी नियतात्ममागी 
स नो भगेरूपी गिरिशोऽस्तु भूप्ये | ४० ॥ 
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उमापति महामाय महादेव जगत्पतिम्‌ । 
शिब शिवकर शान्त नमाम स प्रसीदतु ।॥ ४१॥ 
इति स्तुतो महादेव शक्रायेस्तिदशं स्वयम्‌ । 
उमासङ्ग परित्यज्य भर्गोऽगास्तिदिबौकस ॥ ४२॥ 
येन भावेन स तदा महामथुनतत्पर । 
आसीत्‌ तेनेव भावेन ब्रह्मादीना ससाद ह।॥ ४३॥ 
अथ तान्‌ स सुरान्‌ प्राह महादेवस्त्वरन्निव । 
किमथंमागता यूयं तन्मे बदत निजेरा ॥ ४४॥ 
तमूचुस्त्रिदशा सवे ब्रह्यशक्रपुरोगमा । 
त्वन्महामेथुनाद्धगं व्याकुल सकल जगत्‌ ४५॥ 
प्रथिवी कम्पतेऽतीव सशैलवनकानना । 
सागरा क्षुभिता स्वं नदा नद्यश्च शकर । ४६॥ 
दैवाश्च सवं दिक्पाला न शान्ति प्राप्ुबन्ति वे | 
तस्मात्‌ त्वं सबलोेश सकलाननुकम्पय | ४७ ॥ 
त्यक्त्वा महामेथुन तु रतिमात्र नियोजय । 
एतच््ुतखा वचस्तस्य ब्रह्मण परमात्मन । 
उवाच शक्रो ठेव नातिहृष्टमना इव ॥ ४८ ॥ 
हशर उवाच 
इय भ्रवरृत्तिभेवताः शिबायामरसत्तमा । 
त्यक्ते महासैथुने त॒ रतिमात्र प्रयोजिते। 
नोमाया भविता पुत्रस्तदथेंमयमुद्यम ॥ ४६॥ 
उमाशरीरज पुत्रो यो भवेन्मम तेजसा। 
स एत्र तु रिपून्‌ हत्वा त्रिदशान्‌ वधंयिष्यत्ति ।। ५० ॥ 
तस्मान्महामेथ्ुने मेऽतीव भीता सुरोत्तमा. 
स्वं स्वं स्थान प्रणच्छन्तु अहं तदलनुचिन्तये ॥ ५१॥ 
देषा ऊचुः 
उमाशरीरज पुत्रो यथा न भविता हर। 
तथा रं जगन्नाथ तन्महामेथुन स्यज ॥ ५२॥ 
हेर उवाच 
रतिभात्रेण नोमाया मतुपुत्र सम्भषिष्यति। 
मथुनसन्त्यागत्‌ स्यादपुत्री तु पबेती।॥ ५३॥ 
तस्मादह तु देवानां बचनाद्‌ ब्रह्मणस्तथा । 
स्यच्ये महासेन तु कि त्वेक कुरुताभरा ॥ ५४ ॥ 
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येन मे प्रस्त तेजो सहामेथुनकारणात्‌ । 

धार्यं॑तेजस्विन देवमानयन्खमरास्तु तम्‌ ॥ ५५॥ 

यो निष्कम्पो निर्विकारो भूत्वा तेजो मदीष्यति । 

तम्मे वदन्तु त्रिदशास्त्यद्ये तेज शरीरजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ओव्ये उवाच 

बृषथ्वजवबव श्रुत्वा देवा बदपुरोगमा । 

हरतेजोमरहायाथ वीतिहोत्र ययुरद्धिया ॥ ५७ ॥ 

अथ ब्रह्माणमामन्डय तथाुज्ञाप्य पावकम्‌ । 

सेन्द्रा देवगणा सवे हरमूचुरिद्‌ वच ॥ ५८ ॥ 
देवा उचुः 

एष बशवानर श्रीमान्‌ भूरितेजमयो बली । 

महामेथुनबीज तु त्वत्तेजन सम्रहीष्यति ॥ ५६॥ 

इव्युक्स्वा त्रिदशा सर्वे वीतिहोत्र पुर रिथतम्‌। 

तस्मै निदेशयामाञचु शस्मवे सवेहेतवे ॥ ६० ॥ 

तत॒ षडङ् स्व रेतो ग्यादिते , दहनानने । 

उत्ससजं महाबाहूमदहामेथुनकारणम्‌ ।॥ &१॥ 

अग्रावुतछज्यमानरय तेजस शशश्रद्श्रत । 

अणुद्यमतिस्वल्प गिरपरस्थे पपात इ॥ ६२॥ 

तयोस्तु कणयो सद्य सम्भूतौ शकरात्मजौ । 

एको भृञ्गसम छरष्णो भिन्नाञ्जननिभोऽपर ।। &३॥ 

भरज्ाभस्य तदा ब्रह्मा नाम भृद्धीति चाकरोत्‌। 

महाक्ृृष्णेकरूपरय महाकालेति लोकश्‌ ॥ ६४ ॥ 

ततस्तौ पालयामास शकर प्रमथोत्करे । 

अपर्णया चापि तथा क्रमात्‌ ताबतिबद्धितो ॥ &५ 1! 

प्रवृद्धो तौ महात्मानौ हरोमाप्रतिपालितो । 

क्रमाद्‌ गणेशौ करवा तौ हरो द्वारि न्ययोजयत्‌ ॥ 8६ ॥ 
सगर उवाच 

उत्सृष्टमग्नौ यततेजस्तत्‌ # वृत्त द्विजोत्तम । 

तदप्यह श्रोतुमिच्छु सक्ेपात्‌ तट्रदस्व मे । ६७ ॥ 
शरीष्यं उवाच 

अग्नाबुस्छञ्य तेजासि ताबत्काले वृषध्वज. । 

आकाशगङ्खामुदिश्य देवानिदसुबाच ह ।। 8८ ॥ 
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एतत्‌ तेजो दुराधषं स्त्रीभिरन्यं सुरोत्तमा । 
योगनिद्राखते देवी शेलपुत्रीमतेऽथ वा। ६६॥ 
तस्मादह प्रबच्यामि यथेद्‌ तेजसा सुत । 
यत्र वा भविता देवो या च घा तदू्रहीष्यति ॥ ७० ॥ 
हय त्वाकाशगा गगा शैलराजसुतापरा 
उमाया भगिनी च्येष्ठा ततोऽपत्य हुताशनात्‌ ॥ ७१ 
जनिष्यत्याद्मवीर्यण तेजसायुपमद्यति । 
भविष्यति स॒ ब श्रीमान्‌ सेनापतिररिन्दम ॥ ५२॥ 
सख तारक ब पुरतो विजेष्यति शिखिध्वज । 
अमोघया महाशक्स्या मयेव प्रतिवद्धित ॥ ५३॥ 
इस्युक््वा स महादेवो विसज्य सकलान्‌ सुरान्‌ । 
पावेतीमभिसमन्ध्य शोचाथे गतवास्तदा॥ ५४ ॥ 
पावती बचन श्रुत्वा देवानामभ्रिय सती। 
चुकोप भिदशौघाय पुत्राशापरिवजिता ।॥ ७५॥ 
मन्युना दह्यमानेव स्फुरदोछठाधरा _ तदा। 
दृदमाह्‌ सुरान्‌ दृष्टवा हर च स्यक्तमेुनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
देव्युवाच 
यस्माद्धियोजित शम्भूयुष्माभि्मम मेथुने । 
अजातपुत्रा च कुता वारख्लीवाहमादिता | ५७ || 
तस्मात्‌ स्वे सुरगणा अद्यावधि निरन्तरम्‌ । 
महामेथूनविथ्ष्टा भवन्तु निजयोपिति ॥ ५८ ॥ 
तेषामपि तथा पुत्रा न जनिष्यन्ति मे यथा| 
भायीश्च सन्त्रपत्यन हीना देव्यो वराङ्गना. ॥ ५६॥ 
यथाह परितप्यामि पूत्राशापरिवर्जिता | 
तथा सन्तु समस्तास्ता ठेव्य पुत्राशया च्युता. ॥ ८० ॥ 


व्यं 
श्रोव्यं उवाच 


एव सुरान्‌ गिरिसुता शशाप कुपिता श्रशम्‌ | 
तत्कालावधि न स्वगे जायन्ते देवपुत्रका. | ८१॥ 
नाद्यापि सम्प्रजायन्त पुत्रास्तासु सुधाशिनाम्‌। 
दहनोऽपि तथा काले राप्ते गगोद्रे स्वयम्‌ 
रेतः सक्रामयामासर शाम्भव स्वणसन्निमम्‌ | ८२॥ 
सा तेन रेतसा देवी खबेलक्चषणसयुतम्‌। 
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शक्तिद्रयधरो द्रौ तौ तेज कान्तिषिवरदधितो ॥ ८३ ॥ 
तावेकप्व जगामाञ् षिशाख स्कन्द्‌ एव च| 
शिद्चश्चाप्यभवद्‌ यातो यथान्यस्य सुतस्तथा ॥ ८४ ॥ 
ततस्त तनय जात तथा हष्टवातिषिस्मिता। 
मध्ये शरवणस्याछ्च गगा त व्यद्लजद्धटात्‌ ॥ ८५॥ 
विज्य गर्भ॑त गगा बुलाये स्वय तदा। 
गर्भवरन्तान्तमाचख्यो जात च व्यघ्लजद्‌ यथा ॥ ८६ ॥ 
तच्छुत्वा बहुला ज्ञात्वा महादेवतनृद्धबम्‌ । 
परिगृह्य सुत त तु पालयामास छत्तिका ।॥ ८७॥ 
उमाया शकरस्यापि विज्ञाप्यानुमते तयो" | 
ततो नीत्वा ददौ देव्यै त पुत्रमसिमद॑नम्‌ ॥८८॥ 
सोऽतिब्॒द्धः शक्तिधरो मदाबलपराक्रम । 
वर्धित शक्रेणाद्च देवसेनाधिपोऽभवत्‌ ॥ ८६॥ 
तत॒ सुरारि सगण तारक लोकतारकम्‌ | 
शक्तिहस्तो हर्सुत भरममाथ महाबलम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवमग्नौ समुत्सृष्ट तेजो भर्गेण सङ्गतम्‌ । 
यथा वृत्त तथा तेऽद्य कथितं नृपसत्तम ॥ ६१॥ 
साम्भरत प्रस्तुतं श्राव्य महाकालस्य भरृद्खिण । 
बृत्तान्त श्रणु रजेन्द्र तौ भूतौ मनुजो यथा ॥ ६२॥ 


इति श्रीकाल्िकापुराणे षट चत्वारिं शोऽध्याय ॥ ४६ ॥ 


सप्तचतरारिशोऽ्यायः 
ओभ्य उवाच 

हरो यावद्‌ जगत्यर्थे देववगें भ्रसादितः। 
ताबन्महामेथुनेन! हीनोऽमूढुमया सह ॥ १॥ 
वतेते रतिमात्रेण स्वेच्छा सम्पूरयम्‌ सदा । 
थू मनोरथ देल्या सतत पूरयन्मृड ॥ २।। 
अथैकदोमया साधं निगृह रपिमन्दिरे । 
नमौकरोन्महादेवो मोदयुक्तो रतिपरिय ॥ ३॥ 
यदा सा नमणे याता गौरी स्मरहरान्तिकम्‌ । 
तदा भृष्धिमदहाकालौ ह्या स्थौ दारि प्रतिष्टितौ ॥ ४।। 
नमोबसाने सा उवी मुक्तधम्मिल्लबन्धना | 
बन्धहीनः गतद्गात्रादस्त्रमालम्म्य पाणिना ॥ ५।। 
व्यस्तहारा  "गन्धपुष्पैराङुलेनौतिशोमना । 
विलुप्रङृमा दष्टदशनच्छंदविश्रमा ॥ ६ ।। 
नि सखता रतिसकेलिनिलयाऽ्जलजानना । 
दैषदाघूणेनयना निचित स्वेदबिन्दुभि ॥ ५।। 
ता नि सरन्ती सदनात्‌ तथाभूतामनिन्दितम्‌ । 
अयोग्यां वीक्ितुच््ान्येवृषध्वजमृते पतिम्‌* ॥ ८॥ 
ददशंतुमेहात्मानौ नातिहृष्टात्ममानसौ । 
थद्टी चापि महाकाल प्राप्तकाल चुकोपतु ॥ ९।। 
दृष्ट्वा ता मातर दीनौ तथामूतावधोञुखौ । 
चिन्ता च जग्मतुस्तीत्रा निशश्चसतुरुू्तमौ ॥ १० ॥ 
तौ पश्यन्तौ तदा ठेवी ददशं हिमवस्सुता । 
चुकोप च तदापणौ बाय चेतदुबाच ह ॥ ११॥ 
एष भूता च मा कस्मादसम्बद्धाबपश्यताम्‌ । 
भवन्तौ तनयौ श्द्धौ दहीमयोदाषिवर्नितौ ॥ १२॥ 
यस्मादिमाममयौदा भवन्तौ निरपत्रपौ | 


१. मेथुनेषु । २. तथा। ३. जथ ` । 
५. कामपत्रै ° । ५. केकिमायाज्न ** । ६. विशिन्नरा । 
७, प्रियम्‌ । 
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अङ्कुवैतां ततो भूयाद्‌ भवतोजेन्म मानुषे ॥ १३॥ 
मालषी योनिमासाद्य मदवेक्षणदोषत ! | 
भविष्यन्तौ भवन्तौ तु शाखागरगमुखो युवि ॥ १४॥ 
इति तावुमया शप्तौ हरपृत्रो सहामती। 
शृङ्गी चैव महाकाल स्वमातुशन्तिकं तदा ॥ १५॥ 
तौ प्राप्रदुखौ तु तदा दुमनस्कौ हरात्मजौ । 
शाप तस्या न सेहति प्रोचतुश्चेदसद्विजाम्‌ ॥ १६॥ 
अनागसौ सदैवावा भवत्या हिमबस्सुते । 
कथ शप्तौ त्वया मातदहठादेव प्रकोपया॥ १७ ॥ 
नियोजितौ यथा द्वारि महेशेन त्वया सह्‌ । 
तथा नियोग छबेन्तौ तिष्ठाबो द्वारि सयतौ ।। १८॥ 
हटान्नि-सरण गेहात्‌ तवेव न हि. युज्यते । 
आगच्छुन्त्या भवत्या तु दष्टावाबा सुक्तयतौ ॥ १६॥ 
तस्मान्निरर्थक कोप को दोषस्तत्र चाबथो | 
तस्मात्‌ तत्र प्रतीकार श्रृणु मातरनिन्दिते॥ २०॥ 
स्व मानुषी क्षितौ भूया हरो भवतु मानुष । 
मानुषस्य हरस्याथ जायाया हरतेजसा ॥ २१॥ 
भवतव्याश्चापि मानुष्या भविष्यावस्तथोदरे | 
यदि सत्य हरसुतावावा यदि निरागसौ ॥ २२॥ 
तदावयोरिद बाक्य सत्यमस्तु गिरे सुते। 
इत्यन्योन्यमथो शाप दच्ला दत्त्वा सुदारुणम्‌ ।॥ २३॥। 
गविविष्युकेपशादृल गौरी हरसुतौ च तौ। 
अथ काले व्यतीते तु सवज्ञो दृषमधभ्वज ॥ २४॥ 
तद्भाषि कर्म॒ज्ञात्वेव मानुषो ह्यभवत्‌ स्वयम्‌ | 
बरह्मणो दक्षिणागुष्ठाद्‌ द्रो ब्रह्मघुतोऽमवत्‌ ॥ २५॥ 
अदितिस्तस्सुता जाता तत॒ पुषाहयोऽभवत्‌ । 
पुषपुत्रोऽभवत्‌ पौष्य सर्वशाखार्थपारग ॥ २६॥ 
यस्य तुल्यो कृपो भूमौ न भूतो न भविष्यति । 
॥ पुत्रहीनो राजाभूत्‌ पोष्यो ृपतिसत्तम ॥ २७॥ 
शेषे वयसि सप्राप्ते भायीभिस्तिद्धभि सह । 
पौष्य परमया भक्त्या ब्रह्माण पयेतोषयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितालद्‌ । 


१ मान्रदेत्तषण । २ विनेशु । 


सप्रचव्वारिशोऽध्याय 


तमुवाच च राजान किमिच्छसि बदस्ब मे।॥ २६॥ 
प्रसन्नोऽस्मि गृपशरेष्ठ प्रदास्यामि यथेप्सितम्‌ | 
यदिष्ट तव जायाना तद्बदिष्यसि साम्प्रतम्‌ | ३०॥ 
पोभ्य उवाच 
दिरण्यगभौपुत्रोऽह पुत्रार्थी त्ामुषारमहे । 
त्वयि प्रसन्ने पुत्रो मे भूयाल्लक्षणसयुत ॥ २१॥ 
एतदथ सभार्योऽह भक्त्या स्वा समुपस्थित । 
यथा मे जायते पुत्रस्तथा कुर्‌ जगत्पते ॥ ३२॥ 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्रस्त्रायते पितर प्रसूम्‌। 
अतस्तस्माद्‌ भय ब्रह्यस्त्व नाशयितुम्हंसि । ३३॥ 


ब्रह्मोवाच 


श्णु पोष्य यथा भावी पुत्रस्तव कुलोद्धह्‌. । 
तदह ते बदाम्यद्य भायौभिस्तत्‌ समाचार ॥ ३४॥ 
इद फल गृहाण त्व मया दन्त नृपोत्तम 
€ (~ 
अजीणे बहुले काले प्राप्तेऽपि सुरस सदा? ॥ ३५॥ 
फलमेतत्‌ समादाय तावत्‌ सबत्सरत्रयम्‌ः | 
आराधय महद्रेव स प्रसन्नो भविष्यति । ३९॥ 
यथा सम्भाषते भगं फलमेतत्‌ तथा भवान्‌ | 
करिष्यति फल राजन्‌ भायोभिस्तिद्धभि सह ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते लक्चषणोपेतस्तनय कुलवधेन । 
भधिष्यति स्वय शास्ता चक्रवर्तीं वसुन्धराम्‌ | ३८ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो ब्रह्मा राजापि सह॒ भीरुभि । 
हर यष्टु समारेभे भक्त्या परमया युत ।॥ ३६ ॥ 
निराशी- सयताहार कदाचित्‌ फलभोजन । 
हपद्रतीनदीतीरे फल ॒ सस्थाप्य चात ॥ ४० ॥ 
पुष्पाघेदीपधूपैश्चः वरृषभध्वजमतर्षयत्‌ । 
स॒ तु वषद्येऽतीते महादेवो जगत्पति ॥ ४१॥ 
पोष्यस्य नृपते सम्यक्‌ प्रससादार्थसिद्धये | 
प्रसन्न. प्राह नृपत्ति महादेवो हसन्निव | 
उपाससे किमथं मा तन्मे बद ददामि ते। ४२॥ 





१. सुरसखदि । २. इयम्‌ । 
२ धूपदीपाचे" । 


२६ 


३३६ कालिकापुराणम्‌ 
पौष्य उवाच 


अपुत्रोऽह पुत्रकामस्तच्छुणुष्व' वरषध्वज । 

यथाह पुत्रवान्‌ वै स्या वृषध्वज तथा रु ॥ ४३ ।।४ 
इति स न्यगदद्राजा भायोभि सह. हपिं्त 18 
प्रणम्य स्तुतिपूर्व॑ण माक्तनम्रात्ममानस ॥ ४४॥ 
तत॒ पुत्रार्थिन भूप प्रसन्नो वरृपभध्वज 18 
बरह्मदन्त फल हस्ते कृत्वेद तमुवाच ह्‌ ॥ ४५४॥। 


देर उवाच 


इद फल ब्रह्मदत्त ॒विभञ्य नृपते त्रिधा । 
भोजयेथा ° स्वजायारस्व प्रहृष्ट सुस्थमानस ॥ ४६॥ 
तत॒ प्रवृत्ते भवत एतासु ऋतुसगमे । 
आधास्यन्ति तु गभस्तु भायौस्ते युगपन्तृप ॥ ४७ | 
कालप्राप्ते च युगपत्‌ प्रसवो योषिता तब । 
भविष्यति चुपश्रेष्ठ॒तत्रेसथय त्व करिष्यसि ॥ ४८॥ 
एकस्या जठरे शीषभागस्ते सम्भविष्यति । 
अपरस्यास्तदा कतेम॑ध्यभागो भविस्यति ॥ ४६ ॥ 
अधो नाभ्यास्तु यो भाग सोऽपरस्या भविष्यति । 
तञ्च खण्डत्रय भूप यथास्थानं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ५० ॥। 
योजयिष्यति पञ्चात्‌ ते पुत्र एको भविष्यति । 
तस्य शीषं चन्द्ररेखा सहजा सम्भविष्यति ॥ ५९॥ 
तेनैव नाम्ना स ख्याति गमिष्यति च भूतले । 
इत्युक्त्वा स महादेवस्तासरा गमोन्‌ रवय तदा ॥ ५२॥ 
९ साः ३ 
सस्कतुं जाह्ृवीतोयमात्मवासाय बे न्यधात्‌? | 
तत॒ फले स्वय दैव प्रविवेश ब्रृषध्वज ।॥ ५३॥ 
तस्क्रणात्‌ तत्फल भूत ननिभाग स्वयमेव हि। 
पौष्यस्तत्फलमादाय  शुदित सह॒ भार्यया ॥ ४ ॥ 
प्रययौ मन्द्र हृष्टो अनुज्ञाय वृषध्वजम्‌ | 
तत ॒सर्मुचते काले प्राप्ते ताभिस्तु भक्षितम्‌ | ५५॥ 


१ पूजयामि। 

® सुद्रितपुस्तके अधिक. । 

२, भोजयेन्ता । 

२. *““ आत्मन शिरसो ष्य । 





सप्रचत्वारिशोऽध्याय. 


तत्फल चृपशादृल्ल गभोश्चाप्यायिता छ्ुभा । 
सम्पूणं गभेकाते तु गभभ्य समजायत ।॥ ५६ ॥ 
खण्डत्रय प्रथग्राजस्तथा भर्गेण मितम्‌ 

तच्च खण्डत्रय पौष्यो यथास्थान नियोज्य च । ५७ ॥ 
एकपिण्डं चकारह तत्र पुत्रो व्यजायत । 

तस्य शीपे तदा राजन्‌ सहजेन्दुकला शुभा ।॥ ५८ ॥ 
बिराज यथा स्वस्था शरत्काले कला विधो । 

त॒ सबैलक्षणोपेत पीनोरस्क सुनासिकम्‌ । ५६ ॥ 
खिदभीब विशालाक्च॒ दीषघोयतञुज तदा। 

ष्टा पोष्योऽथ भायोभिस्तिसखमि सहं सम्मदम्‌ ॥ ६० ॥ 
लेभे स्रि सत्कोष प्राप्येव बिपुल ततः। 

तस्य नामाकरोद्राजा ब्राह्मणे स्वै पुरोहिते । ६१॥ 
चन्द्ररोखर इत्येव कान्त्या चन्द्रमसः समः। 

वब्धे स महाभाग म्रव्यह चन्द्रवत्‌ सुतः ६२॥। 
कलाभिरिव तेजस्वी शरदीव निशाकरः। 

एव तिसरणामम्बाना गर्भे जातो यतो हर । &२३॥ 
अतस्च्यम्बक "नामाभूत्‌ प्रथितो लोकवेदयोः । 

म राजपुत्र कोमारीमवस्था प्रापयत्‌ तदा।। &४॥ 
खवेशाब्लाथतत्त्वज्ञो बिष्णोस्तुस्यो बसू ह | 

वेते वीयं प्रहरणे शाने शीले च तप्सम ॥ &५॥ 
नान्योऽभूद्‌ बरुपशादूल नो वा भूमौ मविष्यति | 
आभषिच्याथ त राञ्ये कुमार बलवत्तरम्‌ ।। ६६ ।। 
दशपचचेकवषींय सवराजगुणेयुतमर | 

तसमि सहमायोभिवन पौष्यो षिवेश ह। 
वद्धोचितक्छिया कतु राजा परमधामिकः |! ६७ ॥ 
गते पितरि रजा स वनवास महाबलः ॥ &्८॥ 
सवो शिति बशे चक्रे सामात्यश्चन््रशेखवर. 
सावभौमो चृपो भूवा राजभि परिसेबितः ॥ ६९ ॥ 
अमरोरव देबेन्द्रो षिजदार भिया युत्त । 

एव पोष्यसुतो भूवा यम्बक पुण्यनिच्वेतः ।। ७० ॥। 
बरह्मावतोह्ये रम्ये करवीराहये पुरे। 
हृषदतीनदीतीर राजा भूवा सुमोद ह॥ ७१॥ 





9६ सुत, 
4. 


देण कालिकापुराणम्‌ 


अथैकदा स ॒पिततर वनवासगत स्वयम्‌| 
मातश्चापि चृपश्रेछठ॒ द्रष्टुकामोऽभवन्नरृप ॥ ७२ ॥ 
स ` एकस्यन्दनेनैव एकाकी चन्द्रशेखर । 
बिपुल धनुरादाय समागेणगण _ तदा ॥ ७३॥ 
तपोवन पुण्यमय विषयान्ते उयवस्थितम्‌ । 
आससाद ददष्च॒ स तात वृद्ध समाद्ृकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स गच्छन्‌ पितुरभ्याश नृपतिं चन्द्रशेग्बर । 
ददश नञ्च नाम तपस्यन्त महामुनिम्‌ ॥ ५५॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयेण सवीत॒ सूयेसननिभम्‌ । 
ङर्ध्वगाभिर्जटाभिश्च सयत ध्यानिन कृशम्‌ । ७६ ॥ 
तपसा श्योत्तिततयु निश्चल कुशजासनम्‌ | 
त दृष्ट्वा दूरतो वीरो रथोपस्थादवातरत्‌ ॥। ५७ ॥ 
उपतस्थे च विप्रेन्द्र विनयानतकन्धर । 
प्रणनाम मुनि त च बाक्यमेतदुदीरयन्‌"* ।॥ ७८ ॥। 
पौष्यस्य तनयो ब्रह्मन्‌ नाम्नाह चन्द्ररोखर । 
प्रणमामि महाभक्स्या भवन्त मुनिसत्तमम्‌ । ५६ ॥ 
इत्युक्त्वा प्राञ्जलिस्तस्थौ सुनेस्तस्याग्रतो चप । 
नयुत्स्य मुख वीद्दय भक्तिनन्रात्ममानसः । ८० ॥ 
"ूवैमेव यदा राजा प्राविशत्‌ तपसे वनम्‌ । 
तदैव सह भायौभिस्त सुनि प्रस्यपूज्ञयत्‌ ।॥ ८१ ॥ 
चिरमाराध्य नमुच पौष्य परमपण्डित । 
भ्रसादयामास सुनि पुत्रां सूदताक्षरे ॥ ८२॥ 
विषयान्ते तप वन्‌ युनिश्रेष्ठह तिष्ठसि । 
एकन्तु प्राथये त्वत्तो यदि मा दयसे मुने ॥ ८३॥ 
शिष्यम तनयो राजा चन्द्रशेखरसज्ञक । 
सहजेन्दुकलायुक्तो बालभावाच्च च्ल. । ८ ॥ 
स॒ चेद्‌ भवन्तमास्ाद्य कदाचिदपराध्यति | 
तदा क्षमिष्यसि सुने मयेतत्‌ प्राथित त्वयि ८५॥। 
पोष्यस्य बचन श्रुत्वा मुनिश्वाङ्गीचकार ह । 
दृष्ट्वा तत्तनय बिभ्र पौष्यवाक्यमथास्भरत्‌ ।। ८६ ॥ 
स्मृत्वाभरत स्थित नम्र सुचिर चन्द्ररोखरम्‌ । 
इदं प्रोवाच स युनिदंयाबान्नमुचाह्वय ॥ ८७ | 


१७, उदाहरन्‌ । १८ कन्धरः । 


सप्रचलारिशोऽध्याय, 


बिनयेनाद्य तुष्टोऽस्मि भवत चन्द्रशेखर | 
वर वरय दास्यामि वाञ्छित मे महत्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्य श्रत्वा ततो वाक्य चृपतिश्चन्द्रभेखर । 
पुन प्रणम्य नमुचभिदमाहातिसूदतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कायेन मनसा बाचा यदत्यथं दिजोत्तम | 
तत्सबं षिषये मेऽस्ति स्ादहशा यस्य दक्षिणा ।॥ ६० ॥ 
मनोगत मे दुष्राप बाञ्छनीय न विद्यते! 
तदेव बरणीय मे यद्‌ ददाति स्वय भवान्‌ ६१॥ 


नमच उवाच 


त्व॒सप्रदशवषौणा"\ प्राप्ते सबत्सरे परे। 
भविष्यसि सृपश्रेष्ठ॒बररामापति स्वयम्‌“ ॥ ६२॥ 
यथा गिरिसुता शम्भो्यथा लक्मीरगदाभत । 
यथा सुरेशस्य शची तथा तेऽपि भविष्यति ॥ ६३॥ 
इत्युकत्वा स॒सुनिभूप नसुचस्तपसा निधि 
विसजेयामास तदा स चापि मुदितो ययौ ९४॥ 
स गल्ला पितर प्राप्य मातश्च चन्द्रशेखर । 
अपूजयद्‌ यथाहन्तु तेरप्यश्वासित सुत. ॥ ६५॥ 
अथागतो नृप स्वीया करवीरपुरी प्रति। 
मुदित सचिवे सद्धं रेमे देवेन्द्रसन्निम ॥६&॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे सक्चचस्वारिशोऽध्याय ४ ४७ ॥ 


१८. यदुं दविजसत्तम । १९ वर्षीयान्‌ । २० सुखी । 


२२६ 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
ओव्यं उवाच 


अवतीर्णं महादेवे पौष्यजायासुखेच्छया । 
मादुषेण प्रमाणेन गते सबत्ससत्रये ।। १॥ 
गिरिजापि क्ह्करस्थस्य रज्ञो भायास्वजायत । 
मेनकाया यथापूव स्वेच्छया परमेश्वरी ॥ २॥ 
अथायीवर्तविषये ब्रह्मण्य शुरसत्तम । 
इच्वाकुवशजो राजा कक्रुतस्थो नाम धाक ॥ ३॥ 
मोगव-याह्वयाया तु पुय रिपुनिषुदन । 
सबेलक्षणसम्पन्नो भूपालगुणसयुत ॥ ४ ॥ 
तस्य भायौ महाभागा भर्मदेवस्य पुत्रिका । 
सा मनोन्सथिनी नाम्ना पूजिता पतिवल्लभा ॥ ५॥ 
तस्या पुत्रशत यज्ञे देवगभोभमच्युतम्‌ । 
बलवीये समायुक्त ककरुःरस्थनुपसन्तमीत्‌ ।। £ ।+ 
पुत्री न विद्यते तस्यास्तदथं सा गृहान्तरे । 
निश्वत स्थण्डिल कृत्वा चण्डिका समपूजयत्‌ ॥ ७ ॥ 
पूज्यमाना सहदेवी चण्डिका राजमायेया । 
प्रसन्ना सा त्रिभिबपस्ता स्वप्ने चान्रवीदिदम्‌ ॥ ८॥ 
योषिल्लक्षणसम्पन्ना'* साबभोमस्य मामिनी। 
नघ्त्रमालया युक्ता पुत्री तव भविष्यति ॥६॥ 
सापि स्वप्ने बर प्राप्य मुदिताभून्यृपाङ्गना॥ १०॥ 
पार्वत्यपि स्वय तस्या ग्भ काले षिवेश ह्‌। 
सा मनोन्मथिनी देवी प्रवृत्ते ऋतुसगमे । 
गभं दधौ महासत्त्व चन्द्िकेवाखतोत्करम्‌ ॥ ११॥ 
सम्पूर्णे तु तत॒ काले प्राप्ते नक्षत्रमालिनीम्‌ | 
सा मनोन्सथिनी दर्वा सुषुने तन्या ज्ुभाम्‌ ॥ १२॥ 
ता दृष्टवा हारसथुक्ता शरञ्ज्योरस्मोपमा शुभाम्‌ । 
ककुरस्थो भायेया ।साद्धमत्यथंमुदितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 


सहजेनाथ हारेण भूषिता तु"“ कङ्कप्स्थजा । 


२१ -"संयुच्छा। २२ वे।. 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ३४९१ 


[थ 


चघृधे मन्दिरे तस्य॒ वषौस्विव सुरापगा ॥ १४ ॥ 
तेनैव हारचिहेन तस्यास्तारावतीति वे । 
नामाकरोत्‌ पिता काले यथोक्ते चृपसत्तम ।॥ १५॥ 
कालक्रमेण सा बाल्य व्यतीता बरबणिनी । 
मञ्जुल यौबनोद्धेद प्राप श्रीरिव माधवे ॥ १६॥ 
सा भरिया भरियमन्वेति शौवेनाथ सती श्भा । 
सुशीला शीलचरिते स्वरूपेण च पावेतीम्‌ ॥ १७॥ 
तस्यास्तु यौबनोदुमेद दष्ट्वा राजा सुतः सह । 
कद्ुसस्थ कारयामास समयेऽथ स्वयवरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
माधवे मासि सम्प्राप्ते चन्द्रबृदधो द्युमे दिने । 
स्वयवरसभा चक्रे तारावव्या पिता सुते ॥ १६॥ 
बारतिंकास्तु बहून्‌ राजा बडवामि क्रमेलक | 
तूणं प्रस्थापयामास नानादेशनपान्‌ भ्रति ॥ २० ॥ 
ते राजानस्वदा श्रुत्वा बात बै वार्तिंकाननात्‌ । 
च्रणेमेव समजग्बुस्तारावत्या = स्वयवरम्‌ ॥ २१॥ 
त॒श्रुत्रा पौष्यतनयश्चतुर्नबलयुत । 
स्वयवर जगामाद् दिव्यालकारसयुत. * ॥ २२॥ 
तत्र गत्वा नृपश्रेष्ठ कङसस्थेन षिनिर्भिते | 
स्वयवरसभामध्ये यथायोग्युपस्थिता ॥ २३॥ 
आसीनेष्वथ भूपेषु कङ्करस्थस्तनया स्वकाम्‌ । 


शुभे युहूतं सम्प्राप्ते समा नेतु मनोऽकरोत्‌ | २४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञ॒ कुमारी बरबर्णिनी | 

वृद्धा धात्री निजा सम्यकृसखम्पूणेज्ञानशालिनीम्‌ । २५॥ 
स्वयवरसमा द्रष्टं प्राहिणोत्‌ सदस भ्रति । 
उवाच च तदा धात्रा राजपुत्री सुमगलाम्‌ः” | २६ ॥ 
स्वयवरसभा गत्वा चारुरूप सुलक्षणम्‌ । 

चप निर्य मो धाञ्चनि समश्च मे निवेदय । २७ ॥ 
त्व सातमेम कल्याण सौभाग्यमपि बान्दसि | 

यथा सौभाग्यद स्वामी मम स्यात्‌ त्र तथा कुर । २८ ॥ 
एव॒ ता प्रेषयित्वाथ धात्रीं ता नृपपुत्रिका। 

सा सनोन्मथिनी यत्र प्राराधयत चण्डिकाम्‌ । २६ ॥ 
तत्र भरायान्‌-महामागा शुभा तारावती तदा । 


रद बढवाभिक्रमेणवंे।॥ २ मण्डित । २५ श्ुमगला। 
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तत्र गत्वा महादेवी प्रणम्य कालिकाह्ययाम्‌ ॥ ३८ ।॥ 
मादुषेणाथ भावेन ता ज्ञात्वात्मानमात्मना। 
प्रणनाम महाशक्त्या बाक्य चंतदुवाच ह्‌ ।॥ ३९ ॥ 
प्रणमामि महामाया योगनिद्रा जगन्मयीम्‌ | 
सा मे प्रसीदता गौरी चण्डिका मक्तवत्सला ।। ३२॥ 
यदि सत्य जनन्या मे मदथं स्व प्रपूजिता | 
तेन॒ सत्येन सुभग पतिमंम नृपोत्तम ।॥ ३३ ॥ 
स्वयबरेऽयय भवतु प्रसीद हरज्ञभे। 
इति तस्या वच श्रत्वा चण्डिका हरमोहिनी ।। ३४॥ 
मोहयन्ती चपमुता यथा्मान न वेत्ति च| 
तथा प्राहाद्यमूर्तिरिद सा सूनृत बच । ३५॥ 


देव्युवाच 


पौष्यस्य तनयो योऽसौ नाम्नामूच्चन्द्रशोखर । 
स॒ मनोहरशरूपस्ते प्रिय स्वामी भविष्यति ।।३६॥ 
तमिन्दुकलया शीषं चिहितं नृपसत्तमम्‌ 
वरयस्व षरारोहे पावेतीव वृषध्वजम्‌ || ३७ ॥ 
इत्युक्तवा बिररामाछ्यु पावती चृपपुत्रिकाम्‌। 
सापि नतला तथादृश्या हर्षारफुरलबिलोचना ।। ३८ ॥\ 
जगाम मङ्गलग्रहं जमन्या यत्र बासिता। 
अथाजगाम सा धात्री निरूप्य सदृश पत्तिम्‌ | ३६॥ 
तारावत्यास्तदाचष्ट रहस्य सृपसत्तम। 
दृष्टवा तामग्रतो धात्री ब्रहृष्टा न॒पते सुता ।। ४० ॥ 
पप्रच्छ निभृतं कीदक्‌ कोवा दृष्टस्त्वया वरप. । 
सा प्राह घ्री बचनात्‌ तव भूपा षिलोकिता. ॥ ४१॥। 
चारुरूपा. कुलीनश्च शाखे शस्ते च पारगा । 
तेषामह' न शक्नोमि भ्रवक्तु सुबहून्‌ गुणाम्‌ ॥ ४२।॥ 
येषु मे रोचते तांस्तु कथयामि श्ुभप्रमे 
चाररूपा मया तेषु चत्वार पुरुषा. भे ॥ ४३॥ 
दृष्टास्तत्नापि नासत्यौ देवौ द्ावपरौ नरौ। 
देवयो कथने कृत्य किंचिन्नापि न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
यौ पुनः प्रथिवीपाल्लौ तयोरेक. सदार कः" । 
नास्ना सबोगकल्याणोऽथापस्थन्द्रशेखर. ॥ ४५॥ 


२६. छुलषण्ड । 
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नासत्ययोरेतयोस्तु बिशेषो नास्ति क्श्चन । 
शरीरसौभाग्ये सवे चातिममोहरय । ४६ ॥ 
नपौ पुनमहासन्तौ सिंहस्कन्धौ महाभुजो । 
आरक्तपाणिनयनगुखपादकरोद्धबीः || ४७ ॥ 
पीनोरस्कौ विशालाष्ौ लम्ररूयुगलावुभो । 
स्व॑लक्षणसम्पूणौ देवालङ्कारमण्डितौ । धप ॥ 
तयोरपि बय स्थत्वात्‌ प्रशस्तश्चन्द्रबोखर । 
सुशील स्तवचाः शाखे शखे च सम्मत ॥ ४६ ॥ 
ईषदुद्भिन्नतेम्णा तु नीतेन चारु निमेलम्‌। 
राजते बदन तस्य लदमणेव निशाकर । ५० ॥ 
दीप्िमध्यापि कलया राजते स निशापते । 
सहजेन शिरस्थेन स्वात्‌ स॒ चन्द्ररोखर ॥ ५१ ॥ 
स॒ एब ते पतिर्योग्यधिह्ेनानेन सन्दरि। 
त त्व वरय राजान तव योग्य छ्ुभोदयम्‌। ५२ ॥ 
धाश्यश्चव बच. श्रुत्वा राजपुत्री जगाद तम्‌। 
मत्पाश्वचारिणी भूषा निदेशय तरपोत्तमम्‌ ।। ५३ ॥ 
धात्रि स्वयवरसभप्रवेशस्मये मम। 
तयोरायात्तदा राजा वन्योन्य भाषमाणयो । «४ ॥ 
सुता स्वयवरसभा नेतु काले श्युभोदये । 
स्वय तदा कङ्कतस्थस्तु सुताया मङ्ग लालये । ५५ ॥ 
आसाद्य पुत्री दयिता योषिदुभि कृतमङ्गलाम्‌। 
माल्य ॒सुगन्धपुष्पाणा करणादाय तत्कर | ५६ ॥ 
द्त्वा वचेदमुवाचाञ्च प्रापयन्‌ मगलालयात्‌। 
प्रविश्य समितौ मादमौल्येनान्येन सत्तमम्‌ । ५७ ॥ 
य लमिच्छसि राजान डिज वा त्व बरिष्यसि | 
एवसुक््वा शिविकया स्वाप्तेबद्धेश्च परुषे ।। ८६॥ 
प्रवेशयामास सुता कङ्कःस्थ समिति मुदा । 
तामारता सभा दृष्ट्वा शक्राद्यास्त्रिदशास्तदा ।। ५६ ॥ 
अन्ये दिकपतयश्चापि समा वरक्षणमागता । 
सावतीय तदावाप्य यानात्‌ तारावती मुदाः< । &०|॥ 
ध्या चासुगया युक्ता व्यचरत्‌ सदसोऽन्तरे । 
सभामध्ये चिरं सा तुं विहत्य वरवर्णिनी । &१६॥ 
भावित्वान्नियतेर्योगच्चण्डिकाया प्रसादत | 


२७ रागकरो युजौ । २८. तदु । 
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तयो समव्वादेकखत्तिया धाथ्या बिबोधिता ॥ ६२॥ 
गतिस्वेदजघमोम्भ कणिकानिचितानना | 
पति पूबेतर पुत्री राज्ञस्ताराबती सती ॥ 8३ ॥ 
स्वय सा पावती ठेवी अत्रे च चन्द्रशेखरम्‌ । 
घृतं ष्ट्वा तदा तन्तु ब्राह्मणा सासगीतिमि । ६४ ॥ 


तयोर्वेवादिकञ्चकृमेद्गल यतमानसा । 
वैतालिकाः गायकाश्च तथा तौयेत्रिका चप । ६५॥ 
प्रशसन्ति स्म गायन्ति वादयन्ति च कौतुकात्‌ । 
सव॑ च भ्रिदशा मोदमवापुशनन्द्ररोखरे ।॥ ६६ ॥ 
तारावत्या घते चाथ कक्ुःस्थोऽप्यतिदर्षित । 
चृत्तान्तं बीच्य ये भूपा सुबाहूमसुखा परे ॥ ९७ ॥ 
रुष्टास्तान्‌ वारयामास समितौ चन्द्रशेखर । 
ततो यातेषु देवेषु त्रिदिव प्रति स्वेच्छया ॥ ८ ॥ 
भूपेषु च प्रयातेषु कङ्ुतस्थेनाचितेषु च । 
वैवाहिकेन बिधिना स राजा चन्द्ररोखर ॥ ६६ ॥ 
तारावती तदा भायो कककुस्थायुमते पुन । 
सस्छ्रत्य ज्ञापयामास देवेभ्यो वेदिकेमेखे ॥ ७० ॥ 
पाणिप्रहणसस्कारम्‌?“ कृत्वा ता सहचारिणीम्‌। 
करबीरपुरायाञ्च प्रययौ चन्द्ररोखर ॥ ७१ ॥ 
द्वर्विंशत्‌ तु सहस्राणि दासीना प्रददौ पुन 1 
कक्ुरस्थाख्यो विट्पतये तस्मिन्नुद्राहकमेणि । ७२ ॥ 
गवा पष्टिसदख्राणि खौरभीणा तथेव च । 
दुषित्रे प्रददौ दाय दासान्‌ दासी प्रमाणत ॥ ५३ ॥ 
अपरा या निजा” पुत्री ककरस्थाख्यस्य भूपते । 
नाम्ना चिव्राद्दा ख्याता दपेस्तारावती समा ॥ < ॥ 
दासीनासधिपा मूत्रा स्वय चानुययौ तदा| 
तारावती भूपसुता उयेष्ठा स्वा भगिनी शुभाम्‌ ।। ७५॥ 
तान्‌ दासान्‌ सुसमादाय ककरुःस्थतनयो मष्टान्‌ | 
व्यषछठो विश्वावसुनौम गच्छन्त चन्द्रशेखरम्‌ । ७६ ॥ 
तारावत्या च सहित स्यन्दनेनाद्गामिना। 
धीमानलुययो पश्चात्‌ करवीरपुर प्रति ।। ७७ ॥ 


२९. विज्ानिका । 
२० -सम्भारः। ३१. योनिज्ञा। 
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ताराषस्या सम राजा पौष्यजच्चन्द्रशेखर । 
करवीरपुरे रम्ये रेमे नुपतिशेखर । ७८ ॥ 
इति स्वय महादेवो मासुषी योनिमाशभ्रित २ | 
पावेती च स्वयजाता नरयोनिमनिन्दिता ॥ ७६ ॥ 
तथा भङ्गी महाकाल एतयोरभवत्‌ सुत । 
तथा त्व शरणु रजेन्द्र कथयामि समुद्भवम्‌ ॥ ८० ॥ 


इति भ्रीकालिकापुराणेऽष्चस्वारिश्योष्याय ॥ ४८ ॥ 


४२. योनिमितवान्‌ । 


एकोनपञ्चाशोऽऽध्यायः 


माकण्डेय उवाच 


अथ काले व्यतीते तु ककुप्स्थतनया सती । 
विघातुमातव स्नान योषिद्धि परिवारिता ॥ १॥ 
शीतामलजला हया नदी प्राप्रा दषटतीम्‌ | 
प्रभिन्नाञ्जनसङ्ाशा कलुषध्वसकोषिदाम्‌ ॥ २॥ 
कृतस्नानामसुत्तीणीमधेमग्ना  महासतीम्‌ । 
दहसे स्वर्णगौराङ्धी कपोतो मुनिसत्तम ॥ ३॥ 
कापोत बपुरास्थाय प्राणिनां बधशङया | 
विचचार यत॒ पूवं कपोतस्तेन स स्मृत ॥४॥ 
ता दष्ट्वा हेमगमौभा चन्द्रिक शारदीमिव । 
कपोत कामयामास कामबाणादितो श्रृशम्‌ ॥ ५॥ 
कामाग्निपरितप्त स कङकुतस्थतनया मुनि । 
अभिगम्याथ कल्याणीमिद वचनमन्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
का त्व कस्यासि वनिता पुत्री वा कस्य सुन्दरि । 
कस्मात्‌ समागता वा त्वमुपा तरिनीजलम्‌ ॥ ७ ॥ 
रूप ते सौम्यमाह्ादि पृणचन्द्रनिम मुखम्‌ । 
तिलपुष्पप्रतीकाशं नासिकायुगल तब ॥८॥। 
वातकम्पितनीलाब्जसहशे लोचने तब । 
बाहू मनोहरो वत्तौ म्रणालमभृदुलायतौ | 
ऊरू गजकरभ्रख्यौ मध्य वेदिविलप्रकम्‌ ॥ ६॥ 
देहोन तु श्पेण न त्व मादुषमामिनीः | 
देवी बा दानवी वा त्वमप्सरोगुणशालिनी" ॥ १०॥। 
अथवा मोग्यमोगाय श्रीस्तव नारीत्वमागता | 
अपणं वाशची वा त्व तन्मे बढ मनोहरे ११॥ 
ओष्यं उवाच 
इति वाक्य मुने. श्रुत्वा जलादुत्तीये भामिनी । 
प्रणम्य त॒ मुनि न्रा बचन चेदमत्रवीत्‌। १२॥ 
अहं तारावती नाम्ना ककुसस्थस्य सुता सती | 


३६, कामिनी । ३% त्वसष्वरोगणक्छामिनी। 


एकोनपव्वाशोऽध्याय 


चन्द्ररोखरभूपस्य भाया जानीहि मा सुने ॥ १३॥ 
नाह दैवी न गन्धर्वी न यक्षी न च राक्षसी। 
मानुष्यह नृपसुता चारित्रत्रतधारिणी । १४॥ 
कपोत उवाच 
त्रा दृष्ट्वा मा स्वय काम सङ्खत सगमायते। 
पीडितश्चाति तेनाह त्या शक्त्या समश्चया ।। १५॥, 
स्मरसागरक्ज्लोल्तपतित मा निराङकलम्‌। 
त्ववुरूतरिणा त्राहि तृणे त्व ब्दुभाषिणीः- ।॥ १६॥ 
मत्त॒पुत्रद्रय चारु रूपलक्षणसयुतम्‌। 
भविष्यति महाभागे बलवीययुत महत्‌ ।। ९७ ॥ 
कपोतस्य वच श्रुत्वा भयदु खसमाङ्खला । 
जगाद गद्गद बाक्य बाग्सिन्यथ कङ्ुसस्थजा । १८ ॥ 
तारावत्युवाच 
वाक्यमन्यन्मया' कायं न कायैमतिनिन्दितम्‌ । 
तस्मान्मा बद मामित्थ प्रणम्य त्वा प्रसादये ॥ १६ ॥' 
तवापि नेतद्‌ योग्य स्यान्सुनेरिह तपोधन । 
तपक्षयकर गह्य सतीत्वथ्रशकं मम ॥२०॥ 


कपोत उवाच 
तपोव्ययो वा चान्यदा दूषण तन्ममास्तिह । 
तथापि त्वामह व्यक्तं नेच्छामि सुरतौ श्चमे॥ २१॥ 
अबश्य मम कामेभ्यख्राण कतुमिहाहोस । 
अन्यथा कामदग्धोऽहः त्वया त्यक्तो मनोहरे ॥ २२॥. 
भवती च करिष्यामि शापदग्धा सबान्धवाम्‌ । 
ततस्तद्चन* श्रुत्वा देवी तारावती तदा । 
ऋषिशापभयात्‌ साध्वी न किंचिश्चोत्तर ददौ ॥ २३॥ 
सम्भाषयेऽह स्वसखीरि्हि तिप महामुने ॥ २४॥ 
एवमुक्त्वा तदा देवी दासीना मध्यमागता । 
चित्राङ्गदा समाहूय वचन चेटमन्रवीत्‌ |! २५॥ 
चित्रागदे मुनिरसौ मा वे कामयते धशम्‌। 
कि करिष्ये सतीभावान्न अष्टा स्यामह कथम्‌ । २६॥ 


३५ भाषिणि । ३९६. साश्ुपत्या मया। 
३७ तत्तस्य । 


२० 


३९८ क्रालिकापुराणम्‌ 


पतिं बन्धृश्च कपोत सद्य शापाग्निना दहेत्‌ । 

नाह सुनि कामये चेत्‌ सशुये पतिता (वहम्‌ ॥। २७ ॥ 
ततथ्ित्रागदा प्राह मा मेस्त्र सत्यमा्षिणि । 
तघ्रोपायमह बच्ये यत्करत्ला सव प्रमोदध्यसे । २८ ॥ 
न जहाति मुनिश्ेन्ला ढासीमेका मनोहराम्‌ । 
सुमूपणैभूषयित्वा सनये त नियोजय । २६॥ 
कामातुरो सुनि्मोदात्‌ कृपणो ज्ञास्यते न हि । 

दासी खद्‌ भूषणाच्छन्ना ज्योत्स्नाच्छन्ना मृगीमिव ॥ ३० ॥ 
एव करर महाभागे मा ख चिन्ता गम श्ुभे। 

पं चेत्‌ सतीति नियत न ज्ञास्यति तदा मुनि ।॥ ३१ ॥ 
ततस्तारावती प्राह ता हूपगुणशालिनीम्‌ | 
चिव्राह्नदा भूपपुत्री शश्वद्बिनयसूताम्‌ ।। ३२ ॥ 
स्वमेव गच्छ भगिनी कपोताख्यमनिम्दिते । 
मदुभूषणेभूषयित्वा स्वशरीर मनस्विनि ॥ ३३ ॥ 
अन्यां प्रस्थापिता धिप्र॒ सम्बध्य क्रोधबह्विना | 
धच्यत्यवश्य सङ्कुला मा तस्माद्‌ गच्छ सुन्दरि ।॥ ३४ ॥ 
त्वं मत्समा सवेगुणे सर्वेभूषणमूषिता । 

मुनि सगसयस्वाद्य रश्च मा सङ्कुला शुभे ।। २५ ॥ 
ततस्तस्या वच श्रुखा विनय च सकातरम्‌ | 

तूष्णी भूत्वा क्षण तस्थौ नातिहृष्टमना इव ।) ३६ ॥ 
जगाद च महाभागां चित्रागदा ककुत्स्थजाम्‌ | 

करिष्ये वचन तेऽद्य समये मा स्मरिष्यसि ।॥ ३७ ॥ 
यद्थं पितर॒ चेम भूप च चन्द्ररोखरम्‌। 
आश्वासयिष्यति तथा समस्ता च सखीरणान्‌ ।। ३८ ॥ 
एवमुक्त्वा भूपणानि तारा्रत्या पिधाय सा । 
चित्राङ्गदा जगामाशु मने कामोत्सवाय च ॥ ३६ ॥ 
तारावती तदा दीना बखरालकाखर्जिता। 
दासीसध्यगता भूत्वा तामेवाज्ययो प्रियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तामायान्ती ततो दष्ट्वा कपोत, काममोहित । 

मुनीना परजाया सस्मार सगमं तदा ॥ ४१ ॥ 
प्रम्लोचा कामिता पूवं बतण्डस्य सुतेन बै। 

यथा वा कामिता पद्मा मरद्राजेन घीमरता॥ ४२ ॥ 
तथाह कासयिष्यामि साम्प्रत॒बरवर्णिनीम्‌ । 
"पश्चात्‌ तपोबलात्‌ तद्ल्नायापापाद्‌ धिमोक्षये ॥ ४२ ॥ 


एकोनपद्छाशोऽध्याय 


इति चिन्तयतस्तस्य तदा चित्रागदा छमा । 
समेत्य त मुनि लल्नायुक्ता चेषा किचन" । ४४ ॥ 
तामासादय महाभागः कपोतो मुनिसत्तम । 
शगारवेषमाबाय मदन भनसास्मरत्‌। ४५॥। 
स्रतमाघ्रोऽथ सदन स्वयमेत्य महामुनिम्‌ । 
गन्धमाल्ये सुपासोभिरध्युवासातिदर्षितः ॥ ४६॥। 
तेनाधिवासितो विप्र कपोतश्चारुषूपषरुक्‌ | 
जघ्वाल तेजसा चापि दितीय इव भास्कर. ।॥ ४७ ॥ 
मनोहर तथां दृष्ट्बा कपोत मद्नोपमम्‌। 
तारावतीमृते सवौ सकामाश्चाभवन्‌ सिय ॥ ४८॥ 
तारावती मुनि दृष्टा सुन्दर मदनोपमम्‌। 
विस्मय परम प्राप्न मुनि काममसमन्यत। ४६॥ 
अथ चिच्रागदा षिप्र कामुक कामसगमे। 
तदा नियोजयामास सुग्रीतश्चामवत्‌ क्षणात्‌ । ४०॥ 
ततस्तस्या ससुत्पन्नं सद्योजात सुतद्वयम्‌ । 
देबगर्भोपम दीप्रज्वलनाकेसमप्रभम्‌ ॥ ५१॥ 
जाते युतद्रये ता तु सुनि सखञ्य पाणिना। 
निनाय पू्वदूमाब वचन चेदमन्रवीत्‌ ।। ५२ ॥ 
मस्सगमे कियत्काल्ल प्रिये तिष्ठ श्युभानने। 
ममेच्छया यास्यसि त्व भय ते नास्ति राजत ।। ५३ ॥ 
एवमस्त्विति सा श्राह ऋषि शापमयात्‌ः› सती । 
ततो बिसजेयामास म॒निरन्याश्च योषित ।। ५४॥ 
ततस्तारावती देवी दासीभिः परिवारिता 
भगिनीमनुशोचन्ती जगाम भवन निजम्‌ | ५५ ॥ 
गत्वा त॒ सववरत्तान्त कपोतछरृतमदुुतम्‌ | 
बरह्मावतौधिपायाद् शशस्राथ ककुःस्थजा ।। ४६ ॥ 
स शरुष्वा बरपशोदूल श्षणमाच्र षिचिन्ध्य च| 
चित्रागदाया साह्यय्य कपोतानुमतेऽकसेत्‌ ।। ५७ ॥ 
कपोतोऽपि तदा तस्या जातयोः सतयोस्तयो । 
यथोक्तेनाथ षिधिना सस्कारमकरोत्तदा || ५८ ॥ 


३८ रन्नामुक्ता । ३९ चेषाभवत्‌ तद्‌1। 
४० जाता । 
४१ ऋषिश्चाप्रभयाव्‌ । 


३४६ 


३५८ कालिकापुराणम्‌ 


समर्‌ उवाच 

चित्रागदा कथ पुत्री कक्ुत्स्थस्याभवत्‌ तदा | 

तदह श्रोतुमिच्छामि कथयस्व द्विजोत्तम ।॥ ५६ ॥ 
ओन्वे उवाच 


एकदा तु क्करुत्स्थोऽसो हिमवन्त महागिसिम्‌ | 
सगयाय जगामाथ सगाश्चापि निपातिता ॥ &० ॥ 
लम्बन्ती सुरलोकाच्‌ तु भूमि प्रति तदोवशीम्‌ | 
विश्रामायोपषिष्स्त॒ सानौ वेश्या ददशे ह ॥ ६१॥ 
तामासाद्य महारज कामबाणभ्रपीडित । 
अबतीणो गिरौ शश्चदङ्गसगमयाचत ॥ ६२॥ 
सा ज्ञात्वा चृपशादृल कङ्कत्स्थ शक्रसन्निमम्‌ । 

उवेशी रमयामास गिरिजे यथेप्सितम्‌ ॥ &३॥ 
ततो राज्ञ. क्करुःस्थस्य स्वववेश्याया तदा सुता । 
अभवन्‌ नृपशादलात्‌ सद्योजाता मनोहरा ॥ ६४ ॥ 
अथ कामेन सन्तुष्ट ककुत्स्थ सा तदोवंशी । 
अथेष्टदेश विज्ञाप्य गन्तुमेच्छंदनिन्दिता ॥ ६५॥ 
तामाह राजा तनया परिव्यस्य कथ ज्युभे 
गन्तुमिच्छसि चाबगि सुतामेना वु पालय ॥ && ॥ 
सा प्राह स्वगणिका मयि कस्य न चाभवत्‌ । 
तनयस्तनया वापि सदययोजता नृपात्मजा"? ॥ ६७ ॥ 
स्वतेजसा शरीरस्य विकारो मे न विद्यते। 
सुताश्चापि न पाल्यन्ते वेश्याभावात्‌ स्वभावत ॥ ६८ ॥ 
दयास्ति यदि ते पुष्या नीस्वेना वधय स्वयम्‌ । 

गन्तु मासनुजानीहि सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते॥ ६६॥ 
इत्यक्त्वा सा जगामाञ्चु यथेष्ट सोवंशी चप । 

पुत्री ता सञ्ुपादाय नगर स्व॒ बिवेश ह्‌॥ ७०॥ 
तस्याधित्रागदा नाम स चकार चप. स्वयम्‌ । 
मनोन्मथिन्ये चादात्‌ ता भायौये पुत्रिका छुभम्‌ ॥ ७१॥ 
इद च वचन देवी तदा प्राह नृपोत्तम । 

देवि पुत्री ममेय त्वमेना पालय सदूशुणाम्‌ ॥ ७५॥ 
मयानीता शेलजाता सा हेला कतुमरदसि । 
इत्युक्ता राजपुत्री सा पालने चाकसरोन्मतिम्‌ ॥ ७३ ॥ 


४२ यथेष्टं माक्षि मस्ुत्रीमेना स्व भ्रतिपाख्य । १६. वृपो्तम । 


एकोनषश्नाशोऽध्याय ३५१ 


भतुराज्ञा पुरस्छरत्य नान्यत्‌ किचिदुबाच ह । 
सा चेकढा बाल्यभावादष्टावक्र महामुनिम्‌ । ७४ ॥ 
व्रजन्त॒जिद्यमेवाड् जहासोपजदहास च । 
स चुकोप अनिस्तस्य शाप परमदारुणम्‌ ॥ ७५॥ 
ददौ दासी स्ववशस्य भवितेति कुर्स्थने । 
दासी भूत्वा स्ववशस्य नूटेव सुतद्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जनयिष्यसि पापिष्ठे ततो भद्रमबाप्स्यसि । 
एव क्कुसस्थतनया जाता चिच्रागदा नप ॥ ७७ ॥ 
दासी च भूता सा ते ताराबत्या निबासिता। 
अनूढाप्यलभत्‌ पुत्रयुगम सुनिवराच्छुभात्‌ ॥ ७८ ॥ 
तौ च पुत्रो महाभागौ महाकायं करिष्यत । 
इति ते कथित राजन्‌ यथाचित्रागदाऽभमवत्‌ । 
कृकुटस्थस्य सुता साध्वी प्रस्तुत श्ण साम्भरतम्‌।॥ ५६ ॥ 


इति श्रीकार्िकापुराणे एकोन पन्वाक्लोऽध्याय, ॥ ४९ ॥ 


पञ्चाशोऽध्यायः 


ओव्व उवाच 
अथ काले व्यतीते तु पुनस्तारावती शयुभा। 
आतव विहित स्नानं नदी प्रत्रा दषट्रतीम्‌।॥ १॥ 
दासीसहशखे सयुक्त नानालङ्कारमण्डिता । 
रम्भादिभियथेन्द्राणी तथा सा प्रप्यदश्यत ।। २॥ 
सावतीणो जले देवी गौराङ्गी तडिदुञ्ज्यला । 
नदीमुञ्ज्वलयामास  भिन्नाञ्जनसमास्मसम्‌ ।। ३॥ 
स्थली काचमयी स्वच्छा काचनीप्रतिमा यथा| 
स्वभासा उलयामास्र प्रतिबिम्बेन सा तथा $‰॥ 
अथ ता पुनरेवाथ कपोतो मुनिसत्तम । 
आनामिमम्ना तोयौषेदेदशं सुमनोहरम्‌ ।। ५॥ 
दृष्टवा तामथ पप्रच्छ तदा चित्रागदा मुनि । 
केय जले हषद्रत्यामवबतीणो" सखीशते ॥ & ॥ 
धरिया वलन्ती श्रीतुल्या किमपणां गिरे सुता । 
अतीव भाजते रूपेन संस्तोषि च ताकु! ७॥ 
अथ तस्य बच श्रुत्वा मुनेधित्रागदा तदा। 
ऋषिशापभयात्‌ साध्वी सस्तौमीति तदाऽ्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इय तारावती नाम ॒क्ङ्ुतस्थस्य सुता ˆ सती | 
चन्द्ररोलरभूपाल भायौऽतिदयिता शुभा ॥ ६॥ 
एषा लया कामिता तु कामाथ पूतो मुने। 
स्वालकारेरलक्रष्य मा दन्त्राते गृह गता॥ १०॥ 
सेय पुननेदी स्नात भगिनी मे समागता। 
ञ्पेषठाता तु मुने वक्तुन ते किचिश्च युञ्यते॥ ११॥ 
त्वमत्र तिष्ट विषेन्द्र येष्ठा ता भगिनी प्रियाप९। 
समामाध्य सम्य लामन्ुजानासत चेद्‌ गतो ।॥ १२॥ 
इति श्चुता वचस्तस्या सुनि स्नेहेन बञ्नाम्‌ | 
तारावस्या कृता पूवं सुनिस्तस्में चुकोप इ" ॥ १३॥ 


४४ इषदुत्या अवतीर्णा । ४५, कङुरस्थतनया । 
४६ श्येष्ठा मे भगिनी प्रिया । ४० चुकोपास्यै ुनिस्तु स. + 
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इय पापीयसी रामा वचनामकरोन्मयि। 

तस्या सकालनच्राह करिष्याम्यद्य निधितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इत्युक्त्वा स तया साधे मुनिश्ित्रागदाख्यया 1 
जगाम यत्र सादेवी स्थिता तारावती दभा ॥ १५॥ 
गत्वा ता तु समासाद्य कपोतो मुनिसत्तम । 

इद तारावती प्राह पित प्रहसन्निव ॥ १६ ॥ 
कामाथं प्राथिता पूत्र त मया च्छद्मना स्वया | 
वच्चितोऽस्मि दुराधष फल तस्य समाप्नुहि ॥ ९७ ॥ 
ममापि पुरत पपे ख सतीति षिकस्थसे। 
सतीत्वभ्रशक समा" त्व नैव कामितवप्यसि ॥ १८॥ 
तस्माद्‌ बीभत्सवेषस्त्वा कपाली पलितो रह "५ 
विरूपो धनदहीनश्च कामयिष्यति वै हटात्‌ ॥ १६ ॥ 
सद्योजात पुत्रयुग॒ सश्रीक बानराननम्‌। 
भविष्यति च ते पापे त्वेकाब्दाभ्यन्तरेऽध्ुना ॥ २० ॥ 
एतच्छुत्वा सुनेवोक्य प्राह ताराबती मुनिम्‌। 
कोपाद्‌ भयाच्च सा देवी स्फुरदोष्ठपुटा तदा ॥ २१ ॥ 
यदि सा पूजयित्वा तु चण्डिका प्राप मा प्रसू । 
यद्यह॒त्रतिनी नित्य भूपतौ चन्द्ररेखरे ॥ २२॥ 
ककुत्स्थस्य सुता सत्य यद्यह्‌ द्विजसत्तम । 

तेन सत्येन मे देवान्नान्यो मा कामयिष्यति ॥ २३॥ 
यदि सत्य महादेवो नित्यमाराभ्यते मया। 

तेन सत्येन मे देवादाराध्याचन्द्ररोखरात्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वप्नेऽपि अुनिशादूल नान्यो मा कामयिष्यति । 
इत्युक्त्वा सा मुनि नत्वा स्वामिषिन्यस्तमानसा ॥ २५४ 
ययो तारावती देवी स्वरथानमिति भासिनी। 

तस्या गताया देव्या तु चिन्तयामास ता सुनि । २६॥ 
ममेव पुरतश्वैषा निर्भीताति प्रवल्गते^“ 
अत्रान्तर्विनिगूढ तु बीज शुद्ध भविष्यति ।। २७ ॥। 
एव ॒वषिचिन्त्य॒ स युनिध्योनसयुक्तमानस | 
दिव्यज्ञानपरो भूत्वा सवेवृत्तान्तमाददे ।। २८ ॥ 
यथा शङ्धिमहाकालो देव्या शप्तौ सुताबुभौ । 

४८ सोऽह न करोमि भवस्यपि।! ४९ अवरे । 

५०, भरगृक््ते ।. "4 = 18 ८ क" + * 
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प्रतिशप यथा तौ तु ददतु पावेती हरम्‌।॥ २६॥ 
यथावतीर्णां मनुष्ययोनौ तौ तु यदर्थत | 
चित्रागदा यथा जाता यदथं देवकन्यका |! ३० ॥ 
दिव्यज्ञानेन तञज्ञात्वा मुनि किचन नाकरोत्‌। 
चित्रागदामादरेण समादाय मुनिस्तत ॥ ३१॥ 
स्वस्थान गतवान्‌ विप्र पजयामास ता मुनि । 
तारावती च तत्सबं चन्द्रशेखरभूपते ॥ ३२॥ 
वृन्तान्त ॒मुनिशापस्य कथयामास भासिनी । 
तत्सब*° पोष्यजो राजा स्वगत चिन्तया युत्त ॥ ३३ ॥ 
आश्वास्य दयिता भायो मामै्देवीति सोऽचिरात्‌ | 
सततं सेवया पल्युधंमीथपरिसेबने ॥ ३४ ॥। 
वजेनादभ्रशस्ताना मुनिशापोऽपनीयते । 
तस्मात्‌ त्व दरेषि सुभगे चारित्रत्रतधारिणी ॥। ३५ ॥ 
कल्याणभागिनी नित्य नापद समवाप्स्यसि । 
एवमुक्त्वा स राजा तु करवीरपुराधिप । ३६॥ 
प्रासाद कारयामास  उच्चेरश्रकष बहू । 
उश्वेश्चतु शत॒ व्याम त्रिशद्योजनविस्तृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रत्नस्फटिकभूम्यन्त'खचित रत्नकबरे । 
चेदूयंपटले शुभरश्ादित सुमनोहरम्‌ ।! ३८ ॥ 
स्वण रत्नतुलास्तम्भ विश्वकमबिनिमितम्‌। 
रक्षाथं कारयामास तारावत्या प्रियङ्कुरम्‌ ।। ३६ ॥ 
रत्नसोपानसयुक्त वेदुयवलभीयुतम्‌ । 
सोबणनोपसम्बद्धसुधमा “सदश गुणे ॥ ४० ॥ 
तस्या समस्तभोग्यानि स्वादूनि च मृदूनि च। 
आप्तेरासादयामास पुरुषश्वन्द्ररोखर । ४१॥ 
ततस्तारावतीं देवीमादाय चन्द्ररोखर. | 

नित्य॒ प्रासादप्रष्ठ तमारुह्य रमते नूप ॥४२॥ 
एव _ _ सवत्सर यावदन्येर्राप्यवेश्मनि । 
आप्तरथिष्टितद्ारि ता देवी समरश्चत । ४३॥ 
एक्दा तु बिना तेन करवीराधिपेन तु| 
उच्चे प्रासादमारुह्य स्थिता तारावती सदा ।॥ ४४॥ 
चिन्तयन्ती चपं त तु द्थित वचन्द्ररोख्रम्‌ | 





५१. कत्‌ अस्वा । ५२. "कोचिन ५२. जाड । 
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तत्पदे न्यस्तमनसा सावित्रीव पतिव्रता ।॥ ४५॥ 

आराध्य च महादेव षाबेत्या सहित तदा । 

इष्टा देवी च सा देवी चिन्तयन्ती स्म च स्थिता ।। ४६॥ 

तत्र सा चिन्तयन्ती तु यम्बक चन्द्रशेखरम्‌ । 

विवेद भेद न तयोश्वन्द्ररोखरयोद्रंयो ॥ ४७ ॥ 

एव प्रासादप्ष्ठे तु स्थिता तारावती सती, 

सुधमौमध्यगा देवी शक्रध्रीसिि भूषिता ॥ ४८ ॥ 

अथोमया सम देषो षियता चन्द्रशेखर । 

आजगाम तदा गच्छन्‌ प्रासाद प्रति त चप । ४६॥ 

ठदशे सूत्तरन्ती सा उमाया “^ सदशी गुणै । 

सबेलक्षण-खम्पूणँ माधवस्येव माधवी^° ॥ ५० ॥ 

ता दृष्ट्वा न्यगददू देवी गोरी ब्रषभकेतन । 

स्मितप्रसन्नवदन. प्रहसन्निव भामिनीम्‌ ॥ ५९॥ 
दश्वर उवाच 

इय ते मालुषी मृतिं प्रिये ताराबतीति या। 

श्र गिमहाकालयोस्ते जन्मनो षिता स्वयम्‌ ॥ ५२॥। 

त्वत्तो ह्यनन्यकान्तोऽह नान्य गन्तुमिहोत्सहे । 

त्वमिदानी स्वय चास्या मूत्यौ प्रविश भामिनि । 

तत॒ उत्पादयिष्यामि महाकाल च सद्धिणम्‌॥ ५३॥ 
देव्युवाच 

ममेव मानुषी मूर्तिरस्या दुषभकेतन । 

विशासि तेऽत्र वचनादुत्पादय सुतद्वयम्‌ ।॥ ५४ ॥ 

मम भद्विमहाकाल कपोतताना च शापत | 

एब मोक्षो भवेद्‌ भगं त्स्मात्‌ स्व छ्ुरुमस्मियम्‌ ॥ ५५॥ 
ओ्बं उवाच 

प्रविवेश ततो देवी स्वय ताराबतीतनौ। 

सहदेवोऽपि तस्या तु कामाथं समुपस्थित ॥ ५६ ॥ 

तत॒ सापणेयाबिष्टा देवी तारावती सती । 

कासयान महदिव स्वयमेवभजन्युदा \ ५७ ॥ 

तस्मिन्कालेऽभवद्रग" कपाली चास्थिमाल्यधृक्‌ । 

बीभत्सवेशो दुगेन्ध पलितोऽतिविरूपधृक्‌ । ५८ ॥ 


५४ चिंतयन्‌ खमवस्थिता 4 
५५ श्च चरन्तीं तासुमाया-१ «५६. सम्पूर्णा । «७ माध्वी 
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कामावसाने तस्या तु सद्योजात सुतद्वयम्‌ | 
अभवन्दृपशादूल तथाशाखाखरगाननम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तद्देहि खतापणो जातयो सुतयोस्तयो । 
मोहयिप्वा यथात्मान न जानाति कक्कुःस्थजा ॥ 
अह गौरी तथा भमगभावेन मानुषेण तु ॥ ६०॥ 
अथ तारावती देवी सुतौ दृष्ट्वा क्षितिस्थितौ । 
पावित्रत्यात्‌^ परिच्रष्टा आत्मान वीद्य भामिनी ॥ ६१॥ 
तथा बीभत्सवेश तु हर चृष्ट्वामरत स्थितम्‌ । 
स॒निशाप तढा मेने प्राप्त कालान्तकोपमम्‌ ॥ ६२॥ 
इति शोकबिमूढा च निनिन्द च सतीव्रतम्‌ | 


इद चोवाच त ॒बीच्य महादेव त्रिशूलिनम्‌ ॥ &३॥ 
मुनित्रतादपि बर नारीण च सती्रतम्‌। 
इति स्म सतत धीरा व्याहुरम्ति पुराविद ॥ £ ॥ 
न॒ तत्सस्यमह मन्ये यस्पृत्त ममेदृशम्‌ । 
इत्युक्त्वा सा तदा देवी शुशोच च समोह च ॥ ६५॥ 
तामाहाथ महदेबो मा का्षीस््व बरानने। 
शोक सतीव्रत चापि मा निन्द्‌ त्व सुचेतने॥ && ॥ 
कपोतेन यदा शपा सख तदैव तद्ग्रत | 
उक्तवत्यसि दीघीक्षि यत्‌ तद्भूत<" तवाधुना ॥ &७ ॥ 
यदि सव्य महादेवो नित्यमाराध्यते मया | 
तेन सस्येन मे देवादाराध्याच्चन्द्ररोखरात्‌ ।। &८ ॥ 
स्वप्नेऽपि मुनिशादृल नान्यो मा कामयिष्यति | 
सोऽहमेव महादेव आराध्यश्चन्द्रशेखर ॥ ६६ ॥ 
त्र मया कामिता चापि सा कार्षी शोकमङ्खने। 
इत्युक्तवा स॒ मदादेवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ७० ॥ 
मायया मोहिता देवी तत्र तारावती सती। 
भूमो मलिनवेशेन मन्युना ससुपाधिशत्‌ ।। ७१॥ 
खतो च पतितौ भूमो सा देवी नासभाजयत्‌ । 
मतुरारमन शश्वत्‌ काक्षन्ती भगेभाषितम्‌ | ५२।॥। 
न रराज गृहे चापि मुक्तकेशी तथास्थिता। 
अथ क्षणान्महाभाग स राजा चन्द्रशेखर. ॥ ७३ ॥ 
प्रासादप्ष्ठमागच्छद्‌ द्रष्टु ताराबती तदा। 


धा सविन्‌ ५२ सतीच्रताक 3. ० तदु ङकच्रः ५ - 
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स त भासादमारह्य जाया तारावती तढा। ५४ ॥ 
ददश पतिता भूमौ मुक्तकेशी “ निरुत्सवाम्‌ । 
श्यामानना सन्ती" च सस्यगहेणः तत्पराम्‌ ।। ७५ ॥ 
सतौ च पतितौ भूमौ सूयोचन्द्रमसौ तदाः । 
वानरास्यौ स ददो पदक्षोभ ब्ृषस्य च॥ ७६ ॥ 
इति सवमवेच्याथ सा राजा चन्द्रशेखर । 
भीतश्च षिस्मितभ्रैव मायौ पप्रच्छ सम्धरमात्‌ ।॥ ७७ ॥ 
किं किं ताराबति तव प्रवृत्त निजेनेग हे । 
को वा धषितवास्स्वा हि शिव ^“ सिहवधूमिव ॥ ७८ ॥ 
कस्य वा प्रुकावेतौ प्रोदीप्रौ बानराननौ। 
तन्मे हुत समाचच्च को वा त्वा कामितोऽपर ® ॥ ७६ ॥ 
ओष्वे उवाच 


एवयुक्ता तु भूपेन तदा तारावती सती। 
वृत्तान्त कथयामास सकल चन्द्रशोखरे ।। ८० ॥ 
यथा -समागतो भगं उत्तर च यथोक्तवान्‌ । 
तत्सवं कथयामास बाष्पकण्डा सगद्गदा ।। ८९ ॥ 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा चिन्तयश्चनद्रशेखर । 
कि वृत्तमिति विज्ञातु भूतले समुपािशत्‌ ॥ ८२॥ 
स्वगत चिन्तयन्‌ राजा चकारेमा विचारणाम्‌ । 
अनन्यकान्तो गिरिशि स नान्या पावंतीगरते ॥८३॥ 
कामयिष्यति तस्मात्‌ सन भगे परमेश्वर । 
ऋषिशापो हि बलबास्तच्छापादेव° राक्षस ॥ ८४ ॥ 
कोऽपि मायाबल्लोपेत. शकरच्छद्मनागत. । 
एषा सती प्रिया भाय राक्षसेनापि^ दूषिता ॥ ८५॥ 
कथ चेय" मया ग्राह्या पू्तेवत्‌ सवेकमेसु । 
एतौ च तनयो तस्य सद्योजातौ च राश्चसो । ८६॥ 
अन्यथा वा कथभूतौ शाखामृगसुखो सुतौ“ । 
एवं , चिन्तयतस्तस्य देवौघविनियोजिता ॥ ८७ ॥ 
सरस्वती बियत्स्था तु राजानमिति चात्रवीत्‌। 
न त्वया सशय कायेस्तारावत्या** वचरपोत्तस ॥ = ॥ 


&१ छुणतीं । &२ शती ¦ &&६. मक्षप्रमौ । 


६७ तश्च। ६५ शिवा! ३६ कोवा स्वां मिङ्तोऽपर.। 
६७, स राच्स । ६८ नाभिदूषिता। ६९. कथकारं। 
७० सुखाननी । ७१. वस्वा. । 
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सत्यमेव महादेवो भाया तब समेयिबाय्‌ | 
एतौ च तनयौ तस्य राजस्त्व** परिपालय ॥ ८६ ॥ 
योऽम्यस्ते सशयोऽत्रास्ति नारदस्त षिनेष्यति । 
इत्युक्तवा षिररामाञ्च बाग्देवी प्रियबादिनी ॥ ६० ॥ 


जातसप्रत्ययो राजा भायौमाश्वासयत्तदा | 
घ॒तौ त॒ देवदेवस्य सस्छरत्य विधिना तदा ॥ ६१॥ 


पालयामास चरपतिराकाक्षन्नारदागमम्‌। 
अथाजगाम देवर्षिनौरदस्तस्य मन्दिरम्‌ ॥ ६२॥ 
पूजाभिबेहुभिस्त द प्रत्यगृह्णात्‌ स भूपति । 
पूजयित्वा यथान्याय ताराबस्या सम्‌ नृप ॥ ६३॥ 
उच्चै प्रासादमतुल सुरेशभवनोपमम्‌। 
आरोहयामास तदा त॒ मुनि चन्द्रशेखर ॥ ६४ ॥ 
तत्रोप तदा राजा सभायेश्वन्द्रशेखर । 
पूवभवृत्तवृन्तान्तमपुच्छुच्चनद्रगोखर ॥ ६५॥ 
पृतोरस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता ब्ह्मसूमुना । 
अन्तबहिश्च विप्रेन्द्र तुङ्खप्रासादगामिना ॥ ६६ ॥ 
एक मे सशय ब्ह्मश्छन्तमहंसि हृद्गतम्‌ । 

त्वदन्य. सशयस्यास्य च्छेत्ता नेवास्ति कुत्रचित्‌ ६७ ॥ 
ऋषिशापेन भार्येय मम तारावती सती। 
बीभव्सवेशाक्ृतिना धर्षिता छृत्तिवाससा ॥ ६८॥ 
तस्यात्मजो समुत्पन्नो सद्योजाताबिमो पुन. । 

तत्र मे सशय शश्वन्नित्य चित्ते प्रवतंते ॥ ६६ ॥ 
अनन्यकान्तो गिरिशो गिरिजा पाबेतीभृते | 

कथं सङ्गमयामास मानुषी दीनजन्मजाम्‌ ।॥ १०० ॥ 
कथमुटपादयामास मन्यौ“ तनयौ स्वकौ | 
एदत्‌सवं समाचच् यदि गृह्य न ते भवेत्‌ | १०१॥ 

ओव्षे उवाच 

इति पष्ट स तु युनिञ्न्द्ररोखस्भूधरता। 
कथयामास तत्सवं नारदो मुनिसत्तम ॥ १०२॥ 
यथा भ्रंगिमहाकालौ सयुतपन्नौ पुरातनौ | 

यथा शप्तौ च पावेत्या तौ चोदाहर्तां*“ यथा |! १०३॥ 


संप्रतिपाश्य । ७६. भीद्योऽसमि । एतन्मे. \ 
७५, सीजुष्याः ७६ तौ पाकूहूदधरंथा । 
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यथा पौष्यप्ुतो जातो भर्ग" स॒ चन्द्रशेखर । 
तारावती ककुत्स्थस्य गृहे गौरी यथाभवत्‌ ॥ १८४ ॥ 
तत्सवं कथयामास  नारदश्चन्द्रशेखरे । 
इद च परमाख्या्न कथयामास नारद्‌ ॥ १८५ ॥ 


नारद उवाच 
व्याजहार यद्ापणौ कालीति वृषभध्वज । 
तदोमा तपसे याता वपुरगौरत्वकाक्चया । १८६ ॥ 
अमषेयुक्ता वचनाच्छकरस्य गिरे. सुता । 
विनीयमाना भर्मण सान्‌ हिमवतो गिरे ॥ १८५७ ॥ 
तस्या गताया पाबेत्या शकरो बिरहार्दित । 
कैलासाद्रि परिव्यज्य सरुप्रछठ तदा ययौ ॥ १८८ ॥ 
तत्रापि शमे नो ज्ेमे पाबत्या च बिनाङ्त । 
मोहित कामदेवेन तथा बे योगनिद्रया। १०६ ॥ 
अथेकदा मेरप्रष्ठे चरन्ती सुमनोहराम्‌ । 
साषित्री ददृशे शम्भु पाबेत्या सदशी ग॒णे ॥ १९० ॥ 
ता ह्ट्वा मढनाविष्ट॒पाषेत्या बिरहारिंत । 
अविद्यया समाविष्टो बभूव प्राद्तो यथा ॥ १११ ॥ 


अथ ता पाबंतीश्रान्त्या चरन्तीमन्वधावत। 
एहि मां पावंति श्चुभे भवदुषिरहपीडितम्‌॥ १९२ ॥ 


प्रहरत्येष मा काम पववेरमनस्मरन्‌। 
मम तत्र भतीकार कुरु सम्प्रति वल्लभे । १९३ ॥ 


इत्युक्त्वा विमुखी यान्ती सावित्री वृषभध्वज । 
स्कन्धे हस्तेन पस्पशे सा चुकोप ततो भृशम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथ सा सम्मुखी भूत्वा. साबिच्यतिपतित्रता | 
इदमाह महदेव गहेयन्ती वृषध्वजम्‌ | १९५ ॥ 
किं स्व पश्चुपते मूख मातुष प्राकृतो यथा । 
निरस्य कलहे भौयौमयुनेतमिहाहंसि ॥ १९६९ ॥ 
तिमूढ वेतन कामेनं सस्तौषि पर्ियम्‌ | 
असस्तुत्वापि सम्प्रष्टुं मादृशी युज्यते तव ॥ ११४ ॥ 
किमह पाबेती मूढ येन॒ मर्स्कन्धदेशत । 
हर्त ठदास्यविज्ञाय सावित्रीं विद्धि मा सतीम्‌ ॥ ११ ॥ 


७७. छुरष््र पदिवह्मभे ! 
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यस्मान्मानलषवन्मा स्मनुजानासि वर्बेर८ । 
तस्मात्‌ स्व मानुषीयोन्या सुरत सविधास्यसि ॥ ११६ 
गोरीम्रते नान्यकान्तस्त्रमन्या तु** समीहसे । 
तस्येतत्फलित भगं गच्छं मा त्र परित्यज ।॥ १२०॥ 
इत्युक्त्वा सा गता देवी स्वमाश्रमपद्‌ सती । 
लब्जाविस्मयसयुक्तो हरोऽप्यायात्‌ निजास्पदम्‌ ।॥ १२१॥ 
अतोऽय माुषीयोनौ सुरत शकरोऽकरोत्‌ । 
तस्मान्नि सशय राजन्निमा तारावती सतीम्‌ | 
दयस्व तनयावेतौ भगस्य प्रतिपालय | १२२॥ 
„ ओव्षे उवाच 
तत स राजा श्रुत्वेव नारदस्य सुखात तदा। 
आत्मन शम्भुरूपत्व गौरी तारावतीति च । 
मनुष्ययोनावुप्पन्नावुमाब्रषभकेतनो | १२३॥ 
श्रुतवातिहर्षितो राजा विस्मितो नारद्‌ पुन । 
पप्रच्छ मुनिशाद्‌ल विज्ञातुमिति चात्मन ॥ १,४॥ 
शकरप्ब च गौरी तारावत्या समश्चतः। 
यथाह तत्तु पश्यामि त मा ज्ञापय निश्चितम्‌! १२५॥ 


म्रद उवाच 
अके तारावती कृत्वा अक्षिणी त्व निमीलय। 
क्षण तारावती चापि निमीलयतु चक्षुषी ।। १२६॥ 
निमील्य पश्चाद्राजेन्द्र उन्मीलय^ ततो द्रुतम्‌ । 
ततस्ते शाम्भव ज्ञान रूप चापि भविष्यति | १२७॥ 
इद्युक्तो नारदेनाथ स राजा चन्द्रशेखरः | 
वामेन पाणिनां धृत्वा देवी तारावती सतीम्‌* | १२८॥ 
चक्षुषी च तया साधं निमील्योन्मील्य ततश्रणात्‌ | 
तज्निमीलनकाले तु तस्याभृच्छम्मुरूपता ।। १२९ ॥ 
गौरीरूपाऽमवद्‌ देवी ततस्तारावती “सती । 
अह शम्भुरह गोरीति विज्ञान तयोरभूत्‌ ।। १२३० ॥ 
तत॒ प्रोवाच त शम्भु नारद प्रहसन्निव । 


७८. यस्माद्‌ माचुषधमान्‌ मामनुजानीतवान्‌ हर । 


७९. गौरीमनन्यकान्तस्त्वमन्यामद्य । 
८०. इयर । ८१. ्रोन्मीखूय । 


८२. स्वयस्‌ ६ ८२, उन्मीरनावकारे । । ˆ ८४. सदा । 
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शम्भु. साक्षाद्‌ भवान्‌ गौरी ठेवी तारावती स्वयम्‌ । १३९१ ॥ 

प्रत्यश्च॒ते महाभाग सपश्यास्मानमाप्सना | 

ततो राजा भवत्वेवमिद्युक्त्वाथ स्वका तनुम्‌ ।। १३२ ॥ 

व्याघ्रचर्मपरीधाना दशभिबोहुभियंताम्‌^ । 

त्रिदयूलखद्बागधरा शक्त्यादिधृतदस्त काम्‌ ।। १३३ ॥ 

वरृषमोपरि सस्था”^ तु जटाजूटविभूषिताम्‌“ । 

तारा च विद्युद्गौराङ्गी पद्महस्ता छभाननाम्‌ । १३४ ॥ 

वीचय सप्रत्यय प्राप ज्ञानेनापि तदात्मनि। 

ततस्तु नारद. ्राह्‌ श्रृणु राजन्‌ वचो मम ।। १३५॥ 

नृयोनो वैष्णवी माया युबा पू्ेममोहयत्‌ । 

तेन तेन शरीरेण शम्भुत्व नेशत स्वया ।। १३६ ॥ 

अधुना दर्शिता तेऽद्य शम्भुना शम्भुहूपता । 

निमील्य नयनदन्द्र पुनस्त याहि मप्येताम्‌ ॥ १३७॥ 

आसाद्य मानुष भावमदेदान्तं स्थिरो भव | 

तथा तारा्ती देवी तूण भवतु मानुषी ॥ १३८ ॥ 

ओष्वे उवाच 

आत्मनो देवरूपत्व ज्ञात्वा दृष्ट्‌ वाडथ चक्षुषा । 

जात सप्रत्ययो राजा न्यमीलयत लोचने । १३६ ॥ 

ततस्तारावती देवी न्यमीलयत चक्षुषी । 

पुनस्त मानवो जातौ महिषी चपतिस्तथा ॥ ९४०॥ 

उन्मील्य तौ तु नेत्राणि माुषत्वं तदात्मनो । 

दृष्ट्वा आबा तथा मस्योविति ज्ञानमभूत्‌ तयो । १४१ ॥ 

ततो षिमोितौ तौ तु दम्पती विष्णुमायया । 

अह राजा च मर्हिषी अहमित्यमवन्मति ॥ १४२॥ 

तस्या सुतौ तु जायाया देवाशाविति तन्मती^* | 

आवा स्थिता कला मूभ्नि अभूतां जात चिहितो ॥ १४३२॥ 

ततः स रजा न्यगदत्‌ त सुनि नारद यदा| 

सत्यमेतत्‌ त्वया भोक्त करिष्ये वचनं तव ॥ १४४ ॥ 

पालयिष्ये शम्भुपुत्रौ सत्यलम्ये सदेव हि। 
किन्त्वेतौ सुनिशादृल स्व संस्र यथापिधि ॥ १४५॥ 

८ “ "पान । ८६ यतस्‌ । 

८७ “वरं । <८° हस्तक । ८९ सस्थं। 

९० ˆ भ्रूषितम्‌ । ९१. तत्‌ सती । । ध 
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ओव्वं उवाच 

ततस्तयोन्नीम चक्रे नारदो बचनान्सृप। 

वयेष्ठो भैरनामाऽभूद्‌ गौरीपुत्रो भयकर ॥ १४६ ॥ 
वेतालसदृश कृष्णो वेतालोऽभूत्‌ तथापर । 

इति चक्रे तयोनौम देवर्षिब्रह्मण सुत ॥ १४७ ॥ 
अन्याश्च सबीन्‌ सस्कारान्नारदो मुनिसत्तम" | 

चकार कमशो वाक्याच्चन्द्रशोखरभूश्रत ॥ १४८ ॥ 
एव सवीन्‌ संशयास्तु सञ्छिद्य मुनिसत्तम । 
सस्छत्य भगंतनयौ विसृष्टस्तेन भूता ॥ १४६ ॥ 
ययावाकाशमागेण नाक्प्रष्ठ स नारद्‌ । 

नारदे तु गते राजा मुदितश्चन्द्रशेखर ॥ १५० ॥ 
तारावस्या सम रेमे करवीराह्ये पुरे! 
शम्भोरशोऽहमिव्येव गौयोस्ताराचतीति च ॥ १५१ ॥ 
जातश्रद्धस्तदा राजा शशास सुचिर द्ितिम्‌ । 

तनयौ च हरस्याथ तदा वेतालभरवौ | १५२॥ 
बलरृधाते महात्मानौ शरजन्द्राबिवोद्यतौ । 
चन्द्रशेखरभूपस्य तारावस्था नृपोत्तम ॥ १५३॥ 
त्रय पुत्रा महावीयो शूपसम्पत्‌-समन्विता । 
उयेष्ठस्तत्रोपरिचरो दमनोऽलकं एव॒ च ॥ १५४ ॥ 
वेतालभैरबाभ्या तु ज्यायासस्तेऽभवस्त्रय । 

एवमेते च्य पुत्राश्न्द्ररोखरमूश्रत । १५५ ॥ 
वेतालभैरवौ चापि सचोजातौ हरात्मज । 
समानभोगा बवृधुश्न्द्ररोखरभूथत । 

पालितास्तु सभार्येण समानासनबाहना ॥ १५६ ॥ 

इति पचयुता महाबला 
पचभूतसदशा कृता षिधे । 
वबधिरे प्रथम सकल जगत्‌ 
समतीत्य युदा* बलदर्पिता ॥ १५७ ॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे पञ्चाश्चोभ्याय ॥ ५० ॥ 
# (1 





९२ समतीतसुदार । 
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ओव्वे उवाच 

अथ कालक्रमेणेव प्रवृद्धास्ते महाबला । 
शखाञज्ञानङ्शला शाख्लाथपरिनिष्ठिवा ॥ १॥ 
सम्प्राप्रयौबना दीप्रा दुधेषी परिपन्थिभि. | 
घमो्थज्ञानङ्कशला ब्रह्यण्या सत्यवादिन ॥ २॥ 
सदा सहचरौ तत्र प्रीत्या वेतालभेरवौ | 
अल्की दमन्श्चैव तथोपरिचरख्जय | 

सदा सहचरा नित्य ातरश्नन्द्ररेखरा ॥ ३ ॥ 
तरिष्वात्मजेषु** चृपते सदोपरिचरादिषु | 
ममत्वमधिक नित्य प्रीतिस्नेहयौ तथाधिकौ।॥ ४॥ 
वेताज्ते भैरवे चापि चन्द्रशेखरभूश्चत. । 
नास्त्येव तादृशी श्रीतियोदशी तेषु जायते ॥ ५॥ 
न तौ दष्ट्वा स नृपति कदाचिच्नन्द्ररोखर । 
अत्याल्हादयतेऽजस्ल* पुत्रबुद्धयेष्यतेऽथवा^" | £ ॥ 
ततौ वीरौ धमेङुशलौ महाबलपराक्रमौ | 
त्रैलोक्यविजये दष्षौ शखाखम्रामपारगौ ।। ७॥ 
ताभ्या बिसेति च नृप. कदा किवा करिष्यत. | 
वेतालयैरकवेतौ मा सुतान्‌ राभ्यमेव वा।॥८॥ 
इति चिन्तप्षसे राजा नित्यमेव निरीक्षते । 
प्रणताबपि तस्पुत्रौ सम्यग्‌ वेतालभैरबौ | ६॥ 
अथोपरिवर राजा यौवराब्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
ज्यायासमौरस पुत्र सवेराजगुणैयुतम्‌ ।। १० ॥ 
य पश्चात्‌ सवेभूपालान्‌* योजयिष्यति नीतिभिः | 
राजोपरिचरो नाम सवंशास्मथेपारग. ॥ १९॥ 
दमनाय ददौ दाय तथाब्॒क्छमैय भुमिश्रत्‌ | 
भरभूतधनरत्नाचि तथासनरथान्‌ बहून्‌ ।। १२ ॥ 
तावन्ति न^ ददौ ताभ्या दायवित्तानि भागश. | 


९३. इष्टवात्मजेषु \ २४. आह्ादुथतेऽजस । 


९५. पुश्रदुभ्याथ ते चा। ९६ य पाकात्‌ सर्वभूतनि । 
९७, सः । 
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वेतालभेरवाभ्या तु ततस्तौ मन्युराधिशत्‌ । १३॥ 
न्युनाभिपरीतौ तौ बिचरन्तावितस्तत । 
न भोगमीप्सता वीरौ तपसे च कृतोदयमौ । 
अनूढभायौँ सतत निजने बसत सदा ॥ १४ ॥ 
तथाभृतो तदा पुत्रौ देवौ वेतालभेरवो। 
बुबुषे चिन्तयाक्छान्ता देवी ताराबती तदा ॥ १५॥ 
राजोपस्वितद्‌ भीता पत्युश्च चन्द्ररोखरात्‌ | 
नोवाच किचित्‌ सुदतीच्छन्न तौ बोधयस्यपि ।। १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विद्धान्‌ कपोतो सुनिसत्तम । 
चित्रागदासगमोगी सन्तुष्ट सुरतोर्सबे ॥ १७ ॥ 
चित्रागदा परित्यञ्य सपुत्रा सहचारिणम्‌ | 
येष गन्तुं स^^ प्रोचे तदा चिच्रागदा बच ॥ १८ ॥ 


निरुवाच 

चित्रांगदे तपस्तप्तु गमिष्यामि तपोबनम्‌। 

कि ते प्रिय करोमीह त मे बद मनोहरे। १६॥ 
चिघ्रांगदोवाच 


तुम्बुर्ध सुची तनयौ तव॒ सुव्रत । 
एतयोस्त्व सुनिशरे्ठ प्रिय रु यथोचितम्‌ ॥ २०॥ 
मा चापि भगिनीगेहे सस्थाप्य द्विजसत्तम । 
तदा तपोबन गच्छं यदि ते रोचतेऽनघ । २१॥ 
इति श्रत्वा वचस्तस्या कपोतो मुनिसत्तम । 
हिरण्याथे "समालोच्य कुबेरसदन ययौ ।। २२॥ 
प्राथयित्वा कुबेर तु सुबणीना शतानि षट्‌ | 
निष्काणा तु सहख्लाणि स लेभे सुनिसन्तम । २३॥ 
शत आराश्च रत्तानामानीय च सवीवधे | 
पुत्राभ्या प्रददौ विप्रो भायी्ये च बिरोषत | २४ ॥ 
-ततस्तां सहपुत्राभ्यां तेधनैरपि भूरिभिः। 
चित्रांगदामतेनाथ पुत्रयोरपि सम्मते। २५॥ 
सुबचेसं तुम्बुरु च तथा चिन्रागदामपि। 
आमन्ञ्य सुनिशादूल करबीर-पुरं ययौ ।। २६॥ 


९८ मन्युन्मविपरीतौ । 
९९. तपसे प्रोचे चिर््रागहूच स. } १. तदारोश्य ! 
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तत्र गत्वा स कपोतो राजान चन्द्रसेखरम्‌ । 
राजोपरिचर चेव बाक्यमेतदुबाच ह ॥ २७॥ 
इयं कङ्कुःस्थजा भूप तवेव षिदिताः पुरा 
सद्योजातौ तथेवास्यामेतौ मे तनयौ शुची ॥ र ॥ 
एभिर्वित्ते सम पुत्रौ मम त्व प्रतिपालय 
राजोपरिचर्धापि पालयखिह मे सुतौ।॥ २६॥ 
अपुत्रस्य चप पुत्रो निधनस्य घन दप. | 
अमातुजंननी रजा हतातस्य पिता चप ॥२३०॥ 
अनाथस्य द्रृपो नाथो ह्यभतुं पाथिव पति । 
अभृव्यस्य नृपो भ्त्यो चप एव नणा सखा | 
सबदेवमयो राजा तस्मात्‌ त्वामथेये नृप । ३१॥ 
ओष्वे उवाच 

तत स राजा त प्राह मुनिमेवं दिजोत्तमम्‌। 
करिष्ये स्वदुवचश्चाह राजोपरिचस्ध स ॥३२॥ 
अजथ चिचागदा राजा जग्राह म॒निसम्मते। 

सुतौ च तस्य सधनौ अ्यायसे सूनवे ददौ । ३३ ॥ 
स॒ चोपसिविर प्रादद्राज्यमधं स्ुवच॑से। 

तथेव  सचिवाध्यक्षमकरोन्तम्बुरु तदा ॥ ३४॥ 
कृपोतश्चापि सुप्रीत पुत्राधे समवेक््य च। 
जगामामन्त्य नृपति तपसे च तपोवनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पथि गच्छन्‌ स कपोत शम्धुपुत्रौ मनोहरौ । 
एकाकिनौ चरन्तौ तु सुयोचन्द्रमसाविव ॥ ३६ ॥ 
तयोदृदशे च तदा वदने बानशकृती | 
स्प्रत्वा पूवेकथा दृष्टवा तावषृच्त्‌ तपोधन- ॥ ३७ ॥ 
कौ युवा देवगभोभो चरन्तौ विजने पथि। 
एकाकिनो नरभे्ठौ तन्मे बद्तभीरितम्‌ ॥ ३८॥ 
अथ तौ प्रणिपप्येन सम्भाष्य च समञ्जसम्‌ | 
कपोताख्य मुनिभरेष्ठमनचतु शकरात्मजो ॥ ३६ ॥ 
न शेखरपुत्रौ नो तारावप्यां सययुदुगतौ | 

त्त्‌ प्रणम्राव्‌, पद्‌ © 

अवज्ञा व छ | ४ 
एकाकिनौ निजेनेषु अभावो मन्युना सदा ॥ ४१॥ 
२. विषये । | 


५ १४ च ५ र 


३६५ 


३९६६ कलिकापुराणम्‌ 


किमथेमात्मजौ पुत्रौ प्रणतौ सतत चप । 
अबज्ञाय महाभाग दायमात्र न दित्सतिग। ४२॥ 
तस्मादावा तपस्तप्तुमिच्छाबो दिजसत्तस। 
उपदेशप्रदानेन चालुगरहाति चेद्धवान्‌।। ४३॥ 
ततस्तयोवंचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिसत्तम. । 
भूतमन्यभवजज्ञानस्ताविद मुनिरत्रवीत्‌।। ४४ ॥ 
मुनिरुवाच 
न॒ युबा तनयौ तस्य चन्द्ररोखरभूपतेः| 
तारावत्या समुत्पन्नौ भवन्तौ शकरात्मजौ । ४५॥ 
सद्यो जातौ महाबीययौँ वेतालत्वे च सम्मतो | 
भरह्धिमहाकालसनज्ञो शापाद्‌ धरणिमागतौ" ।। ४६॥ 
युबयोरत्र तेनेव न दाय ध्दित्सति भ्रियम्‌। 
गच्छत शर्ण तति शकर ब्रृषभध्वजम्‌॥ ४८ ॥ 
स॒ एव युबयो सवं करिष्यति महेश्वरः 
कि बाघ्युमरेण तपसा चिरकालफलेन वे।॥ ४८ ॥ 
इत्युक्त्वा सुनिशादृल कपोत परमात्मक । 
भूतभन्यभवजज्ञानन्ताभ्या स्वेमथोचिवाच्‌ ।। ४६ ॥ 
यथा शु गिमहाकालौ शप्रावबनिमागतौ। 
यथा हरश्च गौरी च पथिवीमागतौ रृप॥ ५०॥ 
तारावती यथा शप्ता तेनैव सुनिना युर | 
यथा तौ च समुत्पन्नो ताराबल्युदरे पुरा॥ ५९॥। 
यथा बा नारदेनैव सशयच्छेदन वटे । 
तत्सबें कथयामास पुज्राभ्या गिरिशस्य तु ॥ ५२॥ 
तच्छुत्वा तौ महात्मानौ तदा वेतालभेरवो । 
मुदा परमया युक्तौ बमूषतुरनिन्दित* ॥ ५३॥ 
मोदपृर्णौ तदा भूखा सिक्ताविव सुधारसः । 
पुन पप्रच्छ कपोत वेतालो भेरबोऽपि च ॥ ५४॥। 
पितावयो्महादेवस्त्या सस्यमितीरितम्‌ । 
सोऽचेनीयो यथाबाभ्या सिद्धये मुनिसत्तम ॥ ५५।। 
आबाभ्याः च यथाराध्यो यत्र बाराधितो हर. | 
प्रसादमेष्यत्यचिरात्‌ तन्नो चद महामते ॥ ५६॥ 


३. यजंति । ५. स्वंतचवे सुखम्मतौ । ५. अवनि "° । 
2 दुस्यति। ७. वमवतुररिन्ुमौ । 
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धन्याबनुगृहीतौ नौ यत्‌ त्वया मुनिसत्तम | 
विज्ञापितमिद सवे हृच्छुल्य चोदुधृत च नो ॥ ५७॥ 
पुनरावा दयस्व स्व॒ कृपामय मुनीन्धर्‌ | 
प्राप्स्यावो न चिराद्‌ भगं यथा बद्‌ तथेव नौ ॥ ५८ ॥ 


सुनिरुषाच 


शरणु त कथयाम्यद्य यत्र चाराधितो हर । 
नचिरादेव भवतोरायास्यति समक्षताप्‌ ॥ ५६ ॥ 
नित्य यत्र॒ महादेबो वसन्‌ मवति तुष्ये । 
युवा तत्‌ सप्रवद्धयामि स्थान गुह्य प्रकाशितम्‌ ॥ ६० ।। 
वाराणसी नाम पुरी गगातीरे मनोहरे । 
वरणायास्तथा *चासेमेध्ये चापाछरति सदा ॥ ६९।। 
स्वय ब्रृषध्वजस्तत्र नित्य वसति योगिनाम्‌ । 
सदा प्रीतिकरो यागी स्वय चाप्यात्मचिन्तकः ॥ ६२।। 
बियप्स्था सा पुरी नित्य भगयोगबलाद्‌ धृता 
दिव्यज्ञान ददास्येषा तत्र यो भ्रियते नर ॥ ६३।। 
तस्मे स्वय मह्यदेवः ससासमन्थिञुक्तये | 
स भूत्वा परमो योगी मृतस्तच्र भवान्तरे ॥ ६४॥।। 
सुलभेनेब निबोणमाप्नोति हरसम्मत. । 
योगयुक्तो महाठेव पात्या सहित.” सदा ।। ६५॥। 
देवगन्धवेयक्षणं मातुषाणा च नित्यश. | 
ज्ञेयो हर प्रकाशश्च त्तेत्र तच्च प्रकाशितम्‌| ६६ ॥। 
न तत्र कामदो देषो नविराच्च प्रसीदति । 
आराधितश्िरं भीत्या निवीणाय प्रसीदति ।। ६७ | 
गौयौ बिबजिता सातु पुरी तत्र न गच्छति। 
योगस्थान महाच्ते्र॒ कदाचिदपि शाकरी।। &ऽ ॥ 
आसन्न युवयो केत्रमिद्‌ वाराणसी तु यत्‌। 
कथित नातिदूरे च वतेते नरसत्तमौ।। &६॥ 
अपर तु प्रवच्यामि गुह्य पीठ सदार्चितम्‌। 
हरगौरीसमायुक्तं पर धमोथक्तामदम्‌ ।। ७० ॥! 
तपसा चाति तीत्रेण चिराद्‌ भवति मोष्छदम्‌। 


८. त्नौ । ९ वर्णायास्तथंवान्रे . । 


१०, . संहितः । ११. रौस्प्पदिकिंतः । 
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नचिरात्‌ कामद पुण्य चतेत्र पीठ निगद्यते ॥ ५९१॥ 
चिरात्‌ तु कामदो देवो न चिराद्‌ यत्र ज्ञानद । 
तत्केत्रमिति लोकेषु गद्यते पृबेवन्दिभि.* ॥ ७२ ॥ 
कामहप महापीठ गृह्याद्‌ गह्यतम परम्‌| 
सदा सच्िहितरतनत्र पाबत्या सह शंकर ॥ ५३॥ 
चिरात्‌ पूजितो देवस्तस्मिन्‌ पीठे प्रसीदति । 
पावती चनुगृह्याति भगेभक्त तु तत्र वे।॥५४॥ 
ददाति नचिरात्‌ काम भक्ताय परमेच्र । 
तत्‌ तु पीठ प्रवद्यामि णुत साभ्प्रत युवाम्‌ ७५॥ 
करतोया नदी पूवं याव्रद्‌ दिक्षरवासिनीम्‌। 
त्रिंशद्‌ योजनषिस्तीण योजनेकशतायतमप्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरिकोणं कृष्णबणं च प्रभूताचलपूरितम्‌ | 
नदीशतसमायुक्त कालरूप प्रकीर्तितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शम्भुनेत्राग्निनिदेग्ध काभ शम्भोश्लुप्रहात्‌। 
तत्र हप यत प्राप कामरूपं ततोऽभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्य पीठस्य वायव्या नेश्छैत्या मध्यभागत । 
एेशान्या च तथाभ्नेय्या मध्ये पाश्वं च शकर ॥ ५६ ॥ 
स्वमाश्रमपद्‌ कृत्वा षट्ञ्ु स्थानेषु शोभनम्‌ । 
निव्य बसति तत्रापि पात्या सद नमेभि ॥ ८० ॥ 
मध्ये देवगृहं तत्र तदधीन तु शकर । 
नीलाख्ये पवेतश्रेष्ठे पावती तत्र तिष्ठति ॥ 5१॥ 
एेशान्या नाटके शेते शकरस्य महाश्रम । 
नित्य वसति तत्रेशस्तदधीना च पावती ८२॥ 
अपरे चाश्रमा सन्ति हरगोर्याो सदातना '* । 
नेतयोः सदृश. कोऽपि विद्यते शकराश्चम ॥ ८३॥ 
'्यत्राराध्यो महादेवो भवद्धया नरसन्तमो । 
तस्स्थान मनसादाय प्रसादय वृषध्वजम्‌ ॥ ८४ ॥ 


४० 9६ 
वेतारमरव वृचतुः 


कामह्प गमिष्याबौ रहस्य नाटकाचलम्‌ | 
गौरीहरौ स्थितौ यत्र नित्य सन्निहितौ सुने ॥। ८४५ ॥ 


9२ “" सुरिभि। १३ ततो मतः। १. सनातना. । 
१५. तत्राराच्यो. । १३, ताुष्रतुर+ , 
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आराधनीयो भूतेशो वश्यसिह चावयो । 
यथेवाराधयिष्यावस्तथाचदव द्विजोत्तम ॥ ८& ॥ 
येन मन्त्रेण वा देवो नचिरात्‌ तु मरसीदति । 
तत्‌ त्व वद्‌ महाभागाुमरहयोऽस्स्याबयोयेदि ॥ ५७ ॥ 
ऋषिरुवाच 
नाटक पवेतश्रेष्ठ गच्छत नरसत्तमौ | 
तन्न नित्य समहादेवौ रमतेऽपणेया'* सह ॥ ८८ ॥ 
सन्ध्याचल्े तत्र॒ मुनिराराधयति शकरम्‌ । 
वरिष्ठो बऋ्यण पुत्रस्त॒युवामनुगच्छवम्‌ ॥ ८६. ॥ 
स॒ च मन्ध सतन्त्र च हृराराघनकमंणि | 
ज्ञापयिष्यति बा पष्ट फिल वेतालभेरबौ॥ ६०॥ 
तपसे गन्तुमिच्छामि नेदानीं कालयापना | 
युल्यते सम तस्मान्मा स्यजत बीरसत्तमो ॥ ६९॥ 
एवमुक्ता मुनिश्रेष्ठ कपोत ॒ प्रययौ षन्‌ । 
तौ त सनि नमस्टर्य जग्मतुभेवनं निजम्‌ ॥ ६२॥ 


अथ तौ समय छरत्वा दीक्षितो तपसे तदा । 
पितराबप्यनुज्ञाप्य च्ातनन्याश्च बान्धवान्‌ | 


प्रस्थान कामरूपाय चक्रतुस्तो महामती ॥ ६३॥ 
तौ गच्छन्तौ परिज्ञाय श्करोऽपि .सहोमया । 
देवान्‌ सवबौलुबाचेदं सान्त्वयन्निव ^ सेन्द्रकान्‌ ॥ ९४ ॥ 
दशर उवाच 
पुत्रौ मे तपसे यात साम्प्रतं सुरसत्तमा । 
ममाराघनचित्तौ तु तौ दयध्व सुरेश्वरा ॥ \५॥ 
संस्कत तपसा चतौ पुत्रौ वेतालभेरवौ | 
गाणपत्ये नियोच्यामि तौ संस्छुबन्तु निजेरा ॥ ६& ॥ 
अनेनेव शरीरेण तौ गणेशखमाप्स्यत. । 
तपसा तु तयो कायौ भावं त्यत्क्वा तु मानुषम्‌ ॥ ६७ ॥} 
यथाप्तुतः सोरभावं बिधास्यामि ह्यह वथा । 
इत्युक्त्वा बामदेबोऽपि पावंत्या सहं "पुत्रकौ ।। 
गच्छन्तो षियता स्नेहात्‌ पश्चादनुययौ शिव. ॥ कषम ॥ 
शक्रायाश्चिशाः सव॑ दिक्पालाश्च तथापरे ॥ ६६ ॥४ 
सर्वे हर चानुजगम्मुरवुगच्न्तमात्मजौ | 
१७ वसते; ५८ सान्स्वयस्दवि । 
41 
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अथतौतु नदी प्राप्य कृष्णाजिनधरो तदा ॥ १०० ॥ 
आदाय तापसं मब'* गगातुल्या दृषद्रतीम्‌ । 
तपस्विनौ तु ठवेन अयम्बकेणाथ पालितौ ।॥। १०१॥ 
देवे सह॒ तदायातौ कामरूपाह्याघ्रसम्‌ | 

आसाद्य कामरूप तु करतोयानदीजले ॥ १०२॥ 
उपस्प्रश्य ततस्तौ तु नन्विङुण्ड वुपोत्तम । 

तत्र स्नालाप्युपस्प्रश्य नदी गत्वा जरोद्धवाम्‌ ।। १०३॥ 
उपस्प्रश्य च तौ तत्र“ नन्दिनि तपसा धृतम्‌ 

प्रणस्य जल्पिश देव जग्मतुन्नोटकाचलम्‌ ।। १०४ ॥ 
नाटकाचलमासाद्य प्रणम्य वृषभध्वजम्‌ । 
आराधनोपदेशाय कपोतकबच स्मरौः' ॥ १०५॥ 
जगम्मतुदक्षिणा काष्ठा यत्र सन्ध्याचलः स्थित । 

कान्ता नाम नदी तत्र वशिष्ठेनावतारिता | १०६॥ 
तस्यास्तीरे महाशेल स्निग्धच्छायलतातरु । 

सन्ध्या वशिष्ठ कृतवास्तच्र यस्माद्‌ विधे सुत ॥ १०७ ॥ 
अत सन्ध्याचल नाम तस्य गायन्ति देवता । 
तत्रासाद्य वशिष्ठ ॒तु साक्षादिव हुताशनम्‌ ॥ १०८ ॥। 
आराघयन्त गिर्शि भ्यानसयुकूमानसम्‌ 1 
तप.शिया दीप्यमान द्वितीयमिव भास्करम्‌ ।॥ १०६॥ 
प्रणम्य पुरतस्तस्य -तदा वेतालभेरवो । 

भ्राजली तस्थतुभूप विनयानतकन्धरो ॥ ११०॥। 
इद चाप्युचतुस्तौ तु भ्रणमन्तौ षिधे. सुतम्‌ । 
ताराबत्या समुत्पन्नौ चन्द्ररोखरभूभ्व ॥ १११॥ 
चेतरे भगस्य तनयाबावां जानीहि मासुषौ | 
आराधयितुभिच्छाबो हर कायस्य सिद्धये ॥ ११२॥ 
वाञ्छितस्य यदि त्व नाबनुगृहासि सुत्रत । 
तयोस्तदू बचन श्रुत्वा वशिष्ठो मुनिसत्तम ॥ ११३ ॥ 
उवाचेति युवा ज्ञातो मया सत्य हरात्मजौ । 
हरस्याराधन काये युबयोनेरसत्तमौ ।॥ ११४ ॥ 
तत्रास्ति मम छत्य किं तद्भाषतमनिन्दितौः । 

१९. आददे तापश्च वेष । २० तन्नाभ्युषस्प्श्य च तौ । 


२१. कपोतस्य वच. स्मरन्‌ । दे२. योभ्यं । 
२९. भाषतमरिन्दमौ । 
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बुषध्वजाराधनाय यवयोस्त प्रयोजनम्‌ । 

विद्यते तन्निमित्त यत्‌ तत्‌ सिद्धमिति चिन्ध्यताम्‌ः* \! १९५ ॥ 
वेताङभ्रवावचतु 

येन सन्त्रेण नचिरात्‌ सम्यगाराधितो इरः । 

प्रसादमेष्यप्यवनौ तन्नो वद्‌ मुने | ११६॥ 

यथा चाराधयिष्यावस्तन्त्र यद्‌ यादृश कम । 

तत्सवं सुनिशादूल बवक्तुमहंसि चोत्तरम्‌ ।। ११७ ॥ 

यथा त्वदुपदेशेन प्राप्स्यावो नचिराद्‌ हरम्‌। 

यथा वाचा समुनश्रेठ ह्ययुशाधि न तो वाय ॥ ११९८॥ 

वसिष्ट उवाच 

प्रसन्न एव भवतोव्रृषकेतु सहोमया । 

नचिरात्‌ स्वयमेवात्र प्रसाद च समेल्यति ॥ ११६ ॥ 

सवेदेवगणे साधे सभार्यो वृषमध्वज । 

आकाशमार्गणायात पालयन्‌ स्वसुतौ गृहात्‌^ ॥ १२० ॥ 

किन्तु मायुषदेहो वामधिवास्य तपोत्रतेः 

स्वयन्नेष्यति केलास गाणपत्ये नियोउय वाम्‌ ॥ १२९१॥ 

अह चप्युषदेच्यामि यथा भगं युवा दतम्‌ । 

प्राप्स्यथः पावेतीपुत्रावेकाम णुत तु तत्‌ ॥ १२२॥ 

चिरात्‌ प्रसीदति ध्यानान्नचिराद्‌ भ्यानपूजनात्‌*^ 1 

तस्माद्‌ ध्यान पूजन च कथयास्यद्य तत्वत ॥ ९२३॥ 

तेजोमय" सदा शुद्धो ज्ानामृतषिवर्धित ‡° 

जगन्मयाश्चदानन्द्‌ शोरनद्यस्वल्पथ्क्‌ | ९२४ ॥। 

महादेबो महामूर्तिमेहायोगयुत सदा । 

जगन्ति तस्य रूपाणि तानि को गदितुं म ॥ १२५॥ 

चिन्तु येरिह॒शूपेस्तु विचरत्येष शकर । 

तेषा यन्मे ज्ञानगम्य तत्रेष्टं निगदाभि चाप्‌ ॥ १२६॥ 

प्रथम शृणुत मन्त्र ततोऽतुध्यानगोचरम्‌ । 

तत. क्रम तु पूजाया क्रमाद्‌ वृत्तं नरषभौ ॥ १२७॥ 

सभस्ताना स्वर्णं तु दीष शेषा सबिन्दुकाः 

ऋलृराल्या साधवचन्द्रा उपान्तेनाभिसहिता ।॥ १२८॥ 

एमि पचाष्षरेमेन्त्र॒पचवक्त्रस्य कीर्तितम्‌ | 


२९ यत्‌ कस्मात्‌ श्बमवधारय ! २५, वाच्दितौ गुहाम्‌ । 
२६ ध्यानतस्पराच्‌। २७, विवजित. ¦! २८. विहरध्येष । 
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कमात्‌ सम्मदखन्दोह-नादगौरव-सज्ञका ॥ १२६ ॥ 
प्रासादस्तु भवेच्छेष पचमन्त्रा- भरकीर्तिता | 

एककेन तथेकेक वक्त्र देव॒ प्रपूजयेत्‌ ॥ १३०॥ 
एक समुदित छृत्वा षचभिवौ प्रपूजयेत्‌ । 
प्रसदिनाथ बा पचवक्त्र देष प्रपूजयेत्‌ ॥ १३१॥ 
सम्मदादिषु मन्त्रेषु प्रासादस्तु प्रशस्यते। 

शम्भो प्रसादनेनेष यस्माद्‌ बृत्तरतु मन्त्रक ॥ १३२॥ 
तेन प्रासादसज्ञोऽय कथ्यते मुनिसत्तम '* | 
तस्मात्‌ सर्वेषु सन्त्रेषु प्रासाद" प्रीतिद पर “॥ १३३ ॥ 
आमोदकारक शम्भोमेन्त्र॒ सम्मद्‌ उच्यते । 

मन प्रपूरणाच्चापि सन्दोह परिकीर्तिते ॥ १३४ ॥ 
आकषेको भवेन्नादौ गुरत्वाद्‌ गोरबाह्य । 
एतदूव्यस्त समस्त च मन्त्र शम्भो प्रकीतितम्‌ ।॥ १३५ ॥ 
पवचाक्षर तु यन्मन्त्र पचवक्त्रस्य कीतितम्‌ | 

युबा तेनेव मन्त्रेण आराधयतमीशरम्‌ ।। १३६ ॥ 
ध्यान वच्यामि श्णुत ° सम्यग्‌ वेतालभेरबो । 
पचवक्त॒ महाकाय जटाजूटविभूषितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
प्वारचन्द्रकलायुक्त मूध्नि वालोघभूषितम्‌? । 
बाहुभिदेशभियुक्त व्याघ्रचमोमराम्बरम्‌ ।॥ १३८ ॥ 
कालकूटधर कण्ठे नागहारोपशोभितम्‌ | 
किरीटबन्धनः बाह्ुभूषण च भुजगमान्‌ ।। १३६ ॥ 
बिभ्रत सबेगात्रेषु उयोर्स्नार्पितसुरोचिषम्‌। 
भूतिसलिप्तसवागमेकेकन्र नरिमिस्तरिभि ॥ १४० ॥ 
नेत्रस्तु पचदशमि्ज्योरतिष्मदूभि्विराजिवम्‌। 
वृषभोपरि सस्थं तु गजक्त्तिपरिच्छदम्‌।॥ १४१॥ 
सद्योजात वामदेवमघोर च तत॒ परम्‌। 

तत्‌ पुरुष तथेशान पचवक्त्र प्रकीर्तितम्‌ ।। १४२ ॥ 
सद्योजात भवेच्छुक्लं श्ुद्धस्फटिकसनिमम्‌। 
पीतवणं तथा सौम्य बामदेव मनोहरम्‌ १९२ ॥ 
नीलवणेमघोर तु दषा मीतिबिवधेनम्‌। 

रक्त तत्पुरुषं देव ॒दिव्यमू्ति मनोहरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
२९. सुनिपुंगवे । ३० प्रभो । ३१. भ्याचन्च श्वणु वक्ष्यामि + 
३२. । ३२. कोरीरथस्धन । 
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श्यामल च तथेशान सर्वदेव शिवात्मकम्‌ | 
चिन्तयेत्‌ पश्चिमे त्वाद्य हितीय तु तथोत्तरे । १४५ ॥ 
अघोर दक्षिणे देव पूर्वे तत्पुरुषं तथा | 
हईशान मध्यतो नेय चिन्तयेद्‌ भक्तितत्परः ।॥ १४६॥। 
शक्तित्रिशूलखटबांगवरदाभयद शिवम्‌ । 
दक्षिणेष्वथ हस्तेषु बामेष्वपि तत शुभम्‌ ॥ १४५ ॥ 
अश्चसूत्र बीजपूर भुजग उमशरपलम्‌। 
अष्टे्चयेसमायुक्त ध्यायेत्‌ तु हृद्गत शिवम्‌ ॥ १४८ ॥ 
एव विचिन्तयेद्‌ ध्याने महादेव जगत्पतिम्‌ । 
चिन्तयत्वा द्वारपालान्‌ गणंशादीच्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
वियुद्धि पचभूताना चिन्तयित्वा ततो महू । 
अष्टमू्तीस्तत॒ पञ्चात्‌ पृजयेदष्टनामभि. ॥ १५० ॥ 
आसनानि च तस्याथ पूजयेत्‌ सकलानि तु"^ | 


भावादीन्यष्टपुष्पाणि हृदेव विनियोजयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
नाराचमुद्रया तस्य ताडन परिकीर्तितम्‌। 


विसजंन धेनुमुद्रा दशेयित्वा विधानत ॥ १८२ ॥ 
निमाोंल्यधारण कु्योत्‌ सदा चण्डचर धिया | 
प्रत्येक पचभिमन्त्रेर्खादीनि प्रमाजेयेत्‌ ॥ १५३॥ 
सम्मदादिभिरेतस्य पूर्वोक्तेनरसत्तमौ । 
बाला येष्ठा तथा राद्र कालो च तदनन्तरम्‌ ॥ १८४ ॥ 
कृलविकरिणी देवी बलप्रमथिनी तथा। 
दमनी सर्वभूताना मनोन्मथिनी तथेव च ॥ १५५ ॥ 
अष्टौ ता पूजयद्‌ देवी क्माच्छम्मोश्च प्रीतये | 
एव॒ शिब पूजयित्वा ध्यानतत्परमानस । १५६ ॥ 
जपेन्माला समादाय मन्त्र ध्याता तथा गम्‌ । 
एक पचा्वर मन्त्रमेक प्रासादमेव वा| १५७ ॥ 


तत्सक्तमनसौ जप्तवा शीघ्र सिद्धिमवाप्स्यथ | 
इति बा कथित मन्त्र ध्यानपूजाक्रम तथा | 


गच्छत नाटक शोल तत्नाराधयत हरम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
वृताटमरववचि चतुः 

पचाघ्चरस्तु मन्त्रोऽय धूतस्त्वत्सम्मते मुने । 

अनेनेब हर देव पूजयिष्यावहे अदा ।॥ १५६ ॥ 


[णि 


३४, श्रणु 1 ३५. पूजयिष्वा करानि तु 1 २६. रामां 1 ३०. चेव । 
२८, मेर्‌। ३९ मवाण्स्यत. । ४७० नौ । 
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इत्युक्या तश्नमसुकृत्य तदा वेतालमैरबौ । 

जगमुतुनौटक शंल वशिष्ठाुमते नृप । १६०॥ 

तच्नास्ति सरसी रम्या सुसम्पूणेमनोहराः । 

सर्वदा स्वच्छसलिला प्रफुल्लकमलोत्पला । १६१।। 

तस्यास्तीरे व॒विपुल सुमनोज्ञो हराश्नम । 

सर्वदा दानवैदेबे _ किन्नर. प्रमथेस्तथा ॥ १६२ ॥ 

स्छ्यते सृपशार्दूलल दृत्यवादनतत्परे । 

यस्मान्नटति तश्रेशो नित्य कौतुकतत्पर ॥ २६३॥ 

तस्मान्नाटकनान्नासौ" शैलराज प्रगीयते | 

छत्राकार तु त शैल मनोज्ञ शकरग्रियम्‌। १६४ ॥ 

भासा यत्र सरसी तत्र गत्वातुतौतदा। 

न चैवापुश्यता = तत्र द्रा्रममलुत्तमम्‌ ।। १६५॥। 

गन्तु चेवाश्रमस्थान तौ नेवाशकता नरप। 

तत्तो हर प्रणम्या तस्येव सरसस्तटे ॥ १६६॥ 

निमीय स्थण्डिल चारु बशिष्ठोक्तकमेण तु । 

हरमारादुघुमारेभे वेतालो भैरबोऽपि च ॥ १६५ ॥ 

भआराधयन्तौ भूतेश तौ तदा शकरात्मजौ । 

दष्ट्वा हरो देबगणे. साधं तस्मिस्तु पर्वते । 

अधित्यकाया न्यवसत्‌ स्वाश्रमेऽपणया सह । १६८ ॥ 

अधोभागे सरस्तीरे तपस्यन्तौ हरात्मजौ | 

स्थितौ दृष्ट्वा देवगणेः सित शकर स्थित ॥ १६६ ॥ 

च॒त्यमदंलशब्दो यो हरस्य सतत भवेत्‌ 

श्रणुतस्तौ"° तदा शब्द गन्तु द्रष्टुं न लभ्यते ॥ १७० ॥ 

हरेणाथिष्ठित शैलः सर्वदेबगणे सहं | 

राजते स्म तदा भूप सुधमौ वासवी यथा ॥ १७१ ॥ 

ध्यायतोस्तु तदा तत्र॒ भगवान्‌ वृषभध्वज । 

नचिरादेव तस्याभृदू ध्यानमार्गेषु निश्चल ॥ १५२ ॥ 

तो पूजयन्तो गच्छन्तौ स्थितौ वा चन्द्ररेखरम्‌ । 

नेव »“तत्यजतुश्चित्त कदाचिदपि भूमिप ॥ १७३ ॥४ 
पचाक्षरेण मन्त्रेण पूजयन्तो ब्रषध्वजम्‌। 


4. . "पीर 


४१ पूणां मभ मनोहरा। ४२ तस्मात्त नारकं नाम्ना । 
४३. श्रण्वतस्तु ४७. सुधम्मं वामरावतती । 


" 8१ तं जहतु. । 
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व्यत्तिचक्रमतुस्तौ दतु सहश्च परिवत्सरान्‌ ॥ १७४ ॥ 
निराहारौ यताहारौ हरससक्तमानसो । 
तपसा निन्यतुबैषौन्‌ सहस्र ॒चेकवषेवत्‌ ।। १७५ ॥। 
गते बषेसहस्रे तु स्वयमेव वृषध्वज । 
प्रसङ्गस्तु तयोभूत्वा प्रत्यक्षत्वसचुपागतः ॥ १७६ ॥ 
त तु प्रप्यक्षतो दृष्ट्वा तदा वेतालभंसखो। 
वृषध्वज तष्बतध्योनगम्य पुरःस्थितम्‌ ।॥ १५७ ॥ 
ह्ररूप यथाध्यात हृद्गत वतेजसोञ््वलम्‌ । 
तथा दृष्टवा ततस्ताभ्या “बशिछठस्यालुमानत ।। १७८ ॥ 
वेतालभैरवाव चतु 
पचवक्छ महाकाय सवेज्ञानसयं परम्‌ | 
संसारसागसत्राण  भ्रणमावबो दृषध्वजम्‌ । १५६ ॥ 
त्व पर परमात्मा च परेश पुरुषोत्तम । 
त्व कूटस्थो जगद्व्यापी प्रधानः परमेश्वर ॥ १८० ॥ 
रूपात्मा त्व महातच्त्व तच्त्वज्ञानालय ` म्भ | 
साख्ययोगालय शुद्धो गुण्रयविभागवित्‌ ॥ १८१ ॥ 
त्व निव्यस्त्वमनिः्यश्च जगत्कतां लय स्मृत । 
एकोऽनेकस्वरूपश्च शान्तचेष्टो जगन्मय ॥} १८२ ॥ 
निर्विकारो निराधारो नित्यानन्दः सनातन । 
त्व विष्णुस्त्व महेन्द्रस्त्व"८ ब्रह्या तव जगता पति ॥ १८३ ॥ 
यो ूपरूपे्वररत्नमाल 
सम्भूतिभूतो निखग्रहश्च । 
कात्त्याबतीणोबगतप्रमाथी 
योगेश्वरो ज्ञानगतिस्वगम्य 1 १८६ ॥ 
प्रमेयूपात्मधराधरामो 
भोगीन्द्रबद्धासतभोगतन्त्र" । 
सूच्माक्षरस्तन्त्वविदभ्रमाथी 
त्व॒देवदेब शरण सुराणाम्‌ ॥ १८५॥ 
विकत्पमानापरिदीनदेह 
श्ुद्धान्तधामानुगतेकविदयः 
वर्धिष्णुरग्रः पुरुष. परात्मा 
त्वमिन्दरियोघस्य षिचारबुद्धि ॥ १८६॥ 


७६ वशिष्ठो मनसा नुत । ४७ मय । ४८ महेशश्च । 
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त्व नाथनाथ प्रभव परेषा 

गति्युनीना परयोगिगम्य । 
त्व॒ भूधरो भागधरो ह्यनन्तो 

विश्वात्मनस्ते बहव प्रपच्छा ॥ १८७ ॥ 
ज्ञानायतस्यन्दकपूणे चन्द्रो 

मोहान्धकारस्य पर प्रदीप **। 
भक्तातमजाना परम पिता 

कामे च पचाननरूपधारी^- ।। १८८ ॥ 
शास्ताखिलाना प्रथमो विवस्वा- 

स्तनूनपात्‌ त्व तनुषे गुणौघान्‌ । 
सव॒ जह्यरूपेण करोषि सृष्टि 

विष्णुस्वशूपै सतत स्थिति च ॥ १८६ ॥ 
त्व रुद्ररूपी रुषे तथान्त 

त्वत्तो न चान्यड्जगतीह बस्तु | 
त्व॒रात्रिनाथो दिवसेश्वस्ध 

त्वमग्निराप पवनो धरित्री ॥ १६० ॥ 
नभस्तथा स्व॒ [रतुतन्त्रहोता 

त्वम्ठमूतिंभेषतो न चान्यत्‌ । 
अनन्तमूर्तिस्त्विह य॒ख्यमावा- 

न्निगद्यते चाष्टमयी त्रिमूर्तिः ॥ १६.१६ 
अनन्तमूतं कथमन्यथा ते 

सख्यास्ति कूपस्य यदष्टमूर्तिं । 
त्व ॒यस्बकस्त्व ॒तिपुरान्तकश्च 

त्व ॒शम्भुरीश शमनो विधाता ।। १६२॥ 
सहखबाहृश्च हिरण्यबाहू 

सहखमूतिं स्त्विह॒ पचवक्त्र. । 
प्भूतनेत्रस्तु षडधनेत्र 

प्रभूतबाहुदेशबाहुरीश ॥ १६३ ॥ 
प्रभूतभोगी भितभोगयुक्तो 

भोग्याुसारो निरवम्रहय्य ॥ १६४ ॥ 


नित्यानित्यस्वशूपाय  नित्यधामस्वषूपिणे । 
परतत्वस्वरूपाय नमस्तुभ्यं शिवात्मने ॥ १६५॥ 


७९. प्रदीक्चः । ५० उपरूपी । 
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नान्त लिंगस्य यस्याप्त विष्णुना बह्मणा तव । 

तस्यावा कि विधास्याव स्ततिवाक्य वृषध्वज ॥ १६६ ॥ 

स्वरूप यस्य जानन्ति न देवा नापि दानवा । 

बालावावा^ कथन्तु त्वा स्तोष्याव परमेच्धर ॥ १६७ ॥ 

भक्तिमात्रेण ववेश तवावा बुषभध्वज् | 

कुव प्रणाम गौरीश भूयरतुभ्य नमो नम ॥ १६८॥ 
ओष्वें उवाचं 

इति स्तुतो महादेवो वेतातेन महाप्मना । 

मेरेणापि राजेन्द्र प्रसन्न बराह तौ तदा ॥ १६६॥ 
भगवानुवाच 

तुष्टोऽस्मि युवयो पुत्रौ बरृणुत बाञ्द्ित वरम्‌ । 

दास्यामि युबयोरिष्ट॒प्रसन्नोऽह तपोत्रतं ॥ २०० ॥ 

स्तुतभिस्तु दमेश्चापि तथेकान्ताचुचन्तनं । 

युहुमह सुप्रसन्न इष्ट दास्यामि वा सुतौ ॥ २०१॥ 


पेतारभेरववचतुः 
तुष्टोऽसि यदि सस्य नौ सत्यमावा सुतौ यदि । 
वृषध्वज त्वेह तदेष्टे देहि नौ वबसरम्‌ ॥ २०२॥ 
सुतभवेन पितर भवन्त जगतां पतिम्‌ । 
निप्यं यथावगच्छावस्तथा देहि बर तु नो॥ २०३॥ 
राज्यमभिकाक्चाबो न॒ धन नान्यदेव बा 
त्वद्भक्त्या सेवन कतु तवेच्छाबो च्रषध्वज ॥ २०४ ॥। 
त्वत्वादपक्रजहन्दर ननत्य मश्ुकरा्मतप्‌ | 
त्वयि प्रसन्ने नेत्राणां युगले प्राप्तुता सदा ॥ २०५॥ 
इतोऽन्यथा त्वचिचन्ताभिस्त्वद्धयानेस्तसपूजने । 
कल्पकोटिसहस्राणि यान्त सम्यक्तथावयोः ॥ २०६ ॥ 
ततस्तद्‌** बवव्वन श्रत्वा महादेवो हसन्निव । 
सर्वेदेषगणे साधं देवत्वमकरोत्तयोः ॥ २०७ ॥ 
देवेन्द्रसम्मतेनैव सुधामानीय नाकतः | 
वेतालभेरवौ तान्त पाययामास शकटः ॥ २०८॥ 
पीतेऽगरेते ततस्तौ त मव्येतां नरसत्तमौ। 
अमत्येतां परित्यज्य प्रापत्‌. शिबशक्तितः | २०६ ॥ 


५२. नराव्षा० । ५३. भवावा । ५४. तयो, 1 
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तस्मिन्काले स्वपन्तौ तु दिव्यज्ञानबलान्वित । 

दिव्यूपोपसम्पन्नौ बभूवतुररिन्दमौ ।। २१०॥! 

अभिन्नेनेव दे्ेन देवत्व गतयोस्तयो । 

प्राह शम्भुस्तदा तौ तु सुतौ परमदर्षितौ ।। २११॥ 
भगवानुवाच 


अह तुष्टस्त॒ युवयो पावेतीं दयिता मस । 
मदुदत्त काममिच्छन्तावाराधयतमीश्वरीम्‌ `^ ।। २९२ ॥ 
तागृते त न शक्नोमि दातुमिष्ट सनातनम्‌ । 
सेषितु च सुतौ नित्य शरण व्रजत शिवाम्‌^* ॥ २१३॥ 
अचिराद्‌ येन भावेन प्रीति देवी गमिष्यति । 
अत्र वा तत्र^ वा गत्वा तेन भावेन चाय्येताम्‌ ।। २१४ ॥ 


दति भ्रीकािकापुराणे वेता मेरवोप्पत्तिकथने 
एकपच्चाशोऽध्याय ॥ ५१ ॥ 


1 


५५, मद्‌ गतकाममाकाकां 1 ५७ तस्मास्ता रण व्रज} 
५८, यत्र वाः तन्न । , 
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व्व उवाच 
एव अदति भूतेशे तदा वेतालभैरवौ। 
प्राहतुर्व्योमकेश तौ दर्षोत्फुल्लषिलोचनौ ॥ ९॥ 
वेतारभेरवावचतुः 
पाबेत्या न हि जानीवो ध्यान मनर बिधि तथा। 
कथमाराधयिष्यावो भगवन्‌ सम्यगुच्यताम्‌ | २॥ 
भ्रीभगवाुवाच 
महामायाविधि मन्त्र कल्प च भवतो सुतौ । 
उपदेयामि तत्त्वेन येन॒ सब भविष्यति ॥ ३॥ 
ओष्वं उवाच 
इ्युक्त्वा स महामायाध्यान मन्त्र विधि तथा । 
कथयामास गिरिशस्तयो सम्यङ्‌ नृपोत्तम ।॥ ४ ॥ 
यद्टाद्श॒मि _ पश्चात्पटलेञ्च स . भैरव । 
स॒ निणयविधि कल्प निबन्ध शिवारते ॥ ५॥ 
समर्‌ उवाच 
कीटड मन्त्र पुरा शम्भुरवबोचदुभयोस्तयो. । 
येनाराध्य महामाया तौ गणेशत्वमापतु. ॥ & ॥ 
सकल्प सरहस्य च साङ्ग तच्छोतुमुर्सदे । 
दशाष्टपटलेयत्‌ तु निबन्ध सभेरव ॥ ७॥ 
ओष्वं उवाच 
बहुत्वाद्‌ बदितु तस्य चिरेणेव तु शक्यते । 
तस्मात्‌ सद्य समुदूधृत्य यन्महादेवभाषितम्‌ । 
सक्ठेपात्‌ कथये तत्त्वं तच्छृणुष्व चृपोत्तम ॥ ७! 
पच्छन्तौ पावती मन्त्र तदा वेतालभेरवौ । 
जगाद स महदेव श्रणुतं मन्त्रकल्पकोौ॥ ६॥ 
भीभगवलुवाच 
श्णु मन्त्र प्रवद्यामि गुह्याद्‌ गृद्यतम परम्‌| 
अष्टाक्षर तु वैष्णव्या महामायामहोत्सवम्‌ ।। १०॥ 
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अस्य श्रीवैर्णवीमन्त्रस्य नारद्छषि शबम्भुरदैवता । 
अनुष्टुप्‌ न्द सबोथसाधने विनियोग ॥ ११॥ 
हान्तान्तपूर्बो सान्तश्च ^^ नान्तो णान्तस्तथेव च | 
केकादशाष्टादिषष्ठ  खान्तो विष्णुपुर सर ॥ १२॥ 
एभिरषटाक्षरमन्तर शोणपत्रसमप्रभम्‌ | 
उकार पूवत कृष्वा जप्य सवस्तु साधक । १३ ॥ 
महामन्त्रमिद गृह्य बेष्णवीमन्त्रसज्ञकम्‌ | 
मन््र॒कललेवरगात ॒ तस्मादङ्ख भरकीतिंतम्‌ ॥ १४॥ 
सहदरेवस्योध्वेमुख बीजमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | 
उथकाराक्षरबीज च यकार शक्तिरुच्यते ॥ १५॥। 
सबीज कथित मन्त्र कल्पं च शृणु भैरव । 

तीथे नद्या देवखति गतप्रस्रवणादिके॥ १६॥ 
परकीयेतरे तोये स्नानं पूवं समाचरेत्‌ | 
आचान्त दता प्राप्त कृतासनरपारम्मह ॥ ९७॥ 
उत्तराभिमुखो भूप्वा स्थण्डिल माजयेत्‌ तत । 
करेणानेन मन्त्रेण यं स चित्या इति स्वयम्‌ ।॥ १८॥। 
ॐ हीः” स इति मन्त्रेण आशापूरणकेन च । 
तोयेरभ्यु्षयेत्‌ स्थान मूतानामपसारणे ।। १६ ॥ 
तत॒ सव्येन हस्तेन गृहीत्वा स्थण्डिल शुचि । 

सन्तर लिखेत्‌ सुबर्णेन याज्ञिकेन कुशेन वा ॥ २०॥ 
ॐ वैष्णव्यै नम॒ इति मन्त्रराजमथापि बा । 
ततस्िमण्डलं कयात्‌ तेनेव समरेखया ॥ २१॥। 
निस्यासु न हि पूजासु रजोभिमेण्डल लिखेत्‌ । 
पुरश्चरणकयिषु तत्काम्येषु प्रयोजयेत्‌ । २२॥। 
रेखायुदीच्या® प्रथम पश्चिमे तदनन्तरम्‌ | 
दक्षिणे त॒ तत. पश्चात्‌ पूवंभागे त शेषत. ॥ २३॥ 
वणोना च सहद्भार रेवमेवः° कमो भवेत्‌ | 

ॐ दीं शीं स इति मन्त्रेण मण्डल पूजयेत्‌ तत. ॥ २४ ॥ 
हस्तेन मण्डल कृतवा छयोद्‌ दिग्बन्धन तत । 
आशाबन्धनसन्त्रेण पूर्वोक्तेन यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
फडन्तेनात्मनाप्यत्र करेणेव निबन्धयेत्‌ । 


५९. मान्त । ६० ज्‌। ६१. रेखासुदीचीं प्रथमां । 
३२ कऋमत्वाद्‌ चा । 


दविपञ्चाशोऽध्याय 


(षएसिभवे £ 


यवाना मण्डलेरेकमह्खल च त्‌॥ २६॥ 
अदीर्योजितेहस्तेश्तर्विशतिरडुले | 
तत्प्रमाणेन हस्तेन हस्तक तस्य मण्डलम्‌ ।। २७ ॥ 
पदूम वितस्तिमाघ्र स्यात्‌ कर्णिकार तदधकम्‌ । 
दलान्यन्योन्यसन्तानि द्यायतानि नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न न्यूनाधिकभागानि सबहिवेष्टितानि च। 
मध्यभागे न्यसेद्‌ द्वारनन न्यूने नाधिके तथा । 
सुबद्ध मण्डल तश्च रक्तवण विचिन्तयेत्‌ ॥ २६॥ 
इ तोऽन्यथा मण्डलमुप्रमस्या. 
करोति यो लक्षणमागहीनम्‌ । 
फलं न चाप्नोति न कामसिष्टं 
तस्मादिदं मण्डलम लेख्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीक ाल्िकापुरागे महामायाक्पेऽष्टादृश्चपटले 
द्विपञ्चाश्त्तमोऽध्याय ॥ ५२ ॥ 


३८९ 


त्रिप्चाशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


ततो लमिति) मन्त्रेण अघेपात्रस्य मण्डलम्‌ | 
चतुष्कोण वषिधायाश्चु द्वारपद्यविवर्जितम्‌ । १॥। 
ओं ही श्रीमितिमन्त्रेण अधपात्र तु मण्डले 
विन्यसेत्‌ प्रथम तत्र पूजयित्वा समिध्यति! ॥ २॥ 
ओ ही हौभितिमन्त्रेण गन्धपुष्पे तथा जलम्‌ । 
अघेपात्रे क्षिपेत्‌ तत्र मण्डल बषिन्यसेत्‌ तत ॥ ३॥ 
पूवेवन्मण्डल छृत्वा अर्धपात्रे ततो जलै । 
त्रिभागे र पूरयेत्‌ पात्र पुष्प तत्र विनि शपेत्‌ ॥ ४॥ 
ततो हीमिति मन्त्रेण आसन पूजयेत्‌ स्वकम्‌ । 

तत क्षौमितिमन्त्रेण आत्मान" पूजयेद्‌ बुध ॥ ५॥ 
गन्धै पुष्पै शिरोदेशे तत पूजा समाचरेत्‌^ 

ओं ह स इति मन्त्रेण पुष्प हस्ततलस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
संमृञ्य सव्यहस्तेन घ्रात्वा बामकरेण तु। 
पेशन्या निष्िपेदेतत्‌ पूेमन्त्रेण कोषिद्‌ ॥ ७॥ 
रक्त पुष्प गृहीत्वा तु कराभ्या पाणिकच्छपम्‌ | 
बदष्वा कयौत्‌ तत पश्चाद्‌ दहनप्लवनादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
वामहस्तस्य तजन्याः दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌" । 

तथा दक्षिणतजेन्या बामाङ्कुष्ठः नियोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्नत॒दक्षिणाद्ुछठ॒ वामस्य सध्यमादिका | 
अङ्खलीर्योजयेत्‌ प्रष्ठ दक्षिणस्य करस्य च ॥ १० ॥ 
वामस्य पिवृतीर्थेन मधभ्यमानामिके तथा। 
अधोमुखे तु ते यद्‌ दक्षिणस्य करस्य च | ११॥ 
कूमपृष्ठसम प्रष्ठ यद्‌ द्चिणदस्तत' ** | 

एव बद्ध ॒सवेसिद्धि ददाति पाणिकच्छप ॥ १२॥ 


$ नमित्यपि। २. त्रिं भागं । ३ पुन" लिपेत्‌ । 
४, शासनं । ५ संमारमेव। ६ तजस्या । 


७ कनिष्ठया । ८ तजेन्या। ९. वार्मागुषेन योजयेत्‌ । 


१० दू्मृ्समं ऊुयोद्‌ दङ्विणस्य च हस्तत" । 


तरिपद्वाशोऽध्याय, 


कुयौत्‌ तद्धृदयासन्न* निमीहय नयनद्धयम्‌ । 

सम कायशिरोभ्रीव कृतवा स्थिरमना बुध ॥ १३॥ 
ध्यान समारमेद्‌ देव्या दाहप्लवनपू्कम्‌ । 

अश्रि वायौ बिनिर्िप्य वायु तोये जल हृदि । ९४॥ 
हृदय निश्चले दत्त्वा आकाशो निक्षिपेरस्वनम्‌ | 

ड द्रुं फडिति मन्त्रेण भित्त्वा रन्ब तु मस्तके । १५॥ 
शब्देन सहित जीवमाकाशे स्थापयेत्‌ तत । 
वारवग्नियमशुक्रोणा बीजेन „ वरुणस्य .च ॥ १६॥ 
परास्थानपरश्वैते. साधचन्द्र सबिन्दुं । 

शोष दाह तथोच्छाद पीयुषासेवन परम्‌ ।॥ १७ ॥ 
यथाक्रमेण कतेन्य चितामात्र व्िद्युद्धये | 
ततस्तु देवीबीजेन अण जाबूनदाङृतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रासाच द्विधा छ्यौत्‌ उम्‌ ही श्रीमिति मन्त्रका. । 
तदुरध्वमागेषु हृद्लोक स्वगौ च ख तथा॥ १६॥ 
निष्पाद्य शेषभागेन भुव॒ पातालवारिणि। 
चिन्तयेत्तत्र सवोणि सप्तद्वीपा च मेदिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्तेषु सागगस्तास्तु स्वणंद्रीप बिचिन्तयेत्‌। 
तन्मध्ये रत्नपथंक रत्नमण्डपसस्थितम्‌ ।॥ २१॥ 
आकाशागज्ञातोयोषे सदेव सेवित शुभम्‌ । 
तत्पयेके रक्तपद्म प्रसन्न सवेदारिवम्‌ | २२॥ 
चिन्तयेत्‌ स्वणमानाक सप्तपातालनालकम्‌ । 


आन्रह्मभुवनस्पशिं घुबणोचलकर्णिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रस्थितं महामाया भ्यायेदेकाम्रमानस । 
शोणपद्रभ्रतीकाशा सुक्तमूधंजलम्बिनी ॥ २४ ॥ 
चलत्काञ्वनामारुह्य कुण्डलोऽञ्चलशालिनीम्‌ । 
सुबणेरप्नसम्पन्न ~ किरीरदयधारिणीम्‌ ।। २५॥ 


सुद्धक्षस्णारणेनेतरेस्त्िभिश्चारुषिभूषिताम्‌ । 
सन्ध्याचन्द्रसमभ्रख्य-कपोलां लोललोचनाम्‌ ।। २६॥ 
षिपङकदाडिमीवीजदन्तान्‌ सुभरूयोगोज्वलाम्‌ । 
बन्धूकदन्तवसना शिरीषभ्रमनासिकाम्‌ । २७॥ 
कम्बुभ्रीवा भिशालाक्षी सुयेकोरिससप्रमाम्‌ | 
चतुरा विवसना पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ रम ॥ 


११. सखे! १२ कत्वा । स्वक । 


देणे 
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दक्चिणोर््वेन निखिशत्परेण सिद्धसूत्रकम्‌ । 
बिभ्रती बामहस्ताभ्यामभीति वरदायिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
निस्ननामिक्रमायाता क्षीणमध्या मनोहराम्‌ । 
आनमन्नागपाशोरू गृप्रगल्फा सुपाष्णिकाम्‌ ॥ ३० ॥\ 
बद्धपयेडुसकल्पा निवीरासनराजिताम्‌। 
गात्रेण रस्नसस्तम्भ सम्यगालम्ब्य सस्थिताम्‌ ॥ ३१॥ 
किमिच्छसीति बचन व्याहरन्ती सुहमंह । 
पव्चानना पुर सस्थ निरीक्षन्ती सुबाहनाम्‌ ॥ ३२॥ 


सु्तावली .. स्वणेरत्नहारकङ्कणादिमि । 
स्वैरलङ्कारग णेरुूजन्बला = .सस्मिताननाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूयैकोटिप्रतीकाशा सबेलक्षणसयुताम्‌ । 


नवबयीवनसम्पन्ना तथा सवोङ्गसुन्दरीम्‌।। ३४ ॥ 
ईटशीमम्बिक्षा ध्यात्वा नम॒ फडिति मस्तके | 
स्वकीये प्रथम दव्यात्‌ सोऽहमेव विचिन्त्य च |! ३५॥ 
अद्न्यासकरन्यासौ तत कयोत्‌ क्रमेण च | 
एभिर्मन्त्रैः स्वरे सह सुमीसूमे कमान्विते ।। २६ ॥ 
ओम्‌ क्षौम्‌ चेते सप्रणवा रक्तवर्णा मनोहराम्‌ । 
अङ्कुषठादिकनिषठान्तमन्तरसवेष्टन फट्‌ ।। ३७ ॥ 
प्रान्तेन यद्‌ वषिन्यास पूवं करतले । 
हृच्िर शिखाकवचनेत्रेषु कमतो न्यसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु मूलमन्त्रस्य वक्त्रे प्रष्े तथोदरे | 
बहोगुद्ये पादयोश्च जङ्खयोजेघने क्रमात्‌ ।। ३६ ॥ 
षिन्यसेदक्षराण्यष्टौ ओंकार च तथा स्मरन्‌। 

एभि प्रकारैरतिडदधदेह' पूजा सदेवेति नान्यथा दि । 
शरीरशचद्धि मनसो निवेश मूतप्रसार छरते यणा तत्‌ । ४० ॥ 


इति ्ोकालिकापुराणे महामायाकष्पे त्रिपञ्चाश्योऽभ्यायः ॥ 


चतुःपञ्चादो-ऽभ्यायः 


भगवानुवाच 
ततोऽचेपात्रे तन्मत्रमष्टधाक्रस्य सजपेत्‌ | 
तेन तोयानि पुष्पाणि स्व॒ सडलमथासनम्‌। १॥ 
आशोधयेत्‌ तत॒ पश्चात्‌ पूजोपकरण समम्‌| 
ॐ ए ही डौमिति मन्त्रेण शब्दप्राञ्विवर्जितम्‌ ।॥ २॥ 
द्वारपाल ततो देव्या आसनानि च पूजयेत्‌ ॥ 
नन्विभृ्धिमहाकालगणेशा द्वारपालकाः । 
उन्तरादिक्रमात्‌ पुञ्या आसनानि च+ मध्यत ॥ ३॥ 
आधारशक्तिप्रथृति दहेमाचयन्तान्‌"* भ्रपृजयेत्‌। 
प्रसिद्धान्‌ सर्वतन्त्रेषु पूजाकल्पेषु भैरव ॥ ४ ॥ 
दशदिक्‌पालसहितान्‌ धभोधमोदिकास्तथा । 
मण्डलाग्न्यादिकोणेषु पूजयेत्‌ पाश्वं देशत ।॥ ५॥ 
सूयोग्निसोममरुता मण्डलानि च पद्मकम्‌ । 
रजस्तथा तम सत्व योगपीठं गुरो पदम्‌ ॥ & ॥ 
सारादीन्‌ भद्रपीठान्तान्‌ सागोपागाम्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
ब्रह्माण्ड स्वणेडिम्ब^* च ब्रह्मविष्णुमहे-धरान्‌ ।। ७ ॥ 
ससागरान्‌ सप्तद्रीपान्‌"° स्वणद्ठीप समण्डपम्‌ । 
रत्नपदूम सपयेङ्क॒रत्नस्तम्भ॒ तथेव च॥ ८॥ 
पचानन मण्डलस्य मध्येऽवश्य प्रपूजयेत्‌ । 
ही मन्त्रेण तत करुमेप्षठ पाण्योर्निबध्य च || ६॥ 
ध्यायेच्च पृवेवद्‌ देवीमासादययासनसुत्तमम्‌ । 
हृन्मध्ये चिन्तयेत्‌ स्वणेद्रीप पय्कसश्तम्‌** ॥ ९० ॥ 
पश्यन्निव ततो देवीमेकाममनसा स्मरेत्‌। 
्स्यकचीक्रस्य हदये मानसेदपचारकं ॥ ११॥ 
षोडशाना^“ प्रकारेस्तु हृदिस्था पूजयेच्छिवम्‌ । 
ततस्तु वायुबीजेन दक्षिणे च पुटेन च ॥ १२॥ 
विनि त ल 
नासिकाया विनि.-साये कीं मन्त्रेण च भेर । 


१३. तु । $४, हेमाधन्ता । ५ द्धीपं च ! १६ सागरान्‌ सक्तद्वीपास्तु । 
१७ सहितम्‌ । १८ अयन्चाना। 
२५ 
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स्थापयेत्‌ पद्ममध्ये तु तदुधस्त न बियोजयेत्‌ ।॥ १३॥। 
क्रते वियोगे हस्तस्य पुष्पात्‌ तस्माच्च मेर | 

गन्धर्वे पूज्यते देवी पूजकेनौप्यते फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
आबाहन तत योद्‌ गायच्या शिरसा सह!* | 
महामायायै विद्महे त्वा चण्डिकाख्या धीमहि. । १५॥ 
एतदुक्त्वा" तत पञ्चाद्‌ धियो यो न प्रचोदयात्‌ । 
स्तानीय देषि ते तुभ्य ॐ ही श्री नम इत्यत २ | १६॥ 
स्नानीय च ततो देव्यै दद्याज्ञक्षणलक्ितम्‌ | 
ततस्तु मूलमन्त्रेण गन्धपुष्प सदीपकम्‌ ॥। १७ ॥ 
धृपादिक प्रदद्यात्‌ तु. मोदक पायस तथा | 

सिता गड दधिक्षीर सपिनानाधिधे फले ।॥ १८॥ 
रक्तपुष्प पुष्पमाला सुबणरजतादिकम्‌। 
नेवेदयसुत्तम देव्या लाङ्गल मोदक सिताम्‌ । १६ ॥ 
शाण्डिल्यकरताम्राख्य-कूष्माण्डाना फलानि च । 
हरीतकीफल चापि नागरङ्गकमेलकाम्‌"* । २० ॥ 
चालप्रिय च यदु द्रव्य कसेरुकविसादिकम्‌ । 

तोय च नारिकेलस्य हव्यं देयः“ प्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 
रक्त कौरोयवस्त्र च देय नील कदापि न। 

देव्या प्रयाणि पुष्पाणि बङ्ुल केशर तथा। २२॥ 
माध्य कहारवजाणि^* करवीरङ्कुरुण्टकान्‌ | 
अकपुष्प शाल्मलक  दुषोङ्कुर सुकोमलम्‌" ॥ २३ ॥ 
कुशमञ्रिका दभा ~ बन्धूककमल तथा | 
माद्धुरपत्र पुष्प च तरिख्न्ध्यारक्तपणके।। २£॥ 
सुमनासि प्रियाण्येतान्यम्बिकायाश्च भरव | 
बन्धूक बुल माध्य विल्वपत्राणि सननयकम्‌ ॥ २५ ॥ 
उत्तम सवेपुष्पेषु द्रव्ये पायसमोदकौ | 

माल्य बन्धूकपुष्पस्य शिवाये बहुलस्य वा ॥ २६ ॥ 
करवीरस्य माध्यस्य सहस्राणा ददाति य । 

स कामान्‌ प्राप्य चाभीष्टान्‌ मम लोके प्रमोदते ।॥ २७॥ 


१९. क्िवया शिवस्‌ । २० महामाये विश्वह स्वा चण्डिाये स्व्रधीम्ि 
२५. पुकसुक्स्वा । रर इत्युत । २९ पूपादिक च दुद्या्त । 
२७. -नागरंगकदैमना, । २५. दृध्ात्‌। २६ ˆ मन्दारवन्नाणि । 


२७. पूर्वाङख्सुकोमलखा ! २८ -गनां । 
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चन्दन शीतल चब कालीयकसमन्वितम्‌ । 

अनुतेपनमुख्ये तु देव्यै दयात्‌ प्रयत्नत ।॥ २८ ॥ 

कपूर कुङ्म कचं भरगनाभि सुगन्धिकम्‌” 

कालीयक ` सुगन्धेषु देव्या भ्रीत्तिकर परम्‌ ॥ २६॥ 

यक्षधूप प्रतीबाह पिण्डधूप सगोलक > । 

अगुरु सिन्धुवार धूपा श्रीतिकरा मता ॥ ३० ॥ 

अगरागेषु सिन्दूर देव्या प्रीततिकर परम्‌। 

सुगन्धि शालिज चान्न मघुमाससमन्वितम्‌ ॥ ३१॥ 

अपूप पायस क्षीरमन्न देव्या प्रशस्यते। 

रत्नोदक सकपूर पिण्डीतककुमारकोभ ॥ ३२ ॥ 

रोचन पुष्पक देव्या स्ानीय परिकीर्तितम्‌ | 

घृतम्रदीपो दीपेषु प्रशस्त परिकीर्तित ॥ ३३॥ 

पुष्पाञ्जलित्रय दद्याद्‌ मूलमन्त्रेण शोभनम्‌ । 

दन्त्वोपचारानखिलान्मध्ये चेता प्रपूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कामेन्धरी गप्रदुगां विन्ध्यकन्दरबासिनीम्‌ | 

कोटे्वरी दीधिकाख्या प्रकटी भुबनेन्रीम्‌> ॥ ३५ ॥ 

आकाशगगा कामाख्या यदा दिच्छरवासिनीम्‌* | 

मातङ्गी ललिता दुगो भैरवी सिद्धिदा तथा ॥ ३६॥ 

बलध्रमथिनीं चण्डी चण्डोप्रा चण्डनायिकाम्‌ | 

उग्रा“ भीमा शिवा शान्ता जयन्ती कालिका तथा ॥ ३७ ॥ 

मज्गला भद्रकाली च शिवा धात्री कपालिनीम्‌ॐ€ | 

स्वाहा स्वधामपणो च पचपुष्करिणी तथा । ३८ ॥ 

दमनीं सवेभूताना मन प्रोरसाह कारिणीम्‌ | 

दमनी सवेभूताना चतु ष्टि च योगिनी । ३६॥ 

एता सम्पूज्य मध्ये तु मन्त्रेणागानि पूजयत्‌ । 

हृच्िद्ठरस्तु शिखावमंनेत्रबाहूपदानि च ॥ ४० ॥ 

मूल॒मन्त्रायक्षरस्तु तिभिरादयङ्गपूजनम्‌ । 

एकैक वबद्धयेत्‌ पञान्मन्त्राण्यगौघपूजने ॥ ४१ ॥। 
२९, ऊुषचद्न भित खव 1 ३० सगनाभिक्तमलन्वित । 

३१ सुगोरक । ३२. पिण्डीरुकङ्मारकौ । 

३२ कोटीश्वरी दीधिकाख्या तथा दिद्करबासिनीम्‌ । 

३७ मुद्धितपुस्तके अधिकम्‌ । ३५ उमा । 

२६ कपारिकाम्‌ । ३७ मदनीं | 

६८ भोन्मादकारिणीम्‌ । ३९. शिखाकवच । 
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सिद्धसूत्र च खड्ग च खडगमन्त्रेण पूजयेत्‌ | 
ततोऽष्टपत्रमध्ये तु पूजयेदष्टयोगिनी ॥ ४२॥ 
शौलपुत्री चण्डघण्टा स्कन्दमातरमेव च| 
कालरात्रि च पृवीदिचतुर्दिष्ु प्रपूजयेत्‌ ॥ ४३॥ 
चण्डिकामथ क्ष्माण्डी तथा कात्यायनी द्भाम्‌। 
महागौर चामिकोणे नेऋछत्यादिषु पूजयेत्‌ | ४४ ॥ 
महामाया क्षमस्वेति" मूलमन्त्रेण चाष्टधा । 
पूजयेत्‌ पद्ममध्ये तु बलिदान तत॒ परम्‌॥ ४५॥ 
एव॒ यदा कल्पविधानमाने 
सम्पूज्यते भैरव कामदेवी | 
तदा स्वय मण्डलमेत्य देय 
गृह्णाति काम च ददाति सम्यक्‌ ॥ ४६ ।+ 


इति भीकालिकापुराणे अष्टाद्ुकषपटखोद्धारे महामायाककहप- 
अतु प्चाश्ञोऽभ्याय ॥ ५४ ॥ 


"धू 


[1 





म 
४०, पत्रैरन्ञस्य । ४१. नमामीति ! 


पञ्चपञ्ाशोऽध्यायः 


भीभगवानुवाच 

बलिदान तत पश्चात्‌ छुयद्‌ देव्या प्रमोदकम्‌"° । 
मोदकैगजवक्तर च हविषा तोषयेद्रविम्‌" ॥ १॥ 
तौयेत्रिकेश्च नियमे शकर तोषयेद्‌ धरिम्‌ । 
चण्डिका बलिदानेन तोषयेत्‌ साधक सदा ॥२॥ 
पक्षिण कच्छपा ्राहाश्डागलाश्च वराहका । 
महिषो गोधिकाशोषा तथा नवविधा मणां ॥ ३॥ 
चामर कृष्णसारश्च शश ॒ पचाननस्तथा । 
मत्स्या स्वगात्ररुधिरे्ाष्टधा बलयो महा ५।॥ ४॥ 
अभवे च तथेवेषा कदाचिद्धयहस्तिनौ । 
छागला शरभा्रैव नरप्रैव" यथाक्रमात्‌ ॥ ५॥ 
वलिमेदाबलिरिति बलय 'परिकीर्विता । 
स्ञापयित्वा बलिं तत्र॒ पुष्पचन्दनधूपके * | ६ ॥ 
पूजयेत्‌ साधको देवी बलिमन्त्रमुहुम्यहु" । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा बलि पूवेमुख तथा ॥ ७॥ 
निरीच्य साधक पश्चादिम मन्त्रमुदीरयेत्‌ 
वरस्तव" बलिरूपेण मम भाम्यादुपस्थित ॥ ८ ॥ 
म्रणमामि तत ** सबेरूपिण“ बलरूपिणम्‌ | 
चण्डिका प्रीतिदानेन^* दातुरापदूविनाशन “° ॥ ६ ॥। 
वैष्णवीबल्िरूपाय बले तुभ्य नसो नम ^ । 
यज्ञां पशव “~ सृष्टा स्वयमेव स्वयम्भुवा ।। १० ॥ 
अतस्त्वा घातयाम्यद्य तस्माद्‌ यज्ञे बधोऽचध | 
ओं एेदी श्री इतिमन्त्रेण त बलि कामरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 

चिन्तयित्वा न्यसेत्‌ पुष्पं मूध्नि तस्य च भैरव । 
ॐ० प्रमोद नम्‌ । ४१ तोषयेदधरिम्‌। ४२ हरम्‌ । 
४३, वराहैश्च गणैस्तथा । ७४. गोधिका चासस्तथा । 
४५, गाश्रधिर ्वाष्टका बलयो मता 1 ४६ नव चैव । ७७ वन्दने, । 
9८. नतरर९्व्‌ । ९. संदा । =+ मक्ट्या 


५१ प्रतिरूपेण । ५२ विनाश्चिने। ५३. नमोऽस्तु ते। 
५४ बल्य । ५५ मम रूपिणम्‌ । 
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ततो देवी सम॒दिश्य काममुदिश्य चार्मनः ।॥ १२॥ 
अभिषिच्य बलि पश्चात करवाल प्रपूजयेत्‌ । 

रसना त्व चण्डिकाया सुरलोकभसाधक^< ॥ १३॥ 
दे ही श्रीमिति मन्त्रेण ध्यात्वा खड्ग प्रपूजयेत्‌ | 

कृष्ण पिनाकपाणि च कालयात्रिस्वरूपिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
उम्र रक्तास्यनयन रक्तमाल्याुलेपनम्‌ | 
रक्ताम्बरधर चेक पाशहस्त इटुम्बिनम्‌ ॥ १५॥ 
पीयमान च रुधिर भुज्ञान"* कव्यसहतिम्‌ । 
असिर्विशसन खड्गस्तीदणधारो दुरासद. ॥ १६॥ 
श्रीगर्बोभ विजयश्चैव धर्मपाल नमोऽस्तु ते। 
पूजयित्वा तत. खड्ग ॐ आ ही फएडितिमन्त्रके ॥ १७॥ 
गृहीता भिमल खड्ग छेदयेद्‌ बलिमुत्तमम्‌ । 

ततो बलीना रुधिर तोयसेन्धवसस्फल ॥ १८ ॥ 
मधुभि्गन्थयपुष्पैश्च अधिवास्य प्रयत्नत । 

ॐ एे ही श्री कौशिकीति रुधिर दापयामि ते*` | १६ ॥ 
स्थाने नियोजयेद्रक्तः शिर समप्रदीपकप्‌ | 

एव दत्ता बलि पूणे फल प्राप्नोति साधक. ॥ २०॥ 
हीन स्याद्धीनतामूल निष्फल स्याद्‌ षिपयेयात्‌ । 
बलिदाने तु दुगीया अन्यत्रापि विधि सदा॥ २१॥ 
अयमेव प्रयोक्तव्य सदूभिबंतालभेरवौ | 

जप समारभेत्‌ पश्चात्‌ पृववद्ध्यानमास्थित  ॥ २२॥ 
हस्तेन स्रजमादाय चिन्तयेन्मनसा शिवाम्‌ | 
चिन्तयित्वा गुर मूध्नि यथा बणोदिक भवेत्‌ ॥ २३॥ 
मन्त्र च कण्ठतो ध्यात्वा *“ितबणे हिरण्मयम्‌ | 
महामाया च हृदये आत्मान गुरुपादयो ॥ २४ ॥ 
आचक्तेत% तत पश्चाद्‌ गुरोमेन््रस्य चात्मन । 
देन्याश्चाप्येकतां भ्यात्वा सुषुम्नावर्मेना तत ॥ २५॥ 
तक्त्वस्वरूपमेक तु षट्चक्र प्रति लम्बयेत्‌। 

षट्‌ चक्रेऽपि महामाया क्षण ध्याला प्रयत्नत ॥ २६॥ 


लम्बयेन्मूलमात्रेण सादिषोडशचक्रकम्‌ | 
५६. दुद्यात्‌ । ५७ चण्डिकाया । ५८ सुरमोगभ्रसाधक । 


५९ भुञ्जन्त । ६० कऋष्यसहतिम्‌ ।! ३१ भीगर्भो विजयः । 
१२ रधिराध्यायितामिते। ६३ स्वस्थाने मोजयेद्रभ्त। 
१४. ध्यानतर्पर । ३“ पतं}, ३६ आज्ञाचक्रे) 
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आदिषोडशचक्रस्था साधकानन्दकारिणीम्‌ ।। २७॥ 
चिन्तयन्‌*° साधको देवीं जपकमे समारभेत्‌ 
भ्रवोरुपरि नाडीना त्रयाणा भ्रान्त उच्यते। २८॥ 
तत्मरान्त त्रिपथस्थान षट॒कोण चतुरह्लम्‌ | 
रक्तवण तु योगज्ञेराज्ञाचकरमितीरयते ।। २६ ॥ 
कण्ठे त्रयाणा नाडीना वेष्टन षिद्यते नृणाम्‌ । 
सुपुम्नेडापिङ्गलाना षट्‌कोण तसखडद्ुलम्‌ ।। ३० ॥ 
तत्‌ पट्‌ चक्रमिति प्रोक्त शुक्ल कण्ठस्य मध्यगम्‌" । 
व्रयाणामथ नाडीना हृदये चैकता भवेत्‌) ३१॥ 
तत्स्थान पोडशार “ रयात्‌ सप्ठाङ्घुलभ्रमाणत । 
तसप्रयुक्त = तु योगज्ञेरादिषोडशचक्रकम्‌ ।। ३२ ॥ 
ध्यानानासथ सन्त्राणा चिन्तनस्य जपस्य च| 
यस्मादाद्य तु हृदय तस्मादादीति ग॑यते।॥ ३३॥ 
जपादौ पूजयेन्माला तोयेरभ्युच्य यत्नत । 
निधाय मण्डलस्यान्त सव्यहस्तगता च वा| ३४ ॥ 
ॐ माते माते महामाये सवेशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुवेगस्स्रयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा मव ॥ ३५॥ 
पूजयित्वा ततो माला गृह्णीयाद्‌ दक्षिणे करे | 
मध्यमाया मध्यभागे वजयित्याथ तजेनीम्‌ ।। ३६ ॥ 
अनामिकाकनिष्ठाभ्या युताया नम्रभागत. । 
स्थापायत्वा तत्र मालामङ्गु्ठाम्रेण तदुगतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रत्येक बीजमादाय जप्यादर्घेन° भैरव | 
परतिवार पठेन्मन्तर शनेरोघठ च चालये त्‌** ॥ ३८ ॥ 
मालाबीज तु जप्तव्य स्परोन्नहि परस्परम्‌ । 
पूवजापप्रयुक्तेन  नेवाराठेन भैरव ॥ ३६॥ 
पूवबीज जपन्‌ यस्तु परबीज च सस्प्रोत्‌ | 
अगेन भवेत्‌ तस्य निष्फलस्तरय*< तञ्नप- ॥ ४० ॥ 
माला स्वह्ृदयासन्ने श्रृत्वा दक्षिणपाणिना | 

देवी विचिन्तयन्‌ जप्य दछ्ुयीद्‌ वामेन न स्प्रोत्‌ ॥ ४१॥ 





६७. चिन्तयेत्‌ । ६८ रक्तचन्दन । ६९ मध्यत, 1 
७० षोडशा । ७१. तत्‌ पीतय । ७२ गहीत्वा । 
७३. जप्य ऊुर्यात्त। ७७ न श्वाख्येत्‌ । 

७५ पूवंजापग्रुक्तेनेवागुषठाग्रेण । ७६ निम्र तस्य । 
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स्फटेकन्द्राक्षसद्राक्च पुत्रञ्ञीवसमुद्‌ भवे. 
सुबणेमणिभि सम्यक्‌ म्वालंरथवाब्जजे,“° ।। २ ॥ 
अक्षमाला तु कतेव्या देवीप्रीतिकरी परा। 
जपेदुपाष् सतत इशम्रन्भ्याथ पाणिना ॥ ४३॥ 
मालाबीजेषु सवेषु दद्राक्षो मस्मियाप्रिय ८ | 
रुद्रभ्ीतिकरी यस्मात्‌ तेन रद्राक्षरोचनी ॥ ४४॥ 
प्रवालेरथवा कुयौदष्टाषिशतिबीजके । 
पचपचाशता वापि न न्यूनेरधिक््ः वा॥ ४५॥ 
सद्राक्षेयदि जप्येत इन्द्राक्ष स्फटिकेस्तथा | 

नान्य मध्ये प्रयोक्तव्य पुत्रञ्जीवादिक च यत्‌ ॥ ४&॥ 
यद्यन्यत्‌ तु प्रयुज्येत मालाया जपकमणि । 

तस्य काम च मोक्ष च ददाति न प्रियकरी।॥ 8७ ॥ 
मिध्रीभाव ततो याति चाण्डाले पापकममि । 
जन्मान्तरे जायते स वेदषेदाङ्गपारग ॥४८॥ 
णको मेरुस्तत्र देय सर्वेभ्य स्थूलसम्भव । 

आद्य स्थूल ततस्तस्माद्‌ न्यून न्युनतर तथा ॥ ४६॥ 
षिन्यसेत्‌ करमतस्तस्मात्‌ सपौकारा हि सा यत । 
ब्रह्ममरन्थियुत कुयीत्‌ प्रतिवीज यथास्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथवा भ्रन्थिरहित दंढरज्जुसमन्वितम्‌। 
द्विरव्रव्याथ मध्येन चाधेतरत्यान्तदेशत ˆ ॥ ५१९ ॥ 
ग्रन्थि म्रदक्षिणावतं स बह्मभ्रन्थिसज्ञक | 
आत्मना? योजयेन्माला नामन्त्रो योजयेन्नर ८२ ॥ ५२॥ 
दृढ सूत्र निथुज्जीद जपे बुस्यति नो यथा| 

यथा हस्तान्न च्यवेत जपत खक्‌ तमाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
हुस्तच्युताया विघ्न स्याच्छिन्नाया मरण भवेत्‌ । 

एव य॒ छ्रुरुते माला जपं च जपकोषिद्‌ < ॥ ५४ ॥ 
स प्राप्नोतीप्सित काम हीने स्यात्‌ तु बिपयेय । 
अन्यत्रापि जपेन्माला जप्य देवमनोहरम्‌ ॥ ५५॥ 
तादश साधक ुयोन्नान्यथा तु कदाचन । 
यथाशक्ति जप छुयोत्‌ संख्ययेव प्रयत्नत ॥ ५६ ॥ 





७७ जकः। ७८ सप्ियाप्रिय। ७९ न न्यून नाधिष्े, 
८० च्रिराधत्यं। ८१ साद्धंवर््यान्तदेक्त, ८२. नामेना । 
८. इच ।, ८४, मयकोदित | 
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असख्यात च यब्जप्त तस्य तन्निष्फल भवेत्‌ | 

जप्तवा मालां शिरोदेशे प्राञ्युस्थानेऽथ बा न्यसेत्‌ ॥ ५७॥। 
स्तुतिपाठ तत कयोदिष्ट काम निवेद्य च। 
स्तुतिश्चापि महामन्त्र साधन सवेकमंणाम्‌ ॥ «८ ॥ 
व्ये युवा महाभागौ सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
सवेमङ्गलमङ्खल्ये शिवे सबौर्थसाधिके ।॥ ५६ ॥ 
शरण्ये यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते । 
सप्रधाबतंन कृत्वा स्तुतिमेना च साधक ॥ ६० ॥ 
पश्चप्रणामाच्‌ कृत्वाथ एे ही श्रीसितिमन्त्रके । 
अन्येषा पुरतश्चेव अधिक वा यथेच्छया ॥ ६१॥ 
योनियुद्रा तत पश्चाद्‌ दशेयित्वा विसजेयेत्‌ । 

दरौ पाणी प्रखतीक्रत्य छृत्वा चोत्तानमञ्जलिम्‌ ॥ ६२॥ 
अग्ाम्रद्वय न्यस्य कनिष्ठाम्रदयोस्तत । 
अनामिकायां वामस्य तत्कनिष्ठा पुरो न्यसेत्‌”* | ६३ ॥ 
दक्षिणस्यानामिकाया कनिष्ठा दक्षिणस्य च| 
अनामिकाया प्षठे तु मध्यमे द निवेशयेत्‌ ॥ 5४ ॥ 
द्रे तजेन्यौो कनिष्ठामे तदभरेणेव योजयेत्‌ | 
योनिमुद्रा समाख्याता देव्या प्रीतिकरी मता ॥ &५॥ 
त्रिबार दशेयेत्‌ ता तु““ मूलमन्त्रण साधक । 

ता मुद्रा शिरसि न्यस्य मण्डल षिन्यसेत्‌ तत ॥ 8६ ॥ 


पेशान्याममरहस्तेन द्वारपद्मषिवर्जितम्‌ | 
तत्र नखा स्क्चण्डाद्ी श्री मन्त्रेण साधक ॥ &७ ॥ 


रक्तचण्डाये नम इति निमोल्य तत्र निष्िपेत्‌ 
उदके तरमूले वा निमौल्य तत्र सत्यजेत्‌ ॥। &८ ॥ 
एब य पूजयेद्‌ दैवी विधानेन शिवा नर. । 
सोऽचिरेण लमेत्कामान्‌ सबोनेव मनोगतान्‌ ॥ ९६ ॥ 
अर्ध॑लक्षजप जप्त्वा प्रथम चैव साधक ^ | 
पुरश्चरेद्‌ वषिरेषेण नानानेवेदयवेदने ॥ ७० ॥ 
कुण्ड मण्डलवत्‌ कृत्वा^' चाष्टम्या समुपोषित । 
नवम्या शुक्लपक्षस्य रजोभि, पञ्मिनेर `° | ७९॥ 





८ मन्त्र । ८६ देवि । ८७ प्रयोजयेत्‌ । 
८८ अग्रे । ८९ विन्यसेत्‌ । ९० वचिरसाधक । 
९१. कुर्याव । ९२ पञ्चवर्णके । 
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पूबन्मण्डल कृता गुरुपित्रोश्च सन्निधौ । 
अनेनैव भिधानिन पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ ॥ ७२॥ 
सदितेर्विल्वपवरेश्च अष्टोत्तरशतत्रयम्‌ | 
तिलेर्होम चरेत्‌ तस्या सहसत्रितय जपेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
नेवेद्य गन्धपुष्पे च वस्त्र दद्याच्च यत्प्रियम्‌ । 
पूर्वोक्त चान्यदप्यस्ये प्रदद्यात्‌ पायस तथा ॥ ७४ ॥ 
पूजावसाने देय स्यात्‌ तञ्जातीय बल्ित्रयम्‌ | 
सिन्दूर स्वणेरःनानि"* यदू यत्‌“ द्ीणा विभूषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
निवेदयेद्‌ यथाशक्त्या पुष्पमाल्य च भूरिश । 
महाशक्तु सशाल्यन्न राव्यन्यञ्चनसयुतम्‌^उ | ७६ ॥ 
देव्ये नवम्या सम्पूण बलि दद्याद्‌ घृतादिमि । 
दक्षिणा गुरवे दद्यात्‌ सुबण गा तथा तिलम्‌ | ५७७ | 
अभिशपमपुत्र च सावद्य फितव तथा 
क्रियाहीनमकल्पज्ञ॒ वामन गुरुनिन्द कम्‌ । ७८ ॥ 
सदा मत्सरसयुक्त गुरु मन्त्रेषु वजयेत्‌। 
गुरुमन्त्रस्य मूल स्यान्मूलशचद्धौ तदुद्गतम्‌ ॥ ५६॥ 
सफल ॒ जायते यस्मान्मन्त्र यत्नात्परीक्षयेत्‌ | 
शा्यात्‌ कोवात्त॒ मोहादया नासन्मत्या^ गुरोर्युखात्‌ ॥ ८० ॥ 
कल्पेषु दृष्ट्वा वा मन्त गृहीयाच्छद्यनाऽथ बा | 

स॒ मन्त्रस्तेय^ पापेन तामिखे नरफे नर ॥ ८९॥ 
मन्वन्तरत्रय स्थित्वा पापयोनिषु जायते | 

शठे करे च मूर्खे च छद्मकारिण्यभकतिके ॥ ८२ ॥ 
मन्त्रं न दूषिते दद्यात्‌+“ सुबीज बिपिने^ तथा | 
लक्तेण साधयेत काम॒ पुररणपूर्चकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पापक्षयो भवेद्‌ यस्मात्‌ पुरश्चरणकर्मणा । 
लक्चदयेन मन्त्रस्य जपेन नरसत्तमौ ॥ ८४॥ 
निसन्ध्याञ्ु प्रतिदिन बीजसघातकेन च 
कबिवोग्मी पण्डितश्च यशस्वी च प्रजायते ॥ ८५॥ 
साधक साधकश्ेष्ठ पूजास्था न तत श्रणु 

यत्र यत्र नर॒पृजा निजने करुते च य. ॥ ८६ ॥ 
९६ मस्पियस्‌ । ९४ रत्नादि) ९५ यत! ९६ त संप्रास्तो। 


५७ बह्मस्तेय । ९८ देय । ९९ इरिणे। 
१०४, यया | 9 यत्‌| 
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तस्यादन्ते स्वय ठेवी पत्र पुष्प फल जलम्‌ | 
शिला प्रशस्त! पजाया स्थण्डिल निजेन तथा ॥ ८७ ॥ 
जपश्चोपाञ्च स्वंषायुत्तम परिकीतिंत. 
अ्ुचिन महामाया पृजयेत्‌ तु कदाचन ॥ ठत ॥ 
अवश्य तु स्मरेन्मन्त्र योऽतिभक्तियुतो नर । 
दन्तरक्ते समुत्पन्ने स्मरण च न बिद्यते।। ८६ ॥ 
स्वेषामेव मन्त्राणां स्मरणान्नरक ब्रजेत्‌ । 
जान्‌र्व क्षतजे जाते नित्य कमं न चाचरेत्‌ ॥ ६०॥ 
नैमित्तिक च तदध खबद्रक्तो न चाचरेत्‌ 
सूतके च समुत्पन्ने क्षुरकमेणि मैथुने ॥ ६१॥ 
धूमोदूगारे तथा वान्ते निस्यकमौणि सस्यजेत्‌ | 
द्रव्ये भुक्ते तजीर्णे च न वै भुक्वा च किञ्चन ॥ ६२ ॥ 
कम कुयौन्नरो नित्य सूतके मृतके तथा | 
पत्र पुष्प च ताम्बूल भेषजत्वेन कल्पितम्‌ ॥ ६२॥ 
कणादिपिप्पल्यन्त च फल भुक्वा न चाचरेत्‌ । 
जलस्यापि नरभ भोजनाद्‌ भेषजाहते ॥ ६४ ॥ 
नित्यक्रिया निबतंत सह मेमित्तिकं सदा। 
जलौका गूढपाद च कृमिगण्डूपदादिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कामाद्धस्तेन सस्प्रश्य निप्यकमौणि सत्यजेत्‌ | 
विशेषत शिवापूजा प्रमीतपिद्को ॥ ६६॥ 
यावद्‌ बत्सरपयेन्त मनसापि न ग्चाचरत्‌ | 
महागुरुनिपाते तु काम्य किञ्चिन्न चाचरेत्‌ । ६७ ॥। 
आसज्य ब्रह्मयज्ञ" च श्राद्ध देवयज च यत्‌ 
गुरुमाक्षिप्य विप्र च प्रहस्यैव च पाणिना ॥ ६८ ॥ 
कयौन्निस्यकमौणि रेतपाते च भैरव । 
आसन , चाध्यंपात्र च भम्नमासादयेन्नतु ` ।॥ ६६ ॥ 
उषरे कृमिसयुक्ते स्थाने मृष्टेऽपि नाचयेत्‌ | 
नीचेरासनमासाद्य शुचि" प्रयतमानस्च ॥ १०० ॥ 
अचयेच्चण्डिका देवीं देवमन्य च भैरव । 
दिगिभागे तु कोबेरीदिकद्धिवा प्रीदिदायिनीः ॥ १०९१ ॥ 


२ हिज । ३ संस्मरेव्‌। ४ ब्रह्मचर्यं । 
५ भग्नश्ाखं न चादयेव्‌। & दिक्‌ शिवाप्रीतिकारिणी। 
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तस्मात्‌ तन्मुख आसीन पूजयेच्चण्डिका सदा । 
पुष्प च कृमिसमिश्र विशीणे भग्नखद्‌गते ॥ १०२॥ 
सकेश॒मूषिकोदूधूत यत्नेन परिवजेयेत्‌ । 
याचित परकीय च तथा पयुषित च यत्‌ 
अन्त्यसष्ट पदा स्प्ष्ट॒ यत्नेन परिवजेयेत्‌ ॥ १०३॥ 
इद शिवाया परम मनोहर 
करोति योऽनेन तदीयपूजनम्‌ । 
स बाञिद्विताथं समवाप्य चण्डिका- 
गृह प्रयाता नचिरेण भैरव ॥ १०४॥ 
इति भीकाछिकपुराणे ओभ्यंसगरसवादे महामाथाकदपः 
पच्चपचार्नोऽध्याय ॥ ५५॥ 


पटपञ्चारोऽध्यायः 


भरीमगवाञुवाच 


अस्य मन्त्रस्य कवच श्छणु वेतालभैरव । 
बैष्णवीतन्त्रसन्ञस्य वेष्णव्यश्च भिशेषत ॥ १॥ 
तत्र॒ मन्त्रायक्षुर तु बासुदेवस्वरूपधृक्‌। 

वर्णो द्वितीयो ब्रहैव तृतीयश्चन्द्ररोखर ॥ २॥ 
चतुर्थो गजवक्त्रश्च पञ्चमस्तु दिवाकर. । 

शक्ति स्वय पकारश्च महामाया जगन्मयी ।॥ ३॥ 
यकारस्तु महालच्मी शेषबणे सरस्वती । 
योगिनीपू्वेवणंस्य शेलपुत्री प्रकीर्तिता ॥ ५॥ 
द्वितीयस्य तु बणेस्य चण्डिका योगिनी मता | 
चन्द्रघण्टा वृतीयस्य कुष्माण्डी तत्‌ परस्य च ॥ ५॥ 
स्कन्दमाता तकारस्य पश्य कात्यायनी स्वयम्‌ । 
कालरात्रि सप्तमस्य महादेवीति सस्थिता | ६ ॥ 
प्रथम वर्णकवच योगिनीक्वच तथाः | 
देवोघकवच पश्चाद्‌ देवीदिक्कवच तथा ॥ ७॥ 
ततस्तु पाश्वंक्वच द्वितीयान्ताव्ययस्य च | 

कथच तु तत. पञ्चात्‌ षड्बणं कबच तथा ॥ ८ ॥ 
अभेद्यकवच चेति सवेत्राणपरायणम्‌ | 
इमानि कवचान्यष्टौो यो जानाति नरोत्तम ॥ ६॥ 
सोऽहमेव महादेवी" देवीरूपश्च शक्तिमान्‌ | 

अस्य बे्णवीतन््रकवचस्य नारदच्छषिरयुष्टुष्ठन्द्‌ | १० || 
कात्यायनी देवता सबेकामाथंसाधने विनियोग । 

अ पातु पू्ेकाष्ठायामाग्नेय्या पातु क सदा ॥ ११॥ 
पातु चो यमकाष्ठाया दो नेत्या च सर्वदा । 

मा पातु तोऽसौ पाश्चाव्ये शक्तिवयव्यदिमगता ॥ १२ ॥ 
य पातु मा चोत्तरस्यामेशान्या यस्तथावलु । 

मूध्नि रक्षतु मा सोऽसौ बाहौ मा दक्षिणे तु क. । १३॥ 


७ अगि। ८, तत. < द्वितीयायार्स्वक्तरस्यतु। 
१० महदेवो। ११ ईश्वरो देवता। १२ देवी। 
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मा बामबाहौच पातु हटि टो मा सदावतु। 
त पातु कण्ठदेशे मा कल्यो * शक्तिरतथावतु ॥ १४॥ 
य पातु दक्षिणे पादेषो मा वामपादे तथा। 
शंलपुत्री ठ पवंस्यामाग्नेय्या पातु चण्डिका ॥ १५॥ 
चन्द्रघण्टा पातु याम्या भ्यमभीतिविबधिनी। 
नेत्ऋट्ये खथ कूष्माण्डी पात॒ मा जगता प्रसू ॥ १६॥ 
स्कन्दमाता पथिमाया?* मा रश्चतु सदव दहि । 
स्यायनी मा वायव्ये पातु लोकेश्चरी सदा ॥ ९७ ॥ 
कालरात्री तु कोबेयो सदा रक्षतु भा स्वयम्‌ | 
महागोरी तथेशान्या सतत पातु पावनी ।॥ १८॥ 
नेत्रयोवोसुदेबो मा पातु नित्य सनातन | 
बरह्मा मा पातु बदने पद्मयोनिरयोनिज ।॥ १६॥ 
नासाभागे रक्षतु मा सवेदा चन्द्ररोखर । 
गजवक्त्र॒स्तनयु्मे पातु नित्य हरात्मज ॥ २० ॥ 
वामदक्षिणपाण्योमो नित्य पातु दिवाकर । 
महामाया स्वय नाभौ मा पातु परमेश्वरी ॥ २१॥ 
मदालदमी पातु गृह्ये जानुनोश्च सरस्वती । 
महामाया प्वेभागे नित्य रक्षत्‌ मा डुभा॥२२॥ 
अग्निष्वाला तथाग्नेय्या पायाननित्य बरासिनी । 
रुद्राणी पात॒ मा याम्या नेच्छेत्या चण्डनायिका || २३ ॥ 
उग्रचण्डा पथ्िमाया" पात्‌ नित्य महेश्वरी । 
प्रचण्डा पात वाय्ये कौबेयी घोररूपिणी% ॥ २४ ॥ 
देश्री च तथेशान्या पात निस्य सनातनी । 
उध्वे पातु सहामाया पात्रध परमेश्वरी ॥ २५॥ 
अग्रत पातु मामुप्रा प्रष्ठती वैष्णवी तथा। 
ब्रह्माणी दक्षिणे पारं नित्य रक्षत शोभना । २६ ॥ 
माहेश्वरी बासपाश्वं नित्य पायाद्‌ वृषध्वज । 
कोमारी पेते पातु वाराही सलिले च मम्‌ । २७ ॥ 
नारसिही दष्टिभये पात॒ मा षिपिनेषु च। 
णन्द्री मा पातु चाकाशे तथा सबेज्े स्थते २८॥ 
सेतुः सबोली पातु देवादि पातु कणेयो. । 


१३. कट्यौ । $ या च भीति -। १५. पशिमस्यां । 
9६ पथिमरस्यां । १७, घोररूपिका । १८. दङिरेऽवतु । 
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देवान्तशिबरुके पातु पाश्वयो शक्तिपद्चम ॥ २९॥ 
हा पात्‌ मा तथेवोर्वोमीया'^ रक्षत जद्भयो । 
सर्वेन्द्रियाणि य <“ पात्‌ रोमकूपेषु "सवदा ॥ ३० ॥ 
स्वचि' मा वे सदा पात्‌ मा शम्भु „= पातु सवेदा | 
नखदन्तकयोघ्ठादौ रसं मा पात सदेव हि॥ ३१ 
देवादि पातु भा बस्तौ देवान्त स्तनकक्षयो ८ । 
एतदादौ तु य सेतुबौह्यं मा पात्‌ देहत ॥ ३२॥ 
आज्ञाचके सुषुम्नाया षद्‌ चक्रे हृदि सन्धिषु । 
आदिषोडशचकरे च ललाटाकाश एव च। ३३॥ 
वैष्णवी तन्त्रमन्त्रो सा नित्य रश्च तिप्रत्‌ | 
°््कर्णनाडीषु सवासु पाश्वकक्षशिखाघु च ॥ ३४ ॥ 
रुधिरस्नायुमल्नासु मस्तिष्केषु च पवु। 
द्वितीयाष्टाक्षरो मन्त्र कवच पात्‌ सबेत ॥ ३५॥ 
रेतो वायो नाभिरन्ध्रे प्रछठसन्धिषु सवेत । 
षडक्षरस्वतीयोऽय समन्त्रो मा पातु सघदा॥ २६॥ 
नासारन्धे महामाया कण्ठरन्धे तु वेष्णवी। 
सर्बसन्विषु मा पातु दुग दुगर्तिहारिणी ॥ ३५ ॥ 
भ्रोच्रयोहू फडिव्येव नित्य रक्षतु कालिका 
नेत्रबीजत्रय नेत्रे सदा वषिषएठतु रक्षितुम्‌ ३८ ॥ 
ॐ रे दी हयौ नासिकाया रक्षन्ती चास्तु चण्डिका | 

ही < हू मा सदा तारा जिहामूले तु'^ तिष्ठतु ॥ ४० ॥ 
हृदि तिष्ठतु मे सेतुक्ञोन रध्ितुयुत्तमम्‌। 
ॐ कनौ फट्‌ च महामाया” पातु मा सवेत सदा ॥ ४०॥ 
ॐ युं स प्राणान्‌ कोशिकी मा प्राणान्‌ रक्षतु रक्षिका । 
हीं ह सौ मगेदयितः देहश्ुल्येषु पातु माम्‌ ।! ४१॥ 
ॐ नम॒ सदा शेलपुन्नी सवोन्‌ रोगान्‌ ्रमज्यताम्‌> । 
ॐ हयी स स्फेश्च = फडखाय सिहव्या्रभयाद्रणात्‌ ॥ ४२॥ 
शिषदूती पातु नित्य ही सवास्तरेषु तिष्ठतु । 


१९ मीमा। र्या। रये सदा। २२ हेष । 
२३. स्तस्यक्कषयो । २७ गभं । २५ ऊरौ शिरासु। 
२६ कवच । २०७ रक्तम्‌) २८ धीं! २९ मूखषु । 

३० महामारी । ३५ जश्वींसोमा। ३२ प्रमार्जनाम्‌। 


३३ न्तो क्ष । 
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ॐॐ हाभ्ण ही सश्चण्डघण्टा कणेच्च्रेषु पातु माम्‌ ४३ ॥ 
ॐ की स कामेश्वरी कामानमितिष्ठतु रश्चतु । 

ॐ% आ ह फड्प्रचण्डा रिपून्‌ धिघ्नान्‌ बिमदेताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
३ अ शूलात्‌ पातु निस्य वेष्णवी जगदीन्री । 

ओ क ब्रह्माणी पातु चक्रात्‌ च सद्राणी तु शक्तित ॥ £५॥ 
ओ ट कौमारी पातु वज्रात्‌ त° वाराही तु काण्डत । 

ओ प पातु नारसिही मा कन्यादेभ्यस्तथाख्रत ।। ४६ ॥ 
शखाखेभ्य समस्तेभ्यो यन्त्रभ्योऽनिष्टमन््रत । 

चण्डिका मा सदा पातु यञ स देव्ये नमो नम । 
चिश्वासघातकेभ्यो मामैन्द्री रक्षतु मन्मन. ॥ ४७! 
ओ नमो महामायाय ओ वैष्णव्यै नमो नम । 

रश्च मा सवभूतेभ्य सवत्र परमेश्वरि ॥ ४८॥ 
आधार वायुमार्गे हृदि कमलदले चन्द्रवत्‌ स्मरस्य, 
वस्तौ बह्लौ समिद्धे" विशतु वरदया” मन्त्रमष्टाक्षरन्तत्‌ । 
यदुन्रह्मा मूध्नि धत्ते हरिरवति गले चन्द्रचूडो हृदिस्थ, 

त मा पातु प्रधान निखिलमतिशय पद्मगमोमनीजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आद्या. ेषा स्वरोवेमेमयवलबरोरस्वरेणापि युक्ते 
सानुस्वाराविसर्गँहेरिहरविदित यत्सदस्न च साष्टम्‌। 
मन्त्राणां सेतुबन्ध निवसति सतत वेश्णवीतन्त्रमन्त् 

तन्मा पायात्पविच्र परसपरमज *भ्मूतलव्योमभागे ॥ ५० ॥ 
अङ्गान्यष्टौ तथाष्टौ बसव इह तथेवाष्ठमूरतिंदंलानिण" 
प्रोक्तान्यष्टौ तथाष्टौ मघुमतिरचिता. सिद्धयोऽ्ठौ तथेव । 
अष्टावष्राष्सख्याः“ जगति रतिकला क्षिप्रकाष्ठागयोगां 
मय्यष्टावक्षराणि क्षरतु न हि गणो यदुधृदो"यस्त्वमूषाम्‌" ।(५९१॥ 
इयि तत्कवच ओरोक्त घमेकामाथसाघनम्‌ | 

इद॒ रहस्य परममिढ सबो्थंसाथकम्‌ ॥ ५२॥ 


३७, ही । ३५ ॐ प्र पातु नारसिही मा कष्यादेभ्यस्तथान्नत 1 ओद्य 
हीं हयह कारुरन्नि खड्गा रतु मा सदा इत्यधिक पाण्डुरिप्याम्‌ । 

३६ ॐ | ३७ आओंकसं०। ३८. स नम,। 

३९ चन्द्रमभ्ये खसूयं। ४० सन्धौ । ४१ वरद्‌ मा। 

७२ याद्या सेवासुरोधेनं मयवनवरे वं दिङ्वयेनापि । 

४२ भूजर। ४७ ऊुखानि । ५५. काष्टा नशाषटससश्या । 

४६ सद्‌ ्टदोय रस्वमुषाम्‌। 
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य॒ सक्ृच्छुणुयादेतत्‌ कवचं मयकोदितम्‌ । 

स स्बौल्लमते कामान्‌ परत्र शिबशूपताम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
सछ्द्‌ यस्तु पठेदेतत्‌ कवच मयकोदितम्‌ । 

स॒ सबेयज्ञस्य फल लभते नत्र सशय ॥ %४॥ 
समामेषु जयेच्छरु * मातद्गानिव केशरी। 

देत्‌ वेण यथा बहिस्तथा शत्रु दहेत्‌ सदा । ५५॥ 
नाख्लाणि तस्य श्ञाणि शरीरे प्रविशन्ति वै। 

न तस्य जायते व्याधिने च दुख कदाचन ।। ५६॥ 
गुटिकाञ्जनपातालपादलेपरसाञ्जनम्‌ । 

खच्चाटनाद्यास्ता. सवां प्रसीदन्ति च सिद्धय ॥ ५७ ॥ 
वायोरि मतिस्तस्य भवेदन्यैरवासिति | 
दीधौयु. कामभोगी च धनवानभिजायते ॥ ५८ ॥ 
अष्टम्या सयतो भूत्वा नवम्या विधिवच्छिवाम्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन षिचिन्धय मनसा शिवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यो न्यसेत्‌ कवच देहे तस्य “पुण्यफल' शरणु | 
जितव्याधि शतायुश्च रूपवान्‌ गुणवान्‌ सदा ॥ ६० ॥ 
धनरत्नौघसम्पूर्णो विद्यावान्‌ स च जायते । 
नाग्निदेहति तत्काय नाप सक्लेदयन्ति च ।॥ ६१॥ 
न शोषयति त वायु कव्यात्‌ त** न हिनस्ति च | 
शख्लाणि नेन दिन्दन्ति न तापयति भास्कर ॥ ६२॥ 


न तस्य जायते विष्नो नास्ति तस्य च सञ्वर | 
वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसा गणनायका ॥ &३ | 


सवं तस्य वश यान्ति भूतभ्रामाश्चतुर्विधा । 
नित्य पठति यो भक्त्या कवच हरनिर्भितम्‌ ॥ && ॥ 
सोऽहमेव सहदेवो महामाया च मातृका | 
धमौर्थकाममोक्षाश्च तस्य नित्य करे स्थिता. ॥ ६५॥ 
अन्यस्य बरद सोऽ्थर्निस्य भवति पण्डित । 
कवित्व सत्यबादित्न सतत तस्य जायते ॥ && ॥ 
बदेच्छलोकसहस्राणि भवेच्छुतिधरस्तथा | 
लिखित यस्य गदे तु कवच भैरव स्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न तस्य दुगंति कापि जायते तस्यं दूषणम्‌ । 
हाश्च स्व तुष्यन्ति बश गच्छन्ति भूमिपा ॥ & ॥ 





४७ शात्रून । ७८ सम्यक्‌ । ४९ कम्यादो । ५० नैव । ५१ नापि। 
२६ 
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यद्राज्ये कवचज्ञोऽस्ति जायन्ते तत्र तेतय । 
सेतुर्देब शक्तिबीज पचमोहाय ते नम † ॥ ६६ ॥ 
वायुबल्ेन चेतायें _ द्वितीयाष्टाक्षर त्विदम्‌ । 
सेतुर्देबगोऽथ वेष्णव्यं षडक्षरमिद स्सरतम्‌॥ ७० ॥ 
एतद्‌ दवय तु जिह्वाग्रे सतत ॒ यस्य बतंते। 
तस्य देवी महामाया काये तिष्ठति वं सदा ॥ ७१॥ 
मन्त्राणा प्रणव सेतुस्तस्सेतु प्रणव स्मृत । 
्षरत्यनोङ्कृत ‡ पूवं परस्ताच्च विशीयेते ॥ ७२ ॥। 
नमस्कारो महामन्त्रो देव इत्युच्यते सुरे । 
द्विजातीनामय सन्त्र श्राणा सबेकमेणि ।॥ ५३ ॥ 
अकार वचाप्युकार च मकार च प्रजापति । 
वेद्त्रयात्ससुदुधृत्य प्रणव निमेमे पुरा ॥ ५४॥ 
उदात्तो द्विजानीना राज्ञा स्यादनुदात्तक । 
प्रचितश्चोरुजाताना सनसापि तथा स्मरेत्‌ ।॥ ५५॥ 
चतुदंशस्बरो योऽसौ रेष ओकारसज्ञक । 
स॒ चातुस्वारचन्द्राभ्या शुद्राणा सेतुरुच्यते ॥ ५७६ ॥ 
निसेतु च यथा तोय क्षणाच्चिसम्न प्रसपंति । 
मन्त्रस्तथेव नि"सेतु" क्षणात्‌ क्षरति यञ्चनाम्‌ ॥ ७७॥ 
तस्मात्‌ स्वेत्र मन्त्रेषु चतुबेणी द्विजातयः | 
पाश्वयो सेतुमादाय जपकर्मसमारमेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शद्राणामादिसेतुबी दि.सेतुबौ यथेच्छत. । 
द्वि सेतब समाख्याता सबेदेव द्विजातय ॥ ५६ ॥ 


ओव्यं उवाच 
एतत्‌ ते सवमाख्यात कवच शयम्नकोदितम्‌ ! 
अभेद्य क्वच तत्‌ तु कवचाष्टकसुत्तमम्‌ ॥ ८० ॥ 
महामायामन्त्रकल्प कवच मन्त्रसयुतम्‌^° | 
षडक्षरसमायुक्तं ॒त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥ ८१॥ 
एतत्‌ त्व॒सृपशादूल नित्यभक्तियुत पठन्‌ 
जपन्‌ सन्त्र च वष्णव्या सवंसिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ८२॥ 
इति ध्ीकाकिकापुराणे महामायामन्त्रकडपो ( कवच ) 
नाम षटपञ्चाशोऽण्याय ॥ ५६ ॥ 





१ 
† पंचमोहा दिवाकरः! ‡ खवस्य्नोहतं । ५२ तन्परघयुतम्‌ । 


सप्तपथारोऽध्यायः 


माकेण्डेय उवाच 


श्रुखेम सगरो राजा सवाद्‌ भैरवेण बे। 
तेनापि ॥ भ 
वेत भगस्य पुनरौव्वेमणच्छत ॥ १॥ 


सगर्‌ उवाच 


मन्त्र कलेबरगत साङ्घ^° प्रोक्त त्या द्विज । 
अद्खमन्त्राणि मे देव्या कथ्यन्तां भो द्विजोत्तम ॥ २॥ 
तथा मन्त्राणि सबौणि पूजास्थानानि सवेश । 
तथेबोत्तरमन्त्राणि कवचानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २॥ 
कामाख्यायाश्च माहात्म्य सरहस्य समन्त्रकम्‌ । 
यथा शशस ॒ भरवान्‌ महदिव उमापति. ॥ ४॥ 
वेतालभेरबाभ्या वत्‌^* समाचच् सबिस्तरात्‌। 
शृण्वतो न हि मे ठृ्रिजीयते महददुभुतम्‌॥ ५॥ 
भवता कथ्यमान हि पर कौतूहल मम। 


ओच्वं उवाच 


श्णु त्व ॒राजशादल यप्ुत्राभ्यायुमापति. । ६ ॥ 
उवाच मददाख्यान तन्मे निगदतोऽधुना । 
एतद्रहस्य परम पथि पापनाशनम्‌ ॥५७॥ 
पर स्वस्त्ययन पुसा^* गम पुसवनं स्मृतम्‌ । 
कल्याणकारक भद्र चतुवेगंफलभ्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
शठाय चलचित्ताय नास्तिकाय जितात्मने । 
देबद्धिजगुरूणा च॒ सिथ्यानिबेन्धकारिणे ॥ ६॥ 
न॒ पापायाभिशस्ताय खञ्चकाणादिरोगिणे। 
न क्थ्यन च वा देय श्रद्धाषिरहिताय च॥ १८॥ 
महामायामन्त्रकल्पं प्रोक्सवा ताभ्यामुमापत्ि. । 
वेतालभेरवाभ्या तु पुनरेवाभ्यभाषत ॥ ११॥ 


५६ सागप्रोक्त। "8 यतूतत्‌ ।! ५५. सवंदेवबलं स्मृतम्‌ । 
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भगवादुबाच 
अङ्खमन्त्र प्रवच््यामि प्रोक्तवोस्तन्त्रसुत्तमम्‌ < । 
तदेव प्रथम विद्धि सबेपूजाु सद्नतम्‌ ॥ १२॥ 
आचान्त शुचिता प्राप्र सुस्नातो देवपूजने । 
पूजावेद्या बहिःस्थित्वा चतुहेस्तान्तरे धिया ॥ १३॥ 
गृहे वा” द्वारदेशस्थ प्रणम्य शिरसा गुरुम्‌ । 
प्रणसेदिष्टदेव स्व॒ दिक्पालानपि वेतसा ।॥ १४॥ 
यत्‌ पूर्वमर्जित पाप तद्दिनेऽन्यदिनेऽपि बा। 
प्रायथित्तेनीपनन्त तश्च पाप स्मरेद्धिया।। १५॥ 
तत्पापस्यापनोदाय मन्त्रह्यमुदीरयेत्‌। 
देवि त्व प्राक्त चित्त पापाक्रान्तमभून्मम ॥ १६ 
तन्नि सारय चित्तान्मे पापदहू फट्‌ च ते नम. । 
सूं सोमो यम॒ कालो महाभूतानि पच्च बे ।। १७॥ 
एते शछमाञ्चभस्येह॒ कमणो नव साक्षिण । 
तत॒ पुनहं फडिति पाश्वमूध्वमधस्तथा ।॥ १८ ॥ 
आत्मान कोधदृष्टयाथ मिरचय सुमना भवेत्‌ | 
एव॒ कृते प्रथमत पापोर्सारणकमंणि ॥ ९१६ ॥ 
यत्‌ स्याद दृढतर पाप तदू दूरे चावतिष्ठते | 
अतीते पूजने स्थान स्व प्रयाति पुनश्च यत्‌ ॥ २० ॥ 
यत्‌ स्यादल्पतर पाप तन्नाशमुपगच्छति। 
ॐ अ फडितिमन्त्रेण पूजावेदी ततो विशेत्‌ ।। २९ ॥ 
पूजने त्यक्तपापस्य काममिष्ट क्षणाद्‌ भवेत्‌। 
नाराचसूद्रया दृष्टवा समया स भ्रलोकयेत्‌ ।॥ २२॥ 
पुष्पनेवे्यगन्धादि हीं हू फडिति मन्त्रके । 
यदातस्मनानवज्ञात सम्यक्‌ पुष्पादिदुषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्प्रश्यस्पशन वापि यदन्यायाजित च वा| 
तथा निमस्यसखष्ट कीटाद्यारोहण च यत्‌ ॥। २४ ॥ 
तत्सवं नाशमायाति नेवेद्याद्यबलोकनात्‌ | 
ततो रमितिसन्त्रेण शिखा दीपस्य सस्प्रशोत्‌ ।। २५॥ 
स तस्य सुभगो दीपो भवेत्‌ स्पशोनमात्रत १ | 


५९. सेतुसुत्तमम्र । ५७ वचेदुद्धार । ५८ समनसा । ५९ तस्य । 
९०. शादहीहुंषट्‌। ६१ छमवो दीपो निक्रव्याद्‌, छमप्रदु. । 


सप्रपञ्चाशोऽध्याय. 


पतज्गकीटकेशादि-दाहात्‌  कव्यादसहत ° । २६ ॥ 
वसामज्ञास्थिसम्पूतियेज्ञादावुपयोजनम्‌* । 
अज्ञातरूप तत्सवं दोष स्पशीद्‌ भिनाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नारसिहेन मन्त्रेण देवतीर्थेन सस्परशेत्‌ । 
पानीय घटमध्यस्थ वीक्षु्नभ्युदय<* याजक ॥। २८ ॥ 
वासेन पाणिना धृखा बामपाश्नं स्थित तदा । 
पात्रमाधारमन्त्रेण सस्छुवेन्‌ सस्प्ररोजलम्‌ ॥ २९ ॥ 
यज्ञदानादपेयादि सद्धष्टिरिद सद्खता। 
यदन्यद्‌ दूषण पत्र तोये बा ज्ञानतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जलाशय शबरस्पशौज्नल साना सङ्गतम्‌ । 
दूषणानि विनश्यन्ति तानि वै देबपूजने ॥ ३१॥ 
प्रजापतिसुतो हान्तप्रान्तस्वरसमन्वित. । 
चन्द्राधबिन्दुसदितो मन्त्रोऽय नारसिहकं ॥ ३२॥ 
स्वसज्ञादयक्चर भिन्दुचन्द्राधेपरियोजितम्‌ । 
आधारमन्त्र जानीयात्‌ साधक कायेसिद्धये ॥ ३३ ॥ 
तत आधारमन्त्रेण पाणिभ्यामासन स्वकम्‌ । 
आदाय षिनिघायाञ्चु पुन सस्प्रश्य पाणिना ॥ ३४ ॥ 
आत्ममन्त्रेणोपविशेत्‌ तदा तस्मिन्‌ बरासने । 

ठु शिल्पिरचितत्वादि यदूबान्यासनभूषणम्‌ ।। ३५ ॥ 
अज्ञात विलय याति उपवेशात समन्त्रकात्‌ः” । 

आहूय स्वा्चर'« पूवं सोमसामिसमन्वितम्‌ ।॥ ३६॥ 
सजिन्दुक विजानीयादात्ममन्त्र तु साधक. | 
ततस्तु माव्रकान्यास नादबिन्दुसमन्वितम्‌ । ३७ ॥ 
कुयौत्‌ तु माठकामन्त्रे स्वशरीरे धिचक्षणः। 
कल्पेषु च यदज्ञात* मन्त्रोत्वारणकमेणि |! ३८ ॥ 
यद्‌ दुष्ट वा तथा स्पृष्ट सात्राध्रष्टादिदुषणम्‌। 
तन्न्यस्ता माठृकामन्त्रा नाशयन्ति सदेव हि ॥ ३६ ॥ 
व्यञ्जनानि च सबोणि तथा षिष्ण्वादय. स्वरा" | 

स्वै ते मात्कामन्त्राशनन्द्रबिन्दुविभूषणा. ॥ ४० ॥ 
सर्वे युगान्तवन्देषु न्यस्तेषु न्यूनपूरणम्‌ । 





&२ ऋभ्यादता गत । ६२ सम्ब्टतिम्यादा उपभोजनम्‌ । 


& वीचय शुभ्यतु । ६५ समन्त्रक । _ ६९ पुरषाध्चरं । 
६७ ज्ञान । ६८ रक्तबिन्दुविभूषिता ॥ 


४०४ 
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मन्त्रे कल्पे च कुबेन्ति विन्यस्ता माठृका %^ स्वयम्‌ ॥ ४१॥ 
एकमात्रो भवेद्‌घ्स्वो हिमा्रो दीधे उच्यते | 
ष्लुतक्चिमात्रो षिज्ञेयो बण एते व्यवस्थिता ॥ ४२॥ 
सर्गेषामेव बणोना मात्रादेव्यस्त॒ मादका । 
शिबदूतीपश्तयस्तन्न्यासास्तत्तनुस्थिता | ४३ ॥ 
पूरयन्ति च तान्‌ न्यूनाश्चतुवेगं तथाचिरात्‌ । 
द्दव्येव सदा रक्षा इुबेन्ति सुरपूजने ॥ ४४ ॥ 
चतुवेगेश्रदश्चाय सर्वंकामफलभद । 
सवेदामाठृकान्यासस्तुष्टिपुष्टिप्रदायक ॥ ४५ ॥ 
य. छ्ुयौद्‌ माठृकान्यास विनापि सुरपूजनात्‌ । 
तस्माद्‌ अिभेति सतत भूत्रामश्चतुबिध ॥ ४६ ॥ 
त द्रष्टुमपि देवाश्च स्प्रहयन्ति महौजसम्‌ | 

स सवे च वश इयद्‌ न च याति पराभवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुसुम विष्णुमन्त्रेण अगुलयप्रेण साधक । 
विमदनाथं गृह्णीयात्‌ करशोधनकर्मेणि ॥ ८ ॥ 
उपान्त सामि चन्द्रेण रजित श्ूल्यसयुत । 
रुद्रान्तोपरिसस॒ष्टो मन्तरोऽय वैष्णवो मत ॥ ४६ ॥ 
प्रासादिन तु मन्त्रेण अङ्गुल्यपरेण साधक । 
गृहीत्वा च तत॒ कुयोत्‌ कराभ्या पुष्पमदनम्‌ ॥ ५० ॥ 
निमथेत्‌” कामबीजेन जिघेद्‌ ब्राञ्चेण तत्‌ पुन । 
प्रासादेन परित्यागो दिश्येशान्या धिरोषत ॥ ५१ ॥ 
एव करते तु करयोर्बिष्युद्धिरतुला भवेत्‌| 
जलोकागूढ पादादिस्पशोच्छुद्धिर्विंशोधनात्‌ ॥ ५२॥ . 
दुगेनध्युचछष्टसस्पशाद्‌ दूषण करयोस्तु यत्‌। 
अज्ञातरूप तत्सवं नाशयेत्‌ सुषिधानतः ॥ ५३ ॥ 
अद्ुल्यमराणि छद्धानि पुष्पाणा अहणादू भवेत्‌ । 
तद्भय मदेनात्‌ तु विुद्धमभिजायते ॥ ५४ ॥ 
निमजञ्छनात्‌ पाणिप्ष्ठ घ्राणान्नासाभसुत्तमम्‌ । 
तीथोनि च सभायान्ति"* नासिकाया करं प्रति ॥ ५५॥। 
तस्माद्‌ यत्नेन कायणि कमौण्येतानि भैरव | 
भ्ान्तादिवसुदेवेन वर्णेनापि च सहित ॥ ५६॥ 
६९ मातृका सगता । ७० नि्ुञचेत्‌। ७१ नाशयेत इमानि भै । 

७२. ** वहामायान्ति । 








सप्रपच्चाशोऽध्याय ०७ 


शम्भुचूडाबिन्दुयुक्त भरासादश् स उच्यते| 
कामबीज तु विज्ञेय वासुदेवेन्दुबिन्दुभि ॥ ५७॥! 
व्यञ्जन चाद्यदन्त च प्रान्तदन्त्या तु पूवैकम्‌ | 
आद्यदन्त्यद्रय पश्चाद्‌ व्यञ्जन प्रणवोत्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मवीजमिद प्रोक्त सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणव दीर्ध॑मुच्चाये प्रथम युखञ्यद्धये ॥ ५६ ॥ 
वासुदेवस्य बीजेन प्राणायाम समाचरेत्‌ 
यस्य देवस्य यद्रप_ तथा भूषणवाहनम्‌ ॥ ६० ॥ 
तदेव पूजने तस्य चिन्तयेत्‌ पूरकादिभि 
वैष्णवीतन्त्रसन्त्रस्य कण्ठाद्य यत्पुर.सरम्‌ ॥ ६१॥ 
तद्‌ बीज वासुदेवस्य पूणेचन्द्रनिभ सदा | 
गद्भावतारबीजेन प्रथम धेनुसुद्रया।॥ ६२ 
अभ्रतीकरण कुयौद्घेपात्राहिते जले 
शशिखण्डयुत कण्छ्यं पच्चमीबलबीजक ° | ६३ ॥ 
गङ्धाबतारमन्त्रोऽय सबेपापग्रणाशक । 
मात्राहययुतो बिष्णुवेलबीजयुदाहृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अख्रतीकरणे चत्ते तोय यद्‌ दीयतेऽखतम्‌ | 
भूत्वा प्रयाति देवस्य प्रीतये सुरपूजने ॥ ६५॥ 
गज्ञापि स्वयमायाति पृजापात्रजल प्रति | 
अग्रतीकरण कयोद्‌ धमकामाथंसिद्धये ॥ ६६ ॥ 
स्वस्तिक गोमुख पद्ममधेस्वस्तिकमेव च । 
पयंङ्कमासनं शस्तमभीष्टसुरपूजने ॥ ६७ ॥ 
पादयन्त्रमिद प्रोक्त सवेमन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
तद्‌ गृह्णीयाद्‌ वराहस्य बीजेन प्रथमं बुध ॥ श्छ 
मायादिरग्निबीजस्य चतुथं समग्याधिक «^ | 
“श्वष्ठस्वरोपरिचरो वाराह बीजमुच्यते ।॥ ६९ ॥ 
वाराहबीजसश्ुद्ध मन्त्रपादद्ये छतम्‌ | 
पश्यन्नभीष्टदेव तु पाद्दोष न पश्यति ॥ ७० ॥ 
न युक्तमन्यथा पाददशेन सुरपूजने । 
मन्त्रेण“ लमभतेऽभीष्टांस्तस्मान्मन्त्रपरो*< भवेत्‌ । ७१॥ 


णन 


७३ यथा + ® श्छोकदय पराण्डुरिप्यां नास्ति । 
७४ पञ्चमो बरुबीजग । ७५ खसमा्िक् । ७६ अष्ट । 
७७ यन्त्रेण । ७८ पदो। 
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पाणिकच्छपिका कयत्‌ कूमेमन्त्रेण साधक । 
तत्र॒ सस्छृतपुष्पेण पूजयेदात्मनो बपु ॥५२॥ 
पूजिते तेन पुष्पेण देवत्व स्वस्य जायते । 
द्वितीय वेषणवीतन्त्र बीज बिन्द्न्दुसयुतम्‌ । ५३ ॥ 
षष्ठस्वरोपरिचर कूमबीज प्रकीर्तितम्‌ । 
दहनप्लवनस्यादौ रन्ध्रस्य ठशमस्य तु॥ ७ ॥ 
भेदन साधक ुयौन्मन्त्रेण प्रणवेन तु। 
बीजेन वासुदेवस्य आकाशे विनिधापयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्राणेन सहित बीज ततपूवे° प्रतिपादितम्‌ । 
अज्ञाता भ्रयत्ताना तु मण्डलस्थानमाज्नात्‌ ।। ७६ ॥ 
दरव्याणा विप्रकार स्यात्‌ सस्तगणा तथेव च | 
मधुकेटभयोमेद सघातेहेढता गता ॥ ७७ ॥ 
मेदिनी सवेदा शद्धा ॒सु्पूजा्ु सवत । 
अथापि सवं त्रिदशा न स्प्रशन्ति पदा श्ितिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
न च स्वीयतनुच्छाया योजयन्ति च भूतले | 
तस्य दोषस्य मोष्वाथं मन्त्रराज“ लिखेत्‌ क्षितौ ॥ ७६ ॥ 
प्रोक्षणाद्‌ वीक्षणाद्‌ बाप श्चुद्धा भवति मेदिनी । 
वीक्षण धमेबीजेन स्थण्डिलस्य समाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
दान्तो बलेन सयुक्तश्चूडाबिन्दुसमन्वितः। 
धसंबीजमिति प्रोक्त धमेकामाथंसाधनम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
आदान धारण चेव तथा सस्थानपूजने। 
पूरण सलिलेनेव नि त्तेपो गन्धपुष्पयो. ॥ ८२ ॥ 
मण्डलस्याथ विन्यास पुन पुष्पस्य सश्रय | 
अम्रतीकरण पात्रप्रतिपरत्तिरिय नर ।} ८३ ॥ 
आनिरुद्धेन चादाय अस्त्रमन्त्रेण धारणम्‌ | 
पात्रे तु मण्डलन्यास वाग्बीजाभेण योजयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
आनिरुद्ध॒ भवेदरीजमाद्य बिन्दुद्रयोत्तरम्‌^ । 
फडन्तेनानिरुद्ध तु“ अखमन्त्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८५॥ 
शम्भुरा्यवल प्रान्त सम्पूणो सहिता इमे । 
परत परतत॒पृवं समाप्त्यन्ताः सबिन्दुका. ॥ ८६ ॥ 


७९, ततक्षवे । ८० मन्रबीज। ८१ चाष्ानमस्त्र ! 
«र द्रयोडधक्स्‌। ८३ फडन्तेनानिरदुधान्तं। «८४ सपू 1 
<५. सहिता । 
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तृतीय वागृभव बीज सकत ॒निष्कलाहयम्‌ | 
स्वरश्चतुथे सकलः सखष्टौ जिन्दुनेन्दुना ॥ ८७ ॥ 
बगोद्यादिर्दितीय तु वाग्‌भव बीजमुच्यते। 
कामराजाहय चैतद्‌ धर्मकामार्थसाधनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मनोभवस्य बीजं तु ङुण्डलीशक्तिसयुतम्‌ | 
वासुदेवेन  सम्प्रक्तमाद्य वाग्भवसुच्यते ॥ ८६ ॥ 
इद सारस्वत नाम यदाद्य वाग्मव स्खतम्‌। 
एकैक कामबीजादि चिभिस्तु च्रिपुरामह्‌ ॥ ६० ॥ 
आद्य वतीयं सखामीन्दुबिन्दुभ्य समलकृतम्‌। 
मदनस्य तु मन्त्रोऽय कामभोगफलमरद ॥ ६१॥ 
ओदेतोरूपविन्यस्त यन्त्र भास्करसन्निभम्‌ | 
तद्‌ व्ये कुण्डलीशक्ितिमभेदात्‌ तु निगद्यते ॥ ६२ ॥ 
भूतापसारण इयौन्मन्त्रेणानेन याजक । 
यस्मिन्‌ कृते स्थानभूता दूर यान्ति सुराचेने ॥ ६३॥ 


स्थितेषु तत्र भूतेषु नेवे्यमण्डल तथा । 
षिलुम्पन्ति सदा लुब्धा न गृहन्ति च देवता ॥ ६४ ॥ 
तस्माद्‌ यस्नेन कतेव्य भूतानामपसारणम्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण सहित तस्य मन्त्रमिद स्तम्‌ ॥ ६५॥ 
अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भुमिपालका । 
भूतानामबिरोषेन पूजाकमं करोम्यहम्‌“ ॥ ६€ ॥ 
अनेन स्थण्डिलाद्‌ भूतानपसायोथ साधक । 
ततो दिग्बन्धन कृत्वा दिग्भ्यस्तानपसारयेत्‌ ।॥ ६७॥ 
विष्णुबीज फडन्त तु मन्त्र दिग्बन्धने स्थितम्‌| 
करेण द्धोरिकापूवं वेष्टन बन्धन दिश ॥ ६८ ॥ 
आत्मन पूजनेनाथ कमौरम्माधिकारिता | 
पूजित चासन योगपीठस्य सदृश भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वभावतः सदा श्चुद्ध पञ्चभूतात्मकं वपु | 


मलपूतिसमायुक्त - श्लेष्मविण्मृत्रपिच्छिलम्‌ । १०० ॥ 


रेतोनिष्ीवलाक्ञाभि^* खबद्धिस्परिष्करतम्‌ । 


&०& 


बीजमूतानि चैतस्य महाभूतानि पच्च वै ॥ १०१॥ 


८ दुर । ८७. देवपूजा करोम्यहम्‌ । ८८. स्फोटिका 
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तेषा तु सर्वभूताना बीजाना देहसङ्घिनाम्‌। 
वायुतेज प्रथिव्यम्भोवियता शुद्धये कमात्‌ ।॥ १०२॥ 
शोषण दहन भस्मप्रोस्सादोऽग्तबषेणम्‌। 
अप्लाबन च कतव्य चिन्तामात्रवियुद्धये ।॥ १०३॥ 
अण्डस्य चिन्तनाद्‌ भेदात्तन्मध्ये देवचिन्तनात्‌ । 
स्वकीयस्येष्देषस्य चिन्ता सबाँत्मना भवेत्‌ ।॥ १०४॥ 
सोऽहमित्यस्य सतत चिन्तनाद्‌ देवरूपता । 
आत्मनो जायते सम्यक्‌ सस्कृति पुष्पदानत ॥ ९०५॥ 
अह देबोऽथ नैवेद्य पुष्पगन्धादिक च यत्‌ 
पूजोपकरणाथं च॒ देवत्वमिह जायते ।॥। १०६ ॥! 
देवाधारो ह्यह देवो देवं देवाय योजयेत्‌। 

सर्वेषा देवतासरष्टया जायते शुदतापि च ॥ १०७ | 
मनोजीवात्मनो शद्ध प्राणायामेन जायते| 
अन्तगेत यच्च मल तच्च शुद्ध प्रजायते ॥ १०८॥ 
गृहे चेत्‌ पूजयेद्‌ देव तदा तस्य बिलोकनम्‌। 
कुयोदादित्यबीजेन चतु पाश्वेध्वपि^ कमात्‌ ॥ १०६ ॥ 
हान्त समाप्रिसहितो बहिबीजेन सहित । 

उपान्त सचतुथस्तु स तथा सकलोऽग्रतः ।॥ ११० ॥ 
आदित्यबीज कथित सचेरोगषिनाशनम्‌। 
धमौथंकाममोश्चाणा कारण तोषदायकम्‌ ॥ १११॥ 
अश्युदपक्िसयोग-पक्षिषिष्ठाप्रसेचने । 

मूषिकाणा तथा स्पशं कृमिकीटादिसगम ॥ ११२॥ 
एवमादीनि नश्यन्ति लोकनाद्‌ गृहदूषणम्‌ । 

ततस्तु योगपीटस्य ध्यान प्रथमतश्चरेत्‌ ।॥। ११३॥ 
ध्यानमात्र॒योगपीठ ` प्रविशस्येव मण्डलम्‌ | 
योगपीठे स्प्रतते सबं योगपीठमय समम्‌ ॥ १९४ ॥ 
न योगपीटाद्धिक बिद्यते परमासनम्‌ । 

यस्य॒ ध्यानाज्गद्‌ उ्याप्त सचराचरमारुषम्‌ ॥ ११५॥ 
तच्चिन्तनस्य माहात्म्य को वा वक्तु सयुत्सहेत्‌ । 
चिन्तामात्रेण मानुष्य पश्य शोकषिनाशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
धारणाद्‌ योगपीठ तु चतुवेगंफलप्रदम्‌ | 


® इय पक्ति. पाण्डुरिप्या न इश्यते। २५, " "पारव चतुःऋरमाद 1 
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शुद्धस्फटिकसकाश चतुष्कोण चतुद्ेतिम्‌ ।! ११७ ॥ 
आधारशक्स्या विहित प्रमहं+ सूयेसन्निभम्‌। 
आग्नेयादिषु कोणेषु चतुषै कमत स्थितम्‌ ।। ११८ ॥ 
धमां ज्ञान तथेश्वये वैराग्य क्रमत ॒ सढ्‌ | 
पूलोदिदिष्चु चेतानि स्थितानि कमतो यथा ।॥ ११६ ॥ 
अधमेश्च तथाज्ञानमनेश्चयं तत. परम्‌। 
अवेराग्य पर तस्माद्धारणाथ व्य्बास्थततम्‌ | १२० ॥ 
तस्योपरि जलौघस्तु तस्मिन्‌ ब्रह्माण्डमास्थितम्‌। 
बरह्माण्डाभ्यन्तरे तोय कमेस्तस्योपरि स्थित । १२१॥ 
कूर्मो परि तथानन्त प्रथ्वी तस्योपरि स्थिता । 
अनन्तगात्रसयुक्त नाल पातालगोचरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
परथ्वीमध्ये स्थित पद्म दिक्पत्र गिरिकेशरम्‌। 
तस्याष्टदिष्चु दिक्पाला स्बगां मध्ये व्यवस्थित ॥ १२३॥ 
कर्णिकाया ब्ह्मलोको महर्लोकादयो ह्यध । 
स्वर्गे व्योतीषि देवाश्च चतुर्वेदास्तदन्तरे ।। १२४॥ 
सत्त्व रजस्तम इति गुणा भ्रकृतिसम्भवा । 
सदा स्थिता पद्ममध्य पर तत्तव तथव च! १२५॥ 
आत्मतच्व तत्र॒ सस्थमूष्वच्छंदनमूधेत । 
अधोऽधश्टुदन तत्र केशरे स्थित पुन । १२६॥ 
सूयौग्निचन्द्रमरूता- मण्डलानि कमात्‌ तत । 
शावासन  योगषीठे सुखासनमत परे ॥ १२५ ॥ 
आराभ्यासनमस्माञ्च ततश्च पिमलासनम्‌। 
मध्ये विचिन्तयेत्‌ सवं जगद सचराचरम्‌ ।। १२८ ॥ 
ब्ह्यषिष्णुशिव्धिव मागत्रयविनिश्चततन्‌ 
आत्मान चिन्तयेत्‌ तत्न पूजने समुपस्थितम्‌ ।। १२६ ॥ 
मण्डल योगपीर तु पद्म पदूम तु चिन्तयेत्‌। 
शावादीन्यासनानीह चत्वायपि विचिन्तयेत्‌ ।। १३० ॥ 
योगपीट प्रथर्ध्यालाउ मण्डलेन सहैकताम्‌। 
पुनध्यौतवा ततः पश्चात्‌ पूजयेदासन तत" ॥ १३१॥ 
ध्यानेन योगपीटस्य यथा यददीयत्ते जलम्‌| 
नेवे्यपुष्पधूपादि तत्‌ स्वय चोपत्तिषठते ।! १३२ ॥ 


९१ अहण । ९२ वाथ्वग्निचन्दरमश्ता । ९३. पुनर्ध्यात्वा । 
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सबं देवा सगन्धवो सचराचरगुह्यका । 
चिन्तिता पूजिताश्च स्युर्योगपीठस्य पूजने ।। १३३॥ 
अभीष्टदेवतापूजा बिना यस्य॒ विचिन्तनात्‌ । 
लमते बै चतुबेगं तुष्टि पुश जायते ।। १३४॥ 
आबवाहनानन्तरत पाणिभ्यामवतारयेत्‌ । 
प्रारुत्तानौ करो कृत्वा उध्वेमुस्िप्य सान्तरौ ।॥ १३५॥ 
निरन्तरावध. योन्नामयन्‌ पूजकस्तथां | 
हेरम्बस्य तु बीजेन तस्मादबतरेति च ॥ १३६॥ 
आभ्रडितेन चामीष्टदेवाना लम्बनायवे। 
नासिकावायुनि सारद्वियसस्था दैवता मवेत्‌ ।॥ १३७ ॥ 
एव कृते मण्डले तु स्थितिस्तस्य प्रजायते । 
स्वान्त ॒शुद्धाश्ुबिन्दुभ्या हैरम्ब बीजमुन्यते || १३८ ॥ 
नाशन विष्नबीजाना धमेकामाथंसाधनप्‌ | 
गन्धपुष्पे तथा धूपदीपौ नैवेद्यमेव च ॥ १३६ ॥ 
यदन्यद्‌ दीयते बख्ममलकारादिक च यत्त्‌^^ | 
तेषा देवतसुच्चायै छता प्रोध्वणपूजने ॥ १४० ॥ 
त्सञ्य मूलमन्त्रेण प्रतिनाम्ना निवेदयेत्‌ । 
वरुणस्य तु बीजेन तेषा प्रोक्षणमाचरेतं । १४१॥ 
इष्टेन मूलमन्त्रेण तथोत्सगंनिवेदने“ । 
लपरश्चन्द्रबिन्दुभ्या बीज वारुणसुच्यते ॥ १४२ 
विलोकन पूजन च तथा दान प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
जपकमाण मालाया प्रतिपत्तिरद च्यम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इष्टमन्त्रेण मालाया प्रोक्षण परिकीतितम्‌ | 
बीज गाणपतं पूेमुच्चाय तदनन्तरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अविघ्न रु माले त्व॒गृह्णीयादित्यनेन च। 
जपान्ते शिरसि न्यासो मालाया परिकीर्तित. ॥ १४५॥ 
सखजमादाय पाणिभ्या श्रीबीजेन तथवचेयेत्‌। 
अन्त्यदन्त्यान्त मात्राभ्या चादिवगतरतीयको° । १४६ ॥ 
परत. परत. पृषं श्रीबीज बिन्दुनेन्दुना। 
मालाया अवबतारस्तु शिरसः श्यते यदा । १४७ ॥ 
९७ भूते । ९५ किंचन । 
९8 मृरूमन्न्रेण माडानां प्रो्तण परिकीर्तितम्‌ ! 
ॐ युद्ितपु्वके अधिकः । २७, वदिवगन्तदर्यकौ । 
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ता समादाय पाणिभ्या छयौत्‌ सारस्वतेन बे | 
श्रीवीजानामाद्यमाद्य जिन्दुचन्द्राधेसयुतम्‌ ॥ १४८॥ 
एतश्चतुष्टय बीज  सारस्वतमुदीरितम्‌ । 
पौराणिकैषैदिकैश्च मूलमन्त्रेण चैव हि॥ १४६॥ 
प्रदक्षिणा प्रणाम च कुयोद्धमोथेसाधकम्‌ | 

भूमि बीद्य तथाभ्युच्य क्चितिबीजेन पवेत ॥ १५० ॥ 
स्पृशस्ता शिरसा भूमि प्रणमेदिष्टदेवता. । 
समापिहीन वाराह बीज बिन्दिन्दुखयुतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
क्षितिबीज बिजानीयाच्चतुबेगप्रदायकम्‌ । 

दपेण व्यजन घण्टा चामर प्रोक्षयेत्‌ पुनः ॥ १५२॥ 
नेवेद्यालोकमन््रेण पूरवप्ोक्तेन मैरब । 
नामाक्षराणि चाच्यानि चैतेषा विन्दुनन्दुना ॥ १५३॥ 
तस्मं नम इति प्रान्ते अ्रहणे मन्त्र उच्यते| 
निवेदनसथेतेषामिष्टमन्त्रेण चाचरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
वागूमवस्य दितीयेन कामवीजेन भैरव 18 
मुद्राया बन्धन कायं मूलमन्त्रेण दशनम्‌ ॥ १५५ ।।8 
परित्याग तु अुद्रायास्ताराबीजेन चाचरेत्‌ | 
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परान्तादिश्चन्द्रबिन्दुभ्या ष्ठस्वरसमन्वित ॥ १५६ ।& 


ताराबीजमिति प्रोक्त ध्मंकामाथेसाधनम्‌ | 

मुद ददाति यस्मात्‌ सा युद्रा तेन प्रकीतिंता।॥ १५५ ॥ 

दरशिताया तु सुद्राया भवेत्‌ पूजासमापनम्‌ | 

काम मोक्षं तथा धममेमर्थमोदयुता स्वयम्‌ ॥ १५८ ॥ 

ददाति साधकायाश्चु देवता गन्तुयुदुका । 

मुदरान्ते तु महामन्तान्‌ षडिमान्‌ सुदीरयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

यदू दत्त भक्तिमात्रेण पत्र पुष्प फल जलम्‌| 

आवेदित च नैवेद्य तद्गृहाणालुकम्पया ॥ १६० ॥ 

आवाहन न जानामि न जानामि षिसजेनम्‌। 

पूजासाव न जानामि त्व गति परमेश्वरि ।॥ १६१॥ 

कमेणा मनसा वाचा त्वत्तो नान्यं गतिर्मम^। 

अन्तश्चरेण भूतानां त्वं गति.^” परमेच्धरि ।। ९६२ ॥ 
मातर्योनिसहसरेषु येषुयेषु बजाम्यहम्‌ | 

९८ स्वामिसुनेन । ® सुद्ितपुस्तके अधिक 1 

९९ नान्यास्ति मे गति. । १०० द्रष्टरी। 
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तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतेऽस्तु सदा खयि ॥ १६३॥ 
देवी दाव्री च भोक्त्री च देवी सवेमिद जगत्‌ | 
देवीः जयति स्त्र याः देवी सोऽहमेक च ॥ १६४॥ 
यदक्षरपरिथष्ट मात्राहीन च यद्‌ भवेत्‌। 

तत्मवं ्षम्यता देवि कस्य न स्खलित मन ॥ १६५॥ 
सन्त्रेषु पठितेष्वेषु स्वयमेव भ्रसीदति । 

दातु देवी* चतुर्वगं न चिर्वि मैरव॥ १६६॥ 
एेशान्या मण्डल क्याद्‌ इारपद्मषिबजितम्‌ । 
विसजनाथ निमौल्यधारिण्या पूजनाय वै ॥ १६७ ॥ 
पाद्यादिमि पूजयित्वा ध्यात्वा निमोल्यधारिणीम्‌। 

नि क्षिप्य तस्मिन्‌ निमील्य मन्त्रेण तु विसजेयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
गच्छं गच्छं पर स्थान स्वस्थान परमेश्वरि। 

यत्र॒ ब्रह्मादयो देवा न बिंदु परम पदम्‌ ॥ १६६॥ 
विसञ्य मन्त्रेणानेन तत॒ पूरकवायुना । 
ध्यायस्तु मन्त्रेणानेन नत्वा ता स्थापयेदूघृदि ॥ १७० ॥ 
तिष्ठ देवि परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि । 

यत्र ब्रह्मादय स्व सुरास्तिष्ठन्ति मे हृदि ॥ १७१॥ 
ततत एकजटाबीजेरिषटेवी धिया स्मरन्‌ । 
निमोल्य मूध्नि गृह्णीयाद्‌ धमंकामाभैसाधनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
मण्डलग्रतिपत्ति तु तत कयौद्‌ षिभूतये । 
सबोङ्घलीनामभरौषे पद्ममष्टदलान्वितम्‌ ।॥ १७३॥। 
निभन्थेत्‌ क्षितिबीजेन मण्डल चापि भैरव । 

ततस्तु मूलमन्त्रेण सवेवश्येन वबा पुन ॥ १७४ ॥ 
अनामिकानामग्रेण ललाटमपि सस्प्रशेत्‌ | 
समाध्तिसदहित प्रान्तस्ताराबीज तत. परम्‌ । १७५॥ 
स्मरबीज विसर्गेण परत. परत ॒परम्‌। 
भवेदेकजटाबीज धमकामाथेसाधनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
ततो भारस्करबीजेन सहितेनात्मना पुन. 1 

मन्त्रेण भास्करायार्धमच्चिद्राभं निवेदयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


५ देवीदुताचमभोक्ताशचदेव । र्देवो। ३.योदेषो। 
 चन्तुमर्ईसि साः। ६. बन्धुबीज। 
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नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कमैदायिने ॥ १७८ ॥ 
तत छृताञ्जल्िमू त्वा पटित्वा मन्त्रमीरितम्‌ । 
एकाम्रमनसा वबाभ्भिरच्छिद्रमवबधारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
यज्ञच्छिद्र तपश्िद्र॒ यच्छद्र पूजने मम । 
सबं तदच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादत ।॥ १८० ॥ 
ततस्तु पुष्पनेवेद्य -तोयपात्रादिक च यत्‌| 
देवीवीजेन तत्सवं पुनरेव षिलोकयेत्‌ ॥ १८९१ ॥ 
हस्तेन चक्षुषा बापि यत्र यत्र॒ कृत पुरा। 
मन््रन्यासस्तत्र तत्र॒ विस्यष्टिरमुना भवेत्‌ ।॥ १८२॥ 
प्रान्तादिपद्छमो । बहिबीजषष्ठस्वराहित । 
तथोपान्त॒वाग्भवाद्य दुगोबीज प्रचक्षते ॥ १८३ ॥ 
स्थण्डिले उ्वलदग्नौ च तोये सूथेमरीचिषु | 
प्रतिमासु च शुद्धासु शालमामशिलासु च ॥ १८४ ॥ 
शिबलिगे शिलाया तु पूजा कायौ बिभूतये । 
सर्वत्र मण्डलन्यास कयौदेकाममानस ॥ १८५॥ 
योगपीठस्य बीजेन स्थण्डिलादिषु साधक । 
वाघुदेवस्य रुद्रस्य ब्रह्मणो भिदिरस्य च ॥ १८६ ॥ 
कुयौत्‌ सर्वत्र पूजासु प्रतिपत्तिमिमा बुघ । 
एव य॒ पृज्ञयेदू विष्णुसमीभि प्रतिपत्तिथि. ॥ १८७ ॥ 
चतुबेगभरदस्तस्य न .चिराल्नायते हरि | 
शिवो वा मिहिरो बापि येऽन्ये लम्बोदरादय ॥ १८८॥ 
प्रसीदन्ति सुरा स्व पूजाया बिधिनाञुना । 
विशेषतो महदेव महामाया जगन्मयी |! १८६ ॥ 
प्रतिपत्तिमिमां नित्य स्प्रहयत्येव पूजने | 
एव य कुरुते पूजा सम्यक्‌ स फलभाग्भवेत्‌ | १६० ॥ 
एतेर्बिहीना या पूजा ततोऽल्पाल्प फल भवेत्‌" । 
अरहीनस्तु पुरुषो न॒ सम्यग्याक्िको यथा | १६१॥ 
अगहीना तथा पूजा न सम्यक्‌ फलभाग्भवेत्‌ | 
इद रहस्य परममिद्‌ स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
सन्त्रवेदमय शुद्ध सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १६२ ॥ 


७ ततोऽत्पा फर्द्‌ा भवेत्‌ । 
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य॒ श्रावयेद्‌ ब्राह्मणस्िधाने 
श्राद्धेषु यज्ञे सुरपूजनेषु । 
सम्यक्‌ फल तस्य लमेत्‌ स कमणो 
विनापि पजा तदनन्तमश्ुते ॥ १६३ ॥ 


इति भ्रीकालिकापुराणे उन्तरतन्त्रे सक्ठपचवाह्योऽध्याय ॥ ५७ ॥ 


अष्टपञारोऽध्यायः 
श्रीमयवायुवाच 

देढ्यास्तन्त्र विशेपेणˆ णुत साम्प्रत युवम्‌ । 

येन चाराविता देवी नचिराद्ररदा भवेत्‌ | १॥ 
पूवतन्त्रा्विरेपेण तथा वे तन्त्रुत्तरम्‌। 
धिशेपेण च सामान्यात्‌ कथित भवतो पुरा।२॥) 
पुपर्देव्या विश्पेण पूजाया भक्तिकमणि। 

यानि वन्त्राणि शेषाणि ° तानि ब दयाभ्यह पुन ॥ ३॥ 
य कुयात्‌ ठ महामायाभक्तिमेकाभमानस | 
अङ्खिना'* बाङ्धिभन्त्रण तेन कायसिदं श्ुमम्‌। ४॥ 
फल पुप च ताम्बूलमन्नपानादिक च यत्‌| 
अदत्त्वा तु मराहञ्ये र मोक्तज्य कदाचन ॥ ५॥ 
पथिवा प्वतारे बा समायामपि साधक । 

यथा तथा निवेद्येव स्वमर्थमुपक्ठपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दृषूवेव मदिराभाण्ड रक्तवणौस्तथा रित्रिय १६। 

सिह शव॒ रक्तपद्म व्याघ्रवारणसङ्गमम्‌।॥ ५॥ 
गुरु राजान्मथवा मडासाया ततो नमेत्‌। 
पतित्रतायः भायौया सदेव ऋतुसगम ॥ ८ ॥¦ 
कियते चाण्डका भ्यावा तदा कार्यो विभूतये | 
शान्तिक पोष्टिक वापि तथेषटापूत्तकमृणी ॥ ६ ॥ 
यद्‌ द्ुयात्‌ तदा नत्वा देवीयात्रा समाचरेत्‌ । 
तोय्यत्रिकं यदा पश्यत्‌ केवल रसीतमेव वा॥ १०॥ 
तञ्च ठेञे गिबेद्येव कर्तंञ्य रवोपयोजमःम्‌ । 

यदेव भूषण वासो समलयोद्धबमेव वा ॥ ११॥ 
स्वकाये परियुञ्जीत तत्र मन्त्र धिया न्यसेत्‌ | 
व्यायामे च विवाने च स्माया वा ज्ञे स्थते | १२॥ 
यत्र यत्र स्वय गच्छत्‌ तत्र देवी सदा स्मरेत्‌। 

यद्‌ यत्‌ कम॒तु पूजाग तत्तन्मन्त्रेण चाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
मन्वरहीन पूजनाङ्ग॒ कमं यत्‌ तत्त॒ निष्फलम्‌ | 


८ प्रवच्याभि। ९ सवं । 4० तन्त्रविशेधाणि। 


११ वङ्ख ॥ १२ रशछवसख । 
५ 
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यस्मिन्‌ कर्मणि योदिष्टो मन्त्रपूजासु भैरव । १४ 
सेवेद्यालोकमन्त्रेण तत्त तत्‌ कम समाचरेत्‌ | 
देव्यास्तु मण्डलन्यासमिष्टमन्त्रेण चाचरत्‌ ।! ९५ ।4 
पूजान्ते मण्डल लिप्वा तिलक तेन कारयत्‌, । 
सववश्येन मन्त्रेण धमकामाथेदायिना || १६॥ 
बलिदाने बलि द्धित्वा खड्गस्य रुधिरे स्वके । 
सववश्येग मन्त्रेण ललाटे तिलक न्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जगदूवदो भवेत्‌ तस्य चतुथे कस्य बहिना*। 
षष्ठस्वरेण सयुक्त  कलाविन्दुसमन्वित ॥ १८ ॥ 
अथोपान्तस्थकारान्त सपरोऽपि तथा पुन | 
दिर्मोहीति "“हकारास्य तुर्या द्विस्वरसयुत ॥ १६ ॥ 
तृतीयवगे-प्रान्तेन तृतीयस्वर सज्ञिना । 
पूरितान्तो द्विधा बणेस्तथा *वादिचतुथक ॥ २०॥ 
स्वरो दितीयश्च तथा क्षोभशाब्द पुर सर । 

पुरेति सहित सोऽपि मित्र शचुश्च राक्षस ॥ २१॥ 
दक्षप्रजा"< तथा राजा सवेशास्त्र इति श्रत । 

विनापि पजन ऊयौद्‌ यो रहस्तिलक नर ॥ २२॥ 
मन्त्रेणानेन सतत सवं तस्य बरे भवेत्‌। 
राजावा राजपुत्रो वा स्त्रियो वा यक्षराक्षसा ॥ २३॥ 
सव तस्य वश यान्ति भूतभ्रासाञ्चतुबिंधा । 

प्रवासे पथि वा दुरे स्थानाप्राप्रौ जलेऽपि बा ॥ २४॥ 
कारागारे निबद्धो बघा प्रायोवेशगतोऽपि, वा! 

कुयीत्‌ तत्र महामायापूजा वे मानसी बुध ॥ २५॥ 
मनोभये* समुत्पन्ने सिहव्याघ्रसमाङ्कले | 
परचक्रागमे वापि कुयौन्मानसपूजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनसा हृदयस्यान्तध्योप्वा योगासर्यपीटकय्‌ । 

तत्रेव ॒प्रथिवीमध्ये पूजा तत्र समाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
मेत्र॒ प्रसाधन स्नान दन्तधावनकम बे। 
अन्यच्च सवं मनसा कृत्वा कुयोच्च पूजनम्‌ ॥ २८ || 
पञ्चात्‌ पुष्पाडिमि पूजा बहिदेशो विधीयते| 

& सृदितपुस्तके भधिको दश्यते। १३ साधयेत्‌ । 9४ चद्धि । 


१५. ओकारस्य । १६ द्विरावतं । १७, आदि *; १८ यक्षपूजा। 


१९ प्रायोवेयगतोऽपि । २० मनस्तष्टौ । 
4 नस्तु छमुद्वितपुस्तके अधिक 1 
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तथा हृयपि कतेव्या सर्वश्च प्रतिपत्तय ।! २६ ॥ 
अष्टम्या सततत देवीयाजक स्यात्‌ सढा रती | 
नवम्या तु तथा पूजा कव्या निजशोणिते ॥ ३०॥ 
लिगस्था पूजयेद्‌ देधी पुस्तकस्था तथेव च । 
स्थण्डिलस्था महामाया पादुकाध्रतिमास्ु च ॥ ३१॥ 
चित्रे चः त्रिशिखे खड्ग जलस्था वापि पूजयेत्‌ । 
पन्चाशवड्ल खड्ग _त्रिशिख च त्रिश्ूलकम्‌ । ३२ ॥ 
शिलाया पवत्तस्याे तथा प्बेतगह्भरे । 

देवी सम्पूजयेन्नित्य भक्तिश्रद्धासमन्वित ॥ ३३॥ 
वाराणस्या सदा पूजा सम्पूणंफलदायिनी | 
ततस्तद्द्विगुणा प्रोक्ता पुरुषोत्तमसन्निधौ | ३४ ॥ 
ततोऽपि द्विगुणा प्रोक्ता द्वारावत्या विरोषत । 
सवेक्तत्रेषु तीर्थषु पूजा द्वारावतीसमा॥ ३५॥ 
विन्ध्ये शतगुणा प्रोक्ता गङ्खायामपि तत्समा । 
आयोवतं मध्यदेशो ब्रह्यावत्तं तथेव च ॥ ३६॥ 
विन्भ्यवत्‌ फलदा पूजा प्रयागो पुष्करे तथा | 
ततश्चतुगुणा प्रोक्ता करतोया नदीजले ।॥ ३७ ॥ 
तस्माच्चतुरंणफला नन्वि्ण्डे च भैरव | 
ततश्वतुगुणा प्रोक्ता जलिपषेश्वरसन्निधौ | ३८ ॥ 
तत्र सिद्धेश्वरीयोनौ ततोऽपि द्विगुणा स्मरता | 
ततश्चतुणा परोक्ता लौहित्यनदपाथसि ।॥ ३६ ॥ 
तत्समा कामरूपे तु सर्वत्रैव जले स्थते । 
सवेश्रेष्ठो यथा बिष्णुलदमी सर्वोत्तमा यथा ॥ ४० ॥ 
ठेवीपूजा तथा शस्ता कामरूपे सुरालये । 
देबीर्ेत्र कामरूप विद्यतेऽन्यत्र॒ तत्समम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्यत्र विरला देवी कामरूपे गृहे गृहे । 

तत॒ शतगुणा प्रोक्ता नीलक्रूटस्य मस्तके | ४२ ॥ 
ततोऽपि दहिगुणा प्रोक्ता हरक शिवलिङ्खके"3 | 
ततोऽपि द्विगुणा प्रोक्ता शौल्तपुष्यादियोनिषु ॥ ४२॥ 
तत॒ शतगुणा प्रोक्ता कामाख्यायोनिमण्डज्ते । 
कामाख्यायां महामायापूजा य. कृत्तवान्‌ सञ्रत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स वेह लभते कामान्‌ परत्र शिवरूपतम्‌। 


२२ भित्रिते। २२ हे्केश्वरङ्िगके । 
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न तस्य सदृशोऽन्योऽस्ति कृत्य तस्य न विद्यते ॥ ४५॥।; 
वाडिद्धताथेमवाप्येह चिरायुरभिजायते । 
वायोरिव गतिस्तस्य भवेदन्यरबाधिता । ४६ ॥ 
सभामे शाद्खबादि बा दुजेय स च जायते| 
बैष्णवीतन्त्रमन्त्रेण  कामाख्यायोनिमण्डले । 

सकृत्‌ तु पूजन कृतवा फल शतगुण लमेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मूलमूरतिंमंहामाया योगनिद्रा जगन्मयी । 
तस्यास्तु वैष्णवीतन्त्र मन्त्र प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ ।॥ ४८ ॥। 
अन्या या मूर्तय प्रोक्ता शेलपुच्यादयोऽपरा । 

तस्या एव विभागास्तास्तच्छंरीरविनिगता ॥ ४६ ॥ 
नि सरन्ति यथा नित्य सूयेबिम्बान्मरीचय । 
देव्यास्तथोप्रचण्डाद्या सहामायाशरीरत ॥ ५० ॥ 
तासामेबाद्गरूपाणि'* वक्तव्यानि मया तव~ । 

एकैव तु महामायां कायीथं सिन्नता गता । ५१॥ 
कामाख्या तु महामाया सूलमूति प्रगीयते । 
पीटेभिन्नाहया सा तु महामाया प्रमीयते ।। ५२ ।ः 
एक एव यथा विष्णुनित्यत्वाद्‌ हि सनातन । 
जनानामदंनात्‌ सोऽपि जनादेन इति श्वत. ।॥ ५३॥ 
तथेव सा महामाया कामाथ सङ्गता भिरै। 
काम्येति सदा देवैरगद्यते सतत नरे ॥ ५४॥ 
यथा हि पुरुष कोऽपि च्छत्री च्छुत्रमहाद्‌ भवेत्‌| 
स्नापक स्नानकानन वे कामास्यापि तथाह्या | ५॥ 
महमायाशरीर तु कामाथ समुपस्थितम्‌ 
लोहिते कमे पीत कामाथेमुपयोजिते ।॥ ५६॥ 
खड्ग स्यक्सा कासक्ाते सा गृह्णाति क्षज स्वयम्‌ | 
यदा तु व्यक्तकामा सा तदा स्यादसिधारिणी ॥ ५७॥ 
कामका शिवप्रेते न्यस्तलोहितपकलजे। 
रमते" त्यक्तकामा तुं सितग्रेतोपरि स्थिता ॥ ५८ ॥ 
तथेवेतस्ततो गत्या सिंहरथा कमदा भवेत्‌| 
कदाचित्‌ सा सितप्रेते कदाचिद्रक्तपकजे ॥ ५६ ॥ 
कदाचित्‌ केशरीध्ष्ठे रमते कामरूपिणी । 


२४ तन््राणि। २८, यथा । २६५ एवमेव । २७. असते ६५ 
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यदा लोहितपद्यस्था तथभरे केशरी चर ॥ ६० ॥ 
यदा प्रेतगता देवी तदाभरेऽन्य निरीक्षते । 
मह्यमायास्वल्पेण यदा सा बर्दा भवेत्‌|| ६१॥ 
पूजाकाले तदा प्रेतपद्मसिहोपरि स्थिता । 
रक्तपद्य यदा ध्यायेत्‌ तदाभे चिन्तयेद्धरिम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
यदा ध्यायेद्धरो चान्यद्रयमगरे विचिन्तयेत्‌ | 
तरिषु ध्यतिषु युगपत्‌ प्रेतपद्महरोः क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्थितेषु कामदा देवी तेषु ध्यायेत कामदाम्‌ | 
एकेकस्मिन्नपि तथा यथावच्िदन्तयेच्छिवाम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
एका समस्ता जगता प्रकति सा यतस्तत । 
विष्णुब्रह्मशिवेदवेर्धियते सा जगन्मयी | ६५ ॥ 
सितप्रेतो महादेवो बह्मयालोहितपकजम्‌ | 
हरिहिरिरतु विज्ञेयो बाहनानि महौजस्र ॥ ६६ ॥ 
स्वमूस्यी बाहनत्व तु तेपा यस्मान्न युज्यते | 
तस्मान्मूत्येन्तर कृत्वा बाहनत्व गतास्त्रय ॥ ६७ | 
यस्मिन्‌ यरिमन्‌ महामाया प्रीणाति सतत शिवा | 
तेन तेनैव रूपेण आसनान्यभवस्वरय ॥ &< ॥ 
सिहोपरि स्थित पदम रक्त तस्योध्वंग शिब | 
तस्योपरि महामाया बरदाऽभयदायिनी । ६६ ॥ 
एव रूपेण यो ध्यात्वा पूजयेत्‌ सतत शिवाम्‌ । 
बरह्मविष्णुशिवास्तेन पूजिता स्युरसखशयम्‌ ।। ७० ॥ 
एव सदा महामाया कामाख्या चैकरूपिणी । 
ध्यानतो रूपतो भिन्ना तस्मात्ता तत्र पूजयेत्‌ ॥ ५७१ ॥ 
एव विशेषतन्त्राणि दुर्गाया कथितानि बाम्‌ | 
अङ्मन्त्राणि तस्यास्तु श्रूयता नर सत्तमौ, ।। ७२ ॥ 
इति शरीकालिकापुराणे अष्टपचाशरोऽध्याय ॥ ५८ ॥ 


४२१ 


२८ सना। २९ प्रेतेप्े* । ३० भ्यातातिकामदा। 


® सुद्धितपुस्तकेऽधिक दश्यते । ३१. द्विजसत्तमा । 


एकोनषष्ितमो ऽध्यायः 
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अद्धमन्त्राण्यह बच्ये चण्डिकाया विरोषत । 

ये समाराधिता देवी चतुर्वर्गप्रदा भवेत्‌ ॥ १॥ 
तालव्यान्तो युत॒षष्ठस्वरबिन्डिन्दुवह्धिमि २ | 
तथोपान्त॒स्वरस्त्वेते बाह्य बाग्‌भवमेव च | २॥ 
नेत्रबीज चण्डिकायास्त्रयमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | 
वामललाटदाक्षिण्यनेत्रेषु त्रितय कमात्‌ ३॥ 
धमोथकाममोक्षाणा सवेदा कारण परम्‌ 
मन्त्रमेतन्महागुह्च दुगोबीजमिति स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
यदा काव्यायनसुनेराश्रमेषु दिवौकसाम्‌ -* | 
तेजोभिधरतकायामुद्‌ देवी देवौषसस्तुता ॥ ५॥ 
तदा नेत्रजरयादू देव्या मूलमूिर्विनि खता । 
तेजोमयी जगद्धात्री महिषासुरघातिनी ॥ & ॥ 
तेजोभि सवेदेवाना सा धृत्वा वपुरुत्तमम्‌। 
असख्नाण्यनेकान्यादाय देवेद॑त्तानि भागश ॥ ७॥ 
सगण्‌ सालुबन्ध॒ च॒ सामास्यबलवाइनम्‌ | 
ब्रह्माद्यं सस्तुता देवी जघान महिषासुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
हते तु महिषे देवी पूजिता त्रिदशैस्ततः। 
अनेनैव तु मन्त्रेण लोके ख्याति च सा गता ॥ ६॥ 
तत प्रश्रृति सा मूर्तिः सवे. स्त्र पूज्यते । 
मूलमूत्ति सुगुप्राभूत्‌ स्वमूस्यौ ख्यातिमागता ॥ १०॥ 
देवाना वरदानेन ब्रह्मायैरुपयोजनात्‌ | 
यन्मूति" पूज्यते सस्ता मूर्तिं णु मेख ॥ ११ ।४ 
जटाजूटसमायुक्तामदधन्दुकृतशेखराम्‌ । 
लोचनत्रयसयुक्ता “पू्णेन्दुसदशाननाम्‌ ॥ १२॥ 
तक्तकाचनवणौभा सुप्रतिष्ठा सुलोचनाम्‌ । 
नवयोवनसम्पन्ना सवीभर णभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


२२. स्वरविन्दु सवद्धिभि । २३ वामनासिङादिद्क्धिण * । 
३४. विवौकस-! ® शुतितष्ठुस्तकेऽधिक । २५. पश्चनधु""" । 
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सुचारुदशना तीदणा* पीनोन्नत पयोधराम्‌ | 
त्रिभङ्गस्थानसस्थाना महि पाञुर्मर्टिनीम्‌ ॥ १४॥ 
मरणाल्लायतसस्पशेदशबाहुसमन्विताम्‌ । 
त्रिद्यूल दक्षिणे देय खड्ग चक्र क्रमादध ॥ १५॥ 
णबाण तथा शक्ति बाहुसधेषु सङ्गतम्‌ । 
खेटक पूणंचाप च पाश॒ चाद्कुशमूषत ॥ १६॥ 
घण्टा च परञ्च चापि बामेऽध प्रतियोजयेत्‌ | 
अधस्तान्महिष तद्रद्विशिरस्क प्रदशेयेत्‌। १७॥ 
शिरश्डेदोद्धव तद्रदुदानव खड्गपाणिनम्‌ | 
हृदि शतेन निमिन्न नियदन्त्रविभूषितम्‌ | १८॥ 
रक्तरक्तीकृताग च रक्तविस्फुर्तिश्चषणम्‌ | 
वेष्टित नागपाशेन च॒ङुटीडुटिलाननम्‌ ॥ १६ ॥ 
सपाशवामहस्तेन ध्रतकेश च दुगया। 
वमद्रुधिरवक्त्र च देव्या सिह प्रदशेयेत्‌ ॥ २०॥ 
देव्यास्तु दक्षिण पाद सम सिहोपरि स्थितम्‌ । 
किचिदृष्व तथा बाममङ्खुछठ महिपोपरि ॥ २१॥ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । 
चण्डा चण्डवती चंव चामुण्डा चण्डिका तथा ॥ =२॥ 
आभि शक्ितिभिरष्टाभि सतत परिवेष्िताप्‌। 
चिन्तयेत्‌ सतत देवी धमेकामाथमोक्षदाम्‌ ॥ २३॥ 
एतस्याश्चागमन््र तु दुगोतन्त्रमिति श्रुतम्‌ । 
गृणुष्वैकमना भूत्वा धमेकामाथसाघनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह्धिभायी स्वर षष्ठो हान्त प्रान्तोऽभिरेव च । 
दुगीदिरिति ' मोङ्कार दुगौमन्त्र “मिति श्चुतम्‌ ॥ २५॥ 
रवौ मकरराशिस्थे या भयेत्‌ सितपचमी। 
तस्यामनेन मन्त्रण सम्पूञ्य विधिवच्िवाम्‌ ।। २६॥ 
शुद्धाष्टम्या पुनर्देवी पूजयिता यथाविधि | 
नवम्या बलिदानानि प्रभूतानि समाचरेत्‌ । २७॥ 
सन्ध्याया च बलि कुयोन्निजगात्राघ्चरक्धितम्‌ । 
एव छते तु कल्याणेयुक्तो नित्य प्रमोदते ।} २८ ॥ 
कपुत्रपौत्रसमद्धस्तु घनधान्यसम्द्धिभि । 


३६ तव्‌ । ३७ ध्येय ¦ ३८ स्वरे तुज! ३९ तन्ध्र। 
® न तस्य जायते कोको न च मारी प्रजायते । द्र्यधिक पाण्डुङिष्वास्‌ । 
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दीघीयु सर्व॑सुभगो लोकेऽस्मिन्‌ स च जायते ।। २६॥ 
सिताष्टम्या तु चेत्ररय पुष्पेरतत्कालसम्भवे । 
अशोकेरपि य कुयौन्मन्त्रेणनेन पूजनम्‌ ।। ३० ॥ 
न्‌ तस्य जायते शोको रोमो वाप्यथ दुगेति । 
येठे त॒ शपक्षस्य अष्टम्या समुपोषित ॥ २१॥ 
नवम्यां मतिलेरन्नेयोधकेरथ मोदके । 
्षीरेराव्येस्तथा क्षौद्र शकेराभि सपिष्टकं ॥ ३२॥ 
नानापदुना रुधिरेमोसेरपि च पूजयत्‌ । 
ततो दशम्या श्ुङ्चायामद्धिस्तु तिलमिश्रितं ॥ ३३ ॥ 
दुगौतन्त्रेण मन्त्रेण दातव्यमञ्जलित्रयम्‌ । 
एव कृते दशम्या तु यत्पाप दशजन्ममि ॥ ३४॥ 
करत ॒तत्प्रलय यति दीघोयुरपि जायते । 
आपाटे शुह्प्चस्य याष्टमी श्रावणस्य च|| ३५४ ॥ 
पधित्रारोपणः- छुयोद्‌ देवीप्रीतिकर परम्‌ । 
दुगौतन्त्रेण मन्त्रेण दुगोबीजेन भरव ॥ ३६॥ 
वैष्णवीतन्न्रमन्त्रेण दुगौबीज्ेन भैरव । 
वेष्णवीतन्त्रमन्त्रेण पवित्रारोपण चरेत्‌ 
बिशेषाच्छ्ावण" प्राप्य देव्या कयोत्‌ पवित्रकम्‌ ॥। ३७ ।। 
सर्वेषामेव देवाना पवित्रारोपण चरेत्‌ । 
आषादे श्रावणे वापि सवत्सरफलप्रदम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रतिपद्धनदस्योक्ता पवित्रारोपणे विधि | 
द्वितीया तु श्रियो देव्यास्तिथीनायत्तमा रम्रता ॥ ३६ ॥ 
तृतीया भवभाविन्याश्चतु्थी वस्सुतस्य च। 
पचमी सोमराजस्य षष्ठी प्रोक्ता गुहस्य च।॥ ४०॥ 
सप्रमी भास्करस्योक्ता दुगोयाश्च तथाष्टमी । 
सातणा नवमी प्रोक्ता बघ्चुकेदशमी मता ॥ ४१॥ 
एकादशी ऋषीणा च द्वादशौ चक्रपाणिन | 
त्रयोदशी स्वनङ्गस्य मम चैव चतुदंशी।॥ ४२॥ 
ब्रह्मणो दिक्पतीना च पौर्णमासी तिधिर्मता। 


पवित्रारोपण यो बे देवाना न समाचरेत्‌ । ४३॥। 
तस्य सावत्सरीपूजाफल हरति केशव । 
तस्माद्‌ यत्नेन _कतेव्य पवित्रारोपण परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
करते बहुफलभ्रापिस्तत्पूजा सफला भवेत्‌ । 


४०. रोहण । ४१३. ”* श्रावणारिभ्य-* । 
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'पविच्र येन सूत्रेण यथा काये विजानता । ४५॥ 
तच्छुणुष्ब भमाण तु वचनान्मम भरव। 
प्रथम द्भेसूत्र च पद्मसूत्र तत परम्‌| ४६॥ 
तत क्षम सुपुण्य रयात्‌ कापौसकमत परम्‌ । 
पटटसूत्र तथान्येन पवित्राणि न कारयेत्‌ | ४७ ॥ 
विचित्राणि पवित्राणि कतेव्यानि तु यमनत । 
गन्धमान्ये सुरभिभि रचतानि यथोदितम्‌ । ५८ ॥ 
कन्या च कतयत्‌ सूत्र प्रमदा चः पतिता । 
विधवा साधुशीला वा दु खशीला न कतंयेत्‌ ।। ४६ । 
यत्सूचिभिन्न दग्ध च भस्मधूमामिगुण्ठितम्‌ । 
तद्बजेनीय यत्नेन सू्रमस्मसिन्‌ पवित्रके ॥ ५० ॥। 
उपयुक्त चाखुचग्ध मद्यरक्तादिदूपितम्‌ । 
मलिन नीलरक्त च प्रयतेन विवजेयेत्‌ | ५१॥ 
सूरे पषिच्र छुर्वीत कनिषठोत्तममध्यमम्‌ | 
कनिष्ठ यत्‌ पावत्र तु सप्रविशतितन्तुमि ॥ ५२॥ 
मत्यलोके यश॒ कीर्ति सुखसौभाम्यवधेनम्‌ । 
चतु पञ्चाशता प्रोक्त तन्तूना मध्यम परम्‌ ॥ ५३॥। 
दिव्यमोगाबह पुण्य स्व्गमोद्प्रदायकम्‌”ॐ | 
उत्तम चैव तन्तूनामष्टोत्तरशतेन वै ॥ ५४ ॥ 
तद्दत्वा तु महदेव्ये शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ | 
उत्तम वासुदेवाय दद्याद्‌ यटि पवित्रकम्‌ | ५५॥ 
तदा याति हरेलोक साधको नत्र सशय । 
अष्रोत्तरसहस्र तु रन्नमालेति गीयते । ५६॥ 
पवित्र तु महदिव्या भुकितिमुक्रित प्रदायकम्‌ | 
रत्नमाल्या तु यो यच्छन्महादेव्यं पवित्रकम्‌ ।। ५७ ॥ 
कल्पकोरिसदखाणि स्वर्गे स्थित्वा शिवो भवेत्‌ 
एतत्‌ तु नागहाराख्य शंकरस्य पवित्रकम्‌ ।} ५८ ॥ 
अष्टोत्तरसहस्रेण तन्तुना संमनोहरम्‌ । 
य प्रयच्छति मह्य तु स** यावास्तन्तुसचय ॥ ४६ ॥ 
तावत्कल्पसहख्लाणि मम॒ लोके प्रमोदते । 
अष्टोत्तरसहस्रेण वनमाला हरे स्ता।।&०॥ 
तन्तूना तस्य दानेन विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 





७४२ वा! ५३ सौख्य । ४४ मह्य तत्‌ 
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यत्‌ कनिष्ठ पवित्र तु नाभिमात्र भवेत्‌ तु तत्‌। &१॥ 
दादशम्रन्थिसयुक्तमात्ममानेन योजयेत्‌ । 
ऊरुप्रमाण मध्य स्याद्‌ अ्रन्थीना तत्र योजयेत्‌ ६२॥ 
चतुषिंशतिमप्यस्य सानमात्मन प्व च। 
पवित्रसुत्तस प्रोक्त जानुमाच्र च भैरव । ६३॥ 
षट्त्रिशन्तन्तुप्रन्थीना  योजयेदात्ममानत । 
शतमष्टोत्तर काये म्रन्थीना सुषिधानत । ६४ | 
नागहाराहय तट्रदन्येषु च बषिधानत | 
पवित्र क्रियते येन सूप्रेण मन्थय पुन ।॥ ६५॥ 
तदन्यवणसूत्रेण कतेव्या लक्षणान्विता 
ग्रन्थि तु सप्तभि यद्‌ वेष्टनेस्त॒ कनिषएके ।। ६६ ॥ 
द्विगुणेमंध्यमे कुयौलिगुणेरुत्तमे तथा | 
अधिवास्य पवित्राणि पू स्मिन्‌ दिवसे तत ॥ ६७ ॥ 
मन्व्न्यास पित्रे तुङ्खयौत्‌ तत्रापरेऽहनि । 
दुगोबीजेन मन्त्रेण मन्त्रन्यासं द्विजश्चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वेष्णवीतन्त्रमन्त्रेण सन्ये च भैरब। 
प्रतिप्रन्थि स्वय ङुयोन्मन्त्रन्यासर विचक्षण ॥ ६8६ ॥ 
अह्ु्रा्रेण जपन मालायामिह भरव । 
यावन्तो मन्थयश्चात्र तावन्त्येव च सन्न्यसेत्‌ | ७० ॥ 
मन्त्राणि तस्य तेन स्यादेवागोषनियो जनम्‌ | 
दुगौतन्त्रेण मन्त्रेण तत्त्वन्यास तु कारयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
एकत्र न्यरय मकल यज्ञपात्र पवित्रकम्‌ | 
तस्मिन्‌ निधाय गन्धादि पुष्पाणि च सुशोभनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्वन्यास्र तत योदगुस्यम्रेण भरव | 
षिष्णोस्तु मूलमन्त्रेण तप्वन्यास तु कारयत्‌ ॥ ५७२३ 8 
इद्‌ विष्णुरिति प्रोक्तं मन्त्रन्णस द्विजस्य हि । 
शद्राणा मन्त्रविन्यासे मन््ो वे द्वादशाक्षर ॥ ७४ ॥ 
प्रासदेन तु मन्त्रेण तच्वन्यासो मम स्मृत । 
अनेन मन्त्रन्यास च दान चानेन कारयेत्‌ ॥ ५५५॥ 
कुकमोशीरकपूर"न्दनादिषिल्तेपनं । 
पवित्राणि षिलिप्याथ तत्छन्यासं तु योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सम्पूज्य मण्डले देवी विधिवत्‌ प्रयतो नर । 


® सुद्वितपुस्तक्रेऽधिक हश्यते! ४५, ख््ररे । 


एकोनषषश्टितमोऽध्याय 


बेष्णवीतन्त्रमन्त्रेण  दुगौतन्त्रेण भैरव ॥ ५७ ॥ 
दुगोबीजेन दद्यात्‌ तु देव्या मूध्नि पवित्रकम्‌ | 

यस्य देवस्य य प्रोक्तस्तस्य तेनैव मण्डलम्‌ । ७८ | 
यस्य यस्य तु यो सन्तो यथा ध्यानादिपूजनम्‌ | 

तत्‌ तत्‌ तेनैव मन्त्रेण पूजयित्वा प्रयत्नत ॥ ७६ ॥ 
तस्येव बीजमन्त्राभ्या मूध्नि दद्यात्‌ पषित्रकम्‌ | 

पित्र मम यो दद्यादू देवेभ्यश्च पवि्रकम्‌।। ८० ॥ 
सवेषामेव देवाना सम्पूणीथेश्च भैरव 1 
अगम्निब्रेदह्या भवानी च गजवक््लो महोरगः ।॥ ८१॥ 
स्कन्दो भातुमोदगणो दिक्पालाश्च नवग्रहा । 
एतान्‌ घटेषु प्रत्येक पूजयिता यथाविधि | ८२॥ 
पवित्र मूध्नि चेकेक ददादेभ्य समाहित । 
प्चगव्यचरु कत्वा देव्ये दन्वाहुतित्रयम्‌ । ८दे ॥ 
तेनेव षिष्णवे"* दत्त्वा शम्भवे च यथाविधि | 
अभ्विरष्टोत्तरशत  तिलैराञ्यैस्तथैव च ।। = ॥ 
अष्टोत्तरशत दद्यान्महादेव्ये च साधक । 
एवमेव बिधानेन विष्ण्वादीना च साधक *« ॥ ८५॥ 
पवित्रारोपण यौद धर्म॑कामा्थसिद्धये | 


नवेयेर्विबिधे _ पयेबेदयिषटकमोदके ।। ८६ ॥ 
करष्माण्डेनीरिकेलेश्च खञ्जर पनसेस्तथा | 
आम्रदाडिमककोसुद्राक्षादिबिषिधे फले ॥ ८७ ॥ 


मक्त्यभोऽ्यादिभि सर्वैमरस्येमीसेस्तथौदनै. | 
२, न धूपै २. सुमनोहरे 
गन्धू _ पुष्युस्तथा पेदीपेश्व रे ॥ ८८॥ 
वासोभिभूषणेश्वेव भवानीसाधूको यजेत्‌ | 
नटनतेकसवेश्च  वेश्याभिश्चेव रव ॥ ८६ ॥ 
भ {५ ५ ५ 
सुत्यमीते समुदितो जागर कारयेन्निशि | 
भोजयेद्‌ बाह्मणाश्चापि ज्ञातीनपि द्विजातिमि ॥ ६०॥ 
पवित्रारोपणे वत्ते दक्षिणामुपदापयेत्‌। 
हिरण्य गा तिलघृत वासो वा शाकमेव वा| ६१॥ 
इम मन्त्र तत पात्‌ साधक समुदीरयेत्‌ । 
मणिविद्रुममालाभिमन्दारङकुमादिमि ॥ ६२ ॥ 


® सुद्रितपुस्तकेऽथिक दश्यते ! 
७६ बहये। ७७ यैष्णव । 


४२७ 


४२८ कालिकापुराणम्‌ 


इय सावत्सरी पूजा तवास्तु परमेश्वरि। 
ततो षिमजंयेद्‌ देवी पूजाभि प्रतिपत्तिमि ॥ ६३॥ 
एव कृते पवित्राणा दाने देव्या यथाविधि। 
सबत्सरस्य या पूजा सम्पूणो बत्सराद्‌ भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कल्पकोटिशत यावद्‌ देवीगेहे बसेन्नर. । 
तत्रापि सुखसौभाग्यसमृद्धिरतुला भवेत्‌ ॥ ६५॥। 


इति श्रीकालिकापुरागे एकोनषष्टितमोऽध्याय ॥ ५९ ॥ 





पष्टितमोध्यायः 


श्रीभगवायुवाच 
दुगतन्त्रेण मन्त्रेण कयीद्‌ दुगौमडोत्सवम्‌ । 
महानवम्या शरदि बलिदान नृपादय ॥ १॥ 
आश्धिपस्य तु श्चुक्लस्य भवेद्‌ या अष्टमी तिथि । 
महाष्टमीति सा प्रोक्ता ठेष्या प्रीतिकरी परा।२॥ 
ततोऽनु नवमी या रयात्‌ सा महानवमी स्मरता | 
सा तिथि सवलोकाना पूजनीया शिवभ्रिया ।। ३ ॥ 
अनयोवेत्स पूजाया विशेष श्रणु मैरव। 
सम्पूर्य मण्डले देवी मियिवत्‌ प्रयतो नर ॥ 8 ।|ः 
वेष्णवातन्त्रसन्त्रेण दुगोतन्त्रेण भरव | 
मूतिभेदे यथा देवी पूज्ञा गृहणाति भूतये ॥ ५॥ 
कन्यासमस्ये रबौ वत्स श्चुक्लामारभय नन्दिकाम्‌ | 
अयाचिताशी न्क्ताशी एकाशी सवथ चापद “ ।॥ £ ॥ 
प्रात स्नायी जितदरन्दरस्िराल शिवपूज्ञक | 
जपरहोमसमायुक्तो मजयच्च कुमारिका ॥ ७ ॥ 
बोधयेदू बिल्वशाखासु पया ठेवीफलेष्ु च | 
सप्रस्या बिल्वशाख तामाहृस्य प्रतिपूजयेत्‌ |! ८ ॥ 
पुन पूजा तथाष्टम्या विशेषेण समाचरेत्‌ | 
जागर च स्वय कुयोद्‌ बक्िदान सहनिशि ॥ ६॥ 
परभूतबलिदान तु नवम्या षिधिवन्चरेत्‌ | 
ध्यायेद्‌ दशभुजा देवी दुगौतन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥ १०॥ 
बिसजन दशम्या तु योद्‌ बे साधकोत्तम “* | 
करप्वा विषजेन तस्या तिथौ नक्त समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
यदा तु षोडशयुजा मरामाया प्रपूजयेत्‌ । 
दुगीतन्त्रेण मन्त्रेण विशेष तत्र वै श्चणु॥ १२) 
कन्याया ऋष्णपक्षस्य एकादश्याग्ुपोषित । 
दरादश्यामेकभक्त तु नक्त कृयोत्‌ परेऽहनि ॥ १३॥ 


४८ ह्िवा तथा! ® अधिक दश्यते । 


४९ अथ वामद्‌ ! ५० चार्ब॑रोस्सत्ै 1 


४३० क्रालिकापुराणम्‌ 


चतुदेश्या सहामाया बोधयित्वा विधानत । 


गीतवादित्रनिर्धोक्नानानेवे्यवेदनेै ॥ १४॥ 
अयाचित बुध कुयौदुपवास परेऽहनि । 
एवमेव व्रत कुयोद्‌ याघद्षे नवमी भवेत्‌ ॥ १५॥ 
उगरष्ठाया च॒ समभ्यच्यं मूलेन प्रतिपूजयेत्‌ । 
उन्तरेणाचेन क्रत्वा श्रवणान्ते बिसजेयेत्‌ । ९६॥ 
यदा त्वष्टादशयुजा महामाया प्रपूजयेत्‌ । 
दुगोतन्त्रेण मन्त्रेण तत्रापि श्रणु भरव ॥ १७॥ 
कन्याया कृष्णपक्षस्य पूजयित्वद्रभे दिवा | 
नवम्या बोधयेद्‌ देवी गीतवादि्निस्वने ॥ १८॥ 
छुक्लपक्ते चतुभ्य तु देवीकेशषिमोचनम्‌ | 
प्रातरेव तु पञ्चम्या स्नापयेत्‌ तु छयुभेजंले “° ॥ १६॥। 
सप्तम्या पत्रिकापूजा अष्टम्या चाप्युपोषणम्‌ | 
पजाजागरण चेव नवम्या विधिबद्‌बलि ॥ २०॥ 
सम्प्रेषण दशम्या तु कीडाकोतुकमगलं | 
नीराजन दशम्या तु बलब्रद्धिकर मध्त्‌॥ २१॥ 
यदा वै वेष्णवी देवी महामाया जगन्मयीम्‌ | 
प॒जयेत्‌ तत्र च तद्‌ भिशेष शणु भरव ।॥२२॥ 
कन्यासस्थे रषौ पजा या शछ्युक्ला तिथिरष्टमी । 
तस्या शत्रौ पृजितव्या महाबिभवविस्तरे. ॥ २३॥ 


नवम्या बलिदान तु कतेव्य बे यथाविधि । 
जप होम च विधिवत्‌ कुयोत्‌ तत्र विभूतये ॥ २४ ॥ 
सम्पजयेन्महदिवीमष्टपुष्पिक्छया नर । 
रामस्यानुग्रहाथौय रावणस्य वधाय च॥ २५॥ 
रात्रावेव महादेवी ब्रह्मणा बोधिता पुरा। 
ततस्तु व्यक्तनिद्रा सा नन्दायामाश्िने सिते।॥ २६॥ 
जगाम नगरी लङ्का यत्रासीद्राघव- पुरा। 
तत्र॒ गत्वा महदेवी तदा तो रामरबणौ+* | २७ ॥ 
युद्ध॒ नियोजयामास स्वयमन्तहिंताम्बिका । 

र्वसा वानराणा च जग्वा सा मासशोणिते- ॥ र ॥ 


५१. सुजरे शिवाम्‌ । ५२ तौ तदा रामरावणौ। 
५३. श्लोणितस्‌ । 





षषटितमोऽध्याय 


रामरावणयोयुद्ध सप्ताह सा न्ययोजयत्‌ । 
व्यतीते सप्रमे रात्रौ नवम्या रावण तत | २६॥ 
रामेण घातयामास महामाया जगन्मयी | 
यावततयो स्वय देवी युद्धफेलिमुदेक्चत ॥ ३० ॥ 
तावत्‌ तु मप्ररात्राणि सेव दषे ^“ सुपजिता 
निहते रावणे वीर न्वस्या सकले सुरे. ।॥ २३१॥ 
विशेषपूजा दुगौयाश्चक्रे लोकपितामह । 
तत॒ सम्प्रेषिता देवी दशम्या शावेरोत्सवे ॥ ३२ ॥ 
शक्रोऽपि देवसनाया नीराजनमथाकरोत्‌। 
शान्प्यथं सुरसैन्याना देवराव्यस्य वृद्धये ॥ ३३ ॥ 
रामरावणबाणेन युद्ध चावेद्य भमीतिदम्‌। 
तृतीयाया तु लकाया पूर्बोत्तरदिशि स्थितम्‌|) ३४॥ 
स्वातीनश्षत्रयुक्ताया भीत सुरबल महत्‌ । 
शान्स्यथ बरयामास देवेन्द्रो बचनाद्‌ हरे ।॥ ३५॥ 
ततस्तु भ्रवणेनाथ दशम्या चण्डिका शुभाम्‌ । 


विखञ्य चक्रे शान्त्यथ बलनीराजन हरि ॥ ३६॥ 
नीराजितबल शक्रस्तन्न राम च राघवम्‌ 


सम्भाप्य प्रययो स्वग सह देवे शचीपति ॥ ३७॥ 
इतिवृत्त पुराकल्पे मनो स्वायम्मुवेऽन्तरे | 
प्रदुभूता दशभुजा देवी देवहिताय बे! ३८॥ 
चरणा त्रेतायुगस्यादौ जगता हितकाम्यया । 
पुराकल्पे यथाघृत्त प्रतिकल्प तथा तथा| ३६॥ 
प्रब्त॑ते स्वय देवी देत्याना नाशनाय बे। 
प्रतिकल्प भवेद्रामो राबणश्चापि रष्षस ॥ ४०॥ 
तथेव जायते युद्ध तथा त्रिदशसगम । 
एव रामसहस्राणि राबणाना सहखश ।॥ ४१॥ 
भषितव्यानि भूतानि तथा देवी भ्रवतंते। 
पूजयन्ति सुरा सवं बल नीराजयन्त्यपि ॥ ४२ ॥ 


तथेव च नरा स्व छ्यु पूजा यथाविधि | 
बलनीराजन राजा यद्‌ बलबिच्रद्धये ॥ ४३ ॥ 


दिव्यालङ्कागयुक्तामिवौरुणीमि “^ प्रबतेनम्‌ । 
कतव्य नृत्यगीतानि कीडाकोतुकमगले ।॥ ४४ ॥ 





५४. सर्वेदेवी । ५५ कलकनामि । 


४२९ 


४३२ कालिकापुसणम्‌ 


मोदकै पिष्टके पेयेर्भद्यभोग्येरनेकशा । 

कूषमाण्डेनीरिकेलेश्च खनेर पनसुस्तथा ॥ ४५ ॥ 
(५ न 

दराक्षामलकशाण्डिल्ये प्लीहेश्च करणस्तथा । 


ष्ण, € चण > ~ ~, ९8 
करोरकरुकमूलं , (सजम्बतिनडुकादिमि ** ।। ४६॥ 
गव्येगेडेस्तथा मासेमद्यमेधुभिरेव च | 
बालन चेवेयेलीजाक्षतफलादिमि ॥ ४७॥ 
इष्युदण्डे सिताभिश्च लबलीनागरङ्गके । 

~ ^ न = २, ९५५४ 
अजामिमहिषेमेपेरात्मशोणितसंव्छये ॥ एत ॥ 


पद्यादिबलिजातीयेरतथा नानाविधैशगै 
पूजयेच्च जगद्धात्री मासशोणितकर्दमै ॥ ४६॥ 
रात्रौ रकन्दषिशाग्बस्य कृत्या पिष्टकपुत्रिाम्‌ | 
पूजयच्छन्ुनाशाय दगया ग्रीतये तथा।। ५०॥ 
होम च सतिलेराग्यैमोसेरपि तथा चरत्‌ | 
खग्रचण्डादिका पूञ्यास्तथष्टा योगिनी श्युमा ॥ ५१॥ 
योगिन्यश्च चतु ष्टिरतथा वै कोटियोगिी । 
नवदुगोौस्तथा पूज्या देव्या म्िहिता छ्ुभा ॥ ५२ ॥ 
जयन्त्यादिर्गन्धपुष्पेस्ता देव्या मूर्तयो यत । 
देश्य मबौणि चाख्लाणि मूपणानि तथैव च ॥ ५३॥ 
अब्खप्रन्यद्खयुक्तानि वाहन स्िहमेव च। 
महिषासुरमदिन्या पूजयेद्‌ भूतये सदा । ५४॥ 
पुराकल्पे महदेव सनो स्धायम्भुवेऽन्तरे । 
चणा कृतयुगस्यादो सबदेवं स्तुता सदा ॥ ५॥ 
महिपासुरनाशाय जगता हितकाम्यया | 
योगनिद्रा सहामाया जगद्धात्री जगन्मयी | ५६॥ 
मुज षोडशभियुंक्ता भद्रकालीति बिश्रुता। 
क्षीरोदरयोत्तरे तीर बिश्रती बिपुला तवुप्‌*ˆ ।! ५७ ॥ 
अतसीपुष्पवणीभा  अ्वलत्काख्चनङ्कण्डला | 
जटाजूट सखण्डन्दुमुङ्कटत्रयभूपता | ४८ ॥ 
नागहारण सिता स्वणहारतिभूषिता। 
रूल चक्र च खड्ग च शख बाण तथैव च । ५६ ॥ 


५९६ दानुजम्डुरिकादिभि । ५७ सखव । 
५८, विपुर कपु । 
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शक्ति बज्न च दण्डच नित्य दक्षिणबाहूभि'। 
बिभ्रती सतत देवी विकाशिदशनोञ््चला ॥ ६० ॥ 
खेटक चमचाप च पाश चङ्कशमेव च। 
घण्टा पञ्च च मुषल बिश्रती वामपाणिमि ॥ ६१॥ 
सिहस्था नयने र्तवणंस्त्रिभिरतिञ्बला । 
शुलेन मिष भित्त्वा तिष्ठन्ती परमेश्वरी ॥ ६२॥ 
वामपदेन चाक्रम्य तत्र देवी जगन्मयी । 
ता दृष्टवा सकला देवा अरणस्य परमेच्धरीम्‌ ।॥ ६३॥ 
नोचु ^^ क्रिक्लन त रृष्टबा निहत महिषासुरम्‌ । 
तत प्रोवाच देवास्तान्‌ ब्रह्मादीन्‌ परमेश्वरी ॥ &४ ॥ 
स्मितप्रभिन्नवदना विकाशिबदनोञ्ज्वला । 
गच्छन्तु भो सुरगणा जम्बुद्रीपान्तर प्रति । &५॥ 
हिमवत्‌ - पवबेतासन्ने वर कात्यायनाश्रमम्‌। 
तत्रैव भवता साध्य भविष्यति न सशय । ६६ ॥ 
इत्युक्त्वा सा महादेवी तत्रैवान्तरधीयत | 
देवरा अपि तदा जग्मु कात्यायनञुने पुरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आश्रम प्रति ते गत्वा विस्मयाविष्टमानसा ९“ | 
निहतो सरिषो देव्या दिष्टोऽस्मामियद्‌थत ॥ £< ॥ 
स्तुता चेषा महादेवी जगद्धात्री जगन्मयी । 
किमथ॑माह सा देवी गन्तु काव्यायनाश्रमम्‌ ॥ §&६ ॥ 
किमन्यद्‌ बाञ्हित कायंमस्माक घा भविष्यति । 
इति नुबन्तस्ते सवं गच्छन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ ५० ॥ 
हिमबत्‌-पनतासन्न मुनि-कास्यायनाभ्रमम्‌ | 
तत सेन्द्रा सदिक्पाला ब्रह्मविष्णुशिवास्तथा ॥ ५१॥ 
निषेदुः सुचिर प्रीता इुगौदशेनलालसा 
ततो रद्राणा स्वे महिषासुरचेष्टितम्‌ ।॥ ५२॥ 
आगच्य कथयामासुदंबलोकपराभवम्‌ । 
ततस्तत्र महाकोप त्रह्मविष्णुशिवादय. ॥ ५३ ॥ 
चक्र कोऽन्योऽस्ति महिषो हतो देव्या स दानव । 
पुनर्येनेह करियते जगदूविध्वसन श्रशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति प्रङकुप्यता तेषा शरीरेभ्य पथक्‌ प्रथक्‌ | 
निश्चक्रमुश्च तेजासि शक्तिरूपाणि तरश्वणात्‌ ॥ ७५॥ 
५९ प्रो्ु । ६० चेतना । 
र्त 
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तत्तेजोभिधतबपुर्देवी कात्यायनेन वै | 
सन्धुक्षिता पूजिता च तेन कात्यायनी स्पृता ॥ ५5 ॥ 
ततस्तेनेव मन्त्रेण दशबाहूयुतेन बे। 
पश्चाज्जघान महिष जगद्धात्री जगन्मयी ।। ५७ ॥ 
यदा स्तुता महादेवी बोधिता चाश्चिनस्य च| 
चतुदेशी कृष्णपक्ते प्रादुभूता जगन्मयी । ७८ ॥ 
देवाना तेजसा मूर्तिं शुक्लपक्ते सुशोभने 
सप्रम्या साऽकरोद्‌ देवी अष्टम्या तेरलड्क्रता । ७६ ॥ 
नवम्यायुपहारेस्त॒ पूजिता महिषासुरम्‌ | 
निजघान दशम्या तु षिमरष्टान्त्हिता शिवा ॥ ८० ॥ 
माकण्डेय उवाच 
भ्रत्वेमा ` सगरो राजा देव्या सद्गतिमुत्तमाम्‌ | 
सशयाल॒श्च तद्रपे पुनरौन्वमप्च्छत्‌ | ८१॥ 
सगर उवाच 

यदि पश्चान्महादेवी जघान महिपाञ्वरम्‌ | 

कथ पूव धभद्रकाली-रूपाभून्महिषाञ्रम्‌ ॥ =२ ॥ 
तथाहि दशेन तस्या पादाक्रान्तश्चकार च। 

हृदि द्यूतेन र्भिन्न ददृशु सकला सुय । 

एव ॒तु** सशय दिन्धि युनिश्रेठ ममाधुना ।॥ ८३ ॥ 

ओंव्वं उवाच 

शुणु त्व चृपशादूल भद्रकाली यथा पुरा| 
भ्रादुभूता महामाया महिषेण सहेव तु ॥ ८४ ॥। 
महिषासुर एवासौ निद्राया निशि पवंतेः+। 

स्वप्न प्रददृशे वीरो दारुण धोरद्शेनम्‌ । ८५॥ 
महामाया भद्रकाली द्वि्वा खड्गेन मे शिर । 

पपौ तस्य च रक्तानि व्यादितास्यातिभीषणा ।। ८& ॥ 
तत" प्रात्भययुत स दैत्यो महिषासुर । 
तामेव पूजयामास सुधिर साजुगस्तदा ॥ ८७॥ 
आराधिता तदा देवी महिषेणासुरेण बे। 
प्रादुभूता भद्रकाली मुज बोडशभियेता ॥ ८८ ॥ 
६१ रूपेण । ६२. श्स्वेश्य । ६३. तव्‌ कालीरूपाऽहन्‌. .. 1 

व ४. तचस्थवं । ३५ पूत. 


षष्टितमोऽध्यायः, 


तत प्रणस्य महिषो महामाया जगन्मयीम्‌ | 
उवाचेद बयो नश्रमूर्तिभक्तियतोऽसुर ॥ ८६ ॥ 


स्प उवाच 


डेवि खड्गेन सज्य शोणितानि शिरो मम । 

त्वया भुक्तानि दृष्टानि सथा रवप्नेन निश्चितम्‌ ।} ६० ॥ 
अवश्य तु त्वया कायं मया ज्ञात प्रमाणत | 
एतद्रूधिरपान मे तत्रैक देहि मे वसम्‌ ॥ ६१॥ 
बधभ्यस्तबाह नात्रास्ति सशय परमेश्वरि । 
ममापितत्रनो दुख नियति केन लघ्यते॥ ६२॥ 
किन्तु त्वयेव महित शम्भुराराधित पुरा| 

मम पित्रा मदर्थेन जात पश्चादह तत | ६३॥ 
मयाप्याराधित शम्भु प्राघ्रश्चे्टास्तथाधिधा ® 
मन्वन्तरत्रय यावदासुर राज्यमुत्तमम्‌ ।। \£ ॥ 
अकण्टकं मया अुक्तमनुतापो न बिद्यते। 
कात्यायनेल मुनिना शप्रोऽह शिष्यकारणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सीमन्तिनी विनाश ते करिष्यति न सशय । 

पुरा सनि तपस्यन्त रौद्राश्च नाम सत्तमम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
मने कात्यायनाख्यरय शिष्य दहिमबदन्विके | 
दिव्यस्लीरूपमतुल कृत्वाह कोतुकात्‌ तदा ।॥ ६७॥ 
मया समोहितो षिग्रोऽस्यजत्‌ सद्यस्तदा तप । 
नदूरात्‌ सस्थितेनाह सुनिना कात्यसुञ्चना ।॥ ६८ ॥ 
ज्ञात्वा मायां तदा शप्र शिष्यां क्रीधबहिना । 
यस्मात्‌ त्वया मे शिष्योऽय मोडितस्तपसश्च्युत ॥ ६६ 
कृतस्खया शखीरूपेण तत्‌ त्वा स्री निहनिष्यति | 
इति मा शप्तवान्‌ पूवं सुनि कात्यायन स्वयम्‌ ॥ १००! 
तस्य शापस्य कालोऽयमागस्य समुपस्थित । 
देवेन्द्रत्व मया प्राप्त भुक्त त्रिभुवन समम्‌| १०१॥ 
किंचिन्न शोच्यं मेऽत्रास्ति बाञ्छनीय हि यन्मया | 
तस्मात्‌ ता बै प्रपन्नोऽरह९° प्राथ्यं रोष हि यन्मम | 
यद्‌ देहि देवि दुगे ववं भूयस्तुभ्य नमो नम ॥ १०२॥ 





4६. सथाबरा, ३५. प्रदनश्नोऽह । ६८ तं) 
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देव्युवाच 
्राथेनीयो घरो यस्ते त वृणुष्व महासुर । 
दास्यामि ते वर प्राथ्यं सशयो नात्र विद्यते ॥ १०३॥ 


महिष उवाच 
यज्ञभागमह भोक्तुमिच्छामि स्वत्‌-प्रसादत । 
यथा मखेषु सर्वेषु पख्योऽह स्या तथा छर ॥ १०४ ॥ 
त्त्‌-पादसेवां न त्यये यावत्सूये प्रतते । 
एव॒ वबरद्धय देहि यदि देयो वरो मम। १०५॥ 


देव्युवाच 

यज्ञभागा सुरेभ्यस्तु कल्पिता वे प्रथक्‌ एरथक्‌ । 

भागो न बिद्यते चान्यो य दास्यामि तवाधुना ॥ १०६ ॥ 
किन्तु व्वयि मया युद्धे निहते महिषासुर । 

सैव स्यच््यमि मत्पाद सतत नात्र सशय ॥ १०७॥ 
मम॒ प्रवर्तते पूजा यत्र यत्र च तत्र ते। 
पूज्यश्िन्त्यश्च त्रैव कायोऽय तव दानव ॥ १०८ ॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्या प्रत्यूषे महिषासुर । 

वर॒ प्राप्येह मुदित. ग्रसञ्नवदनस्तदा।॥ १०६॥ 
उग्रचण्डे भद्रकालि दुगे देवि नमोऽस्तु ते। 

प्रभूता मूतंया देवि भवत्या सकलात्मिका. ॥ ११० ॥ 
काभिस्ते मूतिमि पूज्यो यज्ञेऽह परमेश्वरि । 

तत्‌ समाचच् यदि मे भवत्येह कृपा छृता ॥ १११॥ 

देव्युवाच 

यानि नामानि भरोक्तानि त्वयेह महिषाघुर । 

तासु मूर्तिषु सष्ष्ट॒पूञ्यो लोके भविष्यसि ॥ ११२॥ 
उप्रचण्डेति या मूर्तिभद्रकाली हह पुन । 

यया मूत्य ता हनिष्ये सा दुर्गेति प्रकीतिता ॥ ११३॥ 
एतासु मूतिषु सदा पादलम्नो चृणा मवान्‌ । 

पूञ्यो भविष्यति स्वगं देवानामपि रश्साम्‌ ॥ ११४ ॥ 
आदिखष्टवु्रचण्डामूस्यो स निहत पुरा । 
द्वितीय॑सष्टौ तु भवान्‌ भद्रकाल्यां मया हतः ।। ११५॥ 
दुगोरूपेणाधुन ५्वा हदतिकठि सहानुगम्‌ + ‰7 .^9 
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किन्तु पूवं न गृहीतस्त्व मया पादयोस्ते । ११६॥ 

अधुना प्रार्थितवरो गृहीत पूवेकामयो ९५ । 

हीतग्यश्च पश्चात्‌ त्व यज्ञमागोपञुक्तये ॥ ११७ ॥ 
#ोग्वे उवाच 

इत्युक्त्वा सा महामाया उग्रचण्डाहया तनुम्‌ | 

दशेयामास च तदा महिषायासुय वे। ११८॥ 

या मूतिं षोडशभुजा भद्रकालीति विश्वता। 

तथेव मूति बाहुभ्यामपराभ्या तु बिभ्रती । ११६॥ 

दक्षिणाधो गदा वामपाणिना पानपात्रकम्‌ | 

सुरापूणं च शिरसा अुण्डमालां चिक्तेशयम्‌ | १२० ॥ 

भिन्नाञ्ञनचयप्रख्या प्रचण्डा सिंहवाहिनी | 

रक्तनेत्रा महाकाया युक्ताऽष्टादशबाहुमि ॥ १२९१॥ 

उभरचण्डा भद्रकाली देव्या मूतिद्रय तथा । 

महिष प्रणनामाश्चु दष्ट्वा बिस्मयमागत. | १२२॥ 

ततो यथा पदाक्रम्य निहतो महिषासुर. । 

तथेव जगृहे पादतले देवीद्रय तु तम्‌॥ १२३॥ 

हृदि शूलेन निर्भिन्न माहिष षिशिररककम्‌। 

गृहीतकेश देव्या तु नियेदन्त्रविभूषितम्‌ ॥ १२४॥ 

वमद्रक्त* महाकाय दृष्टवा पृवंतनु स्वकम्‌ | 

भय प्राप्यासुर सोऽथ शुशोच च मुमोह च ।। १२५॥ 

ततस्तु क्षणमात्मान सस्तभ्य स तुं दानब । 

प्रणस्य वचन देवीमिदमाह स गदगदम्‌ || ९१२६॥ 
महिष उवाच 

यदि देषि प्रसन्नासि यज्ञभागाश्च कल्पिता । 

तदा मसान्यदा नाश एवमेतद्‌ भवेन्न हि ।! १२७॥ 

यथाह न सुरे साधं करिष्ये वैरमदभुतम्‌ । 

तथामाङ्रुभो देषिन जन्म प्रलमे यथा॥ १२्८॥ 
देन्युबराच 

आराधिताऽह भवता वरो दत्तो मया तव । 

वध्यश्च त्व ममैवेह नात्र कायौ धिचारणा ॥ १२६ ॥ 

यत्‌ त्वया प्रार्थित चापि स्वै सुरगणे सह | 


6, षष 


६९, कार्यो,। ७० संयुत. । ७१. नि्थ॑त्रच्ः। 
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विरोधो मे सदा मा भूदिति चापि भविष्यति । १३० ॥ 
मत्पादतलसस्पशौच्छरीर तव दानव । 
यज्ञमागोपभोगाय विशीणं न भविष्यति ॥ १३१॥। 
तव जीवात्मभि प्राणाः सुव एव महासुर । 
हरस्य पादस्तयोगाश्चिर स्थास्यति केवलम्‌ ।! १३२॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि त्रिशत्‌ तव॒ महिषायुर। 
शतानि चाष्टाबन्यानि जन्म ते न भविष्यति ॥ १३३ ॥ 
इति देवी बर॒द््वा मदिषायाघ्ुराय वषेै। 
प्रणता तेन शिरसा तत्रैवान्तरधीयत ॥ १३४ ॥ 
महिषोऽपि निजस्थान ययौ समोहित पुन । 
मायया चासुर भावमादाय चप पृववत्‌। १३५॥ 


संग्र उवाच 


अनेके निहता दैत्या मायया लोकभूतये । 
न ते पुन प्रगृहीतास्तेभ्यो दन्ता बराज.. श्युभान्‌। 
केनवा कारणेनाय प्रगृहीतो बरा कथम्‌ 
दन्तास्तस्मे समाचचव मम सम्यग्‌ द्विजोत्तम ॥ १६६ ॥ 
जओौव्वे उवाच 
आराधितो महादेवो रम्भेण सुरबेरिणा । 
चिरेण स च सुप्रीतस्तपसा तस्य शक्रः॥ १३७ ॥ 
अथ तुष्टो महदेव. प्रत्यक्ष रम्भमूचिवान्‌। 
प्रीतोऽस्मि ते बर रम्भ वरयस्व यथेप्सितम्‌ १३८॥ 
एवयुक्त प्रत्युवाच रम्भस्त॒चन्द्ररोखरम्‌ । 
अपुत्रोऽह महादेव यदि ते मय्यनुग्रहः । १३९ ॥। 
मम॒ जन्मत्रये पुत्रो भवान्‌ भवतु शंकर | 
अवध्य सवेभूताना जेता च त्रिदिवौकसाम्‌ ।। १४० ॥ 
चिरायुश्च यशस्वी च लदमीवान्‌ स च शकर | 
एवयुस्तु _ दैत्येन प्रत्युवाच वृषध्वज ॥ १४१॥ 
भवत्वेतदूबाञद्धित ते भविष्यामि सुतस्तव । 
इत्युक्त्या स॒  महादेवस्तत्रेषान्तरधीयत ।। १४२ ॥} 
रम्भोऽपि यात" स्वस्थान हर्षोर््लविल्लोचन. । 
पथि गच्छन्‌ स रम्भोऽथ ददशं मटिषी ञयभाम्‌ । १४३ ॥ 


७२ विरेकः 
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त्रिहायणीं चित्रवणां सुन्दरीगृतुशालिनीम्‌। 
स ता हष्ट्वाथ महिषी रम्भ कामेन मोहित. ॥ १४४ ॥ 
दोभ्यां गृहीत्वा च तदा चकार सुरतोस्सवम्‌ । 
तयो प्रवृत्ते सुरते तदा सा तस्य तेजसा। १४५॥ 
दधार महिषी गभ तढाऽमून्महिषसुर । 
तस्या स्वाशेन गिरिशस्तत्पुत्रस्वमवाप्रवान्‌ | १४६ ॥ 
ववृधे स तदा राम्मि श्क्लपक्षशशाकवत्‌ | 
तच कात्यायनञुनि शप्रवान्मह्िषासुरम्‌ ।॥ १४७] 
दुनंय वीद्य शिष्या्थे शिष्यासुप्रहकारक । 
कात्यायनेन शृष्त त विज्ञाय महिषासुरम्‌ । 
प्राह प्रणामपूबं तु चण्डिका चन्द्रशेखर । १४८ ॥ 
श्वर उवाच 
देवी कात्यायनेनाय शप्ोऽद्य महिषासुर । 
योषिद्िनाशकत्रीति भवितेति जगन्मये । १४६ ॥ 
नि.सशयम्रषेवोक्य भविप्यति न सशय. | 
मदीयो माहिष कायो देवि कायेस्त्वया व्वयि*उ | १५० ॥ 
हन्तव्य सतत योगयुक्त पूर्वं परेऽपि च। 
हरिर्ैरिस्वरूपेण न त्वा वोढु कमोऽध्ुना ।॥ १५१ ॥ 
ममाय माहिष कायस्तव बोढा भविष्यति| 
इति पूव महादेवो देवी प्राथितवान्‌ पुरा ॥ १५२॥ 
तेन देवी महदेव जग्राह मदिषघुरम्‌। 
त्रिषु जन्मसु पुत्रोऽभूद्रम्भस्य भगवान्‌ हर ॥ १५३ ॥ 
सष्ि्रये स॒ रम्भोऽपि रम्भ एव व्यजायत । 
आघुर तादश तेपे तप परमदारुणम्‌ ।॥ १५४ ॥} 
तथैवाराधित शम्भु पुत्रार्थे प्रददौ वरम्‌ 
तथैव महिषी मेजे प्रथम सुरताय स ॥ १५५॥ 
तस्या तथाऽमवद्रीरो दानवो महिषासुर । 
तथैव रेये भगवान्‌ मुनि कात्यायनस्तु तम्‌ ।! १५६ ॥ 
इति प्रृते पूर्वेऽस्मिन्‌ परस्मिन्‌ स तु जन्मनि । 
महिष पूजयित्वाथ देवीं वरमयाचत ॥ १५७ ।\ 
तृतीये जन्मनि बर प्राप्य कल्पानरेषत । 


७३ जगन्मयि । 
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नेह मे जन्म भवितेत्येव वरमयाचत । १५८ ॥ 
तेन॒ देवीपादतल्े तिष्ठत्येषोऽसुरोऽधुना । 
नोत्पत्तिरपि तस्याथ सबतोन्तादमून्नृप ।। १५६ ॥ 
एव॒ देवीप्रसादेन महदेवाशसम्भव । 
परामवाप सतत प्रतिपत्ति महाघुर ॥ १६० ॥ 
इति ते कथित राजन्‌ यथा स महिषासुर । 
हेवीपादतल प्राप्य यथा सोऽध्ापि मोदते । 
स्तुत श्णु मो राजन्‌ कथयामि चृपोत्तम ।! १६१॥ 


€ 
भाकण्डेय उवाच 


इति ब॒ कथित राजा सगर सहितो यथा 
शीर्व्बण चक्रे सवाद देवीमहिषयोजने ।! १६२ ॥ 
पुनयेदाह भूयोऽपि सगराय महात्मने । 
तच्छुण्न्तु सुनिश्रे्ठा राह्याद्‌ गुह्यतर परम्‌ । १६३॥ 


हति शीकालिकापुराणे महिषासुरोपाख्यानो 
नाम षश्टितमोऽध्याय ॥ ६० ॥ 





एकषष्ितमो. ऽध्यायः 


ओच्च उवाच 


यथाह भगवान्‌ देवो भैरवाय महात्मने । 
वेतालाय नृपश्रेष्ठ तथा त्व प्रस्तुत श्णु॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

उग्रचण्डा च या मूतिरष्टादशमुजाऽभवत्‌। 

सा नवम्या पुरा छृष्णपक्ते कन्या गते रवो ॥ २॥ 
्रादुमूता महामाया योगिनीकोटिभि सह । 
आषाढस्य तु पूणौया सत्र द्वादशवार्षिकम्‌ ।। ३॥ 
दश्च कतुं समारेभे बता स्वै दिवौकस । 
ततोऽह न बृतस्तेन दत्तेण सुमहात्मना ॥ £ ॥ 
कपालीति सती चापि तञ्जायेति च नो व्रता। 

ततो रोषसमायुक्त प्राणास्तत्याज सा सती ॥ ५॥ 
व्यक्तदेहा सती चापि चण्डमूर्तिस्तदाऽभवत्‌ । 

तत प्रवृत्ते यज्ञेऽपि तस्मिन्‌ द्वादशवार्षिके ।। £ ॥ 
नवम्या कृष्णपक्ते तु कन्याया चण्डमूर्ति्क्‌ । 
योगनिद्रा महामाया योगिनीकोरिभि सह ॥ ७ ॥ 
सतीरूप , परित्यज्य यज्ञमङ्गमथ्‌ाकरोत्‌ । 
शकरस्य गणे स्वे सहिता शकरेण च ॥ ८॥ 
स्वय बभञ्ज सा दैवी महासत्र महात्मन । 

ततो देव्या महाक्रोषे व्यतीते त्रिदिबौकस । ६॥ 
पूजयाचक्रुरतुला देवी पूर्वोदितेन बे | 
पूर्चोदितविधानेन पूजामस्या दिवौकस ॥ १०॥ 
कृत्वैव  परमामापुर्निवृति दु-खहानये । 
एवमन्येरपि सदा कायं ॒देल्या प्रपूजनम्‌ । ११॥ 
विभूतिमवुला प्राप्तु चतुवेगप्रदायिकाम्‌ 1 
यो मोहादथवाऽऽलस्याद्‌ देवीं दुगा महोत्सवे ॥ १२॥ 
न पूजयति दम्भाद्‌ बां दवेषाद्राऽप्यथ भैरव । 

कुद्धा भगवती तस्य कामानिषटान्निहन्ति वै ॥। १३॥ 


% युद्रितपुस्तकेऽधिक इश्यते । 
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परत्र च॒ महामाया-बलिमृता प्रजायतेऽ" 
अष्टम्या रुधिरश्चैव महामासे सुगन्धिमि ॥ १४॥ 
पूजयेद्हुजातीयेबेलिभिर्भोजने शिवाम्‌ | 
सिन्दूरे पट॒टवासोभिनोनाविधविलेपने ॥ १५॥ 
पुष्पेरनेकजातीयं फलेबहुविधेरपि । 
उपवास महाष्टम्या पुत्रवान्‌ न समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
यथा तथेव पूतात्मा व्रती देबी म्रपूजयत्‌ | 
पूजयित्वा महाष्म्या नवम्या बलिभिस्तथा-~ | १७॥ 
विसजंयेद्‌ दशम्या तु श्रवणे शबरोत्सवे । 
अन्त्यपादो दिवाभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ ॥ १८॥ 
तदा सम्प्रषण देव्या दशम्या कारयेद्‌ बुव । 
सुवासिनी ~ मारीभिवंश्याभिनेतकेस्तथा ॥ १६॥ 
शङ्कतूयेनिनादेश्च मदङ्गं  परहेस्तथा | 


प्वजेवस्त्रेबहुविधेलाजपुष्पश्रकीणके || २० ॥ 
धूलिकदंमविक्तेपे कीडाकोतुकमद्गले । 
भगलिङ्गाभिधानेश् भगलिङ्खप्रगीतके ॥ २९१॥ 


भगलिङ्धादिशब्देश्च कीडयेयुरल जना. । 
परेनीक्षिष्यते यस्तु य परान्ना्ठिपेद्‌ यदि ॥ २२॥ 
क्रद्धा भगवती तस्य शाप दद्यात्‌ स॒दारुणम्‌। 
आदिपादो निशाभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
तदा देव्या समुत्थान नवम्या न पुनर्दिवा। 
अन्त्यपादो निशाभागे श्रवणस्य यदा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदा देव्या समुत्थान नवम्या दिनिभागत | 
षिसजेनमनेनेव मन्त्रण वत्स भरव ॥ २५॥ 
यमम्भासर स्थाप्य विद्धस्य च विभूतये । 
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दृत्यनेन तु मन्त्रेण देवी सस्थापयेज्ञले। 
सबेलोक-हिताथोय सबलोकषिमूतये ।! ३०॥ 
दुगौ तन्त्रेण मन्त्रेण पूरजितव्ये उभे अपि। 
भद्रकालीमुप्रचण्डा महामाया महोस्सवे ॥ ३१॥ 
नेत्रबीज तु सवौसा पूजने परिकीर्तितम्‌ 
योगिनीना तु सवसा मूलमूरवेस्तथेव च ॥ ३२॥ 
मन्त्र तथोप्रचण्डाया प्रथक्‌ त्व्‌ श्रणु भैर । 
आदद्रय नेत्रबीजं मन्त्रस्योपान्तमन्तरे ।। ३३॥ 
बहविनाऽन्त स्वरेणेन्दुबिन्दुभ्या तन्त्रमौभ्रकम्‌ । 
नेत्रबीज द्वितीय तु द्िधावर्तित्ुच्यते॥ ३४॥ 
भद्रकाल्यास्तु मन्त्रोऽय धमकामाथसिद्धये | 
यदा तु वेष्णवी देवी महामाया जगन्मयी ॥ ३५॥ 
पूर्यने वैष्णवी देवी तन्त्रोक्ता अष्टयोगिनी । 
ता प्रोक्ता शैलपुत्र्या पूषैकल्पे च भैर ॥ ३६॥ 
उग्रचण्डादयश्चाष्टौ दुगौतन्त्रस्य कीर्तिता । 
भद्रकाल्यास्तु मन्त्रेण भद्रकाली प्रपूजयेत्‌ °“ ॥ ३७ ॥ 
पूजयेद्‌ भूतिबरद्ध-यथेमेता एवाष्ट्योगिनी । 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुग शिला क्षमा धात्री दलेष्वष्टसु पूजयेत्‌ । 
यदोग्रचण्डातन्त्रेण सा, देवी तत्र पूज्यते^ ॥ ३६॥ 
योगिन्यस्तत्न पूञ्या स्युरष्टाबन्याश्च भैरव । 
कौशिकी शिवदूती च उमा हैमवतीश्वरी ॥ ४०॥ 
शाकम्भरी च दुग च सप्तमी च महोदरी। 
उमाया सौम्यमूरतस्तु तन्त्र पव श्ण भैरव ॥ ४९१॥ 
पादि समाप्िसहित फडन्तो नान्त ए च । 
एकाष्रस्स्यक्षरश्च उमासन््र इति स्यत. ॥ ४२॥ 
खुबणेसदहृशी गौरी युजद्रयसमन्विताम्‌ । 
नीलारविन्दं वामेन पाणिना बिभ्रती सदा ॥ ४३॥ 
शुक्ल तु चामर प्रुप्वा मगस्याङ्गेऽथ ˆ दक्षिणे । 
षिन्यस्य दक्षिण हस्त तिष्ठन्तीं परिचिन्तयेत्‌ । ४९ ॥ 
विनापि शम्मु सद्राणीं भक्तस्तु परिचिन्तयेत्‌ । 
दिुजा स्बणेगौराङ्गी पद्मचामरधारिणीम्‌ । ४५ ॥ 


७८ प्रपूजने। ७९ प्रतिगृद्यते । ८० भग॑स्य । 
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व्याघ्रचर्म॑स्थिते पद्ये पद्मासनगता सदा। 
एतस्या पूजने प्रोक्ता अष्टौ वेतालभेरब ॥ ४६ ॥। 
योगिन्यो नायिकाश्चापि प्रथक्त्वेन व्यवस्थिता । 
जया च पिजया चैव मातङ्गी ललिता तथा ॥ ४७ ॥ 
नाययण्यथ साधित्री स्वधा स्वाहा तथाऽष्टमी । 
पूवे श्चम्भो निद्युम्भश्च दानवौ भ्रातरावुभौ ॥ ४८ ॥ 
बभूवतुमहासत्त्वलौ महाकायौ महाबलो । 
अन्धकस्य सुतो द्वौ तौ दन्तिनाभिव दुमदौ ॥ ४६॥ 
मया विनिहिते तस्मिन्नन्धकाख्ये महाबले । 
ससैन्यवाहनौ तौ तु पातालतलमाधितौ ॥ ५० ॥ 
ततस्तप्त्वा तपस्तीव्र नह्याणन्तौ महाघ्रो | 
सम्यक्‌ तदाऽतोषयता स सुप्रीतो बर ददौ ।॥ ५१॥ 
तौ तऋ्यवरदौ तु समासाद्य जगत्त्रयम्‌ | 
इन्द्रत्वमकरोच्छुम्भश्चन्द्रसव च॒ निद्युम्भक ॥ ५२॥ 
सर्वेषामेव देवाना यज्ञभागातुपाहरत्‌ । 
स्वय ्यम्भो निञ्युम्भश्च दिक्पालत्व च तो गतौ ॥ ५३॥ 
सर्वे सुरगणा सेन्द्रास्ततो गखा हिमाचलम्‌ । 
गगावतारनिकटे महामाया प्रतुष्टूबु ॥ ५४ ॥ 
अनकेश स्तुता देवी तदा सवीीमरोत्करे । 
मातङ्गवनितामूर्तिभत्वा देवानष़च्छत ॥ ५५८॥। 
युष्माभिरमरेरत्र स्तूयते का च भामिनी। 
किमथेमागता यूय मातगस्याश्रम प्रति ॥ ५६ ॥। 
एव त्रुवन्त्या मातग्यास्तस्यास्तु कायकोषत. | 
सयुदूभूताऽवीद्‌ देवी मा स्तुबन्ति युरा इति ॥ ५७ 1 
म्भो निश्यम्भो ह्यसुरौ बाधेते सकलान्‌ सुरान्‌ । 
तस्मात्‌ तयोर्वेधायाह स्तूये ते सकलै सुरे ॥ ५८॥ 
बिनि सताया देव्या तु मातग्या कायकोषत । 
भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साऽमूद्‌ गौरी क्चणादपिं ॥ ५६ ॥ 
कालिकाख्याऽभवत्‌ सापि हिमाचलकृताश्रया | 
तासुप्रताराखृषयो बचदन्तीह मनीषिण' | ६० ॥ 
उभ्रादपि भयाल्राति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्बिका | 
एतस्या, प्रथम बीज कथित्‌ त्रयमेव^* च | ६१॥ 


८१ मन्त्रमेव । 
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एषेबेकजटाख्या तु यस्मात्तस्माउ्जरेकिका । 
श्रृणुत चिन्तन चास्या सम्यग्वेतालभैरवौ ।॥ ६२ ॥ 
यथा ध्यासवा महादेवी भक्त प्राप्नोत्यभीप्सितम्‌ | 
चतुमुजा छष्णवणो सुण्डमालाविभूषिताम्‌। ६३ ॥ 
खड्गं दक्षिणपाणिभ्या <बि्रती चामर सध । 

कर्त्री च खपेर चेव क्रमाद्रामेन बिभ्रतीम्‌ ॥ ६४ ।} 
दा लिखन्ती जटामेका बिभ्रती शिरसा स्वयम्‌ | 
मुण्डमालाधरा शीषं भ्रीवायामपि सव॑दा ।॥ ६९ ॥ 
वक्षसा सागहार तु बिभ्रती रक्तलोचनाम्‌। 
कृष्णवस्धधरा कदट्‌यां व्याघ्राजिन-समन्विताम्‌ ॥ ६& ॥ 
वामपाद शबहदि सस्थाप्य दक्षिण पद्म्‌ | 
विन्यस्य सिह््ठे तु लेलिहाना शव स्वयम्‌ ।। ६७ ॥ 
साष्दासा सहाघोरा रबयुक्तातिभीषणाम्‌ | 
चिन्त्यामरे तारा सतत भक्तिमद्भि सुखेप्सुभि ॥ &षठ ॥ 
एतस्या सम्प्रवदयाम या अष्टौ योगिनी स्मरता | 
महाकाल्यथ रद्राणा उग्रा मीमा तथेव च॥ ६६॥ 
घोरा च भ्रामरी चेव महारारिश्च सप्रमी। 

भैरवी चाष्टमी प्रोक्ता योगिनीस्ता प्रपूजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
या कायकोषान्नि खता कालिकायास्तु भैरव | 

सा कौशिकीति धिख्याता चाररूपा मनोहरा ॥ ५१॥ 
नि सता हृदयाद्‌ देव्या रसनाभरेण चण्डिका । 
नैतस्या सदशी मूस्यो चाररूपेण विद्यते | ७२॥ 
त्रिषु लोकेषु कान्त्या वा नास्यास्तुल्या भषिष्यति | 
योगनिद्रा महामाया या मृलप्रकृति्मता ॥ ५३ ॥ 
तस्या प्राणस्वहूपेय देवी या कौशिकी स्मृता | 
नेत्रबीज तथैतरया बीज तु परिकीततितम्‌ ॥ ७४ ।! 
मन्त्रमस्या प्रवद्याभि मूर्तिरूप च भैरव ॥८ 
समाधिनान्प्यदन्त्यस्तु षड्वगीदि-सबिन्दुभि ॥ ७५॥। 
षष्ठस्वरेण सस्प्ष्ठो चिन्दुना समलक्त । 
कोशिकीमन्त्रतन्त्रोऽय सबंकामार्थदायक्‌ ॥ ७६ | 


८२ विञ्रतीन्दीवर। “३ ख। 
८४ तल्त्रमस्या, भवचयुामि सर्वकरामपरवं दाब्‌ । 
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तस्यास्तु सम्भ्वच््याभि या मूर्तिरिद भेर । 
गणुष्वेकमना भूवा जगद्ह्िदकारकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
घम्मिह्लसयतकचा विवोश्ाधोगुख। कलम्‌ । 
केशान्ते तिलकस्य।व्वं दक्ती सुममोडरा ॥ ७८ ॥ 
सणिङ्खण्डनसघृष्टगण्डा मुङ्कुटमण्डिता । 
सञ्ज्योति कर्णपूराभ्या कणेमापूये सगत ॥ ५६ ॥ 
सुपणंमणिमाणिक्य गगहारविराजञिता | 
सदा सुगन्धिभि “पदु ैरम्लानेरतिसुन्दरी ॥ ८०॥ 
माला बिभति भ्रीवाया रत्नकेयूरधारिणी | 
सृणालायतवृत्तेरतु बाहूमि कोमलै. शछ्धुभे ॥ ८१॥ 
राजन्ती कञ्चचुकोपेत-पीनोन्नत पयोधरा । 
क्षीणमध्या पीतवख्चा त्रिवलीप्रस्यभूपिता ॥ ८२॥ 
सूल घञ च बाण च खड्ग शक्ति तथेव च । 
दक्षिणे पाणिभिरदैवी गृहीत्वा तु विराजिता ॥ ८३॥ 
= गदा घण्टा च चाप च चमे शद्ध तथेव च| 
उध्वोदिक्रमतो देवी दघती वामपाणिमि ॥ ८४ ॥ 
सिंहस्योपरि तिष्रन्ती व्याघ्रचमौणि कौशिकी | 
बिथ्रती हूपमतुल  ससुरासुरमोहनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतरया श्रणु वत्स त्व या पृञ्या अष्टयोगिनी । 
ता पूजिताश्च इुबेन्ति चतुबेग चरणा सदा ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्माणी प्रथमा प्रोक्ता ततो माहेखरी मता| 
कौमारी चैव वाराही वैष्णवी पच्चमी तथा ॥ ८७ ॥ 
नारतिद्ी तथेषेनद्र शिबदूती तथाऽषटमी | 
एता पूञ्या महाभागाः° योगिन्य कामदायिका ।। ८८ ॥ 
देव्या ललाटनिष्कान्ता या कालीति च विश्रुता | 
तस्या मन्त्र प्रवद्यामि कामद्‌ श्रणु भैरव ॥ =९॥ 
समाप्रिसहितो दन्त्य प्रान्तस्तस्मात्‌ पुर सर । 
षष्ठस्वराग्निबिन्द्रिन्दु सहित सादिरेव च ॥ ६० ॥ 
कालीमन्त्रमिति प्रोक्त धर्मकामार्थदायकम्‌ | 
एतन्मू्तिं प्रक्द्यामि वत्सेका्रमना ^° णु ॥ ६१॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा चमुबोहुसमन्विता । 
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खट्बाग चन्द्रहास च बिश्रती दक्षिणे करे ॥ ६२ ॥ 
वामे चर्म॑ च पाश॒ च उध्यौधोभागत पुन | 
दवती मुण्डमाल च व्याघ्रचमधरा वराम्‌ ।। ६३॥ 
कृशागी दीघदष्टरा च अतिदीघौतिभीपणा। 
लोलजिह्ा॒ निम्नरक्त-नयना नादभैरवा ॥ ६४ ॥ 
कबन्धवाहनासीना- सिस्तार-श्रवणानना | 
एषा तार्या देवी चामुण्डेति च गीयते ॥ ६५॥ 
एतस्या योगिनश्च पूजयश्चिन्तयदू यदि । 
त्रिपुरा भीषणा चण्डी कर्त्री ह्रीं विवायिनी ।॥ ६६॥। 
कराला शुज्लिनी चेति अष्टौ ता परिकीतिता । 
एषाऽतिकामदा देवी जाख्यद्ानिकरी सदा ।॥ ६७ ॥। 
एतस्या सदशी काचित्‌ कामदा न हि विद्यते । 
कौशिक्या हृदयाद्‌ देवी नि सरता ध्यायतो दहरे ॥ ६८॥ 
शिवदूतीति सा ख्याता या च दबशतेवता | 
मन्त्रमस्या प्रवद्यामि धसकामाथंदायकम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
यन्छुस्वा साधको याति दुलेभ शिवमन्दिरम्‌ । 
यामारध्य महाटवी शिवदूती शिवात्मिकाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
नचिराह्लभले कामान्‌ नर सर्बजथी भवेत्‌ | 
अन्त समाप्रिसहितो बिन्डिन्दुम्ण दशावर ॥ १०८१॥ 
स्वरेणोपान्तदन्त्येन सस्पृष्टोऽन्तेन पूवश । 
स॒ एव बिन्दुयुगलपूबस्थोपान्त पावक | १०२॥ 
षप्रस्वरकलाशल्ये सहित प्रथमस्थित । 
मन्त्रोऽय^ शिवदुप्यार्तु शिवदूतीजयप्रद ॥ १०३ ॥ 
रूपमस्या प्रवच्यामि शृणु _ बत्सेकसम्मत । 
चतुशुंज मह्यकाय सिन्दूरसदशबुति ॥ १०४ ॥ 
रक्तदन्त युण्डमाला-जटाजूटाधचन्द्रधक्‌ | 
नागक्रुण्डलहाराभ्या शोभित नखरोऽञ्वलम्‌ ॥ १०५ ॥ 
व्याघ्रचमे-परीधान दक्षिणे शूलखड्गधरर्‌ | 
वामे पाशं तथा च्म बिभरदृष्वीपरकमात्‌ ॥। १०६॥ 
स्थूलवक्तत्र च पीनोष्ठ॒तुगमूर्तिं भयकरम्‌ । 
निक्षिप्य दक्षिण पाद सन्तिष्ठत्‌ कुणपोपरि ॥ १०७॥ 
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बामपाद श्वगालस्य प्षठे फेरशतेेतम्‌ । 

देटशी शिबदृप्यस्तु मूर्ति ध्यायेद्‌ बिभूतये ॥ १०८ ॥ 
ध्यानमाघ्रादथेतस्या नर कटयाणसमाप्नुयात्‌ 
पूजनादचिराद्‌ देवी सवौन्‌ कामान्‌ ददाति च ॥ १०६॥ 
य॒ शिवाषिरत शरुत्वा शिवदूती ञयुभग्रदाम्‌ ।** 

प्रणमेत्‌ साधको भक्त्या तस्य कामा, कर स्थिता ॥ ११०॥ 
यदा जघान जगता रक्तबीज हिताय वै| 

महादेवी महामाया तदास्या कायतः सता ॥ १११॥ 
दूत प्रस्थापयामास शिव दम्भाय साम्बिका । 

तेन सा शिवदूतीति देवे स्वे प्रगीयते | ११२॥ 
तेमकारी च शान्ता च वेदमाता महोद्री। 

कराला कामदा देवी भगास्या भगमालिनी ।। ११३ ॥। 
भगोदरी भगारोहा भगहा भगा तथा। 

एता द्वादश योगिन्यः पूजने परिकीर्तिता ॥ ११४ ॥ 
एता दादश योगिन्य शिबदूत्या सदेव हि । 
विचरन्ती स्वय देवी यत्र तत्रेव गच्छति ॥ ११५॥ 
योगिन्यो ह्यथ सख्य रयुयथान्यासा तथा पुन । 
चण्डिकायास्तु योगिन्य सख्योऽत्र च प्रकीर्तिता ॥ ११६॥ 
इति ते त्वज्मन्त्राणि कथितानि समासत । 
कामास्यायाश्च माहास्म्य कल्पमात्र वदामि वाम्‌ ॥ ११७ ॥ 


हति श्रीकालिकापुराभे कामाख्यामाष्ा्म्ये 
पकषष्टितमोऽभ्याय ॥ ६१ ॥ 


पानक्रिच्छदासन , ' ` &्, सक्र । 
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भगवानुवाच 

कामार्थमागता यस्मान्मया साधं महागिरौ । 
कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलक्रूटे रहोगता ।॥ ९॥ 
कामदा कामिनी कामा कान्ता कामागदायिनी | 
कामागनाशिनी यस्मात्‌ कामाख्या तेन चोच्यते ॥ २॥ 
एतस्या शण माहात्म्य कामाख्याया विशेषत । 

या सा प्रकरतिरूपेण जगत्सवं नियोजयेत्‌ ॥ ३॥ 
मधुकैटभनाशाय महामायाविमोहित । 

यदा सयुयुषे विष्णुस्तदेषामोहयद्धरिम्‌^° ॥ £ ॥ 
देनन्दिनि तु, प्रलये प्रसुप्ते गरडध्वजे । 

तस्य श्रवणबिडजाताबसुरो मघुकेटभो ॥ ५॥ 
कूम स्थिता देवी विशीणेवाभवञ्जलं ° | 

ता विशीणौ योगनिद्रा महामाया व्यलोकयत्‌ | £ ॥ 
ता बे हटढतरा प्रथ्वी कतु प्रति तदेश्वरी। 
उपाय चिन्तयामास कथ प्रथ्वी भवेद्ुद्डा ।॥ ७ ॥ 
इदानीमाज्यवत्‌^^ प्रथ्वी भवत्ता कोमला जलं । 
सष्टिकल्ते जनान्‌ सोह कथ शक्ता भविष्यति ॥ ८ ॥ 
इति सचिन्त्य सा माया जगता द्वष्टिरूपिणी । 

पगम्य तदा विष्णुमाससाद सुनिद्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
त तु सुप्त समासाद्य जगन्नाथ जगत्पतिम्‌ । 
वामहस्तकनिष्ठाप्र तस्य कणे न्यवेशयत्‌ ॥ १० ॥ 
निवेश्य नखरेण प्रोदुधुत्य श्रावण मलम्‌ । 
चूर्णीचकार सा देवी योगनिद्रा जगसरसू ॥ ११॥ 
तत्कणेमलचूर्णिभ्यो मधुनोमाघ्ुरोऽमवत्‌ । 

ततो दक्षिणहस्तस्य कनिष्ठा तु दष्धिणे॥ १२॥ 
कणं स्यवेशयद्‌ देवी तस्मादष्युदुधृत मलम्‌ | 
तञ्चापि क्षोदयामास करशाखाद्येन तु ॥ १३॥ 


९३ मोष्टयद्‌ इडम्‌ । ९४ कूुरम॑शृष्ठगता पृथ्वी प्रबृष्ता कोमलाजले. ४ 


९५ इदानीं साभवत्‌ । 
२६ 
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ततोऽभूत्‌ कैटभो नाम बलवान्‌ सोऽसुरो महान्‌ । 
उत्पन्न स च पानार्थं यस्मान्षगितवान्मघु ॥ १४॥ 
ततस्तस्य महादेवी मधुनामाकरोत्तदा । 
उत्पन्न कीटवदूभाति महामायाकरे यत । १५॥। 
ततोऽस्य कैटभ नाम महामायां तदाकरोत्‌ । 
तावुवाच महामाया युध्यता हरिणा सह ।। १६॥ 
युवा नो श्रद्धयेवात्र॒ भदन्तो निहनिष्यति | 
युवा यदा प्रभषेथे आवा बषिष्णो वधान भो ॥ १७॥ 
तदेवाय युबा हन्ता नान्यथा हरिरप्यथ | 
महामायामोहितौ तौ षिष्णुगात्र तदा गतौ । १८ ॥ 
भ्रममाणौ ददृशतुनोभिपद्मोत्थित बिधिम्‌। 
तमूचतुस्तौ धातार हनिष्यावोऽद्य स्वाभिह्‌ ।॥ १९ ॥ 
त॒ जागरय वैकुण्ठ यदि जीवितुमिच्छसि । 
ततो जह्य महामाया योगनिद्रा _ जगत्प्रसूम्‌ ।। २० ॥ 
प्रसादयामास तदा रतुतिभिबेहभिभयात्‌ । 
चिर स्तुताथ सा देवी ब्रह्मणा ।जगदात्मना ।। २९॥ 
म्रसन्ना तरसा व्यभगुबाच च यथाविधि। 
किमथ सस्तुता चाह कि करिष्याम्यह तव ।। २२॥ 
तदू बद्‌ स्व महाभाग करिष्याम्यदहुमद्य ते। 
ततस्तेन महामाया प्रोक्त धात्रा महात्मना ॥ २३॥ 
प्रबोधय जगन्नाथ यावत्तौ मा हनिष्यत | 
सम्मोहय इुराधषोबसुरौ मघुकेटभौ ॥ २४ ॥ 
इत्युत्ता सा तदा देवी ब्रह्मणा जगदारमना । 
बोधयामास बेद्कण्ठ मोहयामास^ तौ तदा ॥ २५॥ 
तत प्रबुद्ध. कृष्णस्तु ददशं भयशालिनम्‌ । 
ब्रह्माण तौ तदा षोराबसुरौ मधुकैटभौ २६॥ 
ततस्ताभ्या स युय॒वे ह्यसुराभ्यां जनार्दन । 
नाश्कद्धारतु वीरावसुरौ  मधुकेटभमौ ॥ २७ ॥ 
अनन्तोऽपि फणाभ्रेण तान्नो घलु श्षमोऽभवत्‌ | 
युध्यमानान्‌ महावीरान्‌ बेङुण्ठ मधुकेटमान्‌ || २८ ॥ 
अथ ब्रह्मा शिलारूपा स्थितिशक्ति तदाकरोत्‌ । 


९६. योधयामास । 


मकमन 


दिषष्टितमोऽभ्याय 


अधेयोजनबिस्तीणोमधंयोजनमायताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्या शिलाया गोषिन्दो युयुधे नृपसत्तम । 
सह ताभ्या शिला सा तु प्रविवेश जलान्तरम्‌ । ३० ॥ 
तस्या तु शक्त्या मम्नाया तोये स युयुषे हरि. । 


पच्चवषसहस्राणि बाहूयुद्धर्निरन्तरम्‌ ।। ३१ ॥ 
यदा वै नाशकद्‌ हन्तु तौ विष्णुजेगता पति । 
परा चिन्ता तदवाप विधातापि भयात्‌ तत ।) ३२॥ 
ततस्तावेव त विष्णुमूचतुबेलदपिंतौ। 
पुन पुनजगन्माव्-महामाया-निमोहितौ ।॥ ३३ ॥ 
तष्टो स्वस्स्वश्चियुद्धेन बर वरय माधव । 
तवेष्ट सम्भ्रदास्याव सत्यमेतद्‌ न्रबोऽघुना ॥ ३९॥ 
तयोस्तदूबचन श्रुखवा माधवो जगता पति *° । 
उवाच तौ युबा बध्यौ भवता मे महाबलो । ३५॥ 
इति देहि बर म्य दातव्य यदि षिडते । 
तौ तदा प्राहतुनौशरत्वत्तो नौ शोभनोऽधुना^“ ॥। ३६ ॥ 
तत्रावा जहि नो यत्र तोय सम्प्रति विद्यते। 
तयोस्तद्रचन श्रुत्वा माधवो जगता पति ॥ ३७ ॥ 
बरह्माण मा च शीघ्रेण प्राहेद चात्मसज्ञया। 
ब्रह्यशक्तेशिला शीघ्रयुद्धृत्य भियता यथा| ३८॥ 
तत्र स्थिता महाघोरो हनिष्यामि महाबलो । 
ततो ज्या ह्यह चेव उद्धार शिला तु ताम्‌!) ३६॥ 
तस्या मध्ये पूवेमागे हह पवेतरूपधृक्‌ । 
ऊध्वं स्थित्वा शिला भिक्त भ्रषिवेश रसातलम्‌ ॥ ४० ॥ 
एेशान्यामभमवत्‌ कूमं पवतश्चामदीच्छिलाम्‌ । 
वायव्या च तथानन्तो नेच्छेत्था च सुरेश्वरौ ॥ ४१ ॥ 
महामाया जगद्धात्री शेलरूपप्रधारिणी । 
आग्नेय्या च तथा विष्णुरेकलूपेण सस्थित. ॥ ४२ ॥ 
बह्मशक्तिशिला गहनम्‌ भगवान्‌ परमेश्वर । 
मध्ये जह्मा त्वह चेव वराहश्च तथापर. ॥ ४३ ॥ 
ततो वबराहप्रष्ठास्य चरमे जगतापति,। 





९७ भगवान्‌ गरुडध्वज । 
९८. तौ तदु प्राह थुष्मक्तो योग्यो नौ श्लोभनो वर. । 
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स्थित्वा शिलामवष्टभ्य ब्रह्मशक्तिमधोगताम्‌ | ४४ ॥। 
वामोरुजघने यत्नादारोप्य शिरसी तयो । 
जगदाधारभूत स सवेयत्नेन सयुत ॥ ४५॥ 
सवेबेले समाक्रम्य चिच्छेद च प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
मघुकेटभयो सम्यग्‌ भरीवयो „ प्रथिवीमृते ॥ ४६ ।; 
तस्य॒ चाक्रमत स्थेम्ना ब्रह्मशक्तिरधोगता | 
धियमाणापि देवौधेयेत्नादपि सुहर्यंह ॥ ४७ ॥ 
ततस्तयोस्तु गतयो शरीरे जगता पति । 
ब्रह्मशक्ति ससुदूध्रत्य न्यधात्‌ तस्या प्रयत्नत । ५८ ॥ 
उद्धृताया प्रथिव्या तु तयोमेदोषिलेपै । 
सुदढामकयोत्‌ प्रथ्वी क्लेदिता तोयराशिभि ॥ ४६ ॥ 
मेदोवि्ेपनाद्‌ यस्माद्‌ गीयते मेदिनी च सा। 
अद्यापि प्रथिवी देवी देवराक्षसमानषे ॥ ५० ॥ 
अथ काले बहुतिथे व्यतीते प्राणिसजने | 
अगृह्ञणा दक्षतनया भायोरथेऽह वधू बराम्‌ ॥ ५१॥ 
सा मेऽमूत्‌ प्रेयसी भायो प्रादाय समय पितु । 
अनिष्टकारी त चेत्‌ स्या भ्राणार्त्यच्ये तदा त्वहम्‌ ॥ ५२॥ 
ततो यज्ञे समस्तास्तु स च वव्रे चराचरम्‌। 


नमा नापि सती बत्रे तदानीष्टान्सृता तुसा॥ ५३॥ 
ततो मोह “““समाक्ान्तस्वमादाय मृतामहम्‌। 
प्रात ` पोठवर त तुं रममाण इतस्तत ।॥ ५४॥ 


तस्यास्तङ्गानि पयोयात्‌ पतितानि यतो यत । 
तत्‌ तत्‌ पुण्यतम जात योगनिद्राभ्रभावत ॥ ५५४॥ 
तस्मिस्तु ढुञ्जिकापीठे सत्यास्तदूयोनिमण्डलम्‌ | 
पतित तत्र सा देवी महामाया व्यलीयत ॥ ५६॥ 
लीनाया योगनिद्राया समयि पबेतरूपिणी । 
स॒ नीलबणं शेलोऽभूत्पतिते योनिमण्डले ॥ ५७॥। 
स तु शैलो महातुञ्ग॒ पातालतलमाविशत्‌ | 
तस्या आक्रमणादुगाढ खन्तस्थ दरहिणो हयधात्‌ ।। ५८ ॥ 
स तु पुवं ब्रह्मशक्ति शिला धतुं चतुसुंख । 
शेलरूपोऽभवत्‌ तेन शेलस्पेण मामधात्‌ ।॥ ५६ ॥ 
बरह्मा पवेतहूपी स मयि पर्व॑तहपिणी। 


९९. वीरयो । १०० सछषुस्वक्च ९. प्राष्ठ.! २, वाच्र) 
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स शक्तोऽधोऽगमद्‌ गाढमाक्रान्तो मायया विषे \। &०॥ 


तृतो वराह ससक्तो समथि मा सतु माधव । 
शेललरूप शंलरूप धतं सथुपचक्रमे ॥ ६१॥ 
सोऽप्यघोऽयान्मया साधं तदा पवैतरूपिणीं । 
आक्रम्य देवी परथिवी स्थितो भुवि निखानित ॥ ६२॥ 
शत॒ शत॒ योजनाना तुज्गमासीद्‌ गिरित्रयम्‌। 
तदाक्रान्त महदेव्या सबेमेव द्यधोगतम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
कोशमात्रस्थित तुङ्गदोष तत्ितयस्य तु| 
एका समस्तजगता प्रकृति सा यतस्तत । ६४ ॥ 
जद्यविष्णुशिबेदेवेश॑ता सा जगता प्रसू | 
तत्र पूर्वो ब्मशेल श्वेत इत्युच्यते सुरे । &५॥। 
मद्रपधारी शैलस्तु नील इत्युच्यते तथा | 
स॒तु मध्यगत पीटशिकोणोड््खलाकृति ॥ && ॥ 
विभ्राजमान सतत मध्ये ब्रह्मवराहयो । 
वराह शैलरूपो य स चित्र इति कथ्यते।। &७ ॥ 
सर्वेषा सस्थित पश्चाद्‌ दीघं सर्वेभ्य ए तु| 
पेशान्या योऽभवत्‌ करूमे शेलरूपो महादुति ॥ क्ष ॥ 
मणिकणं स नाम्ना तु ख्यातो देबौघसेवित' । 
योऽनन्तरूप शौलस्तु वायज्या समवस्थित । ६६ ॥ 
मणिपवतसज्ञोऽसौ पवतो साधवप्रिय । 
महामाया गिरियस्तु नैच्छत्या समवस्थित !1 ७० ॥ 
स॒ गन्धमादनो नाम्ना सवेदा शकरप्रिय । 
बरादप्रष्टचरमे यतश्िन्नौ महासुरौ । ५१॥ 
हरिणा तत्र सयात पाण्ड़नाथ इति स्मृत । 
ब्रह्मशक्तिशिलायास्तु पृवेभागे तु मध्यत ।॥ ७२॥ 
यस्तु पवबेतरूपोऽह स तु भस्मचलाहय. । 
एव॒ पुण्यतमे पीठे कुञ्जिकापीटसज्ञके ।॥ ५३ ॥ 
नीलकूटेः मया साधं देवी रहसि सस्थिता । 
सत्यास्तु पतित तत्न बिशीणं योनिमण्डलम्‌ |! ७४ ॥ 
शिलात्मगसमच्छज्ते कामाख्या तत्र सस्थिता । 
सस्प्रश्य ता शिलां मत्यां हमरत्वमवाप्नुयात्‌ ।। ७५ ॥ 
अमर्त्यो ब्रह्मसदन तस्स्थो सोक्षमबाप्युयात्‌ | 


३, विधौ । 
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तस्या" शिलाया माहात्म्य यत्र कामे्री स्थिता ॥ ७६ ॥ 
अद्भुत यस्य गुह्ये तु लोह भस्म भवेदुगतम्‌। 

सा चापि प्रव्यह तत्र पच्चमूतिधरवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मोहार्थ सर्वलोकाना ममापि प्रीतये शिवा | 

अह॒ पच्चमुखेनाञ् पच्वभागे _ व्यवस्थित ॥ ७८ || 
ईशान पूंभागस्थ. कामेश्वयौ प्रधानतः । 
एेशन्या बै तत्पुरुषो कघोरस्तस्य सनिधौ ।॥ ७६॥ 
सद्योजातोऽथ वायव्या वामदेवस्तु सगतः। 
देव्याश्चापिः नरश्रेष्ठ पञ्चरूपाणि भैरब ॥ ८०॥ 
श्रूणु वेताल गुह्यानि देवैरपि सदैव हि। 
कामाख्या त्रिपुरा चेव तथा कामेश्वरी शिवा ॥ ८१॥ 
शारदाथ महालोका कामरूपगुणेयुता । 

मयि लिङ्गत्वमापन्ते शिलाया योनिमण्डले ॥ ८२॥ 
सवै शिलात्वमगमच्छलरूपाश्च निजेर. । 
यथाह निजकरूपेण रेमे वै सह कामया । ८३ ॥ 
शिलारूपग्रतिच्छन्नास्तथा सवस्तु देवता. | 
शिलारूपम्रतिच्छन्ना. शैज्ते शेले व्यवस्थिता. ॥ ८४ ॥ 
रमन्ते च स्वरूपेण” नित्य रहसि सङ्गता । 

ब्रह्मा विष्णहेरश्चात्र दिक्पाला सवे एव ते ॥ ८५॥ 
अन्येऽप्यत्र स्थिता देवा सानुकूला सदा मयि । 
उपासितु तदा देवी कामाख्या कामरूपिणीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नीलशौलश्िकोणस्तु मध्यनिम्न सदाशिव । 
तन्मध्ये मण्डल चारु त्रिशच्छक्तिसमन्वितम्‌ ॥ ८७ ॥। 
गुहा मनोभवा तत्र मनोभवविनिमिता। 
योनिस्तस्यां शिलाया तु शिलारूपा मनोहरां | 
षितस्तिमात्नविस्तीणो एकविशाङ्ुलीयुता ॥ ८5 ॥ 
करमसू्मषिनख्रा सा भस्मशैलालगामिनी। 
महामायो जगद्धात्री मूलभूता सनातनी । ८६ ॥ 
सिन्दुरकुकमारक्ता सबेकामप्रदायिनी | 

तस्या योनौ पञ्चरूपा निस्य क्रीडति कामिनी ॥ ५०॥ 
तत्राष्टौ योगिनीर्नित्या मूलभूता सनातनीः। 

त, 
प्वाक्ता- शेलपुष्याद्या स्थिता देव्या समन्तत ॥ ६१॥} 


# नोदेष्याश्च। ५. शरीरेण) 
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तासा तु पीटनासानि शरण चेकत्र भरव । 
गुप्रकामा च श्रीकामा तथान्या विन्ध्यवासिनी ॥ ६२॥ 
कोटीश्वरी वनस्था तु पाददुगो तथापरा। 
दीर्घेश्वरी कमादेव प्रकटा भुवनेश्वरी ॥ ६३॥ 
स्वयोगिन्य पीठनाम्ना स्याता अष्टौ च देवता । 
सर्वतीथीनि चैक जलरूपाणि भेरव ॥ ६४ ॥ 
स्थितानि नाम्ना सौभाग्यसरस्यल्पापि पुण्यदा । 
धिष्णस्तु तीरे तस्यास्तु नाम्ना कमल इत्युत ॥ ६५॥ 
कायुकाख्यस्तु बटुक कामाख्याभ्यणंसस्थित । 
लदमी सरस्वती देव्यौ देव्या सगे व्यवस्थिते ॥ ६६ ॥ 
ललिताख्याभवज्दमीमोतजङ्गी त॒ सरस्वती । 
गणाध्यक्ष पूर्वभागे तस्य शेलस्य सस्थित ॥ ६७ ॥ 
सिद्ध स नाम्ना षिख्यातो दारे देव्या भ्रिय सुत । 
कल्पवृक्ष कल्पवक्षी तिन्तिडी चापराजिता ॥ ६८ ॥ 
भूत्वा तस्मिन्‌ महाशैले स्थितो देव्या धृतः भ्रिये । 
बराह पाण्डूनाथाख्य स्थित स्तत्र हरियेत ॥ ६६॥ 
जघने शिरसी कृत्वा जघान मधघुकेटभो | 
तस्यासन्ने ब्रह्मङ्ुण्ड ब्रह्मणा निमित पुरा॥ १०० ॥ 
ईशानाख्य शिवो यत्र तत्‌ सिद्धेघरसज्ञकम्‌ । 
शिल्लारूप सिद्धङ्कण्ड मध्यस्थ विद्धिः भेरव ॥ १०१ ॥ 
तस्यासन्ने गयाचेत्र क्षत्र वाराणसी तथा। 
योनिमण्डलसकाश ण्ड भूत्वा व्यवस्थितम्‌ । १०२॥ 
तत्रेवायरतङ्कुण्ड तु सुधासद्वप्रपूरितम्‌। 
ममा प्रियाथमिन्द्रेण स्थापित सह निजेरं ॥ १०३॥। 
बामदेवाह्य शीषं श्रीकामेश्वरसंज्ञकम्‌ । 
कामकुण्ड महापुण्य तस्यासन्ने व्यवस्थितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
केदारसज्ञक के मध्यस्थ सिद्धकामयो । 
दीघं चतुदेशन्यामच्छायाच्छत्राह्य तु तत्‌! १०५॥ 
तस्यासन्ने शेलपुत्री गुप्तकामाहया तु सा। 
गञ्चण्डस्य मध्यस्था कामेशमावणि सङ्गता ॥ १०६ ॥ 
कामेश्वरशिलासक्ता कामाख्यासन्िता सदा | 


३ सिद्ध । 
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पू्ेभागेण ससक्ता॒ योनेस्तु  परमागत.* । १०७ ॥ 
कामकामाख्ययोमेध्ये कातलरात्रिव्यवस्थिता | 
पीठे दीर्घ॑श्वरी नाम्ना सीमाभागे प्रचण्डिका ।। १०८ ॥ 
कामाख्याप्रस्तरभ्रान्ते कृष्माण्डी नाम योगिनी । 


पीरे कोटीश्वरी नाम्ना योनिरूपेण सस्थिता ।। १०६ ॥ 
यच्चाघोरह्वय शीषं तत्कामायास्तं दक्षिणे । 


पीठे भैरवनामा तु गदिते परमार्थिभि ॥ ११९०॥ 
चयुण्डा भैरवी नाम्ना भैरवासन्नसस्थिता। 
नायिका कामदा भक्तेश्चण्डमुण्डविनाशिनी ।। १११ ॥ 
कामाभैरवयोर्मध्ये< स्वय देवी सुरापगा । 
हिताय सबेजगता देव्यास्तु प्रीतये सदा ॥ ११२॥ 
सद्योजाताह्वय शीषं पीठे त्वाम्रातकेश्वरम्‌ । 
भैरवाख्ये गहरे तु॒स्थिव देवर्षिसेवितम्‌ । ११३॥ 
बिद्धि तत्रेव दुगोख्या नायिका योगरूपिणीम्‌ | 
सिद्धकामेश्वरी नाम्ना स्याता देषेषु नित्यश ॥ ११४ ॥ 
अजीणेपत्र सच्छायो बृक्षस्तत्र सुसस्थित । 
आम्रातक कल्पद्क्च कल्पवज्ञीसमन्वित ॥ ११५ ॥ 
पीठे तु सिद्धगज्ञाख्या स्वय गङ्धा समुत्थिता । 
आम्रातकस्य निकटे मम प्रीतिविबद्धये | १९६॥ 
पुष्कराख्य तु तत्तत्र पीठे त्वाम्रातकाहृयम्‌ | 
ेशान्यां तस्पुरुषाख्य मम शीषं व्यवस्थितम्‌ ।॥ ११७ ॥ 
भुबनेश्वरनाम्ना तु पीठे ख्याति च भैरव । 
गह्वर भुबनेशस्य भुबनानन्दसन्ञक्षम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तस्यासन्ने तु सुरभि शिलाहूपेण सस्थिता । 
कामघेनुरिलि ख्याता पीठे कामप्रदायिनी ।॥ ११६॥ 
योऽसौ शरभमूर्तिमे मध्यखण्डप्रचण्डक । 
महाभेरबनामाभूत्‌ कोटिलिङ्गाह्ययरतु स. ॥ १२०॥ 
मूतिंमि पञ्चमि पच्चमागेषु समवस्थित । 
अह पञ्चादतिभ्रीत्या भेरवाख्य स्थितो धरे ॥ १२१॥ 
महागोरी तु या देवी योगिनी सिद्धहपिणी | 
सा ब्रह्मपवेते चास्ते शिलारूपेण वचो्ध्व॑त ॥ ९२२॥ 
अतीवरूपसम्पन्ना नाम्ना सा भुवनेश्वरी । 


७. प्रभागता । ८, कामाख्या सेरथीमभ्ये । 
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यत्र बह्मा तु ससक्तो मयि पवेतहूपिणि ॥ १२३॥ 
कल्पवल्ली तु तत्रास्ते नाम्ना सा खलपराजिता । 
कामधेनुरदूरस्था पू्वंभागे महेश्वरी ॥ १२४ ॥ 
श्रीकामाख्या योनिरूपा चण्डिका सा तु योगिनी | 
आग्नेय्यां विद्धि ता सस्था सवेकामध्रदा शुभाम्‌ । १२४॥ 
योगिनी चन्द्रघण्टाख्या पीठेऽभृद्‌ विन्ध्यवासिनी । 
योगिनी स्कन्दमाता तत्पीठेऽमृद्‌ बनवासिनी ॥ १२६ ॥ 
कात्यायनी पीठनाम्ना पादेदुर्गेति गद्यते । 

नेत्या नीलशौलस्य प्रान्ते सा सस्थिता शिवा ॥ १२७ ॥ 
योऽसौ नन्दी मम तसु स तु पाषाणहूपधरक्‌ | 

सस्थित पश्िमद्रारि हनुमान्‌ पीटनासत ॥ १२८ ॥ 


ञ्नोव्व उवाच 


इति तस्य बच श्रुत्वा शम्भोरमिततेजस । 

भैरवस्त तु पप्रच्छ वेतालोऽपि समुसुक ॥ १२९ ॥ 
वेतालमेरवावूचतः 

श्चुत पीठक्रमस्तात देव्या पृजाक्रमस्तथा। 

श्रोतुमिच्छामि मूर्तीना पच्चानामपि शङ्कर ।। १३० ॥ 


रूपाणि पच्वमूतीना मन्त्राणि च समन्तत । 
तत्र मन्त्राणि तन्त्राणि वद्‌ नौ बृषभध्वज ॥ १३१॥ 


श्वर उवाच 
शणु बक्तयामि वेताल मन्त्र तन्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
कामाख्यापचमू्तीना रूप कल्प च^ भैरव ॥ १३२॥ 
कासस्थ कासमध्यस्थ कामदेवपुटीकृतम्‌ । 
कामेन कामयेत्‌ कामी काम कामे नियोजयेत्‌ ।। १३६ ॥ 
व्येष्ठ तु व्यञ्लनं ब्रह्मन्‌ प्र॒ शान्त तदुच्यते । 
प्रथम कमत ्यौत्तत्ससक्तं सुधामयम्‌ ।। १३४ ॥ 
प्रजापतिस्तथा शक्रमीज सस्थादिसयुतम्‌ । 
चन्द्राधंसहितं बीज कामाख्याया' प्रचच्यते ॥ १३५॥ 


11 


२ अन्त्राणि 
१०. काम रूपं ष्व । 
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इद धर्मप्रद काममोक्षाथीना प्रदायकम्‌ । 
इद रदस्य परममन्यत्न तु सुदुलेभम्‌॥ १३६॥ 
्रोत्रेणोयस्य श्रणुयाद्‌ गुरुवक्तान्नरोत्तम । 
स॒ कामानखिल्लान्‌ प्राप्य शिवलोके महीयते ।॥ १३७ ॥ 


्रुतिसकलितसार देवकण्ठोघहार 

सकलकलुषहारि श्रीधरानन्दकारि । 
सुनयञ्चुभगगोभिश्रौजयेदूयदूयशोभिः 

स्तदिह शिबसमस्त विच्लहन्तरीह्धि तथम्‌ ॥ १३८ ॥ 
नयनकरभकारि ध्यानिना चोपकारि 

प्रणयिद्ुनयसस्थ देवसत्याहिकस्थम्‌ । 
परमपदषिशीणं सर्वदौभौग्यज्ीण *१ 

श्रणु शिबपदरूप कामदेव्या स्वरूपम्‌ ॥ १३६ ॥ 
्रवणगगनमात्रा चार्दित यस्य नाम 

प्रभवति बहुभूत्ये गीतिमागैकधाम । 
सुरगणगणनाया कुण्डली यस्य शक्ति 

स्तदिह परमरूप चिन्तनीय हताशे ५२ ॥ १४० ॥ 
रविशशियुतकणों कुककुमापीतबणो 

मणिकनकविचित्रा लोलकणो चिनेत्रा | 
अभयवरदहस्ता सखाक्षसूत्रप्रशस्ता 

प्रणतसुरनरेशा सिद्धकामेश्वरी सा॥ १४१ ॥ 


अरुणकमलसस्था रक्तपद्मयासनस्था 

नवतरुणशरीरा स॒क्तकेशी सहारा । 
शबहृदि प्रुतुगस्त न्ययुग्मा मनोज्ञा 

शिद्रविसमवखा सवंकामेश्वरी सा ॥ १४२॥ 
बिपुलविमवदात्री स्मेरवक्त्रा सुकेशी 

ललितनखरदन्ता सामिचन्द्राबनन्रा। 
मनसिजदषदिस्था योनियुद्रालसन्ती 

पवनगमनशक्ता सश्रुतस्थानभागा ।। १४३ ॥॥ 
चिन्त्या चैव विदयुदनिप्रकाशा 


धमथ साधकेवौश्द्धितार्थ. | 


११. शुं । १२ छइतीद्यो । 
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कल्प्यन्त जीण्यस्तद सम्यगधं 

वेताल त्व भैरव श्रीप्रतिष्ठम्‌ ॥ १४४॥ 
तस्मिन्नधं*उ मण्डल यद्धि पद्यात्‌ 

कायं चैतच्चन्दने पुष्पयुक्ते । 
पयोयो यो लेखने पृबेमुक्तो 

देवीतन्त्र सोऽत्र पूवे विधेय ॥ १४५॥ 


हति आीकालिकापुराणे कामाश्यापूजातन्त्र 
दविष्टितमोऽध्याय ॥ ६२॥ 


१३. तस्मिन्ना । 


विषष्टितमो ऽध्यायः 


इश्वर उवाच 
बेष्णवीतन्त्रमन्त्रस्य यथापूव मयोदितम्‌ । 
मण्डल भ्रतिपत्त्या तु पयोयो मण्डलस्य य ॥ १॥ 
स॒ एब प्रथम कायं शिलाया पुष्पचन्दने. । 
पात्रादीना प्रतिष्ठान तथेवात्रापि योजयेत्‌ ॥ २॥ 
वेष्णवीतन्नमन्त्ररय प्रोक्ता या प्रतिपत्तय | 
अत्र ताः सकला योज्या आसनादेश्च पूजनम्‌ ।। ३ ॥ 
तेभ्योऽन्यो यो विशेषोऽत्र तद्‌ बद्ये णु भेर । 
प्रथम भास्करायाध्य प्रदद्याच्प्वेतसषेपेः ॥ £ ॥ 
पुष्पचन्दनसवीते सगणाय महात्मने । 


आसनाचंनशेषे तु पीटो्त सबंदेवता. ॥ ५॥ 
पीटनाम्ना तु सयोञ्या मण्डलस्य तु मध्यत. । 


भ्यानस्वरूप भिन्न तद्‌ बेष्णव्या सह भरव । ६ ॥ 
कामायाः" सवेमन्यत्‌ तु महामायास्तबोदितम्‌*^ | 
योगिनीस्तु चतु षष्टि पूजये प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 
गुहा मनोभवां चापि महोत्साहा तथा सखीम्‌ । 
अनन्तर पुजयेत्‌ तु दिक्पालाश्च नवम्रहान्‌ ॥ ८ ॥ 
रूपतस्तान्‌ सयुदुदिश्य पूजयेदिष्टसिद्धये । 
पृबेढारे गणपति प्रथम तु प्रपूजयेत्‌ ॥६॥ 
नन्दिनि च इनूमन्त पश्चिमद्वारि पूजयेत्‌ | 

गृद्धी चोत्तसतत॒पृञ्यो महाकालस्तु दक्षिणे ॥ १०॥ 
एते मम द्वारपाला देव्या द्वारे प्रपूजयेत्‌ | 
पात्राग्रतीकृतिविधो  कुयोद्‌ बे काममुद्रया ॥ ११॥ 
भूतापसारण कुयोत्‌ पूवं तालत्रयेण तु| 
वामहस्ते दक्षिणेन पाणिना तालमाहरेत्‌ ॥ १२॥ 
हू ह फडितिमन्ेण वेतालादीश्च सारयेत्‌ | 
सबेयुत्तरतन्त्रो्त तन्त्र कुयौत्‌ तु साधक ॥ १३॥ 
अन्रोक्तेन स्वरूपेण प्राणायाम तथा चरेत्‌ । 


48. कामाश्याया. । १५ कऋमाद्‌ गतस्‌ ¡ १६, पात्रस्य सङ्गति"** । 
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स्नापयेत्‌ प्रथम देवी मूलमन्त्रेण पूजक ॥। १४ ॥ 
मधुक्षीराच्यदधिभिर्गोमूतरेगोमयेस्तथा । _ 
रत्नोदके शकंराभिराडरत्नङ्ोवके ॥ १४॥ 
सितसषेपञुदुगाभ्या% तिलक्चषीरस्तथा यवे । 
रक्तचन्दनपुष्पेश्च  दुवौभी रोचनायुतं ॥ ९६ ॥ 
नवमिर्धितरेदभ्ये. शिलाया योनिसन्निधौ । 
आसन्‌ पाद्यमभ्य च॒ तत आचमनीयकम्‌ ॥। १५ ॥ 
मघुपके स्नानजल वस्त्र चन्दनभूषणम्‌। 
पुष्प धूप च दीप च नेत्राञ्जनमत परम्‌ ॥ १८॥ 
(२ 
नेवेद्याचमनीये च प्रदक्षिणनमस्कृती। 
एते षोडश निर्दिष्टा उपचारारतु पीठत. ॥ १६॥ 
आवाहयेन्महदेवी गायच्या कामयोगया | 
८ +~ ५ ( ष 
तामेव बिद्धि वेताल गृह्य भेरवदेवतम्‌। २०॥ 
कामाख्ये खमिदहागच्छ यथावन्मम सन्निधौ | 
पूजाकमेणि सान्निध्यमिह कल्पय कामिनि ॥ २१॥ 
(भ (>, भद 
कामाख्याये च विद्महे कामेश्वरये तु धीमहि । 


तत॒कुयौन्महदिवी ततश्चाु प्रचोदयात्‌ ।॥ २२॥ 
एषा तु कामगायत्री पूजयेदनया श्युमाम्‌। 


पूजावसाने च बलीनदेव्या  शरीत्ये निवेदयेत्‌ ॥ २३॥ 
द्रा्टूमालया जाप्यमाद्ायेव समाचरेत्‌ । 
नाक्षरेमूलमन्त्रस्य त्रिधा त्त प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कामाख्याया. षडद्धानि आह्वानानन्तरे तथा| 
बेष्णवीतन्तमन्त्रस्य कराङ्गन्यासयोश्च ये ॥ २५॥ 
स्वरा प्रोक्तास्ते स्वरेस्तु सार्धचन्दरे सबिन्दुकै । 
मूलसन्त्रायक्षराभ्या युगपत्त॒ नियोजित ॥ २६॥ 


कनिष्ठादिक्रमेणेव  हङ्गन्यास समाचरेत्‌ । 
अङ्गन्यासकरन्यासो कत्वा पञ्चात्त॒ साधक ।। २७॥ 


हृच्छिरस्तु 2 शिखावमेनेत्रास्योदरपरषठत । 
बाह्वो पाण्योजंद्गयोश्च पादयोश्चापि विन्यसेत्‌ । २८॥ 
अभय बरद हस्तमश्चमाला च सूत्रकम्‌ 

3 
पूजयेच्छंशिन सू शिरान्द्रकला तथा । २६॥ 
रक्तपदूम शब चैव॒ लोहिर्य ब्रह्मपुत्रकम्‌। 


9७ युक्तायां । 


४९१ 
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मनोभव शिला तत्र शक्ितिस्था शवमभ्यत * | ३० ॥ 
देव्या प्रपूजयेद्धक्त॒कारवाल च पाश्वेत. । 
पीटादिदेवतास्तत्र यजेत्‌ कामेश्वरीं शुभाम्‌ ॥ ३१॥ 
त्रिपुर पूजयेन्मध्ये पीटभ्रत्यधिदेवतम्‌ । 
शारदा च मरोर्समहा मध्य॒ एव प्रपूजयेत्‌ । ३२ ॥ 
चण्डेश्वरी महादेवी देव्या निमोस्यघारिणी | 
योनिमुद्रा समाख्याता कामाख्याया विसजंने ॥ ३३॥ 
इद द्रव्य तु सिन्दूस्चन्दनागुरुक्ङम. । 
इति यो हि मया प्रोक्तो विशेष. परिपूजने ॥ ३४॥ 
एभिर्विशेषे सहित बेष्णवीतन्त्रगोचरम्‌। 
सबं कल्प समासा कामाख्या परिपूजयेत्‌ ॥ ३५॥ 
अनेनेव विधानेन कामाख्या यस्तु पूजयेत्‌ | 
मनोभवगृहामध्ये स याति परमा गतिम्‌। ३६ ॥ 
ब्रह्माणी चण्डिका रोद्री गौरीन्द्राणी तथेव च। 
कौमारी वैष्णवी दुगी नारसिंही च कालिका । ३७ ॥ 
चामुण्डा शिवदूती च वाराही कौशिकी तथा। 
स्वरी शाकरी च जयन्ती सर्वमङ्गला ॥ २८ ॥ 
काली कपालिनी मेधा शिवा शाकम्भरी तथा । 
भीमा शान्ता चामरी च खद्राणी चाम्बिका तथा ॥ ३६॥ 
क्षमा धात्री तथा स्वाहा स्वधा पणो महोदरी । 
घोररूपा महाकाली भद्रकाली भयङ्करी ॥ ४० ॥ 
हेमकरी चोभ्रचण्डा चण्डो्रा चण्डनायिका | 
चण्डा चण्डवती चण्डी महामोहा" प्रियङ्करी ॥ ४१ ॥ 
कलविकरिणी देवी बलप्रमथिनी तथा। 
मदनोन्मथिनी देवी सवभूतस्य दामनी ॥ ४२॥ 
उमा तार महानिद्रा षिजया च जया तथा। 
पू्वाक्ता शंलयुध्याद्या योगिन्यष्टौ च या कमात्‌ ॥ ४३॥ 
ताभिरेभिश्च सहिता. चतु षष्टि च योगिनी । 
पूजयेन्मण्डलस्यान्त सवकामाथसिद्धये ।॥ ४४ ॥ 
नानाविध तु नेवेद्य पान पायस्मेब^° च। 
मोदकापूपपिष्टादि देव्ये सम्यक्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ ४५॥ 
एव तु पूजयेद्‌ देवीं कामाख्या बरदायिनीम्‌ | 


१८ सन्यतः । १९. महामाया २०, पानया्ठमेद च । 
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भक्तियुक्तो नरो यस्तु स सवान्‌ लते प्रियान्‌ । ४६ ॥ 
महोच्साहा तु या देवी महामाया तु सा स्यृता। 
वेष्णवीतन्त्रमन्त्रेण सा पूज्या योमिमण्डले ॥ ४७ ॥ 
तदेव मण्डल चास्य यद्न्यास तथेव च | 
सा एव पूजापयोये तद्ध्यानं सेव देवता ॥ ४८ ॥ 
तन्त्रः तदेवयुक्त तु तस्मान्नान्य तु किञ्चन | 
मण्डलादिविसष्टयथ महामायामहयेत्सवे ॥ ४६ ॥ 
यःप्रोक्त तेन ता देवी महोत्साहा तु मण्डले । 
स्नानपूव पूजयेन्न मध्वाल्यादिभिरासबे ॥ ५० ॥ 
श्रणुत त्रिपुरामूतं कामाख्याया भरपूजनम्‌ । 
एतस्या मूलमन्त्र तु पूषमुत्तरतन्त्रके ॥ ५१॥ 
युबयोरिष्टयो सम्यक्‌ क्रमात्‌ तत्‌ प्रतिपादितम्‌ | 

वागभव कामनीज तु डामर चेति तत्त्रयम्‌ ॥ ५२॥ 
स्वेधमोथेकामादिसाधक कुण्डलीयुतम्‌ । 
त्रीण्यस्मात्‌ पुरतो दद्याद्‌ दुगौ ध्याता महेशरी ॥ ५३॥ 
त्निपुरेति तत ख्याता कामाख्या कामरूपिणी | 
तस्यास्तु रनापन यादृक्ासाख्याया प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तेनेव स्तापन योन्मूलमन्त्रेण पूजक २ | 
त्रिकोण मण्डल चास्याह्िपुर तु चिरेखकम्‌ ॥ ५५॥ 
मन्त्र तु अक्षर ज्ञेय तथा रूप त्रय पुन | 
त्रिषिधा-- दछ्ण्डली शक्तिख्िदेवाना च सृष्टये ॥ ५६ ॥ 
सव त्रय त्रय यस्मत्‌ त्रिपुरा तेन सास्मृता। 
उदीच्या्यथ पुवोन्ता रेखा कायोस्तु मण्डले | ५७ ॥ 

रेखास्तु कतेव्यास्ता एव पुष्पचन्दने । 
एशान्याम्‌थ नत्या मन्त्र कृत्वा तु सलिखेत्‌ ॥ भम ॥ 
ऋत्या चेव बायन्या ततो द्यं शान्यगा पुन. 
एव्र त्रिकोण बिलिखेन्मण्डलस्यान्तरे पुन ॥ ५६॥ 
ठेशान्याद्यास्तु'"्यारेखा सा तु शक्तिर्निगद्यते । 
नेऋछत्या वायवी याता ततो ह्येरान्यगा तु या। ६० ॥ 
सा ठु शम्भु समाख्याता शक्त्या शम्भु विभेदयेत्‌ | 


णकमामयकयमाममनणण्कक 


२१. मण्त्रतु देवताम्य । २२. साधक, रद त्रिपुरा । 
२४ एेश्ास्यादिषु । 
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शक्त्या विभिन्न भूतेश वेष्टयेत्‌ कमलेन तु ॥ ६१ ॥ 
अष्टपत्रेण ता ध्यात्वा त्रिवणो प्रा प्रपूजयेत्‌ । 
त्रिभिल्िभिस्तु रेखाभि शक्ति शम्भु च बरे्टयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्थानस्याभ्युक्चण सम्यद्ध माजेन लिखन तथा । 
अखमन्तरप्रयोगाणा भूतानामपसारणम्‌ ।। 8३ ॥ 
्ष्णवीतन्त्रमन्त्रोक्त तथेवोत्तरतन्त्रके । 

यत्‌ प्रोक्त तत्‌ तु सामान्य प्राक्‌ कुयोत्‌ साधको नर ॥&४॥ 
त्रिपुराया बिरोषेण सहित ॒ पूजनक्मम्‌ | 

एतत्‌ भिकोण देवाना चयाणा स्थानमिष्यते ।॥ ६५॥ 
ेशान्या तु तथेशानो नेक्छव्या चतुरानन । 
बायन्या तु तथा जह्या पट्कोणेषु प्रकीतिता. ॥ ६& ॥ 
दल स्वेकपुर प्रोक्त केशर चापर पुरम्‌ | 

पुर शेष त्रिकोण तु भ्रिकोण मण्डल स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
दलेषु केशरे चपि त्रिकोणे च त्रिधा त्रिधा। 
रेखारतु षिषिता सम्यक्‌ कुयोत्‌ तत्र पुन पुन *^ ॥ कष्ट ॥ 
छत्तर तद्‌ भवेद्‌ द्वार तस्य बे धनुराकृति" | 
पूबद्यार तु षट्कोण चतुष्कोण तु दक्षिणे ॥ ६६ ॥ 
पश्चिम तोरणाकार यथा चान्यत्र मण्डले| 
एेशान्या पचबाणास्तु लिखेद्‌ बह्लौ च तदूधलु ॥ ७० ॥ 
नेऋत्या पुस्तक चापि बायन्यामक्षमालिकाम्‌ | 

एव कृत्वा मण्डल तु श्रुता वामेन पाणिना ॥ ७९१॥ 
वाग्‌ वेश्मने नम इति मण्डल पूजयेत्‌ तत । 
पूजयित्वा ततो भूताम्‌ कालिकात्रितयेन तु ॥ ५२॥ 
मूलमन्त्रेण पूर्वोक्तेमन्त्रेरपि समाचरेत्‌" । 
नबभिश्छोटिकाभिरतु त्रिधा छता ठु वेष्टनम्‌ ॥ ५३॥ 
अभ्युक्षण तत यद्‌ भूतानामपसारणम्‌ । 
प्रतिपत्तिस्तु पात्रस्य _ अष्यथं नवधा पुन ॥ ७४ ॥ 
पूववत्‌ साधक यौद दहन प्लवन तथा 
अगृतीकरण यत्‌ प्रथम वेनुञुद्रया ॥ ७५॥ 
थोनिशु्र तत. ङूयौत्‌ पात्र्तोय तु त्रि स्परत्‌ । 
मावेण्डभेरबायाभ्यं दुभि सिद्धस्षपै. । ५६ ॥ 





२५. पथक्‌ थक्‌ । २९६. च चारयेत्‌ । 


त्रिषष्टितमोऽध्याय 9६५ 


र्तपुष्पेश्वन्दस्शच सर.णाय निवेदयेत्‌ । 
पाणिकच्छपिका छ्रत्वा चिन्तन योनिमुद्रया । ५७ ॥ 
आदौ मध्ये च कतव्य ऊमाद्‌ वेतालभेरब | 
अस्त्रमन्त्रण पात्रस्य स्थापनाथं तु मण्डलम्‌ ५८ ॥ 
षट्कोण तु लिखेपपूबं तन्मन्त्रस्थापनेऽपि च| 

ठे आं क्लीमिति मन्त्रेण तरिधा पात्रे जल श्िपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
त्रिधा गन्ध च पुष्प च त्रिधा दृवीक्षत पुन । 

हादी ह. दं हौमिति च अद्घुष्ठादि कमान्न्यसेत्‌ ।। ८० ॥ 
ॐ ह॒ इत्थस्त्रमन्त्रण पाणिप्ष्ठतते तथा 
हृदयादिक्रमात्‌ पश्चान्न्यास कुयोत्‌ त्रिधा त्रिधा ॥ ८१॥ 
सयोज्य पण्यो करमतश्चङ्ुष्ठादि द्वय द्वयम्‌ । 

त्रिधा त्रिधा प्रथक्‌ कुयौच्छेषाङ्गानि च विन्यसेत्‌ ॥ ८२॥ 
कणेरन्प्रे तथा ब्ह्द्रार केशतल तथा| 
नासिकारन्धयुगल  जानुयुग्म पदद्वयम्‌ । ८२ ॥ 
निधा त्रिधा न्यसेदेभि षड्भिमेन्त्रे प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्राणायाम तत कुयौत्‌ पूरके स्तम्भकेस्तथा ।। ८४ ॥ 
रेचकेनापि चिपुरामृतिं दैवी बषिचिन्तयेत्‌ | 
द्हनप्लवन कृत्वा आद्या मूति विचिन्तयेत्‌ ।॥ ८४ ॥ 
त्रिवादस्याथ हृदय ता मूर्तिं श्ण भख । 
सिन्दूर्पुञ्चसकाशा त्रिनेत्रा तु चतुभुंजाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वासो््वं पुष्पकोदण्ड धत्वाध पुस्तक तथा| 
दक्षिणोध्वं पचबाणानक्षमाला दधात्यध ॥ ०८७ ॥ 
चतुणो ुणपाना तु प्रुछठऽन्य कुणपान्तरम्‌। 
निधाय तस्य प्रष्ठ तु समपदेन सस्थिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जटाजूटाधेचन्द्रेण  समाबद्धशिरोधराम्‌ः° 

नग्ना त्रिवलिभेदेन चारुमध्या मनोहराम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सबौलङ्कारसम्पूणौ सबीज्गसुन्दी श्युमाम्‌ । 
सवदुद्रबिणसन्दोहा सव लक्चषणसयुताम्‌ ॥ ६० ॥ 
एना तु प्रथम ध्याखां त्रिधात्मान तु चिन्तयेत्‌ | 

तद्रूप च तत पश्चात्‌ पुष्प तद्वाग्भवेन तु।॥ ६१॥ 
स्वमस्तके पुनदेद्यादङ्खन्यास्र पुनस्तथा । 
मन्त्रद्मय त्रिधा जप्त्वा बाम्भवाद्य तु साश्क. ।॥ ६२॥ 


२७ श्िरोददा््। ध. ^ { 
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अभ्येपाच्रस्य तोयेषुं॑तेस्तोये सेचयेच्छिर । 
पूजोपकरण चापि च्रिरभ्युद्य तथेव तु॥ ६३॥ 
कामपीठ ततो ध्याता पूजयेत्‌ कमतस्व्विमान्‌ । 

गणेश च गणाध्यक्ष गणनाथ तथेव च॥ ६४॥ 
गणक्रीड च पूवीदि्धारे मन्त्रेण पूजयत्‌ । 
हेरम्बबीजमेतेषा मन्त्रस्तु परिकीर्तित ॥ ६५॥ 
विद्याशान्तिनिवृत्तिश्च प्रतिष्ठा द्वारपालका । 
कलान्ता पूजयेत्‌ सम्यक्‌ पूवोदिक्मतस्तथा ॥ ६६॥ 
सिद्धपुत्न ज्ञानपुर तथा सहजपुत्रकम्‌। 

शेष समयपुत्र तु पूजयेद्‌ बटुकानिमान्‌ ।॥ ६७ ॥ 
प्रत्येक तु श्रिय देवी बदुकाना परे बरे। 
श्रीमित्यनेन मन्त्रेण पूवौदौ पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिद्धस्य सहजस्याथ ज्ञानस्य समयस्य च ¦ 

कमारी पूजयेत कोणे एेशान्यादौ तु मण्डले ॥ ६६॥ 
गोरट डामर चेष लोदजङ्ग तथेव च। 
भूतनाथ केत्रपालमीशानादौ प्रपूजयेत्‌ । १०० ॥ 
मण्डलस्य च मभ्ये तु पच्चबाणान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 

द्राण शोषण चेव बन्धन मोहन तथा ॥ १०१॥ 
आकषेण च मध्येन मन्त्रेणेव प्रपूजयेत्‌ | 

त तस्त्रिष्वथ कोणेषु पूजयेत्‌ तु त्रियोगिनी ॥ १०२॥ 
भग च भगजिह्या च भगास्यायुन्तरादिकम्‌ |. 
क्रमात्त॒ पूञ्यास्तिस्रोऽन्या अन्या मध्ये त्रिकोणके" ।।१०३॥ 
भागमालिनी तु प्रथमे द्वितीये तु भगोदरीम्‌। 

तृतीये मगरोहा तु योगिनीं कामरूपिणीम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अनङ्गकुसुमा देवीं तथेवानङ्गमेखलाम्‌ । 
अनङ्गमदना चैव ह्यनह्गमदनातुराम्‌ ॥ १०५॥ 
अनङ्कवेशा चानङ्खमालिनी मदनातुराम्‌ । 
दलकेशरमध्ये तु ह्यष्टमी मदनाष्कुशाम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
शेलपुष्यादयश्चाष्ठौ त्रिपुरापूजनक्रमे । 
एतन्नामभिरव्यग्रा बभूवु कामयोगिनी ॥ १०७ ॥ 
वाग्‌भवेन तथा दुगा नेत्रवीजान्तकेन तु। 


२८. -""सुक्तमेखष्म्‌ । २९ च्ियोभ्वा सृष्पेशु कको णमो, । 
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अङ्गन्यास समन्तरेस्तु षड्भिरष्टानिमान्‌ पुन ॥ १०८ ॥ 
पूजयेत्‌ क्तेत्रपालास्तु मध्ये किञ्चल्कृपत्रयो । 

हेतुक चरिपुरध्न च अभ्भिजिह्व॒ तथेव च ।॥ १०६॥ 
अभ्रिवेतालसज्ञ च काल चाथ करालकम्‌। 
एकपाद भीमनाथसूत्तरादिक्रमेण तु! १९०॥ 
एभिरेवा्टभिर्मन्े कामराजेन सयते । 
नवैतानसिताङ्गादीन्‌ नायकान्‌ पूजयेत्‌ कमात्‌ । १११॥ 
मण्डलस्य चतुर्दिष्ठ ढौ दौ प्वोदिषु क्रमात्‌। 
पद्ममण्डलयोमेध्ये रोषमेक तु पूजयेत्‌ ॥ ११२॥ 
असिताङ्ग सरुश्वण्ड क्रोधोन्मत्तौ भयङ्कर । | 
कपाली भीषणश्चैव सहार्ेति बै नव । ११३॥ 
रेशान्यादिक्रमादू द द्वे नायिका पूजयेन्नर । 
पद्ममण्डलयोमेध्ये अग्नौ द्वे च प्रपूजयेत्‌ ।॥ ११४ ॥ 
बह्याणी भैरवीं चैव तथा माहेशरीमपि। 
कौमारी बेष्णवी चेव नारसिही तथेव च।॥ ११५ ॥ 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा चण्डिका तथा । 
आधारशक्तिपरश्रतीन्‌ मण्डलस्य तु मध्यत ॥। ११६ ॥ 
वैष्णवी तन्त्रकलपोक्तान्‌ सबौन्‌ भैरव पूजयेत्‌ । 

शिवस्य पव्या प्रोक्ता सद्योजातादय पुरा ।॥ ११७ ॥ 
मूतयस्ता पद्ममध्ये पद्मरेतत्वमागता । 

ता पच्च पूजयेन्मध्ये रक्तपद्म शव तथा ॥ ११८ ॥ 
सिह॒ च पूजयेत्‌ तत्र जगदाधारसक्ञितम्‌ | 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनीम्‌ ।। ११६ ॥ 
दुगो श्चमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा च पूजयेत्‌ । 
खग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ॥ १२० ॥ 
चण्डा चण्डवती चेव ॒चण्डरूपातिचण्डिका | 

एता. सम्पुजयेन्मध्ये मण्डलस्य विशेषत ॥ १२१ ॥ 
आदित्यादीन्‌ ब्रहान्‌ सबोन्‌ रूपतो ह्यस््रसंयुतान्‌ । 

क्रमात्‌ प्रत्येकञुदिश्य पाश्वं पाश्वं प्रपूजयेत्‌ । १२२ ॥ 
विकपालाना तु मन्तरेण तथा स्सतु दिक्पतीन्‌ । 
अस्त्रमन्त्र्तु तान्‌ सवौस्तेषा मन्त्राणि भैरव । १२३॥ 
नाथ कामेश्वर तत्र एकवक्त्र चतुभूजम्‌ । 
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भस्मश्वेत मध्यहृदि रक्तयुष्पेस्त॒ ङम ॥ ६२४ ॥ 
नरिद्ूल च पिनाक च वबामहस्तद्वये स्थितम्‌ ।*“ 
उत्पल बीजपूर च दक्षिणद्धितय तथा ॥ १२५॥ 
श्वेतपद्योपरिस्थ च ध्यात्वा मध्ये प्रपूजयेत्‌ । 
कामाख्या मूतितो ध्यात्वा कामाख्यामपि पूजयेत्‌ ।। १२६ ॥ 


कामेश्वरी तत्र देवी पूज्येत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
वद्यमाणेन स्पेण तत्र॒ वेतालभैरवौ ॥। १२७ ॥ 
कराल क्ेत्रपाल च कर्चिखपरघारिणम्‌। 
पूजयेदीशमव्यथं दष्टाभिन्नाधर भयम्‌ | १२८ ॥ 
तिन्तिडी कल्पब््च च सुच्छाय रत्नभूषितम्‌ । 
चरिकूट छृष्णवणं च नीलशेल महादयुतिम ॥ १२६ ॥ 
मनोभवा गुह्य तत्र पचन्यामायता ञ्युभाम्‌। 
रत्नमण्डलसयुक्ता रक्तवणौ सुवन्तलाम्‌ ॥ १३०॥ 
अपराजिता च बज्ञी च व्यासत्रयसुविस्तृताम्‌ | 
आरक्तवणो सतत कसुमेरुपशोभिताम्‌ । १३१॥। 
बटुक कम्बलास्य तु स्वणगौर गजासनम्‌। 
द्विज दक्षिणे दण्डपाणि वामे कपालकम्‌, ।॥। १३२ ॥ 
बिभ्रत पुरतो देव्या पूज्यो बिघ्नविपन्तये। 
भैरष पाण्डुनाथश्च रक्तगौरश्वतुभैज ॥ १३३ ॥ 
गदा पदूम च शक्तिं च चक्र चापि करेषु च। 
नि्रद्‌ देव्या पुरोभाग पृञ्योऽय विष्णुरूपधृक्‌ ।। १३४॥। 
श्मशान देरुकाख्य च॒ रक्तवणं भयङ्करम्‌ | 
असिचमेधर रौद्र सुज्ञान मवुजामिषप्‌।॥ १३५॥ 
तिसभियुण्डमालाभिगेलद्रक्ताभिराजितम्‌ । 


अग्निनिदेग्धधिगलद्‌ दन्तप्रेतोपरिस्थितम्‌ ॥ १३६॥ 
पूजयेच्चिन्तनेनेव शखबाहनभूषणम्‌ । 


महोत्साहा योगिनी तु महामायास्वरूपिणीम्‌ ।॥ १३७ ॥ 

ध्यानतो रूपतस्ता तु देव्या अभर प्रपूजयेत्‌ 

पुरी चन्द्रवतीं देव्या नीलपवेवपृवंत्‌ ॥ १३८ ॥ 

योजृनद्रयविस्तीणोमधयोज्ञनमायत्‌म्‌*^ | 
उच्चेरनेकम्रासाद्‌ ˆ सौधसद्मविमूषिताम्‌ ॥ १३९ ॥ 


३५० तम्‌ 1 ३१. शछ्पाणफम्‌,) ३२. स्रा्ष॑योजनविर्दसाम्‌, 
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मणिरत्तसुबर्णोघजातभ्रासादषिस्वृतम्‌ 
क्रीडासरोवरे सद्भि खन्छन्ना षिकचे कचे  ।। १४० ॥ 
सयुता पूजयेत्‌ तत्र देव्या अभ्रे समन्त्रकम्‌ । 
लौहित्य रक्तगौराज्ग नीलवसख्बिभूषितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
रत्नमालासमायुक्त चतुबोहुसमन्वितम्‌ । 
पुस्तक श्वेतपद्म च बिभ्रत दक्षिणे करे। १४२॥ 
वामे शक्तिष्वज चेव शिष्युमारस्थित शभम्‌ । 
पीटेन्धरानिमान्‌ मध्ये मन्त्रेरेतं प्रपूजयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
नाथ कामे्धर देव प्रासदि न प्रपूजयेत्‌ । 
कामेशखयौस्तु मन्त्रेण यजेत्‌ कामेश्वरी द्ुभाम्‌ ।॥ १४४॥ 
द्वावुपान्तौ बल्तेनेब मदनान्ते च तक्रमात्‌ | 
योजयेन्नादबिन्दुभ्या मायाकरणसमन्त्रकम्‌ * ॥ १४५ ॥। 
'वण्डिकानेत्रबीजस्य यच्छुषमक्षर ततत्‌ 
कल्प ॒तिन्तिडिकवक्षमन्त्रमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ १४६॥ 
उभ्राया मध्यबीज तु नीलशेलस्य मन्त्रकम्‌ | 
मनोभवस्य बीज तु महादेवेन सहितम्‌ ॥ १४७॥ 
आदिस्थेनेन्दुना बिन्दुयुक्त बान्तेन योजितम्‌ । 
मनोभवगुहाया तु मन्त्रमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ।॥ १४८ ॥ 
वेष्णकीतन्त्रमन्त्रस्य यच्छेष बीजमस्वरम्‌ । 
तदधो बान्तसश्लिष्ट चतुथस्वरसयुतम्‌ । १४६ ॥ 
चन्द्रबिन्दुसमायुक्त  तन्मत्रज्चापराजितम्‌ | 
हयभ्रीबस्बरूपस्य  विष्णोयद्रीजसुत्तमम्‌*^ | १५० ॥ 
कम्बलरय तु तन्मन्त्र पूजन परिकीतिंतम्‌। 
केवल सप्ररोहादिषष्ठस्वरसंमन्वित ॥ १५१ ॥ 
चन्द्रबिन्दुसमायुक्त हयग्रीवस्य बीजकम्‌ | 
मैरव पाण्डूनाथ च वबनमालिरवरूपिणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
वाराहेण तु बीजेन पूजयेत्‌ तु बिधानत्त । 
सपरौ द्वाबलस्वारबिसगौभ्या तु सयुतौ ॥ १५३ ॥ 
महाभैरवमन्त्रेण  भैरबान्तेन पूजयेत्‌। 
महोत्साह महामाया दहितीयाष्टाक्षरेण तु ॥ १५४ ॥ 
देवीतन्त्रोदितेनेव पूजयेद्‌ भूतिश्द्धये । 


३३ विक्पङ्के । ३९ समन्धरकम्‌ । ३५ बीलसुद्‌ शतम्‌ । 
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भद्याक्षर तु सामीन्दुबिन्दुभ्या समलङ्कृतम्‌ । १५५ ॥ 
स्वनास्नश्चन्द्रवत्यास्तु पुजामन्त्र भ्रकीतिंतम्‌। 
सवेलक्षणसम्पूणे स्बीलङ्कारमूपितम्‌ ।॥ १५६ ॥ 
ललौहित्यनदराजस्य ब्रह्मपुत्रस्य भूतिदम्‌। 
तरह्मबीज तु मन्मन्त्र बह्धिभायौन्तमिष्यते।। १५७ ॥ 
द्वितीय त्रिपुरारूप तथेव त॒ ठृतीयकम्‌ । 
आवाहनाथं देव्यास्तु चिन्तयेद्‌ योनिसुद्रया ॥ १५८ ॥ 
बन्धूकपुष्पसङ्काशा जटाजृटेन्दुमण्डिताम्‌ | 


सबेलक्षणसम्पूणो सबौलङ्कारभूषिताम्‌ ॥ १५६ ॥ 
उदयद्रविप्रभा पद्मपयङ्कषु सुसस्थिताम्‌ | 
सुक्तारत्नावलीयुक्त पीनोन्नतपयोधराम्‌ ।। १६९० ॥ 


वलीविभन्गचतुरामासवामोटमोदिताम्‌ | 
नेत्राह्वादकरी श्युभ्रा क्षोभणी जगता तथा | १६१॥ 
चरिनेत्रा योनियुद्रायामीषद्धाससमाय॒ताम्‌ | 
नवयोवनसम्पन्ना गृणालाभचतुभुजाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
वामां पुस्तक धत्ते अक्षमाला तु दक्षिणे। 
वामेनाभयदा देवौ दक्षिणं वरप्रदाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सवद्रक्तौषसूयौमा शिरोमाला तु बिभ्रतीम्‌ । 
भपादलम्निर्नी*” कल्पटुममासाद्य सस्थिताम्‌ ।। १६४ ॥ 
कदर्पोपवनान्तस्था कामाह्वादकरी दमाम्‌ | 
द्वितीया त्रिपुरा भ्यायेदेवरूपा मनोहराम्‌ ।॥ १६५॥ 
ठृतीया त्रिपुरारूप श्रणु वेतालमैरव | 
जवङ्कसुमसङ्काशा सुक्तकेशी छयुमाननाम्‌ | १६६ ॥ 
सदाशिव हसन्त तु प्रेत॑वद्‌ विनिधाय वै, 
हृद्ये तस्य॒ देवस्य श्द्धेपद्यासनस्थिताम्‌ ।। १६७ ॥ 
रक्तोत्पलेमिभिता तु भुण्डमाला पदालुगाम्‌ । 
भीवाया धारयन्तीं तु पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ १६८ ।} 
चतुरुजा तथा नग्ना दक्षिणारचेऽक्षमालिनीम्‌ । 
वरदा तदधो वामे जगन्माया तथाभयाम्‌ | १६६ ॥ 
अधस्तु पुस्तकं धत्ते त्रिनेत्रा हसिताननाम्‌ | 
खबहुधिरभोगाती तथा सवन्नसुन्दरीम्‌ ।। ९७० |} 





२६ भकष्ययकां पद्मप्ज्कसस्थितास्‌। ३४ निनी । 
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एवविध तृतीय तु रूप भ्यायेत्‌ तु पूजक । 
आद्य तु बाग्भव शूप द्ितीय कामराजकम्‌ ।॥ १७१ ॥ 
डामर मोहन चापि वृतीय परिकीतितम्‌। 
एकेकतु तरिरूपाणि प्राण्विचिन्त्या्थसाधक ।। १५२ ॥ 
मन्त्रत्रयेण प्रत्यक हृदि षोडशकेस्तथा | 
पूजयेदुपचारेस्त॒  बहियदुबत्तथेव च ॥ १७३ ॥ 
मन्त्रत्रय  तथेकत्र कृत्वाचमनमृतंय । 
कतेव्या एकतस्तत्र मध्यरूपे निवेशयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
नासपुटेन नि साय दक्षिणेनाथ ता पुन । 
अवताये कराभ्या तु देवीमावाहयेत्‌ त्रिधा ॥ १७५ ॥ 
गायत्रीत्रयमुच्चायं स्नापयेत्‌ प्रथम तु ताम्‌। 
आवाहने तु समन्त्रोऽय पटितव्यश्च साधके ।। १७६ ॥ 
एहि दैषि श्यभावतं यज्ञेऽस्मिन्‌ मम सन्निधौ | 
अव्युच्छिन्ना तत शुभ्रा वाच कण्ठस्य देहि मे ॥ ९५५ ॥ 
एट्येहि भगवत्यम्ब चरिपुरे कामदायिनि। 
इम भागवलि गद्य सान्निध्यमिह कल्पय ॥ १५८ ॥ 
नारायण्ये च विद्हे वाग्मयाये च धीमहि । 
एवमुक्त्वा तत पञ्चात्‌ तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १७६ ॥ 
नारायण्ये विद्महे त्रा चण्डिकाये च धीमहि 
शेषभागे प्रयञ्जीत तन्न॒ न्जि प्रचोदयात्‌ ॥ १८० ॥ 
महामायाय विद्महे त्वा सम्मोहिन्ये च धीमहि | 
पश्चादेव प्रयुञ्जीत तन्नश्चण्डि प्रचोदयात्‌ ॥ १८९॥ 
एतास्तु त्रिपुरदेव्या गायञ्य परिकीत्िता। 
प्रत्येक स्नापन छयोत्‌ त्रिपुराणा च तिसरभि ॥ १८२॥ 
वाग्भवेन तु मन्त्रेण प्रथमं पूजयेच्द्धिवाम्‌ । 
कामराज्ेन बे पश्चाङ्डामरेणापि पूजयेत ॥ १८३ ॥ 
पञ्चदेना त्रिभिमेन्त्ैरेक्नैव तु पूजयेत्‌ । 
ततो मन्त्रेण वे दध्ादुपचारास्तु षोडश ॥ १८४ ॥ 
कामाख्यातन्त्रगदितान्‌ सम्पूज्याद्खाक्षरान्‌ पुन । 
अगन्यासस्य यन्मत्रेदव्या अगानि पूजयेत्‌ ॥ १८५॥ 
शेष॒ तु मूलमन्त्रेण चाष्टागाना प्रपूजनम्‌ । 

एकक प्रक्रम पूज्य त्रिपुरायं नमस्तत ॥ १८६॥ 


३८ तेन । 
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नवधा पूजयेद्‌ देवी त्रिपुरा कामरूपिणीम्‌ । 
उन्तरादिचतुष्पत्रे पद्मास्येतान्‌ प्रपूजयेत्‌ । १८७ ॥ 
बरह्माण माधव शम्भु भास्कर च तथेव च। 
एेशान्यादिषु तेष्वेव कमाद्‌ देव्या प्रपूजयेत्‌ ।। १८८ ॥ 
जयन्ती प्रथम पञ्चाद्‌ वायन्यामपराजिताम्‌ । 

ऋत्या विजया चेव तथाग्नेय्या जयाहयाम्‌ ।। १८६ ॥ 
त्रिकोणे केशरस्यान्ते काम भ्रीति रति तथा| 

पूजयेत्‌ पद्ठनाणाश्च पुष्प चाप च पुरस्तिकाम्‌ ।। ९६० ॥ 
अक्षमाला पश्चशरान्‌ रत्नपृथकमेव च | 
प्रतपद्याशच चव सम्यक्‌ तत्रेव पूजयेत्‌ | ९६६॥ 
सम्पूज्य पूवेवन्माला स्फाटिकामेव मेरव । 
आदायाथोत्तरीयण तामाच्छाद्य प्रयत्नत ॥ १६२ ॥ 
ूर्वोदुधृत जपेत्‌ सम्यक्‌ साधकख्िपुरामसुम्‌ । 

जप्त्वा स्तुति पटित्वा च प्रणम्य च सुहु ॥ १६३ ॥ 
त्रिपुरायं बलि दद्यात्‌ सम्भवात्‌ तत्‌ त्रिजातिकम्‌ ।* & 
सफेनेस्तोयसयुक्ते शकरामघुसेन्धवे । १६४ ॥ 
अभ्युदय रुधिर दद्यात कामराजेन भरव । 
छेदयेद्‌ बाग्भवेनेव  डामरेवितरेच्छर ॥ १६२ ॥ 
यत्र यत्र॒ बलि दद्यात्‌ साधको देवताच्चने । 
बेष्णवीतन्त्रकल्पोक्तमादश्चात्‌ पूजने बलिम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ततो देव्ये बलीन्‌ दद्यादेतदूबणक्रमात्‌ पुन 1 

गोक्षीर ब्राह्मणो दद्याद्‌ गन्यमाञ्य तु राजज ॥ १६७ 
वैश्यस्तु माक्षिक दद्याच्छूद्र॒पुष्पासवादिकम्‌ 1 
घ्रात्वा पुष्पमथंशान्या निमाल्य निक्षिपेद्‌ बुध ॥ १६२८ ॥ 
निमरल्यधारिणी चास्या उेवी चरिप्रचण्डिका । 
विख्ज्यादौ योनियुद्रा पद्ममुद्रा तथेव च । १६६ ॥ 
अधसुद्रा जिञ्युद्रां च प्रत्येकमपि दर्शयेत्‌। 
निमौल्यमथ गृह्णीयात्‌ कामराजाह्ययन तु || २०० ॥ 
एष य पूजयेद्‌ देवी त्रिपुरा कामरूपिणीम्‌ । 

स कामानखिलान्‌ प्राप्य देबीलोकमवाप्युयात्‌ ।। २०१ ॥ 
इति श्रीकारिकापुराणे च्रिपुरापूजने तिषरितमोऽध्याय ॥ ६३ ॥ 


३९. शु्पुष्पासवादिकान्‌। ® युद्धितपुस्तकैऽधिक इश्यते । 
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माकण्डेय ˆ उवाच 
देव्या कामेश्वरी मूर्तिं श्णु बच्यामि भैरव । 
यस्याध्िन्तनमत्रेण साधच्छो लभते प्रियान्‌ ।॥ १ 
तन्त्र॒तस्या प्रथमतस्ततोऽतुध्यानगोचरम्‌ | 
तत पूजाक्रम वद्ये कमाद्‌ वेतालमैरव ॥ २॥ 
प्रजापतिस्ततो बहिरिन्द्रवीज तत परम्‌ 
चुडाचन्द्राधेसदहित चतुथेस्वरसयुतम्‌ ॥। ३ ॥ 
इद कामेश्वर बीजमन्त्र लवोथंसाघनम्‌ | 
स्थानाभ्युक्षणयन्त्रादि पात्रन्यासादिक यथा ।। £ ॥ 
भूतापसारणादीश्च वेष्णवीतन्त्रभाषितान्‌ । 
तथोक्तानुत्तरे तन्त्रे गृह्णीयात्‌ साधकोत्तम २ ॥ ५॥ 
प्राणायासत्रय योद्‌ दहन प्लवन तथा । 
विशेषमण्डल चास्याः श्णु वेतालभैरब ॥ ६ ॥ 
षट्कोण मण्डल कुयोद्रक्तवणे तु चिन्तयेत्‌ 
विभेद्य शक्त्या शम्भु तु ॒त्रिपुरान्त्रबद्‌ बुध ॥ ७ ॥ 
तत शक्ति शम्भुनापि भेदयेत्‌ कमत सुधी । 
पेशान्यादिनैचऋतान्ता रेखा छृताथ दश्चि्णे"* ।। ८ ॥। 
पश्चिमात्‌ पूवगा रेखा पूवोदपि तथोत्तराम्‌। 
उत्तरात्‌ पश्चिमान्ता तु कृत्वा रेखारतु योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
धतुस्तोरणसङ्काश दारे चोत्तरपश्चिमे । 
दक्षिण तु त्रिकोण स्यात्‌ षट्कोण पूमुच्यते ॥ १०॥ 
जालन्धर लिखेत्‌ पीटध्युत्तर पश्चिमे लिखेत्‌ । 
ओडपीठ दक्षिणे तु कामल्प तु पूतः ॥ ११॥ 
देव्या द्वादशयुह्यानि यानि हदशमभि करै |, 
लिखेन्मण्डलकोणेषु तानि रिष्षु॒ त्रय त्रयम्‌ ॥ १२॥ 
पड्मि षड्भिस्तु रेखामि कतेन्यो मण्डलक्रम । 
अन्यदुत्तरतन्त्रोक्त वेप्णवीतन्त्रभाषितम्‌ ॥ १३॥। 
मण्डलस्य कम सवं विद्धि वेतालभैरब । 


1 
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ॐ क्ली मण्डलतत्त्वायः* नम इत्यत्र मण्डलम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूजयेत्‌ प्रथम ध्यात्वा मण्डल योगपीटठकम्‌ | 

पीठे शिलाया बिलिखेन्मण्डल योनिमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
धिकोण विलिखेत्‌ पश्चाद्‌ वेष्टयेत्‌ कमलेन तु । 

रूप तु चिन्तयेद्‌ देव्या कामेश्वयौ मनोहरम्‌ १६॥ 
कैप्रमिन्नाज्ञनसङ्काशा नीलस्निग्धशिरोरुहाम्‌ | 

षड वक्त्रा दादशमुजामष्टादशवबिलोचनाम्‌ ।। १७ ॥ 
भव्येकं षटसु शीष चन्द्राधेकृतशेखराम्‌ | 
णिमाणिक्ययुक्तादिकृतमालामुर स्थल ।। १८ ॥ 
कण्ठे च बिश्रती नित्य सवौलङ्खारमण्डिताम्‌। 
पुस्तक सद्धसूत्र च पच्चबाणतु त तथा।। १६॥ 
खड्ग शक्ति च द्यूल च बिभ्रती दक्षिणे करे । 
अक्षमाला सहापदूम कोदण्ड चाभय तथा ॥ २०॥ 
चम पञ्चात्‌ पिनाक च बिभ्रती बामपाणिमि । 

शक्ल रक्तं च पीत च हरित कृष्णमेव च ॥ २१॥ 
विचित्र कमत शीषमेशान्या पूवमेव च। 

दक्षिण पश्चिम चेव तथेवोत्तरशीषकम्‌ ॥। २२॥ 
मध्य चेति महाभाग कमाच्छीषीणि वणे । 

छुक्ल माहेश्वरीवक्त्र कामाख्यारक्तमुच्यते ॥ २३॥। 
त्रिपुरा पीतसङह्ाशा शारद्य हरिता तथा| 

कृष्ण कामेश्वरीवक्त्र* चण्डायाश्चित्रमिष्यते ।॥ २४ ।) 
धम्मिज्लसयतक्च अतिशीषे प्रकीतितम्‌। 
सिद्ोपरिसितप्रेत लोहितपङ्कजम्‌ ॥ २५॥। 
कामेश्वरी स्थिता तत्र ईषत्मरहस्ितानमा । 
विचित्राह्यकसवीता व्याघ्रचमँम्बरा तथा २६॥ 
एव कामेश्वरी ध्यायेद्‌ धमेकामाथेसिद्धये । 
पीठेऽन्यत्राथवादेव्या पूजाया कथ्यते कम ॥ २७॥। 
पीठे विशेषो वक्तव्य सामान्ये त्वन्यदिष्यते | 
अद्कुष्ठादिक्रमादेव सयोल्याथ युग॒ युगम्‌ ॥ २८ ॥ 
मूलमन्त्रस्याक्षरेण दीघेस्वरथुतेन च । 


षड्मिरादयन्येसेत्‌ पूवेमङ्खुलीयकमेव* च ॥ २६॥ 


9२. मदन । & पाण्डुलिप्यां प्रथमान्त इर्यते \ यथा ` सङ्काज्ञा } 
७४, माहेश्वरी ' “` । ४५ अंगुरटीमन्त्रमेव श्व । 
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हृच्छिर शीषेवर्मनेत्राख्ाणि पुनस्तथा। 
न्यसेद्‌ दक्षिणहस्तेन षडमिर्मन्त्स्तथा कमात्‌ । ३० ॥ 
आस्य बाहूयुग ऊ गुद्य जालयुग॒ तथां | 
पादयुग्म कमात्‌ तैस्तु षड्भिम॑न्त्रन्यसेत तथा ॥ ३१९ ॥ 
अष्टधा मूलमन्त्र तु जप्त्वाथाधोहिते जले । 
तेनोपकरण देय चाभ्युदय क्रममारमेत्‌ ॥ ३२॥ 
दैशिक पूजयेद्‌ देवी पीठेनादेशिक क्वचित्‌ । 
तस्यैव हि करस्पशौद्‌ देवी नोद्धिजते शिवा । ३३॥ 
यदि देशान्तराद्‌ यात॒ पीठ देशान्तर भ्रति। 
तदु दैशिकोपदेशेन तदा पूजा समारभेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यद्यन्यत॒ समायाता कामरूपाहते नर । 
त द्दैशजोपदेशेन सम्पूज्यफलमाप्नुयात्‌ ॥ ३५॥। 
यस्मिन्‌ देशे तु य पीठ ओडपाचालकादिषु | 
तदुदेशजोपदेरोन पूज्य पीठे सुरो नरे ॥ ३६॥ 
इतोऽन्यथा पूजने न सम्यक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ । 
महाषिभवसम्पृणेर्विहितेनेव भैरव । ३७ ॥ 
असक्तो य क्रमश्चात्र॒बेष्णवीतन्त्रगोचर | 
तथेवोत्तरतन्त्रेऽपि प्रोक्तो राह्यस्तु साधुके ॥ ३८ ॥ 
पूवद्वारि प्रथमत कामतक्तव प्रपूजयेत्‌ । 
दक्षिणे प्रीतितसव तु रतितक्तव॒ च पश्चिमे ॥ ३६॥ 
उन्तरे मोहन त्व ॒क्रमादेतानि पूजयेत्‌ । 
ठेशान्या पूजयेद्‌ देव गणेश दारपालकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अग्नौ तु चाभ्रिवेताल नेत्या कालमेव च। 
बायन्या नन्दिनं" चापि पूजयेत्‌ क्मतस्त्विमान्‌ ।॥ ४१ ॥) 
चतुष्क पच्चक षट्क चतुष्क पद्चक चतु । 
षटकार चेव यो वेद स योम्य पीटपूजने॥ ४२॥ 
ओडाख्य प्रथम पीठ द्वितीय जालशेलकम्‌ । 
ततीय पूणैपीठं तु कामरूप चतुथकम्‌ ॥ ४३॥ . 
ओड्पीटं पिमे तु तथैबोदेश्बरी शिवाम्‌ । 
कात्यायनी जगन्नाथमोडेश च प्रपूजयेत्‌ ।। ४8 ॥ 
उत्तरे पूजयेत्‌ पीठ प्रशस्त जालशैलकम्‌ । 

_ जलेश्वर महादेव चण्डी जालेश्वरी तथा ॥ ४५ ॥ 


४४. ठञिण । 


9७६ कालिकापुराणम्‌ 


दीर्धिका चोभ्रचण्डा च तत्रेव परिपूजयेत्‌ | 
दष्चिणे पूणंशेल वं तथा पृणेश्वरी शिवाम्‌ ।। ६ ॥ 
पूणनाथ महानाथ सरोजामथ चण्डिकाम्‌ । 
पूजयद्‌ दमनी" देवी शन्तामपि तथा शिवाम्‌. ॥ ४७ ॥ 
कामरूप महापीठ तथा कामेश्वरी शिवाम्‌ । 

नील च पबेतश्रेठ नाथ कामेश्चर तथा। ४८ ॥ 
पूजयेद्र द्वारि पूर्वं॑तु कमदितास्तु भैरव । 
ओडादीना तु पठान चे्रपालान्‌ गुरूस्तथा ॥ ४६ ॥। 
अन्यास्तु द्वारपालादीन्‌ रय रवे रथान प्रपूजयत्‌ । 
धिशेषात्‌ कामरूपस्य कामेश्वरी प्रपूयन्‌ ॥ ५० ॥ 
तामेव नीलशौलस्था श्णु पेलालमेर । 

नाथ कामेश्वरो देबो देवी कामे्री तथा ॥ ५१॥ 
कराल स्तेत्रपालश्च चिच्वा्रक्षस्तथेव च| 
त्रिकूटे नीलशेलस्तु गृहा चापि मनोमवा ॥ ५२॥ 
वटुकं कम्बलो नाम बज्ञी चेवापराजता। 

भैरव पाण्डुनाथश्च श्मशान दहेरुकाहवयम्‌ ॥ ५३॥। 
योगिनी च महोट्ताहा तथा चन्द्रवती पुरी। 
लौहित्यो नदराजश्च भ्रान्ता दिक्करवासिनी ॥ ५४ ॥ 
जल्पीशाख्यस्तु वायव्या केदाराख्योऽथ राश्चसे । 

एतान्‌ सम्पूजयेद्‌ द्ारि** तथा देव्यास्तु मण्डलं ।। ५५ ॥ 
दारपालो योगिनी च बहुकाद्या यथा तथा। 
कामरूपे पीठबरे ओड़ादिष्वथ तत्‌ तथा ॥ ५६॥ 
मध्ये तु मण्डलस्याथ द्राण शोषण तथा। 
बन्धन मोहन चेव तथंबाकषंणाह्वयम्‌ ।॥। ५५७ ॥ 
मनोभवस्य बाणास्तु पञ्चतान्‌ परिपूजयेत्‌ । 
षदूकोणमेषृत्तयदौ मगादिषद्कमेव च ॥ ५८ ॥ 
त्रिपुरातन्त्रमन्नोक्त पूजयेत्‌ क्रमत सुधी । 
गणाक्रीडादिक तदुषत्‌ तथा विद्याकलादिकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बदुकान्‌ सिद्धपुत्रादीच्‌ सिद्धाश्च कुमारिका । 
नचतश्चतुष्कमित्येतश्चतुष्कमिति चोच्यते ।} ६० | 
काम रति च प्रीतिं च अनद्गमेखलादिकम्‌ । 





४५७, द्रामीं। ४८ तथाम्बिकाम्‌ । ४९. पूवं । 


चतु षष्टितमोऽध्याय 


सप्र बै चिपुर्रा्या असिताज्ञादयो नव ।॥ ६१॥ 
मादश्वयीदिका देव्यो दशमभि पच्वभिगंणे । 
द्वितीय पञ्चक प्रोक्त पीठे कामफलभ्रदम्‌।॥ 8२॥ 
आधारशक्विुख्या ये नित्य त्र प्रतिष्ठिता । 
घमीद्याश्च तथेवाष्टौ तथा सच्वादिका{.शणा ॥ ६३ ॥ 
एकत्र म्हदिक्पालाश्चतुष्कमपर स्थतम्‌ 
देव्यास्तथो्रचण्डाद्या नायिका परिपूजयेत्‌ । &४ ॥ 
पर्घोक्तदेशो मन्त्रेण भक्त्या वेतालभेरव । 
आवाहन षोडशोपचाराणा प्रतिपादनम्‌ ।। ६५ ॥ 
जप च अलिढान च अद्खास््ाणा प्रपूजनम्‌ । 
मुद्रा पवौ षिखष्टि्च षट्कमेतत्‌ अकीर्तितम्‌ ॥ ६& ॥ 
एतानि सप्र जानाति प्रकारान्‌ पूजक सुधी । 
स॒ एबोड़ादिपीठानि सम्पूजयितुमहेति ।। &७ ॥ 
योऽज्ञात्वा सम्यगेतानि कुरुते पीठटपूजनम्‌ । 
न सम्यक्‌ फलमाप्नोति दीनायुरपि जायते ॥ &म ॥ 
त्रिपुरातन्त्रमन्त्रोक्तस्थानेष्वेतेषु भैरव । 
पूजयित्वा प्रथमत पूजयेत्‌ परमेशखरीम्‌ ।। ६६ ॥ 
कामेश्वरि इहागच्छ सम्भुखीभव वचेश्वरि । 
चिन्तयिल्ाथ मनसाऽभ्यच्ये कामेश्वरी हृदि । ७० ॥ 


मानसैगन्धपुष्पा्येस्ततो दक्षिणनासया । 
नि साये वायु _तत्‌ पुष्पमारोप्य मण्डलान्तरे ।॥ ५१॥ 
आवाहयेन्महादेवी सवकामेशरे्वरीम्‌ । 


कामेश्वरि इहागन्छं सम्मुखीमब सन्निधौ | ७२॥ 
कामेश्वरि षिद्यहे त्वा कामाख्यायै च धीमहि । 
तन्त छन्जि सहामाये तत पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌ । ७३ ॥ 
एट्येहि भगवत्यम्ब लोकायुभ्रहकारिणि । 
कामेशे कामरूपे त्व कामकान्ते प्रसीद मे॥ ७४ ॥ 
ततस्तु प्रथम स्नान जल दन्ता तु पूजक | 
मूलमन्त्रेण वितरेदुपचारास्तु पोडश ॥ ७५॥ 
पूजयेन्मभ्यभागे तु षडङ्गानि ततोऽशरेयेत्‌। 
अङ्खन्यासे तु ये मन्त्रा क्रमे धूं तु भाषिता ॥ ५६ ॥ 
तैरेव मन्त्रैरह्ानि देव्या शपि च पूजयेत्‌ | 
पूबोद्यश्टदलेष्वेता योगिनी परिपूजयेत्‌ ॥ ७७॥ 


%‰9ॐ 
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यथाक्रमेण कामाना सिद्धयथं कामदायिकाः | 
गुप्रकामा तु श्रीकामा तथेव विन्ध्यवासिनीम्‌ । ७८ ॥ 
कोटेश्वरी वनस्था तु योगिनी पादचण्डिकाम्‌ | 
दीरघेश्वरी तु प्रकटा भुवनेशी क्रमाद्‌ यजेत्‌ ।। ७६ ॥ 
वे्णवीतन्त्रमन्त्रस्य यान्यष्टावक्षराणि तु । 
तानि बिन््न्दुयुक्तानि मन्त्रन्यासाश्च चक्षते ।। ८० ॥ 
मन्त्रेषु षण्णा कोणाना षडिमा परिपूजयेत्‌ । 
ेशान्यादिक्रमेणेव कामाख्या त्रिपुरा तथा ॥ ८१॥ 
शारदा च महोस्साहा प्रकटा भुवनेश्वरम्‌ । 
सिद्धकामेश्वरी चापि देव्या रूपाणि भैरव ।। ८२ ॥ 
अष्टपुष्पिकया ठेवी पुन सम्पूज्य चाष्टधा । 
जप्त्वा स्तुता बलिं दन्त्वा नत्वा मुद्रा प्रदश्यं च । ८३ ॥ 
देव्यास्तु सिद्धचण्ड्या बे निमील्य प्रतिपाद्य च | 
विरज्य मण्डलाद्‌ देवी स्थापयेद्‌ योनिमण्डले ॥ ८४ ॥ 
एतत्‌ कामेश्वरीतन्त्र कथित युबयो सुतौ । 
शारदाया महातन्त्र समन्त्र॒ श्रृणु भैर ॥ ८४॥ 


इति श्रीकालिकापुराणे त्िपुरापूञ्न नाम चतु षष्टितमोऽभ्याय ॥ ९४ ॥ 


पञ्चषष्टितमो-ऽध्यायः 
श्रीभगवायुबाच 


शरत्काले पुरा यस्मान्नवम्या बोधिता सुरे । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च मानव“ ॥ १॥ 
तस्या तु तेत्रनीजास्य मन्त्र प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
दुगौतन्त्र च तन्मन्त्रमङ्गमन्त्र पुरोदितम्‌ ॥ २॥ 
ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्या पूजयेत्‌ ता जगन्मयीम्‌ | 
तृतीय पीठमन्त्र तु शारदाया अनुत्तमम्‌ ।। ३॥ 
णुत  चेकमनसा चतुरवर्शप्रदायकम्‌ । 
चतुथेस्बरसयुक्तयुपान्तो बहविना युत ॥ ४॥ 
कामराज तथा नान्तययुपान्तस्वरसयुतम्‌ | 
बह्िना चापि सन्दीप्र सबेबिन्दिन्दुसयुत ॥ ५॥ 
हादि समाधिसहित एतदूबीज चतुथकम्‌ । 
चतुर्भिरेभि कथितो मन्त्रोक्तेश्च षडक्षरे ॥ &॥ 
अय तृत्तोयो मन्त्रस्तु शारदाया प्रकीतित । 
अनेन पूजयेत्‌ पीठे सबसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
रूपमस्या पुरा प्रोक्त सिंहस्थ दशबाहुभि । 
तत्र पूजाक्रम सम्यक्‌ शणुत पुत्रको मम।॥८॥ 
चतुद्ीरमण्डल** तु छुयोत्‌ तत्र विभूतये । 
महामायामण्डल तु शारदायास्तु मण्डलम्‌ ।। ६ ॥ 
वेष्णवीतन्त्रकल्पोक्तेमंन््रस्थानादिमाजंनम्‌ । 
कृत्वा तु नेत्रनीजेन मण्डल प्रस्तरे लिखेत्‌ ॥ १०॥ 
योनावष्टदल कृत्वा त्रिकोण मध्यतो न्यसेत्‌ 
अय विशेष. कथितो वेष्णवीमण्डलात्‌ पुन ॥ ११॥ 
मण्डलोल्लेखन चैव॒ तथा भूतापसारणम्‌। 
पात्रस्य प्रतिपत्तिस्तु अम्रतीकरण तथा ॥ १२॥ 
गन्घपुष्पाम्भसा केप आत्मासनप्रपूजनम्‌ । 


प्राणायामश्च त्रिविधो भूतिष्द्धिभवेशनम्‌।। १३॥ 


५० नामत"! ५१ बह्ह्धार ` । 
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दहनप्लवने चेव पाणिकच्छपिका तथा | 
योरपीठस्य च ध्यान वैष्णवीतन्त्रभापितम्‌ ॥ १४ ॥ 
तथेवोत्तरतन्त्रोक्त॒कुयोद्‌ देज्या प्रपूजनम्‌ । 
अमरतीकरण छुयोीत्‌ सलिले षेनुमुद्रया ॥ १५ ॥ 
रूप स्वेव दशभुज पूर्वोक्त तु विचिन्तयत्‌ | 
अङ्गन्यासकरन्यासौ दुगोतन्त्रेण भरव ॥ १६ ॥ 
नवाक्षरेण बे छयौदद्खष्ठादिक्रमेण तु! 
हृदयादिक्रमात्‌ पश्चाद्‌ वक्त्रादावपि पृवेवत्‌ ॥ १७ ॥ 
एतदेवा्धपात्रे चाष्टधा मन्त्र जपेत्‌ सुधी । 
तत तोये सेचयेच्छीषे युप्पगन्धादिक तथा ।। १८ ॥ 
एव पूजाक्रम तत्र योद्‌ देव्यास्तु मण्डले । 
आदिप्य चण्डिकाशूप ध्याता पूवं शिलातले ।। १६ ॥ 
तस्मै निवेदयेदध्ये सिद्धाथौक्षतपुष्पकै । 
आधारशकितिप्रभतीन्‌ की मन्त्रण च साधक ।| २० ॥ 
पूजयेत्‌ प्रथम मध्ये धमोटीनपि पूर्ववत्‌ 
सन्त्वादीन्‌ गुरपादान्तान्‌ पृषतन्त्रोदितान्‌ बुधं ॥ २१॥ 
पूजयेन्मध्यपदूमे तु सुमेरमपि मध्यत. | 
पूबभागे मण्डलस्य देव्या शक्ती प्रपूजयेत्‌ ॥ २२॥ 
नाथकामेश्वरादींस्त॒॒लौदहिस्यान्तान्‌ विशेषत 
सघोन्‌ बे पीठदेवास्तु मण्डलस्योत्तरे यजेत्‌ || २३॥ 
सणिकणे चित्ररथ भस्मकूट तथेव च| 
श्वेत नील च चित्र च वाराह गन्धमाठनम्‌ || २४ ॥ 
मणिकूट नन्दन च पथिमे पूजयेदिमान्‌ । 
पीशमथ केदार देवी दिक्करवासिनीम्‌ || २५ ॥ 
धात्री स्वधा तथा स्वाहा मानस्तोकापराजिते | 
दक्षिणे पूजयेदेताश्चतु पष्टि च योगिनी ॥२६॥ 
ग्रहाश्च दशदिक्पालान्‌ पूवोदुक्तक्रमेण तु| 
पूववत्‌ पूजयेद्‌ धीम न्‌ भैरव भैरनीमपि ॥ २० 
तत॒ कच्छपिका बद्ध्वा पुनरेव तु पूजक | 
ध्यायेश्च पूववदु देवी हृदिस्था मनसापि च | र्ठ ॥ 
मानसेगेन्धपुष्पादये पृज्ञयिसा हदि स्थिताम्‌ 
नासापुटेन नि.साय दक्विणेक्रथ मण्डले| २९॥ "' 
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पुष्पमारोप्य "° कामाख्या शारदामाहयेन्युहु । 
एष्येहि परमेशानि सान्निध्यमिह कल्पय ॥ ३० ॥ 
पूजामाग गृहाणेम मख रश्च नमोऽस्तु ते^९ | 
दुर्गे दुगे इहाग्च्छं स्व॒ परिकरं सह॥३१॥ 
पूजामाग्‌ ग्रहाणेम मख रक्ष नमोऽस्तु ते। 
नारायण्ये षिद्ध त्वा चण्डिकायं तु धीमहि ॥ ३२॥ 
शेपभारो तु गायञ्यास्तन्नश्चण्डि प्रचोदयात्‌ | 
दन्त्वा स्नानमनेनेव दुगौ तन्त्रेण वे पुन ।॥ ३३॥ 
नेत्रनीजेन च तथा पीठमन्त्रेण चान्तरम्‌ | 
चतुरष्षरेण शेषेण तिभिमेन्त्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
चतुरक्षरमन्त्रेण पाद्यादील्थ षोडश 
वितरेदुपचारास्तु " पूर्वोक्तंस्तास्तु भैरव ॥ ३५॥ 
दुगगीतन्त्रेण मन्त्रेण देव्यज्ञानि प्रपूजयेत्‌ । 
दुरगेव्यनेन हृदय पुनदुगे त्यनेन च ॥ ३६ ॥ 
शिखाकवबचनेत्राश्च पाद्पादाश्च पच्ठमि | 
वादिपञ्चाक्षरे शेषे पूजयेत्‌ कमत सुधी ॥ ३७ ॥ 
पूवोदयष्टदलेष्वेता पूजयेन्नाधिक्करमात्‌ | 
जयन्ती पुेपत्रे तु आग्नेय्यादौ तु मङ्गलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
काली च भद्रकाली च तथा चेव कपालिनीम्‌ । 
दुग शिवा क्षमा चेव क्रमादेव तु नामत ॥ ३८ ॥ 
केशवस्य तु मध्ये तु अष्टवेतास्तु नायिका । 
ने्रबीजस्य मन्त्रेण बीजेन षटघु^ नायिका. ॥ ४०॥ 
अमीषा च तथेवासौ पड्मिरेतान्तराहितै । 
हां हो श्रीमित्युपान्ता तु प्रान्तामाद्यस्वरेण पै ।॥ ४१॥ 
उ्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोभ्रा चण्डनायिकाम्‌ | 
चण्डा चण्डवती चेव चण्डरूपा च चण्डिकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रिकोणकेशरान्त तु काम प्रीति रति तथा। 
पञ्चनाणान्‌ पुष्पधनु पूजयेत्‌ काममन्त्रके ॥ ४३ ॥ 
अष्टपुष्पिकया पश्चात्‌ सम्पूज्य परमे्रीम्‌ | 
दैव्यारतु रश्गह्याणि शख्राण्यङ्गानि वाहनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पञ्चानन केशर च देव्ये तु प्रपूजयेत्‌। 
पीट्देबी शारदा तु कामास्यामधिदेवताम्‌ ॥ ४५॥ 


५२ पूज्ञामारोप्य। ५ सरहस्यत्र मण्डङे। ५४. जटासु । 


२१ 
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तरिपुराख्या महादेवीं पीठमत्यधिदेवताम्‌ | 
कामेशी महोत्साह मध्य एव प्रपूजयेत्‌ । ४& ॥ 
चतुरक्षरमन्त्रेण दद्यात्‌ पुष्पाज्ञलित्रयम्‌ | 
जप्त्वा स्तुत्वा बलि द्त्वा नमम्करत्यावगुण्ठ्य च | ४७ ॥ 
योनिञुद्रा प्रदश्योथ निमोल्य दिशि शलिन “~ । 
चण्डेनये नम इति निक्षिप्य च विसजजयेत्‌ ।। ४८ ॥ 
ततस्तु भस्करायाष्यं दयाच््छद्राबधारणम्‌। 

देवी च हृदये स्थाप्य स्थापयेद्‌ योनिमण्डले ॥ ४६ ॥ 
एव देवी तु कामाख्या योनिमुद्रा जगन्मयीम्‌ । 
शारदाख्या महादेवी योगेन बिधिना यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सबेकामान्‌ सुसम्प्राप्य शिबलोकमवाप्ुयात्‌ । 

यदि पीठ विनान्यत्र पूजयेत्‌ कामरूपिणीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नीलकुटे तदाप्येतत्‌ सवेमेव समाचरेत्‌ । 
यदान्यत्र यजेद्‌*देवी जज्ञे वा स्थण्डिलेऽपि घा ॥ ५२॥ 
शिल्ादिषु ^च बहली वा देवपीटे यथेच्छया | 

यजेद्‌ वा न यजञेद्‌ बापि पीठेऽवश्य प्रपूजयेत्‌ ॥ ५३॥ 
एव॒ य पञ्चभिमेन्त्रे पचमूतिधरा शिवाम्‌ । 
एकंकंनाथ वा तस्य स्वय स्याद्‌ वरदायिका” ।। ५? ॥ 
विनच्ना न तस्य जायन्ते नाधयो व्याघयस्तथा | 

न तस्य सदृशोऽन्य स्याद्‌ घनधान्यसमद्धिमि ॥ ५५॥ 
गवा कोरिप्रदानात्‌ तु यत्फल जायते वणम्‌ | 
तत्फल समवाप्नोति कामाख्या पूजयन्नर ।॥ ५६ ॥ 
देशपुवोन्‌ दशपरान्‌ बंशानुदुधृत्य पापत । 
सछृत्‌ सम्पूजनेनेव मम लोकमवाप्सुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
दवि सम्पृञ्य महादेवीं कामाख्या योनिमण्डते | 

शत वशान्‌ ससुदुधृत्य देवीलोकमबप्तुयात्‌ ।॥! ५८॥ 
यस्त्रिवारान्‌ पूजयत्‌ तु बिधिनानेन मानव । 
नील्तपबेतमारह्य कामाख्या योनिमण्डले ॥ ४६ ॥ 
स॒ सदस्न तुं वशानायुदुधृत्य पापकोषत्त | 
इहलोके सुखश्वर्यचरायुष्यमवाप्युयात्‌ ॥ ० ॥ 
५५, निमा्यानि चरिशरूखिनः 1 ५६ योगनिद्रां । 

५७ शिरादिषु तदा देवीं पीठदेषान्‌ । ५८ वरदाम्बिका । 
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देहान्ते मदुगरह प्राप्य गणानामधिपो भवेत्‌ 
यस्या कस्यामथाष्टेम्या नवम्या वापि साधक ।॥ &१॥ 
पञ्चरूपा तु कामाख्या पंचमन्त्रे सतन्त्रकै । 
पूजयेद्‌ वरदा देषी मण्डलेश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ६२॥ 
ध्यात्वा तु पचरूपाणि जप्तवा मन्त्राश्च ^° पच्च वै | 
कल्पकोटिसहखाणि मम लोके च मानव ॥ ६३॥ 
स्थित्वा देवीप्रसादेन परे निबौणमाप्तुयात्‌ | 
इह लोके वाञ्छिताथं सुख प्राप्य यशस्तथा । &8 ॥ 
रिपूञ्जिला स धमौत्मा मातङ्भानिव केसरी । 
चिरायु पुत्रपौतरेश्च विभवश्च समन्वित ॥ ६५॥ 
क्रीडयित्वा हयमरबद्‌ युवतीभिश्च सादरात्‌ । 
यक्षरक्ष पिशाचाना नेता भवति नित्यश | 
सवम्‌ कामानवाप्येव द्विजराजसमो भवेत्‌ ।। ६६॥। 


इति श्रीकालिकापुरागे पञ्नषशटितमोऽभ्याय ॥ ६५ ॥ 


५९. मन्त्राणि । ६० देवे । 


पटुषष्टितमोऽध्यायः 
अौव्वं उवाच 
एतत्तन्त्र समस्त तु श्रत्वा वेतालभैरवबौ। 
पप्रच्छतुस्श्यम्बक च दर्षोप्फुल्ञविल्लोचनौ ॥ १॥ 
वेतालमेरवावृचतुः 
कामाख्याया श्रत तन्त्र साद्घ युष्मससादत । 
नमस्कार तथा सुद्रा बलिदान तथेव च॥२॥ 
तथेव मातृकान्यास पूजाया चान्यत क्रमम्‌ । 


एतत्‌ सवे समाचच्च विस्तरेण जगसप्रमो | 
श्ण्वतो नहि नौ वृ्िजोयते मोदभूमिषु ।॥ ३॥ 


भ्रीमगवानुवाच 
वच््यामि यदह प्ष्टो भवद्भ्या पुत्रकोत्तमौ । 
शुत नर्शादूलावेकाप्नमनसाधुना ॥ ४॥ 


त्रिकोणमथ षट्‌कोणमधंचन्द्र॒ प्रदक्षिणम्‌ | 
द्ण्डमष्टाद्गमु्र च सप्रधा नतिलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
ेशानी बाथ कौबेरी दिक्‌ कामाख्याप्रपूजने । 
प्रशस्ता रथण्डिलादौ च सवमू्तेश्च स्वेत ॥ 8 ॥ 
निक्रोणादिव्यवस्था तु यदि पू्सुखो यजेत्‌ । 
पधिमाच्छाम्मभवी गरा व्यवस्था निर्दिशेत्‌ तदा ।॥ ७ ॥ 
यदोत्तरामुख. इयौत्‌ साधको देवपूजनम्‌ । 
तदा याम्या तु वायज्या गता कयौत्‌ तु खस्थितिम्‌।। > ॥ 
दक्षिणादू वायवी गा दिश तस्माच्च शाम्भवीम्‌ | 
ततोऽपि दक्षिणा गत्वा नमस्कारश्िकोणवत्‌ ॥ & | 
त्रिकोणाख्यो नमस्कारख्धिपुराप्रीति दायक, | 
दक्षिणाद्‌ वायवी गत्वा बाय्याच्छधाम्भवी तत. | १० ।8 
ततोऽपि दक्षिणा गला ता त्यक्त्वारनौ प्रविश्य च | 
अग्नितो राक्षसी गसख्रा तत्पश्चादुत्तयां दिशम्‌ ।॥ ११ ।% 
उत्तराच्च तथाग्नेयीं च्रमण द्वित्रिकोणवत्‌ | 


® सुद्रितपुस्वकेऽधिक श्रयते । 
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षट्कोणोऽय नमस्कार श्रीतिद शिबदुगंयो ॥ १२॥ 
दक्षिणाद्‌ वायवी गत्वा तस्मादाब्रत्य दक्षिणम्‌ । 
गत्वा योऽसौ नमस्कार सोऽधेचन्द्र' प्रकीर्तित ॥ १३॥ 
सक्रत्‌ प्रदक्षिण करत्वा वतुंलाकरति साधक । 
नमस्कार कथ्यतेऽसो प्रदक्षिण इति द्विजं ॥ १४ ॥ 
त्यक्त्वा स्वमासनस्थान पश्चाद्‌ दुगौनमस्कृति । 
प्रदक्षिण विना यातु निपस्य भुषि दण्डवत्‌ ॥ १५॥ 
दण्ड इत्युच्यते देवै. सर्बदेषौघसोद्द । 
पू्ेवद्‌ दण्डवद्‌ भूमौ निपत्य हृदयेन तु ॥ ९६ ॥ 
चिबुकेन मुखेनाथ नासया दनुकेन च | 
°'ब्रह्मरन्धेण कणोभ्या यदुभूमिस्पशेन कमात्‌ ॥ १७ ॥ 
स चष्टाङ्ध' इति प्रोक्तो नमस्कारो मनीषिमि । 
प्रदक्चिणत्रय कृत्वा साधको बतुलाकृति. ।। १८ ॥ 
बरह्मरन्धेण सस्पशें क्ितेयस्मान्नमस्कृतौ । 
स॒ उम्र इति देवौचेरुच्यते षिष्णुतुष्िद ॥ १६ ॥ 
नदाना सागरो यदूवद्‌ द्विपदा जाह्यणो यथा । 
नदीना जाहवी याग देवानामपि चक्रधृक्‌ ।। २० ॥ 
नमस्कारेषु स्वेषु तथेवोभ्र प्रशस्यते | 
त्रिकोणाद्यंनेमस्कारे कृतेरेव तु भक्तिति ॥ २१९॥ 
चतुवंगं लभेद्‌ भक्तो नचिरादेव साधक । 
नमस्कारो महायज्ञ भ्रीतिद सबत सदा। २२॥ 
सर्वेषामेव देवानामन्येषामपि भैर । 
योऽसावुग्रो नमस्कार. प्रीतिद सततो हरे ।॥ २३॥ 
महामायाध्रीतिकर स नमस्करणोत्तस | 
उक्तारतत्र नमस्कार श्ूणुत परतो युवाम ॥ २४ ॥ 
मुद्राणा परिसख्यान स्वरूपं च यथाक्रमम्‌ | 
धेनु सम्पुटश्चेव प्राञ्जलिबिल्वपद्यकौ ।। २५॥ 
नाराचो युण्डदण्डौ च योनिरघं तथेव च। 
'ग्वन्द्नी च महामुद्रा महायोनिस्तथेव च ।! २६॥ 
भगश्च पटकम्‌ निषद्धोथाऽर्धच्न्द्रक । 
अद्धश्च द्विमुख चेव शद्खसुद्रा च मुष्टिक ।) २७॥ 


&१ अक्षि। ६२ सतत। ६३ नन्शुनी च। 


८.1 कालिकापुराणम्‌ 


बज्र चैव तथा रन्ध षड्योनिविमल तथा । 
घट शिखरिणीतुङ्ग पुण्डोऽथ इधपुण्ड्क ॥ २८॥ 
सम्मिलनी च कुण्डश्च चक्र रूल तथेव च । 
सिंहवच्च गोमुख च प्रोन्नामोन्नमन तथा ॥ २६॥ 
निम्ब पाञ्युपत शुद्ध त्यागोऽथोत्सारिणी तथा । 
प्रसारिणी चोप्रसुद्रा कुण्डलीय्यूह्‌ एव च ॥ ३६ ॥ 
त्रिमुखा चासिबल्ली च योगो भेदोऽथ मोहनम्‌ । 
बाणो धनुश्च तूणीर रुद्रा एताश्च सत्तमा ॥ ३९॥ 
अष्टोत्तरशत समुद्रा जह्यणा या प्रकीर्तिता । 
तासा तु पञ्चपच्चाशदेता ग्राह्ास्तु पूजने ॥ ३२॥ 


शेषास्तु याश्िपच्नाशन्म॒द्रास्ताः समयेषु च । 
द्रव्यानयनसकेतनटनादिषु ता स्मृता ॥३३॥ 


देवाना चिन्तने योगे ध्याने जप्ये बिसजेने । 
आद्यारतु पच्चपच्चाशन्मुद्रा भैर कीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
मुद्रा जिना तु यञ्जप्य प्राणायाम सुराच्चेनम्‌ । 
योगो श्यानासने चापि निष्फलानि च भैरव ॥ २५॥ 
प्रत्येक लक्षण तेषा श्ूणुत तनयौ युवाम्‌ । 
दक्षिणामध्यसाम्रेण सन्यहस्तस्य तजेनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
योजयेत्‌ सव्यमध्या तु तजन्या दक्षिणेन बै । 
तथा दश्िणानामिकया वामहस्तकनिष्ठिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनामिका तु वामस्य दक्षिणस्य कृनिषएठया । 
योजयेद्‌ भक्तिमान्‌ सम्यग्‌ दक्चिणाबतेनेन तु ॥ २८॥ 
वेलुभ॒द्रा समाख्याता सबं देवस्य तुष्टिदा । 
सयोञ्य द्वौ तलौ सबीौण्यगुल्यप्राणि हस्तयो" ॥ ३६॥ 
सयोज्य पाश्वतोऽङ्कष्ठौ सम्पुट प्रोच्यते सुरे । 
सर्वेषामथ देवाना सम्पुट. प्रीतिदायक ^ |} ४० |) 
ध्यानचिन्तनयोगादौ सम्पुट शस्यते सदा | 
निङ्कञ्भयुगल पाण्योस्त सयोज्याधं एव च ॥ ४१॥ 
मध्यदूल्य ॒पुटाकार प्राञ्जलि परिकीतिव । 
अङ्खष्ठमन्तर कृत्वा पाण्योयुष्टि विधाय च ।। ४२ ॥ 
सयोन्य बिल्ववत्ते तु बित्वयुद्रा प्रकीर्तिता 
मणिबन्धादाकरभं सयोच्य करयोट्रंयोः ॥ ४३ ॥ 
९४. धमाथनीष्व ङुग्ड द 1, ६५. ्रीतिव्‌, सदा । 


षट्षष्टित मोऽध्याय. 


अङ्घ्रे चापि सथोज्य तथेव च कनिष्ठिके । 
तिखस्तिखस्तयो पाण्योरङलीर्विरलास्तथा ॥ ४४ ॥ 
पद्ममुद्रा समाख्याता चतुवेगेफला चरणम्‌ | 
अद्ुष्ठाम्रेण तजेन्या सयो्याथोध्वरेखया | ४५॥ 
अन्याङ्खुलीस्तथानस्य नाराच स्यात्‌ प्रसाये ते | 

मम चैव शिवायश्च प्रीतिदेय श्रियङ्करी ॥ ४६॥ 
नाराचमरुद्रा सतत ॒ प्रीव्ये वेतालभैरवब। 
अन्तराङ्खुष्ठमुष्टि च कृत्वा वामकरस्य तु ॥ ४७॥ 
मध्यमाया दक्षिणस्य तथानम्य प्रयत्नत । 
मध्यमेनाथ तजन्या अङ्खु्ठाम्र नियोभ्य च ॥ ४८ ॥ 
दक्षिण योजयेत्‌ पाणि वाममुष्टो च साधक । 
दश्येद्‌ दक्षिणे भागे म॒ण्डमूद्रेयमिष्यते।। ४६ ॥ 
इय तु गणनाथस्य प्रीतिदा सद्विकोत्तमा। 
सर्वेषामपि देवाना तुषा सवेकम्मसु। ५० ॥ 
अङु्ठमप्यमादी्च सम्यगानम्य तजेनीम्‌ । 
प्रसाये दण्डमुद्रेति दध्चिणस्य करस्य च ।॥ ५१॥ 
सवोङ्धलीस्तु॒ सयोञ्य करयोरुमयोरपि । 
सवेष्टय रज्जुवद्‌ वति पाण्योरपि कनिष्ठिके ॥ ५२॥ 
वामस्यानाममूज्ञे बे उदभ्र बिनियोजयेत्‌। 
दक्षस्य मभ्यमामूले तथाग्र वाममेव च ॥ ५३॥ 
योजयेद्‌ योजनात्‌ पश्चादाबत्यं करशाखिका । 
योन्याकार तु तन्मध्य योनिमुद्रा प्रकीर्तिता ।॥ ५४॥ 
कामाख्याया पश्छमूतेदुंगीया अपि भैरव ।48 
्रीतिदा योनिमृद्रेय मम कामस्य च प्रिया ।॥ ५५॥ 
ससक्ता अङ्खुली सवो प्रसायोङ्कुष्ठपवेणा । 
अमरेण च कनिष्ठाया अग्रेणापि च योजयेत्‌ | ५६॥ 
करस्य दक्षिणस्येवमर्धयोनि म्रकीतिता। 
महायोनिस्त॒ कथिता बैष्णवीतन्त्रणे वरे | ५७ ॥ 
सम्पुट प्राञ्जलि वापि यदि शीष प्रदर्शयेत्‌ 
चन्दनीया समाख्याता समुद्रा विष्णुप्रमोदिनी 1 श ॥ 
सेव वचेच्छुबणासक्ता महाम॒द्रा प्रकीर्तिता 


® अधिक दश्यते । ६६. शिखयासक्ता । 


छतत कालिकापुराणम्‌ 


दक्षिणे तुसा सक्ता वैष्णवी परिकीतिता ॥ ५६ ॥ 
महायोनिस्तु कथिता वैष्णवी तन्त्रगोचृरे । 
दयोस्ठ॒॒मूतेऽङ्गु्ठाप्रमहुली च कनिछयो ॥ ६० ॥ 


नियोऽय प्रसृतीछत्य द्वौ पाणी योजयत्‌ पुन । 
भगयुद्रा समाख्याता लन्मीवाणीशिबभ्रिया । &१॥ 


सबीङ्गुलीनासभौघ दक्षिणस्य करस्य ¦च। 
सयोढ्येकच पुरतो निर्दश पुटक स्मृत ॥ ६२॥ 
कनिष्ानामिकाङ्घुछाङ्ु लीना योजयेद्‌ बुध । 
अभ्राण्येकत्र मध्या तु तजेनी च प्रसाय वे! ६३ ॥ 
कूरजीकरत्य _करदन्द॒प्रथगमरे _ निदशेयेत्‌। 

नि मङ्खनाममुद्रेयं नरसिहवरहयो । ६४ ॥ 
कनिष्ठानामिकामध्यमाङुक्नन्‌ दक्चिणेन तु। 
करस्य तजृन्यङुष्ठे प्रसायं क्रियते तु या।। ६५॥। 
सा मुद्रा ह्यधेचन्दराख्या प्रणा प्रीतिदायिनी । 
उर्ष्वीकृय तथाह्खुष्ठ॒ करस्य दक्षिणस्य तु ॥ &६॥ 
छरृतवा मध्या तद्गु बामयुष्टि तथोष्वत. | 
उष्वोङ्गएठा तथा कयोदद्गञुद्रा ्रकीर्तिता ।। ६७॥ 
एतस्या एव॒ युद्राया कनिष्ठादिषियोगत । 

अष्टौ भद्रा समाख्याता नाम तासा प्रथक्‌ श्णुः ।। &८ ॥ 
द्विमुख चैव युष्टि च वल्नमाबद्धमेव च। 
विमलश्च घटश्चैव तुङ्ग पुण्ड्रतथेव च।॥ ६६॥ 
नवाना बिष्णुमूरतिना सा्धमङ्गेत सुद्रिका । 
क्रमान्नव समाख्याता नायेकाना, . तथेव च ॥ ७० ॥ 
सयोञ्य करयो प्रे तथाघत्यं तु वै समम्‌ । 

प्रसाय तजेनीयुग्म सयुक्त सवत पुन ॥ ७१॥ 
अङ्गुष्ठौ च तथासक्तो शद्भसुद्रा प्रकीतिंता | 
उन्तानमञ्जलि छत्वा अङ्गे दे कनि्यो ॥ ५२॥ 
मूले निष्ठिप्य तु करो सयोऽ्याथ प्रदशयत्‌ । 

सा योनिरिति विख्याता सुद्र देबौघतुष्िदा। ७३ ॥ 
सष्टिदक्षिणहस्तस्य यदोधौडगुष्ठिका मवेत्‌ । 

सा स्याञ्छिखरिणीसुद्रा ब्राह्मीसुयेभ्रिया च सा ॥ ७४ ॥ 
अनाभिके कनिष्ठे च सयोऽय वायुना पुन । 
मध्यमा तजंनीना तु धेचुमुद्रेव बन्धनम्‌ । ७५॥ 
९०. यद्‌ षर्‌ । 


षट्‌षष्टितमोऽध्याय 


साधंघेमुरिति ख्याता चन्द्रभीति बिवधिनी | 
करयोरङगुलीना तु सबोमराण्येकत स्थिता ।। ७& | 
नियोऽय दे तले चेव तदधोऽपि नियोज्य च । 
अत्रैरम्रै्योजयेत्‌ तं सुद्र सम्मीलनी तु खा॥ ५७॥ 
भोमभूमिमुनीशानामिय प्रीति विवर्धिनी । 
सवोडगलीस्तु सयोभ्य दक्षिणस्य करस्य च । ७८ ॥ 
कियदूभाग तथानम्य तल छकुयौत्‌ तु छुण्डवत्‌ । 
समाख्याता ङण्डसुद्रा बुधवाणीशिवग्रिया ।॥ ७६ ॥ 
सबाङ्गुलीना मध्य तु वामहस्तस्य चाडगुली । 
प्रसायौङगयुगल  सयोल्याप्रेण भैरव ॥ ८० ॥ 
तदङगृष्ठद्य कायं सम्मुख वितरेत्‌ तत । 
वक्मुद्रा समाख्याता रुरुविष्णुशिवग्रिया ॥ ८१॥ 
अङ्गुष्ठ सध्यमा चेव नामयित्वा करस्य तु। 


दक्षिणस्य परस्तिस्रो योजयेद्रत पुन ॥ ८२॥ 
श्यूलमुद्रा समाख्याता मम॒ शुक्रप्रहप्रिया । 


निघन्जीक्कत्य तु करो बामाह्ुलिगणस्य तु ॥ ८३॥ 
अभ्राणि योजयेन्मध्ये तलस्यासव्यह्‌स्तत ।८० 
अध कृत्वा बामहस्त यद्रा सिहयुखी स्खता ॥ ८४ ॥ 
इय प्रीत्य तु दुगोया सूयपुत्रस्य चक्रिण । 
भगथरुद्रा कण॑मूले गोमुखास्या भ्रकीतिता ॥ ८५॥ 
मम विष्णोस्तथा राह्म सवदा भ्रीतिदायिनी | 
मुषटयमथोत्तान स्वा सयोज्य पाश्वेत ॥ ८६ ॥ 
दक्षिणस्य कनिषठादीन्‌ प्रसाय क्रमत ॒ पुन । 


तथा वामकनिष्ठाभ्यामकंकन भ्रसास्यत्‌ ।॥ = ॥ 
अष्ट मुद्रा समाख्याता नामत कमत शणु 1 


लासोन्नसन चेव बिम्ब पाञ्चुपत तथा।!ठप॥ 
छुद्ध त्याग सारणी च तथा चव प्रसारणी | 
आङ्खव्वकरशाखास्तु दक्षिणा सा तु सुद्िका।। ८६॥ 

उभ्रमुद्रा समाख्याता रबद्स्तस्य विपययात्‌ ।& 
इन्द्रादिलोकपालाना दशमुद्रा प्रकीतिंता ।॥ ६० ॥ 

सर्वेषामेव देवाना परमप्रीतिवधना |€ 


६८ तछस्य सब्यहस्तत । % भधिक छद्यते। 
&९ तथा त्रुशिकर महत्‌ । 


॥ # 


८६ 


४६० कालिकापुराणम्‌ 


अदखुष्ठाभ् तु तजेन्या अग्रे भागेन योजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
आङ्घु्वमध्यमाधास्तु दक्ष्स्तस्य चाङ्ुली. | 
दशयेत्‌ कुण्डलाकार ङुण्डलीशक्तितुष्टिदम्‌ ।॥ ६२॥ 
सर्वेषामपि देवाना यथा दतुष्टिकर महत्‌ 
अङ्गुछठतजेनीमध्या अग्रभागे नियोज्य च ।॥ ६३॥ 
मध्यमा च कनिष्ठा च आङ्कुञ्च्य दक्षिणे करे। 
त्रिमुखास्या समाख्याता बिश्देवप्रिया सदा ॥ ४४ ॥ 
केतो भ्रियेय सतत मातृणामपि तुष्टिदा | 
तजेन्यगुष्ठयोरप्रभागौ सयोज्य चाङर}ली ॥ ६५ ॥ 
अन्या आङ्ुव्वयेत्‌ तिस साऽसिबल्ली प्रकीतिता | 
पितृणामथ साध्याना स्द्राणा विश्वकमेण ॥ ६६ ॥। 
स्वेदा ्रीतिजननी साऽसिचन्ली प्रकीर्तिता | 

पादौ तलाभ्या सयोज्य तदड्गुष्हय यत ॥ ६७॥ 
ङ्व सथोजयेन्नामौ तस्योपरि तथाञ्ललि । 
योगमुद्रा समाख्याता योगिना तच्छदायिनी | ६८ ॥ 
सर्वेषामपि देवाना पूजने चिन्तन तथा| 
योगमुद्रा समाख्याता शतुष्िप्रीतिकरी सद्‌ा ॥ ६६ ॥ 
प्राञ्जलिनीम सुद्रा तु ऊ्वीधो भावयोजिता। 

बिभि दशेयेद्‌धस्तौ उध्वीध प्रसतीकृतौ ।। १०० ॥ 
सेदथुद्रा समाख्याता मम विष्णोषिके भरिया । 
अङ्गुष्ठे दे त॒निक्षिप्य करयोरुभयोरपि ॥ १०१ ॥ 
अभ्रेण योजयेत्‌ पश्चात्‌ कनिएठायुगल तत ।५° 
उभयोरस्तयोश्चान्यास्तजेन्याद्याश्च योजयेत्‌ ॥ १०२॥ 
अभ्राजरस्तु प्रथक्छृत्य दशेयेत्‌ तु कनिष्ठिकाम्‌ | 

मुद्रा सम्मोहन नाम कामदुरैरमाप्रिया । ९०३॥ 
सर्वेषामिह देवाना मोहन ्रीतिद प्मृतम्‌ | 
आनम्यासव्यह्‌ स्तस्य मध्यमानामिके तथा ॥ १०४ ॥ 
तयो प्रषठे सुखयोञ्य अशुघछाम ततः परम्‌| 

कनिष्ठां तजनीं चैव॒ अप्रेणायोजयेत्‌ तत ॥ १०५॥ 
बाणसुद्रा समाख्याता सवे देवस्य तुष्टिदा | 
सवोँङ्गुलीस्तु सङ्कोच्य अङगु छमथ तजेनीम्‌ ॥ १०६ ॥ 





५०. तजेन्याद्ाश्च योजयेत्‌ । ७१. शिषडगावश्चाञचुगा । 
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प्रसाये करयो पश्चादङ्गु्ठाम्र तु योजयेत्‌। 
अगुष्ठात्रेण तजेन्या अत्रेणापि च तजेनीम्‌ ।। १०७ ॥ 
यथाशक्ति प्रसायोपि षेनुम॒द्रा प्रकीर्तिता। 
सवोङ्गुलीनामप्राणि ब्राद्ये तीथं , नियोजयेत्‌ । १०८ ॥ 
अनामिकाया प्रे तु अङ्गुष्ठाम्र नियोऽ्य्‌ च । 
शूल्य॒तूणीरवत्‌ छ्ृत्वा तेषामन्तस्तु भरव ॥ १०६ ॥ 
तूणीरसृद्रा चाख्याता सर्वेषा प्रीतिवधिनी । 

मुद्रा सस्थिता पूजा सर्वेषु परिचिन्तनम्‌ ॥ ११० ॥ 
मुद्रा सस्थिता योगा मुद्रा मोदकरास्तत । 

यदा यदा पूजनेषु चिन्तने ध्यानकमेणि ।! १११ ॥ 
यज्ञादौ स्तवने वापि हस्तक्रत्य न विद्यते । 

तदा मुद्रान्वित छुयोदिष्टापूतं करद्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यज्ञकरतयेषु चेच्छक्तो हस्तो मद्रास च श्म । 

तदा मद्रा विधायैव तत्तत्‌ कत्य समाचरेत्‌ ॥ ११३॥ 
मुद्राविभुक्तदस्त तु क्रियते कमं दैविकम्‌ | 

करत्वा तन्निष्फल यस्मात्‌ तस्मान्युद्रान्वितो भवेत्‌ ।। ११४ ॥ 
विसजने तु देवाना यस्य या परिकीतिता। 

मुद्रा तां पूजनादौ तु तस्य चैव प्रयोजयेत्‌ ।॥ १९५॥ 
विद्धव्योक्तागृते युद्रा मुद्रायुक्त समाचरेत्‌ । 
पुजनादि समस्त तु क्म्॑रद्धो बिचक्षण ॥ १६६॥ 
अतो स॒द्रा पर नाम मुद्रा पुण्यप्रदायिनी। 

देवाना मोददा मुद्रा तस्मात्‌ ता यटनतश्चरेत्‌ । ११७ ॥ 
अर्धयोनिर्महायोनिर्योनिन्रौद्यी च वैष्णवी | 

मुद्रा बिसजेने प्रोक्ता शिवात्रिपुरयो सदा ॥ ११८॥ 
दुगीया सबेश्पेषु मुद्रा एता प्रकीर्तिता । 

योनि च सम्पुट चैव महायोनि तथेव च ॥ ११६॥ 
वज्ञयित्वा॒व्यस्तभावादुक्तादन्यत्र योजयेत्‌ | 

भवेद्‌ यास्तु त्रिपञ्ाशदन्यां मुद्रा समन्तत. । १२० ॥ 
ता व्यस्तभावादू* बामा स्युमद्रा मोदका परा । 

एव॒ वा कथिता मुद्रा पूजने पूञ्यतुष्टिदा । 

क्रमस्तु बलिदानस्य शृणु वेतालसेरब । १२१॥ 
दति श्रीकाल्किपुराणे सुराकथने षट्षष्टितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥ 


७२. भाग्यस्तु .. | 


सप्षषष्ितमो ऽध्यायः 


श्रीमगवासुबाच 


क्रमस्तु बलिदानस्य स्वहूप रुधिरादित «3 । 

यथा स्यात्‌ प्रीतये मम्यक्‌ तदू वा बदयामि पुत्रको ।! १॥ 
वेष्णवीतन्त्रकस्पोक्त छम स्वेत्र॒ सवेदा । 
साधकैबे्तिदानस्य प्राह सवसुरस्य च।॥२॥ 
पञ्चिण कच्छपा माहा मत्स्या नवविधा सगा । 

महिषो गोधिका गावश्ागो रर्श्च* राकर ॥ ३॥ 
खड्गश्च कृष्णसारस्य गोधिका शरभो हरि । 
शादृंलश्च नरश्वेव स्वमात्ररधिर तथा ॥४॥ 
चण्डिकाभरवादीना बलय परिकीर्तिता । 
बलिमि साध्यते मुक्तिबेलिमि साध्यते दिवम्‌ ॥ ५॥ 
बलिदानेन सतत जयेच्छचरून्दृपान्‌ चप । 
मद्रयाना कच्छपाना तु रुधिर, सततं शिवा ॥ & ॥ 
मासेक वृप्रिमाप्नोति ्राहैमोसास्तु त्रीनथ | 
मरगाणा शोणिते्देवी लयणामपि शोणितं < ॥ ७ ॥ 
अष्टौ सासानवबाप्नोति दति कल्याणदा च सा। 
गोधिकाना गोरुधिरेवीषिकी तृप्निमाप्सुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
छृष्णसारस्य रुधिरे श्यूरस्य च शोणिते. । 
प्राप्नोति सतत देवी ठृश्धि द्रादशबापिकीम्‌ ॥ ६॥ 
अजाविकाना रुधिरे पच्छविशतिवापषिकीम्‌ । 
महिषाणा च खडगाना रुधिरे शतवाषिकीम्‌ ॥ ९० ॥ 
वृधिमाप्नोति परमा शादृलरुधिरेस्तथा 
सिंहस्य शरमस्याथ रवगात्रस्य च शोणितं ॥ ११॥ 
देवी दृप्चिमबाप्नोति सहश्च परिवत्सरान्‌ । 
मासेरपि तथा प्रीति रुषिरेैस्य यावती ॥ १२॥। 
ृष्णसार सग खड्ग तथा मत्स्य च रोहितम्‌ । 
वार्भीणसयुग चापि फलं तेषा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १३॥ 


७६. स्वरूप्धिरादिभिः। ७४ वञ्च । ७५ विस्तृते \ 
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कृष्णसारस्य मासेन तथा खड्गेन चण्डिका | 

वषणा च शतान्येव दृधिमाप्नोति केवलम्‌ ।। १४ ॥ 
रोहितस्य तु मट्रयस्य सासेवीरधीणसस्य च| 

तपि प्राप्नोति वषाणा शतानि त्रीणि मसिया ॥ १५॥ 
तृप्लुबन्त्वन्द्रियक्षीण श्वेत वृद्धमजापतिम्‌ | 
वार्धीणस प्रोच्यतेऽसौ हव्ये कव्ये च सत्कृत ॥ ५६॥ 
नीलग्रीवो रक्तशीषे कृष्णपाद सितच्छद्‌ । 
वार््घीणस स्यात्प्चौ च मम विष्णोरपि प्रिय ॥ १६॥ 
नरेण बलिना देवी सहन परिवत्सरान्‌ । 
बिधिदत्तेन चाप्नोति तृपति लक्ष त्रेभिनैरे ॥ ९८ ॥ 
नारेणेवाथ मासेन त्रिखहख च॒ बत्सरान्‌ | 
तृपरिमाप्ोति कामाख्या भेरवी मम रूपधृक्‌ ।॥ १६ ॥ 
मन्त्रपूत शोणित ठ पीयूष जायते सदा । 
मस्तक चापि तस्याति मास चापि तथा शिवा ॥ २० ॥ 

४4 

तस्मात्‌ तु पूजने दद्याद्‌ बले शीषं च लोहितम्‌ । 

भोऽ्ये होमे च मासानि चियुक्जीयादू"* विचक्षण । २१॥ 
पूजासु नासमासानि दद्ाद्‌ वै साधक कचित्‌ । 

ऋते तु लोहित शीषेममृत तत्त॒ जायते ॥ २२॥ 
कूष्माण्डमिष्ुदण्ड च मदयमासवमेव च। 

एते बलिसमा प्रोक्तास्वृष्ठीो ्ागसमा सदा । २३॥ 
चन्द्रहासेन क्ष्य वा ददन रुख्यभिध्यते। 
दात्रास्िषेतुक्रकचशकुलाभिस्तु मध्यमम्‌ ।! २४ ॥ 
्ुरश्चरभल्लेश्च  वाधम परिकीरितम्‌। 
एभ्योऽन्ये शक्तिबाणादयेबेलिष्छेद्य कदापि न ॥ २५॥ 
नात्ति देवी बलि तत्त॒ दाता मल्युमवाप्लुयात्‌ । 

हस्तेन छेदय द्‌ यस्तु प्रोक्त साधक पञ्युम्‌! ।। २६॥ 
पक्षिणः वा बह्मवध्यामवाप्नोति सुदु सहम्‌ˆ* | 
नामन््य खण्डं तुं बलि नियुञ्जीत विचक्षणः ।} २७॥ 
खड्गस्यामन्त्रणे मन्त्रा यावन्तं कथिता पुरा । 
महामायाबलौ ते बे योन्यास्तघ्नोदिता बुधै. ॥ २८ ॥ 


७६& पट्वीश्र स्च । ७७, तुषिद्‌ यत ७८ विरोमे । 
४९ विषज्जीयाद्‌ । ८०. खद्गनाभिसुमभ्यमम्‌ । 
८१. पशपकिणम्‌ । «र बभ्नवभ्यामवाप्नोति प्राप्नोति च दुश्डराम्‌ । 


४६४ कालिकापुराणम्‌ 


ॐ खार्धमेते मन्त्रास्त योल्या खडगादिमन्त्रणे । 

पूजने शारदादीना कामाख्याया विशेषत ॥ २६॥ 
दवि कालीति ततो देव्या बज्रेश्वरिपद \तत । 
ततोऽनु लौददण्डाये नम शेषे तु योजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
सम्पूज्यानेन सन्त्रेण खड.गमादाय्‌ पाणिना । 
कालराच्यास्तु मन्त्रेण त॒ खड.गमभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३१॥। 
ने्रवीजस्य मध्य“ तु द्विरावस्यं प्रयोजयेत्‌ | 
ततोऽनु कालिकालीति करालोष्टी तत॒परम्‌^* ॥ २२॥ 
हान्तादौश्च तीयेन स्वरेणेकादशेन वे“ । 
योजिता नादबिन्दुभ्या द्रौ तत्‌ पश्चान्नियोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सेत्कारिणपद्‌ तस्मात्‌ खादयच्छेदयेत्यत । 
सबौन्‌ दुश्टानिति ततो द्विमोर्य लुलायकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
खड्गेन द्धिन्धि द्विन्धीति तत॒ किलकिलेति वै | & 

तत चििचिकीत्येव तत्त॒ पिबपिवेति च ॥ ३५॥ 
ततोऽनु रुधिर चेति स्फ स्फेकिरि फिरीति च । 
कालिकाये नम इति कालराच्यास्तु मन्त्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इृस्यनेन तु मन्त्रेण करबालेऽमिमन्तरिते। 
कालरात्री स्वय तत्र॒ प्रसीदत्यरिहानये ॥ ३७ ॥ 
बले पूर्ोदिता मन्त्रा नित्य गुह्यस्तु साधके । 

अय मन्त्रस्तु वक्तयस्तस्य हत्याविहानये ® ॥ दे ॥ 
यज्ञार्थे पशव॒ दखष्टा॒ स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
अतस्त्वा घातयिष्यामि“ तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽचध ॥ ३६॥ 
ततो शेनतसुद्िश्य कामसुदिश्य चादमन. । 
छेदयेत्‌ तेन खड्गेन ^ बलि पूषोनन तु तम्‌ ॥ ४०॥ 
अथवोन्तरवक््र ` स्वय पूवेमुखस्तथा | 
रवोक्ताम्‌ सैन्धवादीस्तु* वक्त्ऽवश्य नियोजयेत्‌ ।। ४१ ॥ 
सौबणे राजत ताम्र रेत्य^१ पत्रपुर च चा। 

मियं कास्यमथवा यज्ञकाष्ठमय _ च वा ॥ ४२ ॥ 
पात्र रुधिरदानाय कत्तव्य बिभवावधि । 





८३ मन्त्रं । ८४. विकटयद्ष्रोन्नत पदम्‌ । ८५ चा। 
८६ साध्या । ८७ इद्‌ योऽरिषहानये । ८८ घातयाम्यद्य 1 


८९. अन्तरेण) ९० स्वेसुरादींस्तु ९१. पेन्द्र । 


धनवान 
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न लहे वल्कले वापि वत्र राद्गेऽथ ससक । ४६॥ 
ददयाद्रक्त बलीना तु भूमौ खचि सुवे तथा | 
न घटे भूतले बापि देय शद्रे न॒ भाजने^3 ॥ ४४ ॥ 
रुधिराणि प्रदत्त भूतिकामो नरोत्तम । 
नरस्य तु सदा र्त माहेय तेजसेऽथ वा ॥ ४५॥ 
दद्यान्नरपतिस्तत्त॒ न पत्रादौ कदाचन। 
हयमेधसरते दद्यान्न कदाचिद्धय बलिम्‌ । ४६ ॥ 
तथा दिकपालमेषे तु गज दद्यान्नराधिप | 
न कदाचित तदा देव्ये प्रददाद्धयहस्तिनौ ॥ ४७॥ 
हयाकर्षे चामर तु बलि दद्यान्नराधिप । 
सिह व्याघ्र नरं चापि स्वगा्ररुधिर तथा ॥ ४८ ॥ 
न दद्यात्‌ जह्यणो मद्य सहादेव्ये कदाचन । 
सिह व्याघ्रन्नर दत्वा जाह्यमणो नरक ब्रजेत्‌ ।। ४६॥ 
इहापि स्यात्‌ स हीनायु सुखसोभाग्यवजित । 
स्वगात्ररूधिर दद्याच्चात्मवध्यामवाप्नुयात्‌ । ४० ॥ 
मध्य॒ दन्ता ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव दीयते | 
न कृष्णासार बितरेद्‌ बलि तु क्ष्त्रियादिक ।॥ ५१ ॥ 
ददत कृष्णसार तु ब्रह्महत्या भवेद यत | 
यत्र सिहृस्य व्याघ्रस्य नरस्य विषितो वध ॥ ५०॥ 
न्रह्मणोक्ता तु बल्यादौ तत्राय विहित क्रम । 
कृत्वा घृनमय व्याघ्र नर सिह च भैर।॥५३॥ 
अथवा पृपविक्ृत यवक्षोदमय च वा| 
घातयेच्चन्द्रह्मसेन तेन मन्त्रेण सस्कृतम्‌ ।। ५४॥ 
प्रभूत बलिदाने ठु द्वौ बा त्रीन्‌ वात कृतान्‌ 
पूजयेत्‌ प्रमुखान्‌ कृत्वा सर्वान्‌ मन्त्रेण साधक ॥ ५५॥। 
सामान्यपूजा कथिता बलीना पूतो सया | 
विशेषो यत्र यत्रास्ति तन्मत्त श्णु भैरव । ४६॥ 
महिष प्रददेद्‌ देव्ये भेरव्ये भैरवाय बा। 
अनेनेव तु मन्त्रेण तदा त पूजयेद्‌ बलिम्‌ ॥ ५७॥ 
यथा बाह भवान्‌ दवेष्टि यथा बहसि चण्डिकाम्‌ 
तथा ममं रिपृन्‌ हिस श्युभ वह लुलायक ।॥ ५८॥ 


९२ यवा ९३ स पक्ठोउ, खण्डेनापिन चापि पानभाजन। 
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भवेद गणानामधिपो मयापि बहुसत्छृतः। 
इतोऽन्यथा पापयुक्त  मटमूत्रवसायुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
त बर्टिं न हि गृह्णाति कामास्यान्यापि नामतः। 
अन्येषा महिषादीना बखीनामथ पूजनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
कायो मेध्यत्वमायाति रक्त गृह्णाति वै शिवा। 
अन्येभ्योऽपि च देवेभ्यो यदा यत्तु प्रदीयते ॥ ९२॥ 
तदचितं प्रदद्यात्‌ तु पूजिताय सुराय बै। 
काणं पङ्ग चातिच्रद्धं रोगिणं च गर्द रणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ङ्ीव हीनाञ्नमथवा ब्द्धछिङद्गं कुरक्षणम्‌ । 
चित्निण चातिहस्व च महापातकिन तथा ॥ ९४ ॥ 
अद्वादश्चकवर्षीयं शिशुसूतकसंयुतम्‌ । 
ऊध्वं सवत्‌सराच्चापि महागुरुनिपातिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
बल्िकिमणि चेतास्तु वजयेत्‌ पूजितानपि । 
पटना पक्षिणा वापि नराणा च विरोषतः॥ ९६॥ 
स्तरिय न दद्यात्‌ तु बरीन्‌ द्त्वा नरकमप्लुयात्‌। 
सङ्खातब खिदानेषु योषितं षशुपक्षिणः ॥ ९७ ॥ 
वलि दद्यान्मानुषी तु त्यक्त्वा सङ्खातपूजितम्‌ । 
न त्रिमासीयकान्यूनं परुं दद्याच्छिवावछिम्‌ ॥ ९८ ॥ 
न च नेपक्षिकान्यूनं भ्रदद्याद्‌ वै पतत्तिणम्‌ । 
काणव्यङ्गादिदुष्टं तु न पञ्च पक्षिणं तथा॥९९॥ 
देव्ये दद्यात्‌ तथा मत्यं तथेव पशुपक्षिणौ | 
चिन्नराङगहकणोदीन्‌ भग्नदन्तोस्तथेव च ॥ १०० ॥ ' 
भग्नश्शङ्वादिक वापि न दद्यात्‌ तु कदाचन 
न ब्राह्मणं वरि ददा्च्चाण्डाख्यपि पार्थिव ॥ १०१ 
नोत्स॒ष्टंद्विजदेवेभ्यो भूपतेस्तनय तथा । 
रणेन विजितं दंद्यात्तनयं रिपुभुश्तः ॥ १०२॥ 
स्वपुत्रं भ्रातरं वापि पितरं चाविरोधिनम्‌। 
विदृपतिं च न दयात्तु भागिनेय्रं च मातुम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अवुक्ताम्नापि दशात्‌ तु तथाज्ञातान्‌ सृगद्धिजान्‌ । 
उष्ताङामे श्ददध्ात्तु गदेभं चोष्टूमेव च ॥ १०४ ॥ 
ङमेऽन्येषां न वितरेद्‌ व्याघ्रमुष्टर्‌ खरं तथा | 
सम्पुज्य विधिक्ऋ्मत्य पञ फएश्ि्ड 
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सच्छिन्नं९ “चापि मन्त्रेण मन्त्रेणेव निवेदयेत्‌ । 

नार मरत्यशिरोरक्त देव्याः सम्यग्‌ निवेदयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
छागं तु वामतो दद्यान्मादिंषं वितरेत्‌ पुरः। 

पक्षिणं वामतो दद्यादभ्रतो देहशोणितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ऋन्यादाना पञ्चुना तु पक्षिणा तु शिरोऽसजम्‌ । 

वामे निवेदयेत्‌ पारव जख्जाना च सवशः ॥ १०६ ॥ 
कृष्णसारस्य कूमस्य खड्गस्य शडकस्य च । 
ग्राहाणामथ मत्स्यानामभ एव निवेदयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सिस्य दक्षिणे दद्यात्‌ खड्गिनोऽपि च दक्षिणे । 

पृष्ठदेशे न दद्यात्‌तु शिरो वा रुधिर वदेः॥ ११० ॥ 
नेवेदयं दक्षिणे बमे पुरतो न तु प्रष्ठतः। 

दीपं दक्षिणतो दद्यात्‌ पुरतो वान वामतः॥ २११९॥ 
वामतस्तु तथा धूपममरे वान तु दक्षिणे। 
निवेदयेत्‌ पुरोभागे गन्धं पुष्पं च भूषणम्‌+ ° ° ॥ ११२ ॥ 
मण्डठे चेन्मभ्यभागे वामदक्षादिपूवंवत्‌। 

मदिरा प्रष्ठतो दद्यादन्यत्‌ पानं तु बामतः।॥ ११३॥ 
अवश्य विहितं यत्र मदय तत्न द्विजः पुनः। 
नारिकेकजलं कस्ये ताम्रे बा विद्जेन्मधु ॥ १९४॥ 
नापद्यपिं द्विजो मद्यं कदाचिद्‌ विद्छजेदपि । 

ऋते पुष्पासवादुक्ताद्‌ गृञ्जनाद्‌ वा विरोषतः ॥ ११५ ॥ 
राजयपुत्रस्तथामात्यः सचिवः सोधिकादयः षः 
ददयुनेरबिं भूप , सम्पत्त्या विभवाय च । ११६ ॥ 
चृपाननुमते मत्य दत्त्वा पापमवाप्नुयात्‌ | 

उपक्षवे रणे वापि यथेच्छं वितरेन्नरः;॥ ११७ ॥ 
यः; करिचद्राजपुरुषो नान्यस्त्वपि कदाच | 
वटिद्ानदिनात्‌ पूवं दिवसे तु बि नरम्‌ 1। ११८ ॥ 
मानस्तोकेति मन्त्रेण देवीसुक्तेन येन च। 
गन्धद्वारेव्यनेनापि खड्गक्शीषे निधाय च ११९ ॥ 
तस्मिन्‌ खड्गो सुगन्धादि दत्त्वा तेनाधिवासयेते। 
गन्धादिक तु खद्गस्थं ^ गले तस्य प्रदापयेत्‌ । १२४ ॥ 


९९. संचि । १००. धृक्व । & गौश्निकादय. । 
१. खड्ग तं । २ शरपाक्येत्‌ । 


४९९ 
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अम्बेऽम्बिकेति मन्त्रेण रौद्रेण भैरवस्य च। 

एवं तु संस्कृते मत्य देवी रक्षति त बलिम्‌ ॥ १२१।; 

न तस्य व्याधयह्चापि क्षुण्णतारजसी न च । 

न॒ सूतकं दृषयेत्तज्‌ज्ञात्युयत्तिमृतादिकम्‌ ॥ १२२॥ 

दिन्न नरस्य शीष तु पतित यत्र यच्र च। 

यच्छुभं चाशुभं वापि परवादीना च तच्छणु ॥ १२३ ॥ 
छिन्नं शिरस्तथेशान्या नारं दिश्यथ राक्षसे । 

पतित राञ्यहानि च विनाड च विनिर्दिरोत्‌ ॥ १२४॥ 

पूबोग्नियाम्यवारुण्य-वायब्यादिगतं क्रमात्‌ । 

रिय पुष्टि भयं छाभं पुत्रखाभ धन तथा ॥ १२५॥ 

क्रमाद्‌ विनिर्दिशेन्नारं दिन्नश्शीषं तु भैरव । 

उत्तरादिक्रमादेव महिषस्यापि मस्तक, ॥ १२६॥ 

पतितो वायुकाष्ठान्ते सूचयेद्‌ यच्छणुष्व तत्‌ । 

भाग्यहानिन्तथैडवयं वित्त रिपुजय भयम्‌ ॥ १२७॥ 

राञ्यराभं धियं चापि क्रमाद्‌ विद्धि तु भैरव) 

पना चैव सवषा दछागादीनामरशेषतः॥ १२८ ॥ 

एव फल क्रमाद्‌ विद्यादृते जरभवाण्डजौ । 

जरुजाना पञ्चिणा तु याम्यने्ेत्ययोभेयम्‌ ॥ १२९ ॥ 


अन्यत्र त श्रियं दद्यात्‌ परत्तितं शातितं शिर 
यः स्यात्‌ कटकटार्ष्दो दन्ताना दधिन्नमस्तके ॥ १३० ॥ 
नराणा पशुपक््यादिभ्राहादीना च रोगद्ः 
रोतकं चक्चुषोजौतं यदि खवति मस्तके ॥ १३१॥ 
छिज्गे नरस्य राज्यस्य तदा हानिं विनिर्दिरोत्‌। 
महिषे मस्तके नेत्राद्‌ यदि स्वति खोतकम्‌ ॥ १३२ ॥ 
किन्न निवेदितं केरिभूपमृत्युं तदादिरेत्‌ । 
अन्येषामथ पर्वादिवलीनर्‌ शिरसोऽ्दितात्‌ ॥ १३३ ॥. 
निर्गतं छोवकं धत्ते परां भीतिं गं तथा) 
हसतिच्छिन्नश्षीषं चेन्नारं स्यात्‌ तु रिपुक्षयः। १३४ ॥ 
श्रबृद्धिरायुषो वृद्धिः सदा दातुरसंशयः । 
यद्‌ यद्वाक्यं निगदति तथा भवति चाचिरात्‌।॥। १३५ ॥ 
दृङ्काराद्रास्यषानिः स्यच्छटेष्मसावाच्चं प्ता । । 
देवानां यदि नामानि भाषते दछिन्नमस्तकः ॥ १३६।॥ 


७, वदन । ८. बदुष्वा । ९ याहि स्वमिति तं। 
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विभूतिमतुढा _ विद्यात्‌ षण्मासाभ्यन्तरे तदा । 
रुधिरादानकाछे तु शा्चन्मूत्रे यदि स्रवेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
कायं तदाधङ्चोध्वं वा दातुः स्यान्मरणं तदा । 
आ्तेपाद्‌ वामपादस्य महारोगः प्रजायते ॥ १३८ ॥ 
अन्यदाक्तेपचख्नैः कल्याणमुपजायते । 
माषस्य तु रक्तस्य मानुषस्य तु साधकः ॥ १३९ ॥ 
अद्खुष्ठानामिकाभ्या तु किचिदुदु धृत्य भूतले । 
महाकोशिकमन्त्रेण निश्विपेद्‌ बलिमुत्तमम्‌ ॥ ९४० ॥ 
देवेभ्यः पूतनादिभ्यो नेत्या दिशि पूबतः। 
महिषः पच्वर्षीयः* पच्र्विङातिवार्षिकः"^ । १४१ ॥ 
विर्देयो नरो देव्ये तस्य रक्तं तु भूतये। 
नेत्रबीजत्रय कामबीजं हन्ता प्रजापतिः| १४२॥ 
वहिवीजं षटस्वराभ्यां सथ्क्तस्च तथा परः । 
स॒ एवेतास्तथेतावदादिंवगौन्तसंयुतः ॥ १४३ ॥ 
षष्ठसवररिखाबिन्दुरचन्द्रयुक्तस्तथापरः 
दिमसिकाबीजकान्तः कौरिकीत्यभिमन्त्रणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
एष वधिः स्वाहेति मन्त्रोऽयं कौशिकी स्मृतः । 
नरपो बेरिव.के दद्यात्‌ खड्गमामन्ञ्य पूवंतः॥ १४५ ॥ 
महिष चाथ छागं वा वेरिनाम्नाभिमन्त्य च । 
सूत्रेण बद्ने* बद्ध< त्रिधा तस्य तु मन्त्रकैः ॥ १४६ ॥ 
चित्त्वा तस्योत्तमङ्ञं तु वमाश देव्ये दयात्‌ प्रयत्नतः । 
यदा यदा छिदानं तदा परम्‌ ॥ ९४७ ॥ 
दद्यात्‌ तदा शिरदिद्ठन्त्वा रिपोस्तस्य क्षयाय च । 
प्राणप्रतिष्ठा च रिपोः कुयौत्‌ तस्मिन्‌ परावथ ॥ १४८ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षीणे रिपोः राणा क्षीयन्ते विपदा युताः । 
आदौ विरुद्धरूपिणि चण्डिके च ततः परम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
वैरिणन्त्यमुकं चेति याहीत्याग्रडितं* पुनः । 
घद्धिमाया ततः परचात्‌ खडगमन्त्रं भकीर्षितम्‌ ॥ १५० ॥ 
६ भहिषं | ७, धर्यं । ५, वार्षिकम्‌ । ६ द्िर्माखिक! 
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स्वयं स वैरी यो देष्टि तमिमं पशुरूपिणम्‌। 
विनाश्चय महामारी स्फ स्फे खादय खाद्य ॥ १५१॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण वटेः शिरसि पुष्पकम्‌ । 

दद्यात्‌ ततस्तद्रुधिरं द्वश्षराभ्या* ° निवेदयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
महानवसम्या शरदि यद्येवं दीयते विः । 

तदा तदष्टाङद्गभवेर्मासैर्दोम समाचरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
दुगतन्त्रेण मन्त्रेण प्रणीते दहने शचौ । 

एवं दन्त्वा बङछि मर्त्यो रिपुक्षयमवाप्लुयात्‌ ॥ १५४ ॥ 
नाभेरधस्तद्रुधिरं प्रष्ठमागस्य च श्ये । 
स्वगाच्ररुधिर दद्यान्न कदाचन साधकः ॥ १५५ ॥ 
मोष्ठस्य चिवुकस्यापि नेन्द्रियाणा च मानवः। 
कण्ठाधो नाभितङ्चोध्वं बाहोः पाणिमृते तथा ॥ १५६ ॥ 
परदद्याद्रुधिरं घातं नातिरया्न साधकः । 
गण्डयोर्च छराटस्य श्रुवोमभ्यस्य शोणितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
कृणाग्रस्थ च बाह्वोरच गख्यो ' रुद्रस्य च । 
कृण्ठाधो नाभितहचोध्वं हृद्‌ भागस्य यतस्ततः ॥ १५८ ॥ 
पारबेयोरचापि रुधिर दुर्गाय विनिवेदयेत्‌ । 

न गुल्फतोऽसष्ददयान्न जन्नोनौपि वक्त्रतः ॥ १५९ ॥ 
नच रोगबिरादज्गान्नान्यवाताच्च भैरवः 

तदर्थे च॒ कृताघातः सश्रद्धोऽक्षब्धमानसः ॥ १६० ॥ 
श्रुते ' रक्त प्रदद्यात्तु पद्यपुष्पस्य पत्रे । 

सौवर्णे £ ष्याजते कास्ये रोहे फाटे च वा नरः ॥ १६१॥ 
निधाय देव्यै दद्यात्‌. तु तद्र्तं भन्त्रपूवंकम्‌ । 

खननं श्षुरिकाखद्गरङ्कुखादि यदस्त्रकम्‌ ॥ १६२॥ 
घातेन बहदस्त्रस्य महाफर्मवाप्तुयात्‌ । 
पदमपुष्पस्य पत्र तु यावद्‌ गृह्णाति शोणितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ततूपममणे चतुमागाधिक रक्त तु साधकः। 

न कदाचित्‌. प्रदद्यात्तु नाङ्गच्छेदमथाचरेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
य; स्वहृदयसञ्चातमासं माषप्रमाणतः। 
तिक्मुदुगप्रमाणाद्‌ वा देव्यै दद्यात्‌ तु भक्तितः ॥ १६५ ॥ 





३० ग्ुर्ष््मू । , ३1 स्तनयो, । १२. एष । 
१३. राजते पात्रे कास्थे काके च । 


सप्रषषटितमोऽभययः 


षण्मासाभ्यन्तरे तस्मात्‌ काममिष्टमवाप्युयात्‌ । 
बाहोस्तु स्कन्धयोवपि यो दद्याद्‌ दीपवर्तिकाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हृदये वा स्नेहपात्रं विना भक्त्या तु साधकः । 
क्षणमात्रेण तदीपप्रदानस्य फलं श्ण ॥ १६७ ॥ 
मुक्त्वा च विपुखाम्‌ भोगान्‌ देवीगेहे यदुच्छया । 
कृल्पत्रय तु सस्थाय सावंभोमो नृपो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
महिषस्य शिररिद्धन्नं सप्रदीप शिवापुरः। 
हस्ताभ्यां यः समादाय अहोरात्रं तु तिष्ठति ॥ १६९ ॥ 
स चिरायुः पूतमूर्विरिह भुक्त्वा मनोरमान्‌ । 
भोगान्ते मदुगरहगो गणानामधिपो भवेत्‌ ॥ १७० ॥ 
नरस्य शीषेमादाय साधको दक्षिणे करे। 
वामेन रोधिर पात्रं गहीत्वा निशि जाग्रतः ॥ १७१ ॥ 
यावद्रात्र स्थितो मर्त्यो राजा भवति चेह वं। 
सृते सम गृहं प्राप्य गणानामधिपो भवेत्‌ | १७२ ॥ 
क्षणमानत्न वटीना यः रिरोरक्तं करये । 
गृहीत्वा चिन्तयेदू देवीं पुरस्तिष्ठति मानवः ॥ १७६ ॥ 
स॒ कामानि सम्प्राप्य देकीरोके महीयते। 
महामाये जगन्नाथे सवेकामप्रदायिनि ॥ १७४ ॥ 
ददामि देहरुधिरं प्रसीद्‌ वरदा भव। 
इत्युक्त्वा मूरमन्त्रेण नतिपूव विचक्षणः ॥ १७५ ॥ 
स्वगा्ररुधिर दद्याद्‌ मानवः सिद्धसन्निभः*४ । 
येनात्ममांसं सत्येन ददामीङवरि भूतये ** ॥ १७६ ॥ 
निवोणं तेन सत्येन देहि हं हं नमो नमः। 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्वमास वितरेद्‌ बुधः ॥ १७७ ॥ 
सौभाग्यं सुखसम्पन्नं प्रदीपं परमं रुचिः । 
दीपयेन्मासमिह त दीपं हो हौ नसो नमः॥ १७८॥ 
इत्यनेन तु मन्त्रेण दीपं दद्याद्‌ विचक्षणः। 
महानवस्यां शरदि रात्रौ स्कन्द्विश्षाखयोः | १७६ ॥ 
यवचूणमयं कत्वा रिपुं न्मयमेव वा । 
किरशिितत्वा वरं दद्यात्‌ $ृतवा क्स्य तु मन्त्रतः ॥ १८० ॥ 


१९ सम्मवः। १५. भूपते । 


५०६ 


५०४ कालिकापुसणम्‌ 


अनेनेव तु मन्त्रेण खड्गमामन्त्य यत्नतः। 
रक्तं फिङिकिटी घोर घोराधारविहिसकः॥ १८१ ॥ 
बरह्मिष्याम्बिकारिष्यममुकं चारिसत्तमम्‌। 
१धमान्तो विसगंसदहितः स च वबिन्दुयुतोऽपरः ॥ ८२॥ 
शिरश्छित्त्वा वेडि दद्यात्‌ करत्वा तस्य तु मन्त्रतः । 
अनेनेव तु मन्त्रेण बिन्दुना च समन्वितः ॥ १८२ ॥ 
ब्ह्माग्निर्योगचन्द्रेण बिन्दुना च समन्वितः। 
फडन्यो वदिषु प्रोक्तः खडगस्कन्द विशाखयोः ॥ १४ ॥ 
रक्तद्रव्यैः शोषयित्वा कृत्रिमं तं वङि रिपुम्‌। 
कुचन्दनस्य तिरक रराटे विनिवेद्य च ॥ १८५ ॥ 
रक्तमाल्याम्बर कृत्वा रक्तवस्त्रधरं तथा) 
कण्ठे बदूध्वा रक्तसूत्रेनांभौ ल्यं च छरत्रिमम्‌ ॥ १८६ ॥ 
दन्त्वोत्तररिरःस्कन्धं कृतवा खड्रोन ददयेत्‌ । 
िरस्तस्य ततो दद्यात्‌ स्कन्दमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ ॥ १८७ ॥ 
तुदरस्वराभ्निभ्या सम्प्क्तः स्यात्‌ पुरःसरम्‌ १० । 
परतः परतः पूवं चन्द्रबिन्दुसमन्वितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
स्कन्द्स्य मूरुमन्तोऽयं तेन तस्मै बरं सृजेत्‌ । 
च्तुदंशस्वराग्निभ्यां तृतीयं तु च पूवंवत्‌॥ १८२॥ 
भोक्त विशाखमन््रोऽयं तेन तस्मे बर सृजेत्‌ 
कुरिखक्षौ कृष्णपिद्धवणौ रक्ताङ्भधारिणौ ॥ १९० ॥ 
त्रिसूलं करवालं च पाणिभ्या दक्षिणे तथा) 
विभतौ टकपालं च कर्चिका चाति वामतः॥ ९९१॥ 
त्रिनेत्रो नरमुण्डानां माङामुरसि बिभ्रतौ । 
विकटौ वरनै्मीमिगेणेशौ द्वारपार्कौ ॥ १९२ ॥ 
ध्यानेन चिन्तयेद्‌ देव्याः पुरतः संस्थितौ सदा । 
चे मास्यसिते पक्षे चतुर्दश्या पिरोषवः ॥ १९३ ॥ 
वरिभिमहिषेश्छागेः मा च मैरवरूपिणम्‌ । 
तोषयेन्मधुमिमसिस्तन तुष्याम्यहं सुतौ ॥ १९४ ॥ 
चण्डिका वङिद्ने तु वरिङ्खीषं जछेन च। 
अभिषिच्य तु मन्त्रेण मूलेनैव निवेदयेत्‌*८ ॥ १६५ ॥ 





३६. वान्तो । १०, पूववत्‌, १८, विदू्म॑येत्‌ । 


| 


सप्रषशितंसोऽध्यायः ५५०५ 


ईषतप्राणं तु बहुधा चर्त पूवंमचितम्‌ । 
वीक्षेत्‌ कायसमृद्धि त॒ सिद्धभावं च साधकः ॥ १६६॥ 
सितप्रेतो रथस्तेषा*, योगपीठस्य सन्निमः। 
ध्यायाम्यस्मिन्‌ महामाये सिद्धि बोधयते नमः ॥ १९७ ॥ 
अनेनामन्तितं शीषं न चिराद्‌ यदि वेपते। 
तत्काय॑स्य तदा सिद्धिरसिद्धिसु विपयंयात्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं ददद्‌ वङ् वीरो यथोक्तविधिनाऽमना । 
वङिदानादेव चतुवंगमप्नोत्यसंञ्ञयम्‌२° ॥ १९९ ॥ 
एवं वदिग्रदानस्य क्रमो सख्यं तथेव च। 
कथितो रुधिराभ्याय उपचारान्‌ श्रृणुष्व मे ॥ २०० ॥ 


इति श्रीकाल्कापएराणे बङिदानविवरणं नाम 
सक्षकष्टितमोऽ्याय ॥ ६७ ॥। 


१९. रथस्थेयं । ०. अ्नुयान्न सशय. । 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
श्रोमगवानुवाच 


उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि शरु षोड भैरव । 

यैः सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोऽप्यन्यो हि भक्तितः ॥ १॥ 
आसनं प्रथमं दद्यात्‌ पोष्ण्य दारवभमेव वा। 

वाखं बा चामण कोशं मण्डटस्योत्तरे सजेत्‌ । २॥ 
यदैव दीयते पद्ये मण्डटस्य तदुटछजेत्‌२* । 
वाकूपुष्पतोयेः कुसुमं विना यच्छादक २२ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्मस्य तद्बहिरदरो रादौ विनिवेदयेत्‌ । 
अध्य पाद्य चाचमन स्नानीयं नेत्ररञ्जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मधुपक च गन्ध च पुष्प पद्मं निवेदयेत्‌ 
प्रतिमाघ्ु च यदयोगस्य गात्रे दातुं च तत्‌ तनौ ॥ ५॥ 
दद्याद्‌ योग्यं त॒ पुरतो नैवेद्यं भोजनादिकम्‌ । 
पौष्पासवं यद्‌ विहित यस्य तद्‌ यदि गभम्‌ ॥ ६ ॥ 
निवेदयेत्‌ तदा पद्म विपुल दारि चोस्छनेत्‌ । 

पौष्पं पुष्पौघरचितं छुरासूत्रादिसयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतिप्रीतिकरं देव्या ममाप्यन्यस्य भैरव । 
यज्ञकाष्ठसमुद्भूतमासन मस्रण शभम्‌ ॥ ८ ॥ 
नोच्छायं नातिविस्तीणमासन विनियोजयेत्‌ । 
अन्यद्‌ दारुभव चापि दद्ादासनमत्तमम्‌ ॥ € ॥ 
सकण्टकं क्षीरयुत दारुसारविवर्जितम्‌ 1 
चैर्यरमश्चानसम्भूत वजंयित्वा विभीतकम्‌ । १० ॥ 
वल्कटं कोषज शाण वस्मेतत्‌ रय मतम्‌ । 
रोमजं कम्बल रध्चैतदनेन तु चतुष्टयम्‌ ॥ ११॥ 
अनेन रचित दद्यादासन चेष्टभूतये। 
सिहून्याघ्रतरक्चषणां छागस्य महिषस्य वा॥ ९२॥ 
गजना तुरगाणां च ईष्णसारस्य चमंणः। 
सखमरस्या् रामस्य मृगाणां नवभेदिनाम्‌ ॥ १३॥ 





२३. मण्डरस्त्योग्तरे । २२. चाष्द््कं । २३. चवै कमेख । 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


चमभिः सवेदेवानामासनं प्रीतिदं श्रतम्‌ । 
वस्तरेषु कम्बलं शस्तमासन देवतुश्टये ॥ १४॥ 
राङ्कवं चामेणं श्रेष्ठ दारवं चन्दनोद्धवम्‌ । 
यच्चासनं कुरामयं तदासनमवत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
सर्वेषामपि देवानामृषीणा च यतात्मनाम्‌ । 
योगपीठस्य सदश्ञमासनं स्थानमुच्यते ॥ १६ ॥ 
आसनस्य प्रदानेन सौभाग्यं मुक्तिमाष्ठुयात्‌ । 
शम्बरो रोहितो रामो न्यङ्खरङ्करसा सरः ॥ ९७ ॥ 
एण हरिणङ्चेति सगा नवविधा मताः। 
हरिणश्चापि विज्ञेयो पच्छरभेदोऽत्र भेरव ॥ १८ ॥ 
ऋष्यः खड्गो रुरुरचैव ॒प्रषतश्च मृगस्तथा । 
एते वदिग्रदानेषु चमंदानेषु कीर्तिताः \ १९ ॥ 
सर्वेषा तैजसाना च आसनं भ्रेष्ठम्‌च्यते। 
आयसं बजंयित्वा तु कास्यं सीसकमेव वा ॥ २० ॥ 
शिखामय मणिमयं तथा रत्नमय मतम्‌ । 
आसनं देवताभ्यस्तु भुक्त्यै मुक्त्ये समुत्सृजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्रेव साधकाना च आसनं शण भेरव। 
यत्रासीनः पूजयस्तु सवंसिद्धिमवाष्डुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
एेन्धनं चामेणं वास्त्रं तैजसं च चतुष्टयम्‌ । 


आसन साधकाना च सततं परिकीर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
\*तत्‌ सवमासनं शस्तं पूजाकमणि साधके । 


न यथेष्टासनो भूयात्‌ पूजाकमंणि साधकः ॥ २४ ॥ 
काष्ठादिकासन यात्‌ सितमेव सदा बुधः 
चतुविशात्यङ्खेन दीव ॒काष्ठासन मतम्‌ । २५॥ 
षोडशाद्धरूविस्तीणमुच्छायं चतुरङ्खरम्‌ । 
षडङ्कुख वा छुर्यात्‌ तु नोच्छितच्ात आचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ूर्वोत्तं वजयेद्‌ वञ्य॑मासनं पूजनेष्वपिं । 
वस्त्रं द्विहस्तान्नो दीधं साधदस्तान्न विस्तरतम्‌ ॥ २७ ॥ 
न २ “य्त्‌ तथोच्छुायं पृंजाकमंणि सश्चयेत्‌ । 
यथेष्ट॑चामणं ऊुयोत्‌ पूर्वोक्त सिद्धिदायकम्‌ ॥ २८ ॥ 


५०. 


२७ पूर्वोक्त यव देबेभ्य आसनं परिकीर्षितस्‌- हत्यधिक- पण्डुरिप्याम्‌ ! 


२५. ददयङ्खनलात्‌ । 


५०्८ कालिकापुराणम्‌ 


षडङ्कखाधिकं योन्नोचछितं च कदाचन । 
काम्बटं चामंणं शेटं महामायामपूजने ॥ २९ 1 
म्रस्तमासनं भोक्त कामाख्यायास्तथेव च | 
त्रिपुरायारव सततं विष्णोरचापि कुरासनम्‌ । ३०॥ 
बहुदीघं बहूच्छाय तथैव वबहूुविस्वृतम्‌ 1 
दारुभूमिसमं प्रोक्तमर्मापि सवंकमेणि 1 ३९ 11 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ कल्पयेत्‌ तु बदहिद्धीरि तथासनम्‌? ° । 
न॒ पत्रमासन इयात्‌ कदाचिदपि पूजने ॥३२॥ 
न ॒प्राण्यज्ज-समुद्भूतमस्थिज द्विरदादृते ' 
मातङ्ग दन्तसञ्ातं कामिकैष्वासनं चरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चाम पूर्वोदितं भ्राह्य तथा गन्धमृगस्य च । 
सङि यदि कुर्वीत देवतानां प्रपूजनम्‌ ॥ ३४ 1, 
तच्राप्यासन आसीनो नोष्थितस्त॒ कदाचन । 


तोये शिरामय क्यादासन कौरमेव वा ॥ ३५ ॥ ¢ 
दारव तेजसं बापि नान्यदासनमाचरेत्‌ 14 
आसनारोपसंस्थान स्थानाभावे तु पूजकः॥ ३६ ॥ 
आसनं कल्पयित्वा तु मनसा पूजयेऽजटे । 
यद्ासितु न संस्थान विद्यते तोयमभ्यतः | ३७ ॥ 
अन्यत्र वा तदा स्थित्वा देवपूजा समाचरेत्‌ । 
इत्येतत्‌ कथित पुत्र पुञ्यपूजकसङ्गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आसनं पाद्यममुना श्ण वेतार भैरव । 
पादाथमुद्कं पाद्यं केवरं तोयमेव तत्‌ 1 ३६ ॥ 
तत्‌ तैजसेन पात्रेण श्ङ्खनापि प्रदापयेत्‌ । 
धमोथेकाममोक्षाणा सस्थान पायमिष्यते ॥ ४० ॥ 
तदासनोन्तरं दद्यान्मूरमन्त्रेण सवतः । 
कुरपुष्पाक्षतैरचेव सिद्धायेडचन्दनेस्तथा 1 ४९ ॥ 
तोयैगन्धेयेथाङग्धेरष्य॑ दद्यात्‌ तु सिद्धये । 
अर्यण रमते कामानध्यंण रभते धनम्‌ ॥! ४२ ॥ 
पुत्रायुश्खुखमोक्चाणि दानादष्यंस्य वे रमेत्‌ 
न॒ दद्याद्‌ भास्करायाष्यं शंखतोयेर्विचक्षणः ॥ ४३ ॥ 


२६. वहिदरस्नीश्वासनम्‌ । क सुदितपुस्वङक अभिकः । 





अषटषषटितमोऽध्यायः 


तथा न शुक्तिपात्रेण विष्णवेंऽध्यं निवेदयेत्‌ % । 
दद्यादाचमनीय त॒ सुगन्धिसरिठिः शुभैः 1 ४४ ॥ 
कपूरवासितैवीपिं कृष्णागुरुविधूपितैः । 
यथा तथा सुगन्धा प्रसङ्गः फेनव्जितैः \ ४५ ॥ 
तत्‌ तैजसेन पात्रेण शंखेनापि प्रदापयेत्‌ । 
उदक दीयते यत्‌ तु प्रसन्न फेनवर्जितम्‌ ।॥ ४६॥। 
आचमनाय देवेभ्यस्तदाचमनसु्यते । 
केवल तोयमान्रेण तद्‌ वा दद्यान्न मिश्रितम्‌ ॥ ४७॥ 
वासितं तु सुगन्धाद्येः कतव्य यदि रुभ्यते । 
आयुबछ यशोद प्रदायाचमनीयकम्‌ 1 ४८ ॥ 
छभते साधको नित्य कामारचैव यथोस्थितान्‌ ° । 
दधिसं्पिजंर क्षौद्र सिता ताभिश्च पञ्चभिः ॥ ४९ ॥ 
प्रोच्यते मधुपकस्तु स्ेदेवोधतुष्टये । 
जल तु सवतः स्वल्प सितादधिधृत समम्‌ ॥ ५० ॥ 
सर्वेभ्यर“ङ्चाधिकं क्षौद्र मधुपक प्रयोजयेत्‌ । 
तद्‌ दद्यात्‌ कास्यपाघ्रेण रोौक्मरवेतमयेन वा ॥ ५१ ॥ 
ञ्योतिष्टोमाश्वमेधादौ पूर्वे चेष्टे च पूजने । 
मधुपकैः प्रदिष्टोऽय सवेदेवौघतुष्टिद्ः ॥ ५२ ॥ 
धर्मीथंकाममोक्षाणा साधकः परिकीर्तितः। 
मधुपकंः सौख्यभोग्य-तुष्टि-पुष्टि-परदायकः ॥ ५३ ॥ 
पिष्ठातकोऽथ कस्तूरी रोचनं इुङ्कुम तथा । 
गुडः क्षौद्र पच्चगन्य सर्वौषधिगणस्तथा ॥ ५४ ॥ 
सिता निर्णेजन वेकं स्निग्धस्नेहेन तततिखाः२९ । 
भ्रान्ते तोयमिति प्रोक्त स्नानीय कल्पकोबिदैः ॥ ५५ ॥ 
स्वणैरत्नोदकं चैव कपूरा्यधिवासितम्‌ । 
तैजसैः कास्यपात्रेवां शङ्खेबां तन्निवेदयेत्‌! ५६ ॥ 
मण्डटे कडारे देयमादित्यम्रतिमासु चऽ | 
शिवरिङ्गं तथा भोगे पीठे देवतनौ तथा ॥ ५५ ॥ 
सद्यःस्निग्घे सन्मये वा सर्पिभसिन्दुरने तथा । 
श्रीचन्दनभरतिष्ठे वा रेपयेत्‌ प्रतिमातनो ५द॥ 


५०& 


‰ सुद्धितपुस्तके अधिक । २७, यथेष्छितान्‌ । २८, सर्वेषा। 


२९. स्नेहस्तु स्वस्तिमान्‌ । ३०. मण्डर केसरे देयमभेषु श्रतिमास्वथ । 


५५१० काछिकापुराणम्‌ 


स्वस्तिकस्थापितेऽ * खड्गे स्नापयेद्‌ दपणोऽथ वा । 

एवं दयात्‌ तु॒स्नानीय मह देव्ये विशेषतः ।) ५& ॥ 
रविरर विष्ुशिवेभ्यो वा यत्र तत्र प्रपूजने । 

पूजकः स्नानदानात्‌ तु चिरायुरुपजायते ॥ ६० ॥ 
सम्यक्‌ स्नानम्रदानात्‌ तु कल्पान्त स्वगंभागुभवेत्‌। 

यदेव दीयते पाद्य गन्धयुष्पादिक तथा॥ &१॥ 
उपाचारास्तथा सर्वान्यपात्राहितैजंलेः। 
अख्तीकरणाचेस्त॒ सस्छृतैस्त्वभिषिच्य तैः।। ६२ । 
प्रदद्यादिष्टदेवेभ्यो गृह्णाति च ततः स्वयम्‌| 
अध्येपात्राणि तेस्तोयेर्विना५९ यद्‌ विनिवेदनम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
दीयते चेष्टदेवेम्यः सवं तन्निष्पठरं भवेत्‌ । 
रागाज्लोभात्‌ प्रमादाद्‌ वा ह्यं पात्राखतीकृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तोय खत स्यात्‌ पात्रात्‌ तु पुनः कुयात्‌ तदासृतम्‌ ।% 
स्वल्पावरोषतोये तु पा्रस्थे ग्तीकते ॥ ६५ 118 
तत्रान्थदुदक दद्यात्‌ तततेनैवामृत भवेत्‌ । 
वहूनि यदि पुष्पाणि माखा वा प्रचुरा यदि ९४ ॥ ६६ ॥ 
दीयन्ते चा््व॑पात्रस्थैजलैः संसिच्य चोत्सृजेत्‌ । 
अन्यतोयेयदुर्खष्टमध्येपात्रस्थितेतरेः ॥ &७ ॥ 
तन्न गृहणातीष्ठदेवो दत्त विधिरशतैरपि। 

सस्कृते तष्यपात्रे तु नवभिः प्रतिपत्तिभिःः॥ कष्टा] 
तिष्ठन्ति सवेतीथौनि पीयूषाणि च सवेतः। 
तस्मात्‌ तत्र स्थितैस्तोयेरभ्युक्ष्योपचारायुत्छनेत्‌ ॥ ६€ ॥ 
न योभ्यमन्यंपातरेषु निधाय विनिवेदयेत्‌ । 

इद ते भैरव भोक्त षट्कं चैवासनादिकम्‌ । 
वस्नादि दश वक्ष्यामि श्वसु विज्ञानबद्धये ॥ ७० ॥ 


हति श्रीकालिकापुराणे अष्टषष्टितमोऽध्याय ।। ६८ 





११. अन्तिक । ३२ बिधि; ३६३. घ्रव्वपाश्राहितेः। 
भ शि करशुद्धिं 1 8 भवेत्‌ । 


एकोनमप्रतितमोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच | 


कापास कम्बलं वाल्क कोराजं वस्त्रमिष्यते । 
तत्पवं॑ पूजयित्वैव मन्त्रदवाय चोत्सृजेत्‌ ॥ १॥ 
निदं मडिनं जीणं छिन्नं गात्रावङिद्धितम्‌ | 
परकीयं ह्याखुदष्टसूचीषिद्ध॒ तथोषितम्‌ ॥ २॥ 
उप्रङेरार्° विधौत च श्टेष्ममूत्रादिदूषितम्‌। 
भ्रदाने देवताभ्यश्च दैवे पिव्ये च कमेणि॥३॥ 
वजयेत्‌ स्वोपयोगेन यज्ञादावुपयोजने । 
उन्तरीयोत्तरासङ्खे्निचोरो मोदचेरकः ॥ ४ | 


परिधानं च पञ्ेतान्यस्यूतानि*" प्रयोजयेत्‌ । 

शाण श्भ्वस्त्र॒निश्ार च तथेवातपवारणम्‌ ॥ ५॥ 

चण्डातक तथा इर्य पञ्च स्यूतान्यदुश्टये । 

पताकाध्वजङरडादौ स्यूत वस्त्र प्रयोजयेत्‌ ॥ £ ॥ 

अन्यच्रावरणादौ च तद्‌विनाङस्य तेन तत्‌। 

रक्त कौरोयवस्त्रं च महदेव्ये प्रशस्यते ॥ ७॥ 

पीतं तथेव कौरीय वासुदेवाय\* चोत्सृजेत्‌ । 

रक्त तु कम्बल दद्याच्छिवाय परमात्मने ॥ ८।॥ 

विचित्र सवेदेवेभ्यो देवीभ्योऽशु निवेदयेत्‌ । 

कापास सवेतोभद्र ददात्‌ सर्वेभ्य एव च ॥ ९॥ 

नेकान्तरक्त दद्यात्‌ तु वासुदेवाय चैरुकम्‌ । 

तथा नेकान्तनीर तु शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 

नीरीरन्त तु ॒यदुद्धसत्र तत्‌ सवन्न विवर्जितम्‌ । 

देवे पिच्ये दुपरयोये वजयेत्‌ तु विचक्षणः ॥ ११॥ 

नीखीरक्त प्रमादान्ु यो दद्याद्‌ विष्णवे बुधः। 
निष्टा तस्य वतपूज्ञा वदा भवति भरव ॥ ६२॥ 


४. गुसककषः। ३५. पञ्च चैतान्‌. । न च चेतान्‌ । 
१६. वाङ, । ३७. बासदेवाय । 


५१२ कालिकापुराणम्‌ 


विचिच्रे वाससि पुनठेग्न नीरीविरञ्जितम्‌ ५८ । 
वद्नं दद्यान्महादेव्ये नान्यस्मे तु कदाचन ॥ १३, 
द्विपदा जाह्यणो यद्रदवाना वासवो यथा। 
तथा भूषणवगष्चु  वखमुत्तममुच्यते ॥ १४ ॥ 
वस्नण जीयते खजा वस्रेण हीयते त्वघम्‌ । 
वसात्‌ स्यात्‌ सवतः सिद्धिश्चतुबगप्रदं च तत्‌॥ १५॥ 
वखं ते कथितं पुत्र सवप्रीतिम्रदायकम्‌। 
भोम्य॒भूषोन्तम नित्य भूषणानि श्गुष्व मे ॥ १६॥ 
किरीटं च शिरोरत्न ङण्डर च छटारिक्छा । 
ताख्पत्र च हारद्चव मवेयकमथोर्मिका ॥ १७॥ 
प्रारुम्बिकारत्नसुत्रमन्तज्ञोतक्चेमाङिका 
पारवदयोतो नखद्योतो शज्ग रीच्ाद कस्तथा ।॥ १८ ।1 
जूटारक९* मानवको मूधंताराखर्न्तिका०० 
अङ्गदो बाहुवख्यः रिखाभूषण इद्धिका ॥ १९ ॥ 
प्रागृदण्डबन्धमद्वासना ° 'भिपूरोऽथ माख्का । 
सप्रकी श्रहूखं चैव दन्तपत्र च कणकः॥ २०॥ 
ऊरुसूत्रं च नीवीं च मुष्टिवन्ध प्रकीणकम्‌ । 
पाद्गदं हंसक चुपुर कषद्रवण्टिका॥ २१॥ 
सुखपटरमिति ' प्रोक्ता अख्ङ्काराः सुशोभनाः 
चत्वारिंशदमी प्रोक्ता छोकै वेदे त॒सोख्यदाः 1 २२॥ 
अछ्ङ्कासदानेन चत॒वगभ्रसाधनम्‌ । 
एतेषा पूजनं छृत्वा प्रदधादिष्टसिद्धये ॥ २३॥ 
तेषा दैवतमच्चाय युज्यत्‌ तु विचक्षणः 
शिरोगतानि वा दद्यात्‌ सौवणोनि त॒ सवदा ॥ २४॥ 
चुडारत्नादिकानीह भूषणानि त॒ भेरव। 
मैवेयकादिष्टंसान्त सौवण राजतं च वा॥२५॥ 
निवेदयेत्‌ तु देवेभ्यो नान्यत्‌ तैजससम्भवम्‌ । 
रीतिरद्वादि** संजात पात्रोपकरणादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दद्यादायुसमलजं तु भूषण न कदाचन) 
घटाचामरङ्कम्भादिपान्नोपकरणादिकम्‌ः | २७ ॥। 


३८. विवर्जितम्‌ । ३९ कुटुस्श्रक । ४०, थैतम्तिक्ा । 
8१ अकवद्‌ भरामः \ ४२. रीतिवं्ञादि 1 


एकोनसप्रतितमोऽध्यायः ५१३ 


तद्भूषणान्तरे दघ्यादस्मात्‌ तदुपभूषणम्‌ । 
सवं ताञ्नमय दद्याद्‌ यत्‌ किचिद्‌ भूषणादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वत्र स्वणंवत्‌ तास्रमध्यपात्रं ततोऽधिकम्‌ । 
पूजाषघ्यपात्रनेवेदययाधारपात्न च पानकम्‌ | २९॥ 
ओदुम्बर सदा विष्णोः प्रीतिदं तोषढं तथा । 
ताम्रे देवाः प्रमोदन्ते ताभ्रे देवाः स्थिताः सदा ॥ ३० ॥ 
सवश्रीतिकरं ताम्र तस्मात्‌ ताम्र प्रयोजयेत्‌ । 
स्वोपयोगे नरः कुयाद्‌ देवानामपि भरव ॥ ३९॥ 
मरीवोष्वंदेशे रौप्य तु न कदाचिच्च भूषणम्‌ । 
प्रावारः पानपात्र च गण्डको गृहमेव च ॥३२॥ 
पयंङ्कादि यदन्यच्च सवं तदुपभूषणम्‌ । 
अयोमयसमृते कास्यसृते यदूभूषण भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
स्वणेरोप्यस्य चाभावे स्वधः [काये नियोजयेत्‌ । 
एतेषा भूषणादीना यद्‌ दातु शक्यते नरः ॥ ३४ ॥ 
तत्‌ तद्‌ दद्यात्‌ सम्भवे तु सवमेव प्रदापयेत्‌ । 
चतुवगप्रदं वित्थ*उ भूषण सवंसौख्यदम्‌ ॥ २५ ॥ 


तुष्िपुष्टिप्रीतिकर यथाराक्तीष्टये सखजेत्‌। 

इद ॒वा०४ भूषण प्रोक्त सवेदेवस्य तुष्टिदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गन्ध च सम्यक्‌ श्यणत पुत्रौ वेताख्भेरवौ । 
चूर्णीरतो वा धृष्टो वा दाहाकर्षित एव वा ॥ ३७ ॥ 
रसः सम्मदंजो वापि प्राण्यद्भोद्धव एव वा ।# 
गन्धः पच्चविधः प्रोक्तो देबानां प्रीतिदायकः ॥ ३८ ॥ 
गन्धचूणं गन्धपन्न चूण सुमनसस्तथा । 
प्रशास्तगन्धयुक्ताना पच्रचू्णानि यानि तु ॥ ३९॥ 
तानि गन्धवहानि स्युः सगन्धः प्रथमः स्मरतः 

घृष्टो मलख्यजो गन्धः सचूर्णीछतमेरुणा ॥ ४० ॥ 
अशुरभ्रश्तिर्चापि यस्य पङ्कः प्रदीयते । 

गन्धो दृष्टासथृष्टोऽयं *“ द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ ४९॥ 
देवदावेशु रुपद्मगन्धराशान्त४* चन्दनाः। ` 
्रियादीना च यो दण््वा** गृह्यते दाहजो रसः ॥ ४२ ॥ 


७३. नित्य । ४४ नौ। ऋस दरितपुस्तक्रे अधिक, । 


४५ घष्टवामघृष्टगन्धोऽयं ¦ ४६ ब्रह्यशाल्लक्षारान्त। ४७ गन्ध. । 
२९ 
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सदाहाकर्षितो गन्धस्वृतीयः परिकीर्तितः 
सुगन्धकरबीबिल्वगन्धीनि तिरक तथा ॥ ४३॥ 
प्रभृतीना रसो योऽसौ निष्पीड्य परिगृह्यते । 
ससम्मर्गोद्धवो गन्धः सम्मदेज इतीष्यते ॥ ४४ ॥ 
गरगनाभिसयुद्‌ भूतस्तत्‌रोषोद्भव एव वा । 
गन्धः प्राण्यद्गजः ग्रोक्तो मोददः स्वगवासिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कपूरगन्धसाराद्याः क्षोदे ष्टे च संस्थिताः 
चन्द्रमागादयश्चापि रसे पङ्कं च सङ्खताः॥ ४६॥ 
गन्धसारं सवंरसं गन्धाढौ°< च प्रयुज्यते 
सृगनाभिभेवेद्‌ धृष्टटचूर्णोऽप्यन्यस्य योगतः । ४७ ॥ 
एव सव तु स्वेत्र गन्धो भवति पञ्चधा । 
घृष्टादिमाबादन्योन्यं गन्धः प्रीतिकरं परः शटर॥ 
गन्धस्य विस्तरो भेदः प्रोक्तः काटीयकादयः। 

सवं पञ्चविषेष्वेव प्रविष्टो भवति क्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
गन्धो मखङ्यजो यस्तु देवे पिच्ये च सम्मतः 

तस्य पङ्को रसो वापि चूर्णो वा विष्णतुष्टिदः ॥ ५० ॥ 
सवेषु गन्धजातेषु प्रशस्तो मख्योद्धबः 

तस्मात्‌ सवश्रयत्नेन दद्यान्मख्यजंः सदा ॥ ५१॥ 
कृष्णागुरुः सक्पूरः सितो मख्योद्धबेः 
वंष्णवीप्रीतिदो गन्धः कामास्यायाश्च भैरव ॥ ५२ ॥ 
कुङ्कमागुरकंस्तूरीचन्द्रभागेः समीकृतैः । 
त्रिपुराप्रीतिदो गन्धस्तथा चण्ड्याख शस्यते ॥ ५३ ॥ 
देवतोदेरपू्ेण गन्ध सम्पूज्य साधकः । 
देवायेष्टाय वितरेत्‌ सवंसिद्धिप्रदं सदा० ॥ ५४ ॥ 
गन्धेन रमते कामान्‌ गन्धो धमंप्रवः सदा । 
अथौनां साधको गन्धो गन्वे मोक्षः प्रतिष्ठितः ॥ ५५ ॥ 
अयं बां कथितो गन्धः पुत्रौ वेतारभैरवौ । 
पुष्पाणि देव्या वेष्णन्याः* ° प्रियाणि रण॒ सम्प्रति ॥ ५६ ॥ 
बकुटेर्चैव मन्दारैः छन्दपुष्पैः ऊुरुण्टकैः । 





करवीराकपुष्येश्च शाल्मख्श्ापराजिदैः ॥ ५७ ॥ 
९८. सकन्र सस्मदादौ । ४९, सवंसाध्यमवाप्नुयाव्‌ । 


५०. चानि पुष्पोणिं व देण्याह । 
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दमनैः सिन्धुवारे सुरभी" 'छरुवकेस्तथ्‌] । 
लतामि्द्यवृक्षस्य दरवार कोमलः ॥ ५८ ॥ 
मञ्जरीभिः खाना च बिल्वपत्रैः ससरोभनेः \ 
पूजयेद्‌ वैष्णवीं देवीं कामाख्या त्रिपुरां तथा ॥ ५९. ॥] 
अन्या या शिवभ्रीत्ये जायन्ते पुष्पजातयः । 
ता इमाः श्ण कथ्यन्ते मया वेतारमेरव ॥ ६० ॥ 
मारुती मल्ञिका जाती यूथिका माधवी तथा । 
पाटला करवीरश्च जवा तकोरिका^‡ तथा )॥ &९॥ 
ङुब्जकस्तगरङ्यैव कर्णिकारोऽथ _ रोचना । 
चस्पकाम्रातकौ बाणो बवरा*उ मल्लिका तथा ॥ ६२ ॥ 
अचोको टोध्रतिख्कौ अटरूषिरीषको । 
इमीपुष्पं च द्रोणश्च पद्मोत्पर्बकारुणाः ॥ ६२ ॥ 
-पेतारुणदिसन्ये च पररः खदिरस्तथा । 
वनमाखाऽथ सेवन्ती ** कुयुदोऽथ कदम्बकः ॥ ६४ ॥ 
चऋ कोकनद चैव तण्डिलखो^* गिरिकर्भिका । 
नागकेशरपुन्नागौ केतक्यञ्जलिका तथा ॥ ६५ ॥ 
दोहदा बीजपूर नमेरुः शार एव च। 
तर पुषी चण्डविल्वश्च भिण्टी पचविधास्तथा ॥ && ॥ 
एवमाचयुकतकुसुमेः पूजयेद्‌ बरदा रवम्‌ । 
अपामार्गस्य पत्र तु ततो भ्रुङ्गारपच्रकम्‌ ।॥ &७ ॥ 
ततोऽपि गन्धिनीपत्र वखाहकमतः परम्‌ । 
तस्मात्‌ खदिरपत्रं तु बल्जुखस्तवक ~^ °स्तथां ॥ ६८ ॥ 
आम्रं त॒ बकणुच्छं तु जम्ुपन्न ततः परम्‌ । 
बीजपूरस्य पत्र तु ततोऽपि छरपत्रकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ूर्वाक्र ततः प्रोक्त शमीपत्रमतः परम्‌ । 
पत्रमामख्कं तस्मादासं पत्रमन्ततः+= ॥ ७० ॥ 
सवतो बिल्वपत्र तु देत्याः प्रीतिकरं मतम्‌ । 
पुष्पं कोकनद पद्मं जवा बन्धुक एव च ॥ <९॥ 
पतन बिल्वस्य सर्वेभ्यो वेष्णबीतुष्िद मतम्‌ । 
सर्वेषा पुष्पजातीना रक्तपद्यमिहोनमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सनम 
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रक्तपद्मसहस्रेण यो माका सम्प्रयच्छति । 
भक्तियुक्तो महादेव्यै तस्य पुण्यफलं श्ण ॥ ७३ ॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च । 
स्थित्वा मम पुरे श्रीमास्ततो राजा क्षितौ भवेत्‌ <॥ ७४ ॥ 
पत्रेषु बिल्वपत्रं तु देवीभरीतिकरं मतम। 
तत्‌सहखछृता मारा पूववत्‌ फट्दा भवेत्‌ ॥ ५७५ ॥ 
किंचात्र बहूनोक्तन॒ समान्येनेदसुन्यते । 
उक्तानुक्तेस्तथापुष्पैजंखजै" स्थर्सम्भवेः ॥ ७६ ॥ 
पत्रैः सवंयथाराभ स्वौषधिगशैरपि। 
वनजैः सवं पुष्पैर्च पत्रेरपि शिवा यजेत्‌ ॥ ७७ ॥! 
पूजयेत्‌ परमे्ानी पुष्पाभावेऽपि पत्रकैः | 
पत्राणामप्यभवे तु ठृणगल्मौषधादिभिः।॥\«८॥ 


ओषधीनामभावे तु ततफलेरपि पूजयेत्‌ । 
अक्षतेवां जलै्वापि तद्भावे तु सषपैः ॥ ५९॥ 
सितेस्तस्याप्याभे तु मानसी भक्त्मिचरेत्‌ | 
वाजिदन्तकपन्रेख्च पुष्पौधैरपि पूजयेत्‌"९ ॥ ८2 ॥ 


दख्सीङ्खमैः पत्रेरचंयेच्छ्ीविचृद्धये । 
पुरञ्चरणकार्यषु बिल्वपत्रयुतेस्तिकेः ॥ ८१ ॥ 


साक्षतैः सधृतैवीपि रिचाभुदिश्य यत्नतः। 
जुहुयादनटं ब्द्ध॒ संस्छृतं कामबुद्धये ॥ ८२॥ 
संकल्पितः कामसिद्धथे सख्यया य, कृतो जपः। 
तदन्ते पूजन यत्तु विष्टित क्रियते द्विजैः ॥ ८२॥ 
पुरर्चरणसक्ञं तु कीर्तित द्विजसत्तमैः। 
तस्मिन्‌ पुराणके पूवं पूर्वोक्ते्िस्तरोदितैः॥ ८४ ॥ 
विधानः पूजयेद्‌ देवीं कामाख्यां वेष्णवोमपि । 
यथासस्मवमेवात्र दद्यात्‌ षोडश साधकः ॥ ८५ ॥ 
उपचारास्त्थेबोक्तान्‌ विधिचत्यान्न लंघयेत्‌ । 
सम्पूणं पूजनं त्वा कल्पोक्तं शतधा जपेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जपान्ते जुहयादग्नि होमान्ते ठु वटित्रयम्‌ । 
त्रिजातीयं तु \ °वितरे्तौयंत्रिकमतः . परम्‌ ॥ ८७ ॥ 


“५८ श्रीमानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ । + ५९ चण्डिका) 
६5 क्ये छौ ६९१ 
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पत्नी स्वयं वा भ्राता वा गुरुव विनियोजयेत्‌ । 
नेवेद्यादीनि स्बाणि स्वपुत्रः शिष्य एव वा ॥ ८ ॥ 
यज्ञावसाने दद्यात्‌ तु गुरवे दक्षिणा शुभाम्‌ । 
चामीकरं विखान्‌ गाच्च तदशक्तो तु चेखकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अष्टम्या रशुक्तपक्चस्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। 
नवम्या वा चतुर्दश्या सहादेन्याः पुरख्चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
आदद्याद्‌ गुरुवक्त्रात्‌ तु विधिना विस्तरेण तु । 
कृल्पोदितेन सम्पूज्य तिथिष्वेतासु भैरव ॥ ९१ ॥ 
सम्पूर्णपूजा नो कृत्वा न ददान्मन्त्रमीप्सितम्‌ । 
न पुरख्चरण वापि कुयोत्‌ त्वाऽवसीदति ॥ ९२ ॥ 
नित्यपूजा सा तु पुनः सम्पूण यदि शछकयते । 
कल्पोदित पूजयितु ता ु्यदतन्द्रितं ॥ ९३ ॥ 
न चेद्‌ विस्तरः कतुं देव्या पूजा तु भैरव । 
कल्पोक्त वाऽन्यदेवस्य तत्राय विधिरुच्यते ॥ ९४ ॥ 
माजेनाचैस्तु सस्छृत्य स्थण्डिरे मण्डर र्त्‌ । 
पात्रस्य ग्रतिपन्त तुक्ृत्वा दाह कषवं तथा॥ ९५ ॥ 
ध्यायेदात्मानमथ च सस्कृत्याङ्खस्वरूपतः । 
अङ्ष्ठायस्त्रपयन्त  दादशाज्गस्य शुद्धये ॥ ९£ ॥ 
अष्यपात्रेऽषटधा जप्त्वा उपचारान्‌ प्रसेचयेत्‌ । 
आधारराक्तिमरयुख मूखव्णान्‌ प्रयुज्य च ॥ ९७ ॥ 
हृदिस्था देवता ध्यात्वा बहिःकरत्य च वायुना । 
आरोप्य मण्ड दद्यादुपचारान्‌ यथाविधि ९१ ॥ < ॥ 
पूजयित्वा षडङ्गानि तथौ दख्देवताः। 
पुष्पाञ्जङिच्रयं दत्त्वा जप्त्वा स्तुत्वा मरणस्य च ॥ ९९ ॥ 
सुद्रामभ्र प्रदक्यौथ तत पञ्चाद्‌ विसजेयेत्‌ । 
सवेषामेव देवानामेष एव विधिः स्मृतः ॥ १०० ॥ 
सम्यक्‌ कल्पोदिता पूजा यदि कतुं न शक्यते । 
उपचारास्तथा द्यतु पञ्चैतान्‌ वितरेत्‌ तदा ॥ १५१ ॥ 
गन्धं पुष्प च धूपं च दीप नैवेद्यमेव च। 
अमावे युष्पतोयाभ्यां तद्मविं तु भक्तितः॥ १०२॥ 
सं्तेपपूजा कथिता तथा वस्त्रादिकं पुनः । 
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पुररचरणक्त्ये ध ववं प्रदीप णु मरव 1 १०३॥ 
दीपेन लखोकान्जयति दीपस्तेजोमयः स्मृतः 
चतुवंगंप्रदो दीपस्तस्माद्‌ दीपेयजेच्छियम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सततं पुष्पदीपाभ्या पूजयेद्‌ यस्तु देवताम्‌ । 
ताभ्यामेव चतुवंगः९९ कथितो नात्रः स्यः ॥ १०५ ॥ 
पष्पैदंबाः प्रसीदन्ति पुष्पे देवारच सस्थिताः 
चराचराडचव संकटा; सदा पुष्परसः स्मताः।। १०६ ॥ 
किंचाति बहुनोक्तेन पुष्पस्योक्तिमंतल्िका । 
परं ज्योतिः पुष्पगत पुष्पेणेव भ्रसीदति। १०७ ॥ 
त्रिवगंसाधन पुष्पं तुष्टिश्रीपुष्टिमोक्षदम्‌*५^। 
पुष्पमूङे वसेद्‌ बह्मा पुष्पमध्ये तु केडवः ॥ १०८ ॥ 
पुष्पाभ्रे तु सहदेवः सवे देवाः स्थिता दले। 
तस्मात्‌ पुष्यैयजेद्‌ देबाननित्य भक्तियुतो नरः । १०९ ॥ 
उच्चारितं नाममाच्रं जायते सवभूतये । 
घृतप्रदीपः प्रथमस्तिरतेरो्धबस्ततः ॥ ११० ॥ 
साषपष्टकनियीसजातो वा राजिकोद्धवः। 
दधिजश्चान्नजर्चैव दीपाः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १९११॥ 
पद्मसूत्रमवा द्मगभंसूत्रभवाऽथवा । 
शणजा बादरी वापि फकोषोद्ूमवा तथा } ११२ ॥ 
वर्तिका? दीपछ्ृत्येषु सदा पचविधाः स्मृताः 
तेजस दारव छौं माक्षिक्य नारिकेलजम्‌ ॥ ११३ ॥ 
तृणध्वजोद्‌भवं वापि दीपपात्र ग्रञ्ञस्यते। 
दीपन्रक्षारच कतन्यास्तेजसाद्यस्त॒ भेरब ॥ ११४ ॥ 
वृत्तेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन । 
सवसहा वसुमती सहते न॒ चिदं द्वयम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अकायपादघात च दीपताप तथेव च। 
तस्माद्‌ यथा तु प्रथिवी ताप नाप्नोति वं तथा॥ ११६॥ 
दीप ॒ददयान्महादेव्यै अन्येभ्योऽपि च भेरव । 
वन्तं प्रथिवीतापं यो दीपसुत्छजेन्नरः ॥ ११७ ॥ 
स ताम्रतापं** नरक प्राप्नोत्येव शत समाः| 
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सुवृत्तवर्तिः युस्नेहः पात्रभग्नः सुदश्चनः°< ॥ ११८ ॥ 
सृच्छुये बृश्कोटौ तु दीपं दद्यात्‌ प्रयत्नतः 
छमभ्यते यस्य तपस्तु दीपस्य चतुरङ्गरात्‌ ॥ ११९ ॥ 
न स दीप इति ख्यातो द्योघवद्धिस्तु स श्रतः 
नेत्राह्ादकरः स्वचिदूरतापविवरजितः ॥ १२० ॥ 
स॒रिखः शब्द्रहितो निधूमो नातिहस्वकः 
दक्षिणावतवर्तिस्तु प्रदीपः श्रीविनृद्धये ॥ १२१ ॥ 
दीपवृ्षस्थिते पात्रे शुद्धस्नेहप्रपूरिते। 
दक्षिणावतेवत्यां तु चारुदीप्रः प्रदीपकः ॥ १२२॥ 
उत्तमः प्रोच्यते पुत्र सवेतुष्िप्रदायकः। 
ब्तेण वर्जितो दीपो मध्यमः परिकीर्तितः ॥ १२३ ॥ 
विहीनः पात्रतेखाभ्यामधमः परिकीर्तितः। 
शाण वा दारव वस्त्र जीणं मछिनमेव वा ॥ १२४ ॥ 
उपयुक्त च नादद्याद्‌ वर्तिकाथं तु साधकः। 
उपाददान्नूलमेव ° सतत श्रीविृद्धये ॥ १२५ ॥ 
कोषज रोमज वस्त्र वर्तिकाथं न चाददेत्‌। 
न मिश्रीकृत्य दद्यात्‌ तु दीपे स्नेहधृतादिकान्‌ ॥ १२६ ॥ 
कृत्वा मिश्रीकृत स्ने तामि नरकं जेत्‌ । 
वसामजास्थिनि्यासैः स्नेहैः प्राण्यङ्गसम्भवेः ॥ १२७ ॥ 
प्रदीप नेव यत्‌ तु कत्वा पदङ्कृऽवसीदति । 
अस्थिपाच्रेऽथ वा पच्येद्‌ दुगन्धास्थिपवासिनि ॥ १२८ ॥ 
नेव दीपः प्रतातन्यो विदुधैः श्रीविद्रृद्धये*' । 
नेव ॒ निवपयेद्‌ दीप कदाचिदपि यत्नतः ॥ १२९ ॥ 
सतत छक्षणोपेत देवाथयुपकल्पितम्‌ । 
न हरेजज्ञानतो दीप तथा लोभादिना नरः+॥ १३० ॥ 
दीपहता भवेदन्धः काणो निवपरको भवेत्‌ । 
उदी प्रदीप्तप्रतिमः काष्ठकार्डसमुद्ध वः ॥ १३१ ॥ 
बिल्वेध्मोद्धवमेवाथ दीपाराभे निवेदयेत्‌ । 
उल्मुकं नैव दीपाथं कदाचिदपि चोत्खजेत्‌ ॥ १३२॥ 
प्रसन्नाथं तु त वद्यादुपचाराद्‌ बहिष्कृतम्‌ । 
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एवं वां कथितो दीपो धूप च श्णुतं सुतौ । १३३ ॥ 
नासाक्षिरन्धसुखदः सुगन्धोऽतिमनोहरः। 
दह्यमानस्य काष्ठस्य प्रयतस्येतरस्य च ॥ १२४ ॥ 
परागस्याथवा धूमो निस्तापो यस्य जायते ०२ । 
स धूप इति विज्ञेयो देवाना तुष्टिदायकः ।। १२५ ॥ 
राशीछरतैनं चैकत्र तैद्रेव्यैः परिधूषयेत्‌ । 
तुषाग्निवतंखा कृत्वा न तत्‌ फरूमवाप्लुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीचन्द्न च सरः शारः कृष्णागुरुस्तथा । 
उदयः सुरथस्कन्दो रक्तविद्रुम एव च ॥ १३७ ॥ 
पीतश्ाखः परिमखो वतिमेदी कारारुस्तथा । 
नमेरु्देवदारस्व विल्वक्षारोऽथ खादिरः ॥ १२८ ॥ 
सन्तानः पारिजातर्च हरिचन्दनवल्खमोौ । 
वृक्षेषु धूपाः सवंषा प्रीतिदाः; परिकीर्षिताः ॥ १३९ ॥ 
अरारः सह सूत्रेण श्रीवासः पटटवासकः। 
कृपूरः श्रीकरर्चैव परागः श्रीहरामखौ ॥ १४० ॥ 
सर्वौषधीव जातीव वराहड्चणं उत्करः । 
जातीकोषस्य चर्ण च गन्धः कस्तूरिका वथा ॥ १४१ ॥ 
क्षोदे वत्ते च गदिता धूपा एते उदाहृताः, 
यक्षधूपो वृक्षधूपः श्रीपिष्टोऽगुरु भमंरः ॥ १४२ ॥ 
पत्रिवाहः पिण्डधूपः सुगोरः कण्ठ एव च । 
अन्योन्ययोगा निर्यासा धूपा एते प्रकीर्तिताः ॥ १४२३ ॥ 
ठतेर्विधूपयेद्‌ देवान्‌ धूमिमिः छृष्णवत्मेना । 
यषां धूपोद्धवश्रौशैस्तष्टिं गच्छन्ति जन्तवः} १४४ ॥ 
नियौसख्च परागड्च कष्ठ गन्ध तथैव च । 


कृत्रिसरचेति पव्ण्यैते धूपाः प्रीतिकरः पराः ॥ १४५॥ 
न ' यक्षधूप॑ वितरेन्माधवोय कदाचस | 
न॒ रक्त विद्रुमं मह्य सुस्थ कद्िल तथा ॥ १४६॥ 
यक्षधूपः पुत्रिवाहः पिण्डधूपः सुगोखकः ] 
कृष्णागुरुः सकपूरो महामायाभ्रियः स्प्रतः ॥ १४७ ॥ 
वृकधूपेन वा देवी महामायां प्रपूजयेत्‌ । 
मेदोमल्नासमायुक्तान्‌ न धूपान्‌ विनियोजयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
_ परकीर्यास्तथा्रातस्तेऽपि कत्याभिमदिंतान्‌ । 
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पुष्प धूप च गन्ध च उपचारास्तथापराच्‌ ॥ १४९ ॥ 
घ्रात्वा निवेद्य देवेभ्यो नरो नरकमाप्लुयात्‌ । 
न भूमौ वितरेद्‌ धूप नासने न॒ घटे तथा ॥ १५० ॥ 
यथातथाधारगत करत्वा तदू विनिवेदयेत्‌ । 
रक्तविद्रुमशाखौ च सुरथः* सुररस्तथा-” ॥ १५९ ॥ 
सन्तानको नमेरुट्व  काटागुरुसमन्वितः । 
जातीकोषाक्षसयुक्तो धूपः कामेरवरीप्रियः ॥ १५२ ॥ 
तरिपुण्यायास्तथैवायं मातृणामपिं नित्यञ्ः। 
सवषा पीष्देवाना रसृद्रादीना च पुत्रकः ।॥ १५३॥ 
एष वा कथितो धूपः श्रणु तन्नत्रञ्चनम्‌ । 
येन तुष्यति कामाख्या त्रिपुरा वेष्णवी तथा ॥ १५४ ॥ 
सौवीर यामुन तुत्थः मयूरयासुन तथा । 
दुर्विका मेघनीख्रच अञ्जनानि भवन्ति षट्‌ ॥ १५५ ॥ 
सवदूद्ुम च सौवीर यामुन भस्तर तथा । 
मयूरमीवक रत्न“ मेघनीरस्तु तेजसम्‌ ॥ १५६ ॥ 
धृष्टानि ग्राह्य चैतानि शिखाया तैजसेऽथ वा । 
प्रदद्यात्‌ सबदेवेभ्यो देवीभ्यड्चापि पुत्रक ॥ ६५० ॥ 
धृततैकादियोगेन तान्रादौ दीपवह्धिना। 
यदञ्जन जायते तु दर्बिका परिकीर्तिता ॥ \५८॥ 
सवभावे तु वद्‌ दद्याद्‌ देवीभ्यो दाहजाञ्जनम्‌ । 
महामाया जगद्धाच्री कामाख्या त्रिपुरा तथा ॥ १५९ ॥ 
आप्लुबन्ति महातोषं षड्भिरेमिः सदाञ्जनेः। 
विधवा नाञ्जन क्यौन्महामायाथयुत्तमम्‌ ॥ १६० ॥ 
नादन्ते त्वञ्जन देवी वैष्णवी विधवाकृतम्‌ । 
न सरतपात्रे योजयेत्‌ त॒ साधको नेत्ररञ्जनम्‌ ॥ १६१॥ 
न पूजाफर्माप्नोति मृत्पात्रविदिताञ्जनेः । 
चतुवंगंप्रदो धूपः कामद नेत्ररञ्जनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तस्माद्‌ दयमिद्‌ दश्याद्‌ देवेभ्यो भक्तितो नरः। 
इति बा गदितो धूपस्तथोक्त नेत्ररञ्जनम्‌ । 
चैवेयं त॒ महादेन्याः शण्वेकामरमनाः पुनः ५६२ ॥ 
इति श्रीकाकिकापुराणे एकटोनसपितमोऽध्याय ।। ६९ ॥ 
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भोभगवानुवाच- 


निवदनीय यद्‌ द्रव्यं म्र्स्त प्रयत तथा। 
तद्धश््यायय पच्चवेध नैवद्यमिति गद्यते) १॥ 
भक्ष्य भोज्यं च छेद्य च पेय चोष्यं च पञ्चमम्‌ । 
स्वेत्र चैतन्नेवद्यमाराध्येष्टे निषेदयत्‌ ॥ २॥ 
तेषु प्रियतर *°देव्याः कथये श्रणुत तु बाम्‌*° | 
मक््यादिपच्छकेदंवी दत्तेरेवाभितुष्यति ॥ ३॥ 
नादत्तं विधिवत्‌ किचिद्‌ दन्तं चेतन्न विद्यते*° | 
नागर ° च कपित्थ च द्राक्षां कमुकमेव च ॥ ४॥ 
कृरक बरद कोठ ङष्मार्ड पनस तथा । 
कुक च मधूक च रसाराम्रातकेञ्चरम्‌' ॥ ५॥ 
आक्षोड पिर्डखजूर करुण श्रीफरू तथा । 
आौदुम्बरं च पुन्नाग माधव ककंटीरूकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जाम्बव पिशर्डखजेर बीजपूर च जाम्बवम्‌ । 
हरीतकीमामल्कं पड्विध नागरङ्गकम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवक मधुकं शीत पटोल क्षीरबरक्षजम। 
पाटलं शाख्ज वृन्तमग्निजि कदरीषटम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिन्दुक ङसुमं पीत कारविन्द्‌ करूषकम्‌ । 
गभोीवत च तततपुष्प क्षीरखाव्यमनङ्गजम्‌ ॥ ९॥ 
कुमुदाना पङ्कजाना फटानि विविधानि च । 
वन्यानां सकलेकवीं फरैः पुष्पैः प्रपूजयत्‌ ॥ ९० ॥ 
ऋते रदेष्मातक विम्बरोखकं वेष्णवीं तथा । 
सवषां फर्जातीनां मध्ये देवप्रिय फखम्‌ ॥ ११ ॥ 
खङ्गलं म तुलुद्ध॒ च करमदं रसालकम्‌ | 
एवं कानि देयानि कामाख्याये च भरव ॥ १२॥ 
त्रिपुरायै तथा सम्यक्‌ पीठदेवीभ्य एव च। 


श्ङ्गाटकं क्शेरं च शालूकं च म्रणाखकम्‌ ॥ १३ ॥ 


७६. तथां । ७७ प्रियतम । ७८. युक्वाम्‌ । 
७९ वे षद्‌. श्रिकेदयेद \ ८० कमक । , ०८१, दथ + 


सप्रतिवमोऽध्यायः 


द्गवेर काचन च स्थुरखु कन्द बङुरुकम्‌ । 
एवमादी नि कन्दानि देव्ये सवांणि चोत्सजेत्‌ ॥ १४॥ 
परमान्न पिष्टक च यावकं करश्चर तथा) 
मोदक प्रथुकादीनि कन्दुपक्वानि चोरसघजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हविःखाल्योदन दिव्य रमाञ्ययुक्त सश्करम्‌ । 
निवेदयन्महदेव्ये सर्वाणि व्यञ्जनानि च ॥ १६॥ 
क्षीरादीन्यथ गव्यानि माहिष्या< ऽणि च सवशः 
अजाविक्तसगाणा च क्षीरादीनि निवेदयेत्‌ १७॥ 
मध्वादीनि< °च सवाणि गुडधानाः सिता तथा । 
अन्नानि चेव पानानि मांसानि विनिवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
सवं सुरभिगन्वाढथ व्यञ्जनं सुमनोहरम्‌ । 
साकमासादिसस्भूत महदेव्ये निवेदयेत्‌ ।॥ १९ ॥ 
आमिष परमान्नं च दधिसपिः सक्चकसम्‌ | 
महदेव्ये निवेद्याथ वबानिमेधपछ रमेत्‌ ॥ २०॥ 
सितासम्मिशिता दत्त्वा सुरां मधुसमन्विताम्‌। 
देबीरोके चिर स्थित्वा राजा भषितितखे भवेत्‌ २१॥ 
छङ्खरु क्रमुक दत्त्वा रुचक करमदेकम्‌ । 
सौभाग्यमतुक प्राप्य देवीरखोके महीयते ॥ २२॥ 
माषान्‌ गुद्गान्‌ मसूराश्च तिखान्‌ मङ्गास्तथेव च । 
यवादीन्यथ सवाणि यथायोग्य निवेदयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा यथा भवेद्धभक््यं यथा द्रव्य तथा तथा। 
संस्कृत्य वेदावारायेमहादेव्ये न्विदयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
महावीरो मुनिवांपि बाह्मणश्चतयोऽथ वा। 


यदू यद्‌ भद्त्य स्वमय तु अ्रकृट्प्य स्याद्‌ यथा यथा ॥ २५ ॥ 


तथा तथा महदेव्ये भक्तियुक्तो निवेदयेत्‌ | 
संस्कायण्यथ संस्कृत्य यथा सस्कारकं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
संस्कायंह्च यथा तस्यास्तत्‌तद्‌ दद्यात्तथा तथा । 
यतपूतिगन्धसंयुक्तं॑दग्धं भोञ्यविवजितम्‌< ५ ॥ २७॥ 
तदुन्तमपि नो दद्यान्महदेव्ये कदाचन । 
ताम्बूलं गन्धसंयुक्तं कपुराद्यधिवासितम्‌ ॥ रट ॥ 


८२. हवि षा-दौद्न देभ्यामाञ्य । ८३, धृतादौनि । 
८४ द्ध्य्रादीनि। ८० ओग्यकबहि कुतम्‌ । 


५२ 


५२४ काछिकिापुराणम्‌ 
संचृजंरुजाना च संस्कृतं विनिवेदयेत्‌ । 
वलिदानेषु विदिता य एव॒ सृगपक्षिणः॥ २९॥ 
तेषा मासानि मत्स्याना मासानि च निवेदयेत्‌ । 
खड्गवाध्रीणसच्छागमासैमिश्रीदतैः कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यञ्जन स्वादुगन्धाढय वासित सुमनोहरम्‌ । 
सच्रद्‌ दन््वा महादेव्ये सावंभौमो दृपो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
मूख्कैरेणमासेन खोहपात्र सुंसश्छृतम्‌ । 
व्यञ्जन गन्धिन ठतत्वा देवीलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
खजुर पिण्डखजूर यवचूण च साज्यकम्‌ । 
वैष्णव्यै विनिवेदयेव राजसूयफर रमेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुरारान्नप्रदानेन सौभाग्यमतुख भवेत्‌ । 
दतत्वेव॒नारिकेडाम्बु वहिष्टोमफ्ल रमेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जाम्बव छवी धात्री श्रीषूखानि निवेद्य च | 
वहिष्टोमणलं छब्ध्वा देवीखोकमवष्लुयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्राक्षा सितासमायुक्तां नागरङ्गकसंयुताम्‌ । 
विनिवेश महादेव्यै रक््मीवान्‌ रूपवान्‌ भवेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
धान्य च पृथुक देव्ये द्त्वा भियमवाप्लुयात्‌ । 
इक्षुदण्डं मुद्गमण्डं नवनीत निवेद्य च ॥ २७॥ 
सौभाग्ययुत्तम प्राप्य देवीरोके महीयते । 
नवनीतसमायुक्त तिढं देव्ये निवेदय च) ३८) 
इहं कामानवाप्येव खतो मोक्षमवबाप्लुयात्‌ । 
अभक्यवज्य सवनं व्यल्जनेन समन्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भोज्यवत््‌ परिकल्प्या महदेव्ये निवेदयेत्‌ । 
रत्नतोयसमायुक्त सङ्क नारिकेटजम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्षीराज्यमधुभिर्थि्ं सिताषधिसमन्विकतम्‌ । 
यस्तैजसेन पत्रेण पेयं देव्ये निवेव्येत्‌ ॥ ४१॥ 
भक्तिप्रवणचित्तेन तस्य॒ पुण्यफल शशु | 
कल्पकोटिसहस्नाणि कल्पकोटिकतानि च ॥ ४२ ॥ 
स्थित्वा देवीपुरे धीरः साबभोमो भवेत्‌ कितौ । 
ततः परं तु केवल्यमाप्नोति च यथेच्छया ॥ ४३ ॥ 
कठकायं च शनीवारं क्वथितं दधिसंयुतभ्‌ । 
महप्रेन्ये निवेशेवं काममिष्टमवाप्तुयतत्‌ # ४४ ॥ 


सप्रतितमोऽध्याय 


मस्चिं पिप्परीकोटं जीरकं तन्तुभ तथा 
संस्कारे च समक्ते च महदेव्ये निवेदयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तिन्तिडी खण्डसंयुक्ता भक्तियुक्तो निवेद्य च 
ज्योतिष्टोमणछल रुष्ध्वा देवीरोकमवाप्ुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


राजमाषं मसूर च पाख्ड चाथ पोतिकाम्‌। 
कालशाकं काय च ब्राह्मीमुरुकमेव च ॥ ४७ ॥ 


व स्तूक च करम्ब च कच्छक हिरमोचिकाम्‌ । 
चक्र< विद्रूमपत्र च तथेव च यपुननेवाम्‌। धद ॥ 


शाकनेतान्‌ महदेन्ये योजयेद्‌ भक्तिसयुतः 
सोऽतुखा श्रियमप्नोति मम रोके महीयते ॥ ४९॥ 


श्रद्धापरीष्टिसस्कारभक्तिद्रव्याभिसम्धमम्‌-* । 


रागाधिक्यात्‌ एकाधिकं हीनाद्‌ बे हीनता ब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 


मन्व्रकार्विरुद्धानि नेवे्यानि कदाचन । 
देवेभ्यो नोपयुञ्जीत गुरुताविहितानि च॥ ५९१९॥ 


राजते बाऽथ सौवर्णे ताम्रे वा प्रस्तरेऽपि च। 
पद्यपत्रेऽथवा दद्यान्नेवेद्य मस्ियाप्रियम्‌ ॥ ५२॥ 
तेजसेषु च पत्रेषु सौवण ताम्रमेव वा। 
प्रारानाथंमुपादद्यादध्यपात्राथमेव वा ॥ ५३ ॥ 


यक्षदार्मय वापि पात्र मध्यममिष्यते। 
स्वाराभे तु महिय स्वहस्तवटितं यदि ॥ ५४ ॥ 


एतद्‌ वां कथित युतौ नेवेद्यं वेष्णवीप्रिवम्‌ । 
कामाख्यायास्तथा दे्यास्त्रिपुराया विशोषतः | 
प्रदक्षिणनमस्कारौ साम्प्रतं शशुतं युवाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीकाल्िकाएुराणे सक्च तित्तमोऽष्याय ॥ ७० ॥ 


८६ च्च चु । ८७, *"* मन्त्रण । 


५१५ 


एकसप्तितमोश्ध्यायः 
भ्रीमगगानुवाच- 


प्रसायं दक्षिण हस्त स्वय नम्रशिराः "पुनः 

दक्षिण दशेयन्‌ पाइवं मनसापि<< च दक्षिण. ॥ १॥ 
सक्रत्‌ त्रिर्वा वष्टयेयुदंव्याः भ्रीति रजायते । 

स॒ च प्रदक्षिणो ज्यः सवेदेबौघतष्टिदः॥ २) 
अष्टोत्तरङत यस्तु देव्याः छ्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 

स सवंकाममासाद्य ° पर्चान्मोक्षमव प्लुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
मनसापि च यो दद्याद्‌ देव्ये भक्त्या प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रदक्षिणाद्‌ यमगृहे नरकाणि न पश्यति ॥ ४।4 
कायिको वागृभवर्चैव मानसस्त्रिविधः स्मतः 14 
नमस्कारः श्रतस्तज्जेरत्तमाधममध्यमः ॥ ५॥ 
भ्रसायं पादो हस्तौ च पतित्वा दण्डवत्‌ श्षितो ।# 
जण्नुभ्यामवनि गत्वा शिरसस्पर्य मेदिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकस्तु सः। 
जानुभ्यां न क्षिति स्पष्टाः” शिरसासप्रर्य मेदिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रियते यो नमस्कारो मध्यमः काथिकः स्पृतः | 
पुटीङृत्य करौ शीषं दीयते थद्‌ यथा तथा | 
अस्पष्टा जायुद्चीषाभ्या क्षिति सोऽघम उच्यते ॥ ८ ॥ 
या स्वय गदपद्याभ्यां घटिताभ्या नमस्छरतिः। 
क्रियते मच्त्युक्तन वाचिकस्तृत्तमस्तु खः॥ ९॥ 
पोराणिकेवेदिकैवो मन्त्रव क्रियते नतिः । 

स मभ्यमो नमस्कारो भवेद्‌ वाचनिकः सदा ॥ १०॥ 
यत्‌ तु मानुष्यवाक्येन नमन क्रियते सदा | 

स॒ वाचिकोऽधमो ज्ञयो नमस्कारेषु पुत्रकौ ॥ १९१॥ 
इष्टमध्यानिष्टगतेमनोभिस्निविधं पुनः 

नमनं मानसं प्रोक्तसुत्तमाधममभ्यमम्‌ ॥ १२॥ 





८८ दश्िखा । ८९. सर्वान्‌ कामान्‌ समास । 
 सुद्वितयुस्तके अधिक पाठ । ६० मद्भ्यां क्षितिमस्कृष्टका । 


एकसप्ितमो ऽध्यायः 


त्रिविधे च नमस्कारे कायिकश्चोत्तमः स्खतः। 
कायिकैभ्तु नमस्कारे वास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥ १३ ॥ 
° अयमेव नमस्कारो दण्डादिप्रतिनामभिः९२ | 
भ्रणाम इति विज्ञयः स पू ॒प्रतिपादितः॥ १४॥ 
नेवेद्येन भवेत्‌ सवं नवेरनामरत भवेत्‌ । 
धमौथंकाममोक्षारच नेवेदयषु प्रतिष्ठिताः॥ १५॥ 
सवंयज्ञमयं नित्यं नवे सवतुष्टिदम्‌। 
ज्ञानद कामठढम* पुण्य सवंभोग्यमय तथा ॥ १६॥ 
सनसापि महादेव्ये नेवेद्यं दातुसिच्छति। 
यो नरो भक्तियुक्तः सन्‌ स दौीघायुः सुखी भवेत्‌ ॥ १७॥ 
महामाया सदा९“देवीमच यिष्यामि मक्तितः°९ । 
नानाविधंस्त॒ नेवेदयेरिति चिन्ताक्कुरस्तु यः 
सख सवकामान्‌ सम्प्राप्य मम रोके महीयते ॥ १८ ॥ 
सनसापि च यो दद्याद्‌ देव्ये भक्तया प्रदक्षिणम्‌ । 
स॒ दक्षिणो यमगृहे नरकाणि न परयति ।॥ १९॥ 
देवमायुषगन्धवा यक्षराक्षसपन्नगाः। 
नमस्कारेण वुष्यन्ति महात्मानः समन्ततः ॥ २० ॥ 
नमस्कारेण कमते चतुवंग महामतिः 
सवत्र सवंसिद्धयथ नतिरेव प्रशस्यते ॥ २१॥ 
नत्या विजयते छोकान्नत्यायुरपि वधते । 
नमस्कारेण दीर्घायुरच्छिन्ना खमते प्रजाः ॥ २२॥ 
नमस्कुरु महादेव्ये प्रदक्षिणमथो कुर्‌। 
नेवे्यं देहि नितरामिति यो माषते युहुः। 
सोऽपि कामानवाप्येह मम रोके प्रमोदते ॥ २३॥ 
विदधाति च नेवेद्य महादेव्यै खभक्तिमान्‌ । 
दातुं प्रतिं नरः सोऽपि देवीरोकमवाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
इति वां कथिताः सम्यगुपचारास्त॒ षोडश | 
किमन्यद्ुचितं बा तत्‌ (कथयिष्यामि प्रच्छतोः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीकालिकापुराणे षोडकश्ोपचारनिशंये 
एकसप्ततितमोऽभ्याय, । ७१ ॥ 








९१ स्वयमेव । ९२ “ प्रतिपत्तिमि । ९३ स्वगं | 


४२७५ 


९७ मानद्‌ । ९५५, महा“ । ९९ शक्त, । 


द्विस्षप्रितिमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच- 


कामाल्यायाइच माहात्म्य णुत च ^° वदामि वाम्‌ । 
सागं तद्‌ सरहस्यं च श्रु वेतार्‌ भरव ॥ १॥ 
एकदा गरुडेनाशु विष्णर्विष्णपरायणो ९८ | 
गच्छन्‌ देवी तु कामाख्या नीरस्थामाससाद ह ॥ २॥ 
आसाद्य त गिरिशेष्ठमवज्ञाय स केशवः 

गच्छ गच्छति गरुडं चोदयामास तं गतो ॥ ३॥ 
तं च देवी महामाया कामाख्या जगतां प्रसूः । 
गरुडेन समं कृष्ण ॒ स्तम्मयामास रोदसी ॥ ४॥ 
स तु गन्तुं महामाया-मायया परिमोहितः°९ | 

न गन्तुमथ वागन्तुमराकद्‌ बद्धवत्‌ स्थित. ॥ ५॥ 
अडक्त गरुड दृष्टा गमने गस्डध्वजः। 
कद्धस्त पवतश्र्मुत्सारयितुमुद्यतः ॥ £ ॥ 
ततः कराभ्यां तं शेर क्रोडीकृत्य जगत्पतिः । 
अभूत्‌ क्षमश्चाख्यितु मनागपि न केसवः । ७ ॥ 
तं चिचाख्यिषघु शेक कामाख्या कोधतत्परा । 
सिद्धसूत्रेण वेङुण्ठं बबन्ध गरुडेन ्ि।॥८॥ 
त॒ बदूष्वा सिद्धसत्रण प्राहामं खवणाणवे। 
चिक्षेप देख्या देवी सं्तेपात्‌ प्रापतत्‌ तरम्‌ ॥ २ ॥ 
तं सागरतटं प्राप्न पुनरेब स्वमायया। 
यन्त्रयित्वा समाक्रम्य जमाहान्धितर ° ° ° स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स प्रयत्नेन मइता नोर्ुतिं कतुमिष्टवान्‌ । 
महायत्न भ्रकुबीणः पुनरुन्मलनेः हरिः ॥ १९१॥ 
तस्यासारं प्रसारं च कामाख्या प्रतिषेधयेत्‌ 
ज्ञानोद्गमनमप्यस्य सा देवी प्रतिषेधयेत्‌ ॥ १२॥ 
ततः श्रज्ञानरदितः ग्रसारासार्वनितः। 
गरुडेन समं तोयवछे शीणेमभुचिरम्‌ ॥ १२ ॥ 





९७. क्रचचस्य | ९८ पदुश्यने। ¦` ९९ मोहित खग । 
१नम्‌, ५२ स्छृकन 1 "सजने ~“ । । 


द्विसप्रतितमोऽध्यायः ५२९ 


मागमाणस्तु त ॒खष्टा सागसरान्तरसंस्थितम्‌ । 
हरिमासादयामास विश्चीणः प्राकृतं यथा॥ १४॥ 
तमासाद्य सताक्ष्यं तु सरष्टा छोकपितामहः। 
हस्ताभ्या त समादाय बोतस्लावयितुमिष्टवान्‌* ॥ १५ ॥ 
तमुर्ावयितु शक्तो नाभूल्लोकपितामहः 
स्वय च देवीसायाभिबेद्धः सन्‌ विस्मयन्‌ स्थितः ॥ १६॥ 
मागमाणास्त॒ ते सवं देवाः शक्रपुरोगमाः 
चिरेण चाथ कटेन समासे दुजंरान्तरे ॥ १७॥ 
तावासाद्य ततः सवं सुराः उक्रपुरोगमाः 
समुरसाचयितं यत्न चक्र्ना्चक्तुवश्च ते ॥ १८ ॥ 
ततः सबंऽपि ते देवा मोहिता मायया श्रृरम्‌ । 
बिधिविष्णु श्थितौ यदूबत्‌ तद्वत्‌ ते तच्र सस्थिताः ॥ १९ ॥ 
मागमाणोऽथ तान्‌ सवान्‌ देवान्‌ देवशुरस्तदा । 
हस्पतिमदहादेवं हिमवत्‌-सानुसस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
समासाद्य स देवाना वृत्तान्तं देवपूजितः। 
पृष्टवान्‌ साढर सम्यक्‌ स्तुत्वा नत्वा यथाविधि ॥ २१॥ 


गुरुरवाच-- 
मादेव जगद्धाम जगत्‌प्ररामकारण । 
रक्रादीन्मागमाणोऽह देवास्त्वा सम्युपस्थितः ॥ २२॥ 
रह्मा विष्णङ्च न बह्मसदने नापि नाकतः। 
संस्थितो नापि कुत्रापि ज्ञायेते ह्यन्यदा यथा ॥ २३ ॥ 
तमिमं संश्चयं देव च्छिन्धि त्वं देवदेवता 
कुत्र तिष्ठन्ति कस्माद्‌ वा तथा भूत्वा ह्यवस्थितः ॥ २४॥ 
अयुयास्यामि तान्‌ सबासुपदेशात्‌ तव प्रभो । 
तेषा स्थिति त्व कथय यदि ते वतेते दया ॥ २५॥ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रत्वा तदुहेशमहं पुनः 
तत्‌ सवसुक्तवान्‌ कमं यथा बद्धाश्च मायया ॥ २६ ॥ 
अवज्ञाता म्देवी महामाया जगन्मयी । 
तेन तन्मायया बद्धो विष्णस्तिष्ठति सागरे ॥ २७ ॥ 
तं मागमाणास्िदक्ा बद्याद्या मायया पुनः 
निबद्धा निकटे तस्य स्थिताश्चात्यथसंयताः | २८ ॥ 





२ वोत्तोक्षयित्ु । ३. ववसमो नास्ति देवता । 
३४ 


५३० कालिकापुराणम्‌ 


तास्तु" मागंयितुं यासि यदिह त॒ मया विना । 
बद्धस्तथैव त्वं चापि नायात भविता प्रमुः ॥ २९ ॥ 
तस्माद्‌ गच्छाम्यह्‌ तत्र॒ यतास्ते गरुडध्वजः । 
बरह्यन्द्रायास्तथा गुप्रान्मोचयिष्ये च तान्‌ कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्युकत्वा गुरुणा साध सम्भूय स बषध्वजः। 
देवौघा यत्र॒ तिष्ठन्ति गतस्तत्र महेरवरः॥ ३१॥ 
तत्र गत्वा महादेवो विष्णमाभाष्य वेधसम्‌ । 
सर्वास्तान्‌ परिपप्रच्छ किमथं सस्थितास्त्विह्‌ ॥ ३२ ॥ 
गतागतविहीन श्च जडवञ्ज्ञानवजिताः। 
किमर्थमभवन्‌ द वास्तन्मे भाषन्तु समस्म्रति ॥ ३३ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महादेवस्य केरवः। 
इनैमंगंसुवाचेद ब्रह्यादीना पुरस्तदा ॥ ३४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


नीरुकरूटस्य  शिखरादृष्वंभागेन गच्छता । 
वियता गरुडस्थेन मग नखो महागिरिः ३५॥ 
धृतः करेण चोद्धतुं गरुडागतिवारणे* । 
तत्र मासा महामाया कामाख्या कामरूपिणी ।॥ ३६ ॥ 
योगनिद्रा स्वयं धृत्वा चिक्षेपाम्बुधिपुष्करे* । 
ववोऽह तर्मासाद्य तोयराञ्चैः सवाहनः ॥ ३७ ॥ 
पतितो निवसाम्यन्नर चिरमन्धकसूदन । 
निवसामि चिर चाहुमन्र सागरतोयके। ३८ ॥ 
नाद्यापि सा महामाया नुदते मां मदेरवर । 
मदथमारगता देवा त्रहन्द्राद्या;ः समन्ततः; ॥ ३९ ॥ 
तेऽपि बद्धा महदेन्या मायापारेन बे हठात्‌ । 
तस्मान्नो हयलुगृह्णीष्व नयेदार्नीं रिवाख्ये« ॥ ४० ॥ 
तां च प्रसादयिष्यामः सम्यगबन्धविर्हिसया । 
हरेस्तद्‌बचनं श्रत्वा यहं च करंणायुतः ॥ ४९॥ 
उवाच परमप्रीत्या विधिविष्णए भ्रति स्वयम्‌ । 
ईश्वयोः कामपूवोयाः कव्व सुमलोहरम्‌ ॥ ४२ ॥ 





७नसश्वं। ५, बाघने। & ` महुरं | ५, दयते । 
१.9 कक 2, {व 


द्विसप्ततितमोऽध्याय 


वद्ध्वा शरीरे चाप्ठाव्य पञ्चाद्‌ गच्छन्तु ता प्रति । 
अष्टं निबद्धकवचस्तेनाहं मायया त्विह ॥ ४३ ॥ 
न बद्धो मम ससगौत्‌ तथा चेह बृहस्पतिः। 
तस्माद्‌ युयं तु कवच शृणुष्व वचनान्मम ॥ ४४ ॥ 
येन सौख्यात्‌ समुत्प्लुत्य द्रक्ष्यामः परमेरवरीम्‌ । 
ॐ कामाख्याकवचस्य ऋषिच्ंहस्पतिः स्यतः ॥ ४५ ॥ 
देवी कामेरवरी तस्य अनुष्टुपृञधन्द इष्यते*° । 
विनियोगः सवंसिद्धौ त च श्ण्वन्तु देवताः ॥ ४६ ॥ 
शिरः कामेश्वरी देवी कामाख्या चक्षुषी मम । 
सारदा कणेयुगलं चिपुरावदनं तथा ॥ ४७॥ 
कण्ठे पातु महामाया हृदि कमेरवरी पुनः, 
कामाख्या जठरे पातु श्चारदा मातु नाभितः॥ ्ट॥ 
त्रिपुरा पारवंयोः पातु महामाया तु मेहने । 
शुदे कामेश्वरी पातु कामाख्योरुढये तु माम्‌ ॥ ४९॥ 
जानुनोः शारदा पातु चरिपुरा पातु जद्वयोः। 
महामाया पादयुगे नित्य॒ रक्षतु कामदा ॥ ५०॥ 
केरे कोटेश्वरी पातु नासायां पातु दीर्धिका | 
भैरवी दन्तसघाते भमातंग्यवतु चाज्गयोः॥ ५९१॥ 
बाहोर्मा रुडिता पातु षास्योस्तु वनवासिनी । 
विन्ध्यवासिन्यद्धुङिषु ॒श्रीकामा नखकोटिषु**॥ ५२ ॥ 
रोमकूपेषु सवेषु गुप्तकामा सदावतु । 
पादा्ुछ्िपाष्णिभागे पातु मां सुबनेङवरी ॥ २ ॥ 
जिह्ाया पातु मां सेतुः क. कण्ठाभ्यन्तरेऽवतु । 
खः पातु चान्तरे वक्ष इः पातु जटसान्तरे ॥ ५४ ॥ 
सामीन्दुः पातु मा वस्ताविन्दुबिन्द्रन्तरेऽवतु*२। 
तकारस्त्वचि मा पातु रकारोऽस्थिषु सवेदा ॥ ५५ ॥ 
खकार, सवेनाडीषु ईकारः सबंसन्धिषु । 
चन्द्रः स्ायुषु मां पातु विन्दुमञ्जासुं सन्ततम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूवंस्यां दिक्षि चाग्नेय्या दक्षिणे नैऋते तथा 1 
वारुणे चैव वायत्या कौबेरे हरमन्दिरे। ५७ ॥ 


९, श्गन्तु । १० उच्यते। ११ कोरिका। 
१२ वस्तौ गुद्ध बिन्दरन्तरेऽवतु । 


५२९ 
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अकाराथ्ास्तु वेष्णव्या अष्टौ बणीस्तु सन्त्रगाः 
पान्तु तिष्ठन्तु सतत समुद्‌मव विखृद्धये ॥ ५८ ॥ 
उदटूष्वाधः पातु सतत मा तु सेतुद्धय सदा। 
नवाक्षराणि मन्त्रेषु शआारढामन्त्रगोचरे । ५९ ॥ 
नवस्वरं तु मा नित्य नासादिषु समन्ततः, 
वातपित्तकफेभ्यस्तु चिपुरायास्तु ०५ 1 ६० ॥ 
नित्य॒ रक्षतु भूतेभ्यः पिज्ञाचेभ्यस्तथव च । 
तत्सेतू** सततपाता कत्थाद्‌भ्यो मान्निवारको ॥ ६१ ॥ 
नमः; कामेरवरी देवी महामाया जगन्मयीम्‌ 1 
या भूत्वा प्रकृतिर्मित्य तनोति जगढाद्यताम्‌ 1 ६२ ॥ 


कामाख्यामक्षमारामयवरदकरा सिदधसूत्रेकहस्ता- 
स्वेतप्रेतोपरिस्था मणिकनकयुता कुङ्मापीतवणीम्‌ 1 
ज्ञानध्यानप्रतिष्ठामतिशयविनया२५ नह्यरक्राठिवन्या- 

मग्नौ बिन्दरन्तमन्तश्रियतमविषया नौमि सिद्धये रतिस्थाम्‌ ' ,।।६२॥ 


मध्ये मध्यस्य भागे सततविनमिता भावहावावलीया ‹५- 
रीखा रोकस्य कोष्ठे सकठ्गुणयुता ग्यक्तरूपैकनम्रा । 
विद्याधियेकलान्ता शमनञ्चमकरी रेमकर्री वरास्या 

नित्य पातात्‌ पविन्रप्रणववरकरा "< कामपूरवंरवरी नः ॥ ६४ ॥ 
इति हरकवच ‹ ° तनुस्थित शमयति वे मनं तथा यदि ९०। 

इह गृहाण यतस्व विमोक्षणे सहित एष विधिः सह चामरे; ॥ ६५ ॥ 
इत्यय कवच यस्तु कामास्यायः पठेद्‌ बुधः । 

सकृत्‌ त तु महादेवी त्वनुत्रजति नित्यदा ।॥ ६& ॥ 
नाधिन्याधिभयं तस्य न क्रत्यादूभ्यो मय तथा । 

नाग्नितो नापि * तोयेभ्यो न रिपुभ्यो न राजतः ॥ ६७ ॥ 
दीघयुबेहुमोगी च पुत्रपौत्रसमन्वितः। 

आवर्तंयञ्छतं देवी मन्दिरे मोदते परे ॥ 8८ ॥ 

यथा तथा भवेद्‌ बद्धः सम्रामेऽन्यत्र वा बुधः। 

तत्‌ क्षणादेव युक्तः स्यात्‌ स्मरणात्‌ कवचस्य तु ॥ ६२९ ॥ 


१३ भेष्टे तु सतत पातु १६. माक्तिराकरौ | १८. “* विशदां) 
9६ सिद्धिरभीष्टाम्‌ । १४ सतठपरिमिता मार्हारावरीया । 
१८. ”““'प्रबरूयुवकरा । १९ हरे कवच । २०, तथाति । 


२१. शाति | 


1 
तनाम वा नजकमि 


द्विसप्रतितमोऽध्यायः 


ईश्वर उवाव-- 
इति श्रुत्वा तु कवचं हरिब्रह्या सुरास्तथा । 
शक्रोऽपि कवच देहे न्यास चक्रुः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ७० ॥ 
ते तु विन्यस्तकवचा महामायाप्रभावतः। 
उत्प्लुप्य सागरस्याम्भ २ आसेदुः क्षितिमञ्जसा ॥ ७६ ॥ 
आसाद्य प्रथिवी सवं ब्रह्य विष्ण्वादयः; सुराः । 
नीखकरूट समासाय उ कामाख्या द्रष्टुमागतः ॥ ७२॥ 
दृष्टा कमेरवरीं देवी केडशवस्ता * जगन्मयीम्‌ । 
इदमाह स्वय ज्ञात्वा प्रभाव तत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५३॥। 
त्वमेव प्रकृतिर्देवी त्वमेव परथिवी जलम्‌ | 
त्वमेव जगता माता त्वमेव च जगन्मयी ॥ ७४ ॥ 
त्र कर्त्री सवंजगता विद्या त्वं मुक्तिदायिनी । 
परापरास्मिका देवी स्थुरसुक्ष्मास्िका तथा ॥ ७५ ॥ 
प्रसीद त्वं. महादेवि प्रसन्नाया शुभे त्वयि। 
देवाः सवे प्रसीदन्ति चतुवंगप्रदेऽनघे।॥ ७६ ॥ 
भ्रत्यश्चरूपा कामाख्या केडावस्य महात्मनः । 
म्रत्यक्चरूपा कामास्या हरिमाभाष्य चान्रवीत्‌ ।॥ ७७ ॥ 
देव्युवाच- 
केशव नह्यणा साध॑ सर्वैदंवैस्तथा गैः। 
सदूयोनिसङ्ठिष्वद्य स्नान पान कुरु हुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततस्तव निरहङ्कारः*^ परबीयसमन्वितः। 
आरुह्य गरुड यार ऽच्रिदिव सह्‌ वेधसा 1 ॥ ७९ ॥ 
एवयुक्तो महादेव्या केशवः सह वेधसा । 
योनिमण्डरतोयेषु स्नान पानं चकार इ॥ ८०॥ 
तयप्छावास्ततो देवाः छतस्नानश्च केडावः। 
गता देव्याइ्च सम्मत्या चिदिवं प्रति हर्षिताः ॥ ८१॥ 
गच्छन्तस्ते देवगणाः सहिताः केशवेन च। 
ब्रह्मणा च तदद्र्चुः कामाख्या ता वियद्‌ गताम्‌ ८२ ॥ 
नीख्कूटसष्टस्राणि योनिभिः सह॒ तद्गते. । 
उध्वीधोभागयोगेन ददृशुः सस्थितानि च ॥ ८३ ॥ 


५२३ 


२२ स्यान्त | २३. मयासाच् । २७४, श्िखरस्था । 


२५ वीताहकार । २६. याता । २७. °` गा. । 
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तानि प्रत्येकतो देवा आरृद्यारह्य ततक्चणात्‌ | 
पपु सस्नुः पूववत्‌ ते प्रीतिमापुस्तथातुराम्‌ ॥ ८४ ॥ 
निरामयास्तथा जग्मुविस्मयाक्विष्टचेतनाः२९ | 
स्तुवन्तः प्रस्तुबन्तरच कामाख्यायोनिमण्डरम्‌ ॥ ८५ ॥ 


ततो देवगुरुर्नखा मा स्तुत्वा च मया उ "पुनः । 
विसष्टास्िदिव र यातार९ हर्षो्फुल्लविरोचनाः९४ ॥ ८६ ॥ 
माहात्म्यमीदृश देव्या कामाख्यायास्तु भैरव । 

कवचं चेदृशं प्रोक्त ॒तत्त्वमासादयय पुत्रक ॥ < ॥ 
यथेष्टविनियोगेन तामासाद्य युखी भव । 
कामाख्यायाश्च माहात्म्य किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ट्ट ॥ 


यस्या योनिशिकायोगाल्लोहाया यान्ति स्वणताम्‌ । 


यद्योनिमण्डटे स्नावा सकृत्‌ पीरा च मानवः । 
नेहोत्तच्तिमवाप्नोति पर निवाणमाप्सुयात्‌ ॥ ८९ ॥ 


इति श्रीकाकिकापुराणे कामाङ्याकवच्माहात्म्यव यंन नाम 
दविसक्तति्षमोऽभ्याय ॥ ७९॥ 


। २८९ पुन । २९ ` विष्टमानघा.। ३०, `""गुरनत्वा) 
३१. ममात्‌ । २२. विखष्टञ्िदिवं | ३३. याको । 
28, + जोन, 1 


त्रिसपतितमोऽध्यायः 
श्रीमगव्रायुवाच- 


मादृकान्यासमधुना शरण वेतार भैरव) 

येन देवत्वमायाति नरोऽपि विहितेन वे॥१॥ 
वाग्‌ नद्याणीम्ुखा देव्यो माद्काः परिकीर्तिताः 

तासा सन्त्राणि सबीणि व्यन्जनानि स्वरास्तथा ॥ २॥ 
चन्द्रबिन्दुप्रयुक्तानि सवंकाम3“-प्रदानि च। 
ऋषिस्तु सातमन्बाणां उ: ब्रह्यव परिकीर्तितः ॥३॥ 
प्रोक्तरछन्दर्च गायन्री देवता च सरस्वती । 
शरीरशद्धिम॒ख्ये तु सवेकामाथंसाधने ॥ ४ ॥ 
विनियोगः समुद्दिष्टो मन्त्राणा न्युनपूरणे*< । 
अकारेण सम कादिवर्गा यः प्रथमः स्यृतः॥५॥ 
तैरचन्द्रबिन्दुसंयु कतेस्तज्स्थेरक्चरेबेहिःऽ ५ | 
आकार च तथोन्चायं अङ्खुष्ठाभ्या नमस्तथा*° ॥ ६ ॥ 
प्रथमं माठृकामन्त्रमङ्कषटदयतो न्यसेत्‌ । 

परे वगौः स्वरैः साधं ये वान्ये न्यासकमेणि ॥ ७ ॥ 
ते सवं चग्द्रविन्दुभ्या युक्ताः कार्यस्तु सवतः 
हस्वेकारर्चव वरेण दीघकारान्तकेन ४ तु॥८॥ 
तजन्योर्विन्यसेत्‌ सम्यक्‌ शघाहान्तेन तु पूववत्‌ । 
हस्वोकारष्टवगण दीर्घरिन्तफेन** तु॥९॥ 
मभ्यमायुगठे सम्यग्बषडन्तेन विन्यसेत्‌ । 
एकारादिटवगन्तु रेकारान्तेन चैव हुम्‌ ॥ १० ॥ 
न्यसेदन््रमिकायुग्मे नियतं तन्न भेरव। 


ओकारादिपवगं तु ओौक्रारान्तमशोषतः॥ ११॥ 
वौषडन्तं कनिष्ठाया विन्यसेत्‌ कायंसिद्धये । 


अंकारादियकारादिवगण क्षान्तकेन तु॥ १२॥ 


३५ विद्धि । ३६ एषास्षिस्तु मन्त्राणां । 
+ ७ ^ मञुखसर्वाथं “ !{ ३८. मुकशोधने ॥ ३९. "°"विंह 
४०. सदा | ७ शमेन । ऽ२ “गोन । ४३. हु षटु 
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अहत्यन्तेन ° ण्वल्योर्विन्यसेत्‌ पाणिप्रष्ठयोः | 
वषट्कार शेषभाग अस्रन्यासे नियोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
हृदयादिषडद्धेषु पूववत्‌ कमतो न्यसेत्‌ 
अद्खष्टायुक्तवर्भस्तु क्रमात्‌ षड्मिस्तथाविधेः°^ ॥ १४ ॥ 
पुनस्तथा पादजानुसक्थिगुद्यषु॒पारवंयोः*९ । 
वस्तौ च विन्यसेन्मन्त्रान्‌ कमात्‌ पूवेवदक्षरेः ॥ १५॥ 
बाहोः पाण्योस्तथा कट्या नाभो च जठरे तथा । 
स्तनयोरपि विन्यस तथा षड्भिः समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
वक्त्रे च चिबुके गण्डे कणंयोश्च रुराटके । 
असे कक्षे च षड्वगेः पूवंबन्न्यासमाचरेत ॥ १७ ॥ 
रोमद्रपे ब्रह्मरन्ध्रे गुदे जह्कायुगे तथा| 
नखेषु पादपाषण्योश्च तथा पूवेवदाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एव॒ तु मातृकान्यास यः छुरयान्नरसत्तमः। 
स सवेयज्ञपूजायु पतो योभ्यस्तु जायते ॥ १९॥! 
नातः परतर मन्त्र विद्यते क्वचिदेव हि। 
यतसवंकामदं पुष्य चतु वंगप्रद परम्‌५* ॥ २०॥ 
वाग्देवता हृदि ध्यात्वा मूरिंसवाक्षराणि च । 
त्रिधा च मारकामन्त्रेः सक्रमैश्च पिवेज्नलम्‌ ॥ २१ ॥ 
स वाग्मी पण्डितो धीमान्‌ जायते च वरः कविः । 
चन्द्रविन्दुसमायुक्तान्‌ स्वरान्‌ पूवं पठेद्‌ बुधः ॥ २२॥ 
व्यञ्जनानि तु स्वणि केवलानि पठेत्‌ ततः । 


अकारादिक्षकारान्तान्येव इवासैशथ पूरके; ॥ २३॥ 
जलं करते गृह्य पठित्वाक्षरसख्यकम्‌ । 
अभिमन्त्र्य तु तत्‌ तोय प्रथम पूरकेः पिबेत्‌ ॥ २४॥ 


कुम्भकेन *< दवितीयं तु तृतीयन्त्वथ रेचकैः । 
एवं सकृत्‌ त्रिवारं तु पीत्वा तोयं विचक्षणः ॥ २५॥ 
दुदाङ्गः पण्डितो भूयात्‌ पुत्रपौत्रसमन्वितः। 
चिसन्ध्यमथ पीत्वेव मातृकामन्त्रमन्त्रितम्‌ ९ ॥ ०६ ॥ 
तोयं कवित्वमाप्नोति सर्वान्‌ कामास्तथैव च्च । 
सतत कुरुते यस्तु माठ्कासन्त्रमन्तितम्‌ ॥ २७॥ 


४४ थो विन्यसेत्‌ ¡ &५ शुषे? (४ ६ ““ पादयो. । ४७. “" फड्रद्म्‌ । 
-8 ८, स्तम्भकेन । ४९, मादृकामन्त्रितं पन । 


त्रिसप्रतितमोऽध्यायः 


तोयपान महाभाग पूरकुम्भकरेचकैः । 
स॒ सवंकामाम्‌ सप्राप्य पुत्रपौन्रसमृद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ 
भूत्वा महाकविरकि बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
सवत्र वल्लभो भूत्वा चान्ते मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
राजानमथवा राजपुत्र भायीमथापि वा। 
वशीकरोति नचिरान्माठृकामन्तपानतः*° ॥ ३०॥ 
न्यासक्रमे कमः प्रोक्तो वगक्रम इदेव तु। 
अक्षराणां क्रमेणाथ तोयपान समाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 
ये ये मन्त्रा देवतानाख्रषीणामथ रक्षसाम्‌ । 
ते मन्त्रा मावृकामन्त्रे " › नित्यमेव प्रतिष्ठिताः ॥ ३२॥ 
सवंमन्त्रमयड्चाय स्वंवेदमयस्तथा । 
चतुवंगप्रदर्चायं माठ्कामन्त्र उच्यते ॥ ३३ ॥ 
इति ते कथित पुत्र माठृकान्यासमदूभुतम्‌ । 
विभागमथ सुद्राणां श्रणु वेताङ भैरव ॥ ३४॥ 
इति श्रीकाल्िकापुराणे मातृकान्यासवशंने 
त्रिसक्चतितमोऽध्याय ।। ७३ ॥ 





५०, * ` नाममन्त्रवः | ५५१. * मन्त्रे 


५५३७७ 





चतुःसपतितमोऽध्यायः 
श्रीमगवानुगच- 


या योनिभुद्रा कथिता अुद्राविभजने पुरा! 
अष्टधा योनिमुद्रा स्यात्‌ प्रथमा सातु कीर्तिता १। 
द्वितीया खेचरी सुद्रा कामाख्यायास्तु भैरव । 

ता विद्धि चादूमुत गुह्यं येन तुष्यति चर्डिका॥२॥ 
अनामिका दक्षिणस्य तज्न्या वामतो न्यसेत्‌ | 
वामानामा दक्षिणस्य तजेन्या विनिवेशयेत्‌ ३॥ 
ते टे तथा तजंनीभ्या वेष्टयेदम्रतोऽगतः। 

मध्ये द्य तु विन्यस्य चो^वेभागो त्वनामयोः।॥| ¢॥ 
तदप्रामेण सयोगात्‌ तथेव च कनिषठके। 
अम्रेणेव च सयुक्त तन्मूेऽङुष्ठके न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्य ते खेचरी योनिर्यानिमुद्रा तु*= कामदा । 
एषेवाधः कनिष्ठे ढे नियोऽ्य यदि युज्यते ॥ ६ ॥ 
मरह्ययोनिस्तु सा स्याता कामेरवयौस्तु तुष्टिदा । 
सवेष्टथ पूववत्‌ पाण्योद्े कनिष्ठ त्वनामिके ॥ ७॥ 
अधोभागे नियोजञ्याथ मध्यमे चोध्वंतस्तथा । 

तासां परस्परङ्चाभरेरन्योऽन्य योजयेद्‌ यदि^उ ॥ ८ ॥ 
मध्या मध्ये तथाङ्खुषठे निःक्षिप्य नियोजयेत्‌ । 
योनिस्त्रिाङ्करी परोक्ता त्रिपुरा दुष्टरा सढा ॥ ९ ॥ 
मध्ये दे च तथा वेष्टा पूवंवच्चाप्यनामिका । 
कनिष्ठाभ्यां पुरो न्यस्य अङ्गुष्ठो मूर्योस्तयो, ॥ १० ॥ 
सुद्रेय श्षारदी प्रोक्ता श्ारदायास्तु तुष्टिदा । 
मूख्योनिस्तु कथिता वेष्णवीतन्त्रगोचरे ।॥। ११ ॥ 
तजेन्यनामिक मध्यं कनिष्ठेऽपि क्रमादपि। 
करयोर्योजयिस्वेव कनिष्ठामूखदेश्चतः ॥ १२॥ 
अद्धषठाम्रं तु निभक्षिप्य सहायोनिः प्रकीर्तिता । 
अद्खु्ठो चाथ संवेष्ट्य संयुज्याथ कराङ्ुखीः ।॥। १३ ॥ 





षरे. सुकामदा ) ५३ “""पर प्रं चमे' जन्योऽन्यश्य च योजयेत्‌ । 


चतुःसप्रतितमोऽध्यायः ५३ 


अभरभागेमेभ्यशन्य तत्र इयत्‌ करद्वयम्‌ । 

इय तु योगिनीेनिर्योगिनीना प्रियंकरी ॥ ९४ ॥ 
एता अष्टौ समाख्याता योन्यः कामेडवरीप्रियाः । 
मूतिभेदेन चान्येषा देवानामपि तुष्टिदः ॥ ९५ ॥ 
यात्राया युद्धविषये वागवादे करे तथा । 
अषौ योन्यः स्मरेद्‌ यस्तु जयस्तस्य सनातनः ॥ १६॥ 
विसजने पूजने च स्मरणे कमेभेदतः। 

एता योन्यः समाख्यातार्चण्डिकापूजनेषुं च ॥ १७ ॥ 
एतास्तु कथिता योन्य. क्रमात्‌ ऋमविसजने । 
रहस्य वामदाक्षिण्य मन्त्रशुद्धि श्णुष्व मे ॥ १८ ॥ 
मन्त्रेण क्रियते यत तु शारीर मन्त्रमुत्तमम्‌। 
तद्रहस्यमिति प्राहमन्त्रेषु मन्त्रकोविदाः ॥ १ ॥ 
कामाख्यायास्तु षट्कोणं मण्डरम्य दङान्तरे । 
त्रिधा लिखिन्मूखमन्त्रमूभ्व त्रिष्वपि सन्धिषु ॥ २०॥ 
अधस्त्रिसन्धिषु पुनविधि उक्र हरं तथा। 
सद्ितं मदनेनैव रछ्खिद्‌ भूजेत्वचि त्रिधा २१॥ 
तन्तुमादाय साहस्रं ** दक्षिणेन करेण वे। 
माखामपि समादाय संजपेदुत्तरामुखः ॥ २२॥ 
तद्‌ मुजञे दक्षिणे धायं बाहौ व1*“ साधकोत्तमैः । 
जपान्ते छ्िखित यन्त्रं तेन सवंजयी भवेत्‌ ॥ २३॥ 
दीर्घायुः सवंवक्षछृद्धनधान्यसमरद्धिमान्‌ । 

सृतो देवीगृहे याति यन्त्रयन्तितवुद्धिमान्‌ ॥ २४ ॥ 
षट्कोणानन्तरक्रतं वेषटिताष्टदङेष्वथ । 
छिखित्वा भूजेपत्रेषु विदीनैयोवकोदकेः ॥ २५ ॥ 
उत्तरादिक्रमेणेव वेष्णवीतन्त्रसङ्खतान्‌ । 

अष्टो वर्णान्मध्यभागे पूववत्‌ कामराजकम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रीन्‌ वणान्‌ ने्रवीजस्य न्रिकोणस्याग्रतो छिसित्‌ । 

एवं त्रिधाद्तं यन्तर ~* कत्वा वामकरे स्थितः ॥ २७॥। 
जपेत्‌ ्ीणि सहस्राणि मारूमादाय दक्षिणे । 
जपान्ते वैष्णवीरूपध्यानं छ्यादतन्द्रितः 1 २८ ॥ 





५४. तामादाय सहस्र तु । ५५५, तत्‌ इष्वा दक्षिणे बाहो वामे व, ! 
५५६. सन्त्र । 


# 
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प्राणायामसहस्र तु ततस्त छिखितोत्तमम्‌ । 
्रीवाया धारयेद्‌ यन्त्र तेन सवंजयी भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजयुत्रो भवेद्राजा तदन्यः सचिवो भवेत्‌| 
द्विजराजो भवद्‌ विद्धान्‌ कविर्वाग्मी च वा भवेत्‌| ३० ॥ 
राक्षसेभ्यः पिजञाचेभ्यो भूतेभ्यश्चापि चान्यतः । 
साधु संविद्यते तस्य न कदाचित्‌ पराजयः ॥ ३१॥ 
दीघीयुबख्वाम्‌ प्राज्ञो मृते मोक्षमवाप्तयात्‌ । 
सम्पूणं मण्डल कृत्वा अष्टपत्रसमन्वितम्‌ ॥ ३२॥ 
भूजंत्वचि श्रीफर्स्य नियासेस्तस्य मध्यतः । 
षट्कोणं विङिखित्‌ तस्य श्रागप्रेष्वथ त्रिष्वपि ॥ ३२ ॥ 
विरिखित्‌ चिपुराबणांनधो बीजं तु नेत्रकम्‌ । 


दलेष्वष्टास्यु त॒ पुनर्बंष्णवीतन्त्र सद्घतान्‌ । ३४ ॥ 
अष्टौ वर्णास्तु विङिखित्‌ तथा द्वाघं चतुष्वंपि । 
षटकोणेपृत्तराकोणक्रमेणेकाच्रमानस ॥ ३५ ॥ 


तद्धृत्वा दक्षिणकरे वेष्णवीतन्त्रमन्त्रकम्‌ | 

जपेत्‌ भिभिर्दिनैरवायुतं सयतमानसः ॥ ३६ ॥ 
म्राणायामसहस्राणि त्रीणि छृत्वा तु हर्षितः 
सन्ध्याकाले नवम्यां तु शीष्ण धारयेदू बुधः ॥ ३७ ॥ 
डातायुः सवदमनो* मतिमान्‌ पण्डितोत्तमः 
बर्बीयधनैरवययुक्तः पार्थिव एव वा॥ ३८॥ 
भ्रत्यक्षतो महामाया कामाख्या त्रिपुरामपि। 

नित्यं पङ्यति मेधावी महोष्छ्रासां च सारदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सिंहव्याघ्रौ ^ भुजङ्गो वा येऽन्ये बा तस्य हिंसकाः 

सबं तस्य तनु प्राप्य विषीदन्ति न संडयः ॥ ४०॥ 
जयदेतुरतोऽन्यस्मातच्‌ समामे शाख्रवादतः | 

न विद्यते त्रिभुवने तस्मात्‌ कयात्‌ तु यन्त्रकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्ते देवीगृहं प्राप्य ततो सोक्षमबाप्चुयात्‌ | 
महामाया शआारदाख्या कामाख्या त्रिपुरा तथा ॥ ४२ ॥ 
महोत्साहा तथेतेषा मन्त्राणां यो गणो भवेत्‌ | 
मण्डलं चाष्टदखकं तन्मध्ये विदरिखेत्‌ पुनः ॥ ४३ ॥ 


सर्वदरशलो । ५८, विषं म्ये । 


चतुःसप्ततितसोऽध्याय 


लिखित्वा पूववत्‌ पूवं प्रोक्तं मन्त्रण समम्‌ | 
अन्यद्रय दारदेरो कोष्ठेष्वक्षरतो छ्खित्‌॥ ४४॥ 
शुक्ककोरोयवस्मरेषु ^ रसेवंहिशिखस्य तु । 
उत्तरीय तु तद्वस्त्र कृतवा जप्य समाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कृतोपवासः शुद्धरच मात्कान्यासपूवकम्‌ । 
पञ्चानामपि वगणा सहस्राणि तु पच वे] ४६} 
दिवसैः पञ्चभिजप्त्वा तदन्ते च समाचरेत्‌ 
म्राणायामसहसखाणि पंच वं पचसिर्दिनैः॥ ४७॥ 
अन्ते तु कवचन्यास कात्यायन्या; समाचरेत्‌ । 
ततस्तु माठकामन्त्रेः शखासखरोधनपूवेकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्रि; पिबेत्‌ कपिटाक्षीर जाग्रवाश्च तदा निलि। 
एव यः कुरुते यन्त्र॒ शरीरे शक्तवाससा ॥ ४९ ॥ 
सोऽत्र सिद्धिमवाप्नोति देवीखोकं च गच्छति । 
य उत्तरीय बिथरयाद्‌ वख मन्त्रेण मन्त्रितम्‌ ॥ ५० ॥ 
नित्यमेव महाभाग प्रभाव तस्य वे श्ण 
न तस्य देहे शस्नाणि प्रवेक्ष्यन्ति कदाचन ॥ ५१ ॥ 
नाग्निदेहति तत्काय नापः सक्ङेदयन्ति च। 


राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूताद्या ये तु हिसकाः ॥ ५२।; 
तेतंदृष्ठा महाभाग भुव गच्छन्ति वे भिया। 
गच्छेदवारितः सोऽपि सवन्र साधकोत्तमः॥ ५३ ॥ 
वक्रीकरोति देवाश्च वचृपानन्याश्च योषितः 
उत्सहेद्‌ यदि मेधावी बाम्मी राजा च वे भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
चिरजीवी महाभागो धनधान्यसमगृद्धिमान्‌ | 
कविः प्रज्ञासमायुक्तः सोऽभेद्यो जायतेऽरिभिः ॥ ५५ ॥ 
यस्मिन्‌ पुरे स निवसेद्‌ वज्रपातो न तत्र वे। 
रसः शरीरं शखाणि दढ्स्तोञ्दितान्यपि ॥ ५६ ॥ 
एतं न घ्नन्ति सतत जयः सवत्र भैरव । 
अपराध्यन्ति सततं तस्य सर्वेत्र भैरव ॥ ५७ ॥ 
नाधयो म्याधयस्तस्य जायन्ते तु कदाचन । 
देवपुत्रः स मतिमान्‌ मृतो मोश्चमवाप्नुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
{न्त्रता स्वामिना यन्त्रं या दधाति पतित्रता। 


५९, ` वेण) 


५४९१ 
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पत्रेश्वयं मवाप्नोति दीर्बयुः सा वधूभंवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
ग्रत्यकमेक सहत्यावधेनासहितेन च । 
क्रमाद्‌ वि्यतिमन्त्राणि कथितानि मयेद वे ॥ ६० ॥ 
तानि प्रत्येकतो बुद्ध्वा यो न्यसेत्‌ सवदा हृदि । 
टिखित्वा सवयन्त्राणि बिभ्रयादयोऽथ वा गे ॥ ६९॥ 
देवेन्द्रो जायते सोऽत्र प्रभवेणेह भूतले । 
पूर्वोक्तानि समस्तानि फङान्याप्नोति तत्क्षणात्‌ । 
पिहितः सवंलोकाल्लीन्नित्यमेव प्रपड्यति ॥ ६२॥ 
एवं साधं यन्त्रवगैः समस्तै- 

रष्टाभिय॑त्‌ पूवमुक्त सहखम्‌ । 
शुक्छे वसरं सङिखित्वा स्वदेहे 

धृत्वा नित्य ्राप्लुयाद्‌ बे समस्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यः क्ष॒त्रजातिद्धेदये स क्यात्‌ 

सथ्रामकाटे कवचष्टधाम्नि । 
मन्तराक्षराण्यादिकृतानि देव्या 

अष्टौ वहिगँत्र विरेषत् ॥ ६४ ॥ 
गे हरि वक्षसि वे र्खिद्‌ विधि 

स्तनद्वये पुतरयुत महेरुवरम्‌ । 
बाहंगसन्ध्योडव हरिं च वेष्णवीं 

बाहोस्तु रक्ष्मी च सरस्वती च } ६५ ॥ 
एवं रणाष्टाङ्गभिद विधाय 

गात्रे सवमण्यजुचिन्तयेच्छिवाम्‌९ १ । 
ङिखिज्लखरे तिरकान्तरे नरः 

समस्तमन्तराक्षरयन्त्रयुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्तो जपेदष्टधा तु पाणिं दत्त्वाष्टधामसु च | 
वष्णवीतन्त्रमन्त्र॒तु ततो गच्छेद्रणाजिरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सतु वीरो मम समः संामेषु च जायते। 
तृणानीव पराख्राणि जायन्तेऽग्नौ तथात्मनि९२ ॥ &८ ॥ 
विनिःसरन्ति रिपवो याचका धनिनो धनम्‌*उ । 

सिहा्रथान्नरङ्ादूखो वीर्यवान्‌ बख्वान्‌ भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


६०. पएभिः। ६१ गात्रेषु धमेस्याजुचिन्तयन्‌ शिवाम्‌ । 
६२ तस्याग्ेरिव जायते} ६३ तद्रा हरिणा यथा। 


चतुःसप्ततितमोऽभ्यायः 


इद रहस्य कथित ॒ कामाख्यायास्तु भैरव । 
वैष्णन्यास्तन्त्रमुख्येषु चिपुरायास्ततः शुणु ॥ ७० ॥ 
तस्यास्त॒ सवंमन््ाणि तयोदयुतानि वैँ । 
विति तु सहस्राणा तन्त्राद्य वाग्भव स्मृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्वितीय कामराजाख्यं मोहन च तृतीयकम्‌ | 
आम्रेडितं बाग्मव तु चतुथं परिकीर्तितम्‌ ॥ ७२॥ 
नेत्रबीजं द्वितीय तु द्विरुक्तं वाग्‌भव तथा। 
आद्य तत्पचम परोक्त चतुर्भिरपि चाक्षरः ॥ ५३॥ 
नेत्रबीज द्वितीय तु प्रथम परिकीर्तितम्‌ । 
द्वितीय कामबीज तु ठृतीय वाग्भवं तथा॥ ७४॥ 
एभिस्तरिभिस्तु यन्मन्त्र तत्‌ षष्ठं परिकीर्तितम्‌ । 
नेत्रबीज द्वितीय तु बाग्भव तेन सप्रमम्‌।॥ ७५॥ 
तदेव वबाग्भवादयं त॒ अष्टमं परिकीतितम्‌। 
वाग्भवं कामबीजं तु नेच्राभ्या नवम स्मृतम्‌ ।॥ ७६॥ 
कामबीजं तथैवाद्य दम चैव मोहनम्‌। 
एकादशमिद प्रोक्त डामराय तु वाग्भवम्‌ ॥ ७७॥ 
दादश कीर्तितं मन्त्रं शेषतस्त्रेपुर मषः 
महस्त्रेपुरं मन्त्र श्ण॒ष्येकमनास्त्विदम्‌ ॥ ७> ॥ 
प्रान्तादिस्तस्य चाप्यादिवंहिंवौग्मवसन्धितः९*। 
आद्य चरिपुरभेरव्या बीजमाद्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उपान्तङच तदादिर्च वहिरोषस्वरस्तथा९५ । 
चतुथंस्वरबिन्डिन्दुयुतारचेतत्‌ द्वितीयकम्‌ ॥ ८० ॥ 
उपान्तङ्च तदादिड्व  वहिरोषस्वरस्तथां । 
समाप्रिर्बिन्दु खिता सदहितस्तु दतीयकः ॥ ८१॥ 
एतत्‌ तत्त्व विजानाति यो नरो भुवि भूमणिः। 
सिद्धविद्याधरेभ्यस्तु सोऽधिकस्तत्समो भवेत्‌ ९। ८२ ॥ 
एते च्रयोदश्च प्रोक्ता मन्त्रा मन्तरेषु चोज्ञवलाः 
विरतेस्तु सहस्रेभ्यः परारचेते प्रकीर्तिता; ।॥ =२ ॥ 
विस्चतेस्त॒ सहस्ममाम्मथयमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रिपुरायास्तु बाखाया सन्त्र बच्छण भैरव ॥ ८४ ॥ 


वाग्भवं कामराजस्तु उपान्तादिमः सनिन्दुकः 


५४३ 


२४. सश्चिम: । ६५. भ्यस्जनाथ शष्रानन, ! ६8 मस्मथो भान्‌ । 


५४४ कालिकापुराणम्‌ 


रोषस्वरसमाधरिभ्या मन्त्रमेतत््‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एषा तु श्रिपुरा बाखा मध्या प्रोक्ता पुरेव दहि। 
शेषा तेजस्विनी म्रोक्ता॒ येय तच्रिपुरभैरवी ॥ ८६ ॥ 
मभ्यायः पूजन प्रोक्त बारायाः श्ण साम्प्रतम्‌ । 
तथा चिपुरभेरव्याः सकसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विमिद्य शक्त्या शम्भुं ठु शक्तिं चापि विभेदयेत्‌ । 
शम्भवे वणषट्कोण कैडार तत्र सङ्खित्‌ ॥ ८ ॥ 
मभ्यायास्त्रिपुरायास्त॒ याहरो द्वारमण्डटे । 
तादरऽत्रापि कतव्य कोणेषु छख्खितं तथा ॥ ८९॥ 
पापोत्सारणकमौीणि \ ° भूम्यादीना विशोधनम्‌ | 
पूषमुत्तरतन्त्रोक्त त्रिपुरापीठभाषितम्‌ ॥ ९० ॥ 
कामाख्यापूजने प्रोक्त सवं कुयात्‌ तु साधकः । 
दहुनक्षवनादीनि प्रतिपत्तिं च पाच्रके*८ | ९९? ॥] 
सवे तु पूववत्‌ कायं कामास्यापूजने यथा । 
कृत्वाऽत्र ॒देहन्याखं तु सन्त्रवणेस्तथाक्षरेः ।। ९२ ॥ 
सवे; स्वरेस्तथा कायस्ततो रूप विचिन्तयेत्‌ । 
चतुभुजा रक्तवणां रक्तवस्त्रविभूषिताम्‌ ॥ ९३ ॥ 


द्क्षिणोष्वं सरजं चाधो बिभ्रतीं पुस्तकोत्तमम्‌ | 
अभयं वामहस्वाभ्यां वर च दधतीं तथा) ९४ ॥ 


सहस्रसूयंसकास्चां चरिनेत्रां गजगामिनीम्‌ । 
पीनतुद्धस्तनयुगा सितप्रेतासनस्थिताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्मितभ्रसन्नवदनां सवांलकारसयुताम्‌ | 
तिखभिसुण्डमाराभिः शिरोवक्षःकटीषु च ॥ ९६॥ 
त्रिगुणां त्रिगुणीभूतेः प्रत्येकं परिभूषिताम्‌। 
मदिराघूणंनयनां रक्तदन्तच्छददयाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
चिन्तयेद्‌ वरदां देवीमेव च्रिपुरभेरवीम्‌ । 
बाङायाल्निपुरायस्तु रूपं पूव प्रपूजने॥ ९८ ॥ 
उक्तः क्रमः पीठयोगे वन्त्रादि शरण भैरव । 
पुष्पबा्णांस्तु** पा च धत्ते पौष्पं शरासनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पाशं च*ˆ कुणपारूढ्‌ सा बाखा त्रिपुरा स्मृता । 
मन्मन ° निपुरे देवीं विद्महे पदमादितः॥ १०० ॥ 
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कामेरवरी धीमहि त्वा तन्नः किन्न प्रचोदयात्‌ । 

एषा त्रिपुरगायत्रीत्यावाहनविरोषतः ॥ १०१॥ 
स्नानाय; पूजयेत्‌ सस्यग्‌ बाङामन्या च भैरवीम्‌ । 

अस्याः क्रमे विङोषो यो न्यासे चोत्तरकमंणि ॥ १०२॥ 
ततूसवं सह मन्त्रोघे; श्रु वेतारभेरव । 

ब्राह्मं मुहूतं उत्थाय चिन्तयेत्‌ परम गुरुम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततोऽु स्वगुर्‌ शुद्ध ततस्तरिपुरभेरवीम्‌ । 
चतुमजा शुक्खवर्णां वरदामयपुस्तकाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अक्षमाखा च क्रमतो धन्ते वामे च दक्षि 
सुबणरत्नखचिते सस्थिता प्रवरासने ॥ १०५ ॥ 
सोवणुत्तरीय तु धत्ते सौव्णकुण्डटे। 

स्वगुरुं वणतो ध्यानात्‌ तथेव परिचिन्तयेत्‌ ।॥ १०६ ॥ 
भेरवीं चिन्तयित्वा तु तत उत्थाय चाचरेत्‌ 
मत्रमाचमनं चैव दन्ताना शोधन तथा॥ १०७॥ 
प्रातभस्नानं ततः कुर्यात्‌ त्रैपुरं योजयन्‌ कमम्‌ | 

सवत्र देवीमन्त्रषु वैदिकेष्वपि भैरवीम्‌ ॥ १०८ ॥ 
त्रिपुरा चिन्तयेन्नित्यं देवमन्त्रेषु च क्रमात्‌ । 
त्रिभिस्तु त्रिपुराबीजेस्त्रिथा मञ्जनमाचरेत्‌ ।॥ १०९ ॥ 
देवानामपि स्बेंषु भेरवेषु*र पद सदा। 
कुयोद्‌ विरोषण नित्य नोच्चाय निर्विशेषणम्‌ ॥ ११० ॥ 
आपः पुनन्तु प्रथिवीमुक्त्वा त्रिपुरभेरवीम्‌ । 
छयीदाचमनं विप्रो द्वुपदा्यां तथाचरेत्‌ ।। १११ ॥ 
इदं विष्यएुभरवस्तु विचक्रम इतीरितम्‌ । 
सदारम्भनछ्ृत्येषु नित्यमेवाप्युदीरयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
गायत्री त्रिपुराद्या तु भेरवीमाहयेच्छिवाम्‌ । 
मतेण्डमेरवायेति सूर्यायाघ्य निवेदयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 

शो विरवाय सूय शेषे भेरवमीरयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
तपणादौ प्रयुंजीत्त दृप्यता नरदह्यभेरवः। 


आवाहने स्वय पितन्‌ भेरवानिति कीतयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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तृप्यतां भमेरकीमातः पितभंरव वृप्यताम्‌। 
आदौ च त्रिपुरापूव तपणेऽपि प्रयोजयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
ज्योतिष्टोमाश्वमेधाढौ यत्र य॒ यं प्रपूजयेत्‌ । 
तत्र॒ भैरवरूपेण देवीमपि च भैरवीम्‌ ॥ ११७॥ 
मदिरापात्रमाखोक्य रक्तवस््रा स्त्रियं तथा । 
शिरो नरस्य दृष्टा तु भेरवी चिन्तयेद्‌ द्विजः ॥ ११८ ॥ 


स्त्रियो दृष्टा ह्येकत्र युवतीः सुमनोहराः । 
ताभ्यस्त्रिपुरभेरन्याः०उ प्रीतये वन्डनादिकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
दद्याद्‌ भक्त्या तु मनसा चिन्तयन्नथ भरवीम्‌ | 

भेरवी प्रतिगृह्णामि भेरवोऽहं प्रतिग्रही ॥ १२०॥ 
कन्याया भावयेद्‌ धीमास्तरिपुरायाः प्रपूजकः । 
भेरवाय ददाम्यद्य देवीं च्रिपुरभरवीम्‌ ॥ १२१॥ 
इतीरयेत्‌ प्रदे तु कन्यायास्त्रिपुरा ततः 

तस्याः पूजोपकरणपात्रायं  यान्यपूजने ॥ १२२ ॥ 
आसनादययं च सततं नोपयोञ्य कदाचन । 

सकृत्‌ ठु दापयेदन्येमेदिरा साधको दिजः; ॥ १२३२ ॥ 
शुद्रादयस्वु सत्त ददुरासवमुत्तमम्‌** । 

एव तु बामभावेन यजेत्‌ च्िपुर भेरवीम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वाटा तु वामदाक्षिण्यमागौभ्यामपि पूजयेत्‌*५ । 
रमञ्चानमरवीं देवीमुप्रतारां तथेव च ॥ {२५॥ 
उच्छिष्टमेरवीं चण्डी तथा त्रिपुरभेरवीम्‌ । 

एतास्तु वामभावेन पूज्या दक्षिणता बिना ॥ १२६ ॥ 
ऋषीन्‌ देवान्‌ पितु अव मनुष्यान्‌ युतसच्यान्‌ । 
योजयेत्‌ पंचभियनेच्छेणानि परिस्चोधयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
विधिवत्‌ स्नानदानाभ्यां वेन्‌ यदू विधिपूजनम्‌ । 

क्रियते सरस्यं॑तु तद्दाक्षिण्यमिष्टोच््यते ॥ १२८ ॥ 
सवे च पिव्देवादौ यस्माद्‌ भवति दक्षिणः 

देवी च दक्षिणा यस्मात्‌ तस्माद्‌ दक्षिण उच्यते ॥ १२९ ॥ 
या युनः पृञ्यमाना तु देवादीनां च पृं्ः** । 
यज्ञभागं स्वयं धत्त*< साबा तु प्रकोर्तिता ॥ १३० ॥ 
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पूजकोऽपि भवेद्‌ वामस्तत्रेव सततं सुत । 
पंचयज्ञान्‌ न वा कुयीद्‌ यद्‌ वा वाम्यप्रपूजने ॥ ९३१ ॥ 
अन्यस्य पूजाभाग हि यवो गृहाति बालिका । 
यत्‌पूजयेद्बामभावेने तत्‌ स्यादणशोधनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पित्देवनरादीना जायते च कदाचन) 
सोऽभ्यस्य त्रिपुरायोग तेन योगेन सयुतः ॥ १३३ ॥ 
जीयते यदि सुप्राज्स्तदा मोक्षमवप्लुयात्‌ । 
स च मोक्चर्चिरेणेव जायतेऽत्र पुनः५° पुनः ॥ १३४ ॥ 
ऋणरोधनजैः पपेरक्रान्तसचैव भैरव । 
इद॒ रोके सुखरवेयेयुक्तः सवत्र वल्लभः ॥ १३५ ॥ 
मदनोपमकान्तन शरीरेण विराजता । 
सराषटूक च राजन वश्ञीकृत्य समन्ततः ॥ १३६ ॥ 
मोहयन्‌ वनिताः सर्वाः सवरव मदविष्हटाः। 
सिहान्‌ म्याघ्रान्‌ स्तरश्चर्च भूतप्रतपिाचकान्‌ ॥ १३७ ॥ 
वश्चीकुबेन्‌ विचरति बायुवेगोदतस्ततः। 
वाखा वा च्रिपुरा देवी मध्या बराप्यथ भेरवीम्‌ ॥ १३८ ॥ 
यो यजेत्‌. परया भक्त्या यरच बाणोपमाकरतिः। 
कामेरवरी तु कामाख्या पृजयेत्‌ तु यथेच्छया ॥ १३९ ॥ 


दाक्षिण्याद्‌ वामभावाद्‌ वा सवथा सिद्धिमाप्लुयात्‌। 
महामाया शारदा च शेख्पुत्रीं तथेव च।। १४० ॥ 
यथा तथा प्रकारेण दाकषिण्यादेव पूजयेत्‌ । 

यो दाक्षिण्यं विना माव महामायां समचंति ॥ १४१ ॥ 
स पापः स्वगंरोकेभ्यङ्च्युतो भवति रोगधृक्‌ । 
अन्यास्तु शिबदृत्याद्या देन्यो याः पूवंमीरिताः ॥ १४२ ॥ 
तास्तु वां पान्तु दाक्षिण्याते पूजितन्यास्तु साधकैः । 

किन्तु यः पूजको वामः सोऽन्यासा परिवर्जितः ॥ १४३ ॥ 
सबीसा पूजकः“ ° स्यात्‌ तु दक्षिणस्तेन उत्तमः । 

अथ त्रिपुरभेर्या न्यासं च श्णु भैरव ॥ १४४ ॥ 
येन वै न्यासमात्रेण देववल्नायते नरः। 
भेरवीवन्त्रमन्त्रस्य ऋषिदक्षिण उच्यते ॥ १४५ ॥ 
छन्दः पक्तिः समाख्याता देवी त्रिपुरभेरवी । 
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कामाथयोः साधने च विनियोगः प्रकीतितः ॥ १४६ ॥ 
हकारं विन्यसेन्नाभौ सकार वस्तितो न्यसेत्‌ । 

वकार शोफे विन्यस्य एकार च गदे तथा ॥ १४७ ॥ 
पुनरूर्बोस्तथेवाद्य जानुयुग्मे द्वितीयकम्‌ | 

तृतीय जङ्गयोन्यंस्य चतुथं पादयोन्यसेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
नरिविध< ` विन्यसेद्‌ देव नाभ्यादेः पादसद्गतम्‌ । 
द्वितीयस्य तु बीजस्य आद्यं ह्ययंव विन्यसेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
वामे स्तने द्वितीयं तु ठतीय दक्षिणे स्तने। 
चतुथमुदरे न्यस्य पचमं पारवंयोन्यंसेत्‌ ।। १५० 
षष्ठ नाभौ परिन्यस्य न्यसेच्चापि त्रिधा तरिधा । 
तृतीयस्य तु बीजस्य मूर्धि चाय तु विन्यसेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
दवितीय न्यस्य केशान्ते तृतीय वदने न्यसेत्‌ । 

चतुथं हृदये न्यस्य यथा स्यात्‌ तु त्रिधा त्रिधा ॥ १५२ ॥ 
आ्या्यं दक्षिणाङ्कषठे द्वितीय तजनी पुनः । 

तृतीय च मभ्यमायामनामाया चतुथकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
ततीयाद्य कनिष्ठाया वामाङ्ुष्ठे द्वितीयकम्‌ । 

तृतीय वामतजेन्या चतुथं मध्यमातनौ ॥ १५४ ॥ 
अनामायां पंचमं तु षष्ठं शेषे तु विन्यसेत्‌ । 

एव त्रिधा तु विन्यस्य तृतीयमथ बीजकम्‌ ॥ १५९५ ॥ 
उभयोहंस्तयोः कृत्वा अद्ुष्ठाद्य युगं युगम्‌ । 

तृतीयं वीजवर्णास्तु विन्यसेत्‌ क्रमतो बुधः ॥ १५६ ॥ 
पिण्डितं सबेबीजं तु॒विन्यसेत्‌ तु कनिष्ठयोः। 

आद्य ॒तु < स्तख्योन्यंस्य पृरष्ठटयोरच द्वितीयकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ताख्त्रयं त्तो दत्त्वा तृतीयेन तु वेष्टनम्‌ । 
कणंयोरिचलुके गण्डे यसे दङ्नासयोस्वथा ॥ १५८ ॥ 
स्कन्धयोङ्च कफोणौ < * च जठरे सिदनमूधनी । 

पादयोः पारवयोश्चैव हृदये स्तनयुग्मके ॥ १५९ ॥ 
कण्ठदेरो च न्यस्तव्या सन्त्रवणक्रमात्‌ पुनः। 

लिद्धं रत्ये नम इति वाग्‌भवाधेन विन्यसेत्‌ । १६०॥ 
ॐ क्छीं प्रीत्ये नम इति हृद्रये विन्यसेत्‌ ततः । 

मनो भवायेति तवो श्रुबोमध्ये ठदृतीयकम्‌. ।॥ १६१ ॥ 


८१ श्िरोषस्यं । ८२ स्वनयो, । ८३, कफङ्ष्योश्च 
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विन्यसेत्‌ च्रिपुराबीजं सद्यो देवत्वसिद्धये । 
ॐ इह ईशानरूपाय ततो मनोभवाय वे॥ १६२॥ 
नम _ इत्यन्ततः प्रोक्तो मू््नींशञानं न्यसेत्‌ पुनः । 
वक्त्रे तत्पुरुष चापि बीजेन मकरध्वजम्‌ ॥ १६३ ॥ 
हृदये घोरकन्डपंमाद्यबीजेन वे न्यसेत्‌ । 
शिङने वा वामदेव < * तु मन्मथ चापि विन्यसेत्‌ ॥ १६४ । 
सद्योजात पादद्ये कामदेव च विन्यसेत्‌ 
२०८५ कारं च हकार च रेफमेकत्न सन्धितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


भ्रान्तस्वर वाग्‌भवाद्य स्वरेहस्वेस्तु पञ्न्वभिः। 
एभिस्तु पञ्चभिमन्त्रेरीशनादीनि विन्यसेत्‌ ॥ ९६६ ॥ 


वक्त्राणि पूवसुक्तानि स्वमुखोध्वं तु पवतः 

दक्षिणोनसर्योः परचात्‌ पर्चिमे चापि विन्यसेत्‌ ॥ १६७ ॥ 

हृदयादिषडङ्गानि दीषेराद्यस्वरेः पुनः 

न्यसेत्‌ ततः पन्चबाणान्‌ मूधौदिष्वथ विन्यसेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

ॐ ही क्ती सौ द्रावणाय न्यसेन्मूध्नि ततः पुनः 

ॐ? ह्वीं क्षोभणवबाणाय पदूभ्या नम इतीरयेत्‌ । १६९ ॥ 

ॐ क्री की ह्वी समाप्यन्तु षटकारान्ताधंचन्द्रैः। 

वक्त्रं वीकृत खङ्ग सम्मोहनमथो न्यसेत्‌ ॥ १७० ॥ 

आकषेण तथा बाण हृदि मन्त्रैः क्रमान्न्यसेत्‌ । 

वागृमवाद्यन्तकासन्तो<* वषट्कारसमन्वितः ॥ १०१॥ 

त्रिभ्लेषस्वर एवात्र चन्द्रार्धो बिन्दुसंयुतः 

एभिस्तु पच्छभिमन्तरेरष्टसक्तीः क्रमाठिमाः ॥ १५७२ ॥ 

एतेषु चाष्टस्थानेषु विन्यसेन्सन्त्रवित्‌ पुनः 

सुभगां च भगा देवीं तृतीयां भगरूपिणीम्‌ ॥ १७३ ॥ 

भगमाखां चतुर्थीं ठत अनङ्गकुञुंमां ततः । 

अनङ्गमेखखा पडचादनङ्गमंदनां त्था<० ॥ १७४ ॥ 

अष्टमीं च तथा देवीं संद्विंश्रममन्थरम्‌। 

रूपतो ध्यानेवह्चैषा यथा च्रिपुरमेरवी ॥ १७५ ॥ 

करार भ्रूमभ्यभागयुखकणौन्तकण्ठके । 
हृन्नाभििगेष्वेवात्र न्यस्तव्या अष्टरन्तयः ।॥ १७६ ॥ 


५५.४९ 


८४, “वीजं । ५८५ क्षक्रार च। ८६ वाग्‌मवाद्य दकारान्तो । 


८७ दतं | 
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शिरोरुराटधरयुग्मकणेनेतरद्येषु च | 
गण्डयोरथ नासाया इन्तवीथ्या< < मुखे तथा | १५७ ॥† 
चतुदंरापदेष्वेषु न्यसेच्चतुदेशास्वरान्‌ । 
चिबुके त्वथ भीवाया कण्ठेदेशे तु पाडक्योः ॥ १७८ ॥ 
स्तनयोः कक्षयोडचापि कष्ठोण्योहंस्तयोस्तथा । 
तत्‌ प्ष्ठयोस्तथा नाभौ खिङ्धं चोरुदये तथा ॥ १५९ ॥ 
अष्ठीबदोजंद्वयोस्त॒ र्फिचोस्तु पदमूख्योः। 
चरणाङ्कुष्ठयोः कादिमात्रान्‌ वर्णास्तु विन्यसेत्‌ ॥ १८० ॥ 
मेखखाया कण्ठदेले बाहूुभूषणमागतः । 
हारे खनि कण्डे च केटबन्धे तथेव च ॥ १८१ ॥ 
चूडामणौ च न्यस्तव्या नकाराद्या. क्रमास्पुनः। 
मन्त्राक्षराणि त्रीण्येव सन्धितानि पुनस्तथा ॥ १६२ ॥ 
परातिरोभ्येन विन्यस्य मन्त्रेमूष्नि च्रिधा त्रिधा 
अश्रता योगिनीं विर्वयोगिनी चाक्षरक्रमात्‌ ॥ १८३ ॥ 
ततो बीजच्रयक्षराणि मूधिनि बाहौ<^ तथा हृदि । 
विन्यस्य पूववत्‌ पूजामारमेन्मन्वविदू बुधः ॥ १८४ ॥ 
पूववत्‌ पूजयेद्‌ देवी पीठदेवविवर्जिताम्‌ । 
विक्षतो ह्यष्टरक्तीः कमान्‌ तु°° स्वभगादिकाः ॥ १६५ ॥ 


मरुडटस्यषष्टदिग्‌भागे पवदौ परिचिन्तयेत्‌ । 
न्रिकोणाम्र मृतादयास्तु° * सम्पूज्यास्तु त्रियोनयः ॥ १८६ ॥ 
मध्येऽष्टभूषणान्येव पूजयत्‌ तु ततः५२ पुनः । 
ृशानादीनि वक्त्राणि मम भैरव सध्यतः॥ १८७ ॥ 
पूजयेत्‌ तु तथा तत्र मनोभवसुखानपि। 
अन्यस्च पूजने त्र क्रमः पूर्वोदिव्छ्च यः ॥ श्ट ॥ 
स॒ एव सत्तं अद्यः तच्रिपुरापरिपूजने। 
निमल्यधारिणी देवी चैतस्याः शुशु भैरवी ॥ १८९॥ 
विसजंनं चोत्तरस्यां त्यक्त्वा नि्मस्यमाचरेत्‌। 
त्रिमूर्विं पूजयेत्‌ तां तु देवीं तिपुरभैरवीम्‌ ॥ १९० ॥ 
न त्रिशतां न्यून साधकस्तु कदाचन । 
अङ्ुष्ठमभ्यमानामाङ्कुकीमिस्तिखमिः पुनः ॥ १९१॥; 


८.८, श्र्वर चे । ८९, बराह्ोस्छया । ५० ताः+ 
९१ सद्तास्यास्तु । ५२. पृजयेदन्तत । 
मै 
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सदा पुष्पादिकं दद्यान्माखा तु चरिगुणा चरेत्‌ 
चमसनमधिष्ठाय पर्चात्‌ कतवा पद्यम्‌ ॥ १९२॥ 
पूजयेन्निजने देरो साधकोऽनन्यमानसः। 
आसादयेत्‌ तु पुष्पादि नैवेद्यादि च यदू भवेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
तद्‌ वामहस्तमुख्येन सततं साधको बुध;ः९उ । 
त्रिच्छिद्रा चिपुरा प्रोक्ता न समस्यकपूजिता यदि । १९४ ॥ 
शरीरे निन्दितो व्याधिजीयतेऽवश्यमेव हि । 
अवश्याः पुत्रदाराश्च अत्याद्याश्च भवन्ति हि ॥ १९५ ॥ 
अश्ाघातो.» मवेत्‌ स्वस्य प्राणत्यागो न संशयः । 
त्रिच्द्रदायिनी चैवमन्यथा पूजिता यदि ॥ १९६ ॥ 
इतः प्रकारा सतत सम्यग्‌ वेतारुभेरव । 
एषा च त्रिपुरादेवी याश्ान्याः पूवेभाषिताः ॥ १९७ ॥ 
सवस्तु माया भैरम्या योगनिद्रा जगससूः । 
तस्याः प्रपंचरूपेस्तु बहुभिः सेव क्रीडति ॥ १९८ ॥ 
महामाया मूरभूता ततस्तु शारदा पुरा । 
उमा ततः शेख्पुत्री मत्प्रियायास्ततस्त्विमाः ॥ १९९ ॥ 
उभ्रचण्डा प्रचण्डाद्यास्तिषुराद्याम्तथैव च। 
तासा चापि सदैवाह महाभैरवरूपधृक्‌। २०० ॥ 
नायकः सुतरा ताभिर्नित्य नित्य वसेद्‌ बुधः 
मम भेरवरूपस्य मन्त्रः पूव मयोदितः॥ २०१॥ 
रूप चोक्त पूजनेषु च्रिपुरायाः कमः स्प्रतः 
सहाभेरव विद्महे काररद्राय* धीमहि ॥ २०२॥ 
तन्नः कामो भेरवस्तु कदिन्‌° °नित्य प्रचोदयात्‌ 
एषा भेरवरूपस्य गायत्री मे भरतिष्ठिता॥ २०३॥ 
यथेष्टमासमदयादि भोजनाथ मया धतः। 
महाभैरवकायोऽयं तथा स्त्रीरतिसगमे॥ २०४॥ 
अयं तु वाम्यभावेन पृञ्यो मद्यादिंभिः सदा । 
वामः कायो ब्रह्मणोऽपि मांसमदादिभुक्तये ॥ २०५ ॥ 
कृतो महामोहनामा चावौकादिभ्रवतेकः 
विष्णोवोमास्मिका* मूर्विनेरसिंहाहया भवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 


सा तु दाक्षिण्यवामाभ्या पूजनीया सढा बुधैः । 


९२ नर ) ९९. श स्ाघरत्तित्‌ । ९५ तत. ग्रकारत्‌ | 


५५१ 


९६ कैङिरद्राय । ९७ क्छेदि। ९८ विषने्वरात्मिक्ा | 
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तथेव बालगोपाखमूर्विजेरायुवेष्टिता ५२ ॥ २०७ ॥ 
मयमासाशनो भोगी खोटुपः स्त्रीषु सव॑दा 
वहृथस्तु चण्डिकादेव्याः वामिका मूतयः स्मृता; ॥ -०८ ॥ 
ठष्तम्यास्तु वामिकामूर्विरक्ता दृहनभेरवी । 
याभ्निदाह्‌ पुरभ्राममन्द्रिष्वकरो दयम्‌ ॥ २०९ ॥ 
सुपूजिता *° ° महारक्ष्मीदंहल्या ता तु पूजयेत्‌ । 
वागूभेरकी सरस्वत्या वामिकामूतिरीरिता ॥ २१० ॥ 
तस्या मन्त्र पुरा प्रोक्त शुक्कवणां तु सा स्मरता। 
मधभ्यायाख्िपुरायास्तु॒ रूप ध्यानमिहोच्यते ॥ २११ ॥ 
पूजाक्रमस्तथेवोक्तः सवेत्रेव तु भैरव, 
मातेर्डभेरवो नाम, मूर्षिः सूयंस्य कर्षिता ॥ २१२ ॥ 
गणेशस्याम्तिवेताङः कथितो वामनामकः। 
एते वास्येन भावेन पूजनीया विशेषतः ॥ २१२ ॥ 
त्रिधा्यस्तु यथापूव नमयेवंखवेस्तथा । 
वन्तेद्ठिरेषतेः सवत्र यथा कृत्वा तथा तथा ॥ २१४ ॥ 
अवुस्वारविसगगैम्या भराक्रेषौ परिकीर्तितौ । 
मध्ये तु केवलाः पूवं सानुस्वारबिसृष्टिभिः।॥ २१५ ॥ 
पड्चादू दिचिक्रमाद्‌ यस्तु वर्णैरेकेन चैव हि । 
व्यस्तैः समस्तैरपि च दकारादिषु सयुतैः\ ॥ २१६ ॥ 
आद्यायाल्खिपुरायास्तु मन्त्रवद्‌ योजितेस्तथा । 
तथा त्रिपुरभेख्या मन्त्रवचाक्षरेरपि॥ २९७ ॥ 
त्रिर्चतुदंशभिः कृत्वा डादीस्त्ीस्तु विक्लारयेत्‌। 
द्वितीय द्विगुण कत्वा शेषेऽत्रादौ ९ च योजयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
विंशतिस्तु॒ सहस्राणि शेषे चापि त्रयोदञ्च। 
आद्यमाद्यं ततः प्रोक्तं वागभवादयं ठतीयकम्‌ ।॥ २१९ ॥ 
एवं च॒ परमप्येतन्सन्त्राणा च चतुष्टयम्‌ । 
एतजज्ञात्वा नरः कामानखिखान्‌ प्राप्य सङ्गतः ॥ २२० ।। 
मृते देवीपुर याति क्रमदेव तु भेरव। 
यः सकृत्‌ तु जपेदेतत्‌ सकलं मन्त्रसच्यप्‌ ॥ २२१ ॥ 
प्रथमं कमतो" न्यस्य साधकस्तु निभिर्दिनैः। 
चिन्तयन्मनसा देवीं सम्बद्ध त्रिपुरभेरवीम्‌ ॥ २२२ ॥ 


९९ शो कयुरेष्रित । १०० अपूता । १, वाम । 
३. अका । ३ कादौ ४. ठवो। ५, कायो । 
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स कामानखिान्‌ प्राप्य स्वरूपे मदनोपमः । 
धामिको वरपतिभूयाद्‌ ब्राह्यणो द्विजराड्‌ भवेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
आराधितशरीरस्तुः पिश्चाचद्येः सदेव दहि 
नीरोगश्च चिरायुश्च बख्वानपि जायते ॥ २२४ ॥ 
एव त्रिपुरभेरन्या मया 'प्रोक्तस्त्वय क्रमः| 
वेष्णम्यास्तु महादेव्याः सहस्राणि तु षोडञ्च ॥ २२५ ॥ 
श्णु भरव मन्त्राणि शिवेकाग्रमनाः पुनः। 
अष्टोत्तरसहसखं त॒ चदुःषष्टिस्तथा त्रयः | २२६ ॥ 
मन्त्राः भोक्ता महादेव्या मूर्तिभेदेन ताः पुनः । 
अचुस्वारविसर्गभ्या द्विगुणास्ते पुनः समाः ॥ २२७॥ 
कादिन्यञ्जनसयोगादृध्वीधो व्यस्तभावतः। 
दरवभ्या न्रिभिश्च सततसुद्धरेन्मन््रवित्‌ पुनः॥ र्ट 
अष्टावष्टौ ततः त्वा समस्तग्यस्तसयुतैः । 
विस्वरः सस्वरे्चापि सानुस्वारविसगकै; ।। २२९॥ 
केवलैरपि तत्रेव दविव्यस्तेरन्तरेस्तथा। 
एवमष्टोत्तरं याबत्‌ संयोगयोगभावतः ॥ २३० ॥ 
देव्यास्तु षट्सहस्राणि सहस्राणि तथा दज्ञ । 
मन्त्रास्तु संख्यया ख्याताः .ऋमाद्‌ वेतारभेरव ॥ २३१ ॥ 
समस्तव्यस्तरूपेण वेष्णव्या ये मयोदिताः। 
ताब्य ज्ञात्वा मानवो याति ममेव सखटन प्रति ॥ २३२॥ 
अष्टस्या च नवम्या च सहस्राणि तु षोड । 
यो जपेन्मन्त्रवीजानि सकृदेव त॒ भैरव ॥ २३३॥ 
ध्यायंस्तु वेष्णवीं भूतिं तदेकाग्रमनाः शरु । 
नरराजो भवेद्‌ भूमौ पण्डितश्चातिहर्षितः ॥ २३४ ॥ 
चिरायुः सुखभोगी स्यादुद्रिक्तो बख्वाहनेः । 
तान्येव चाष्टधा जप्त्वा सावंमौमो नृपो भवेत्‌ । 
गणाध्यक्षो रतेः स स्यात्‌ ततो सुक्तिमवाप्तुयात्‌ ॥ २३५ ॥ 
इति सकठ्रुणोधैरस्तदोषस्तु नित्यं 

भवति कलुषहन्ता श्रीविवरद्धये सुमन्त्रः । 
सततमखिखवेत्ता यो भवेदेतयोस्तु 

स च भवति जितारी रोगसोकमप्रसुक्तः ॥ २३६ ॥ 

इति श्रीकािकापुराणे त्रिुरमेरवीवाकान्रिधाकल्पे चतु.स्ततितभोऽभ्याय ।\७७॥ 


पयायसामा 


६ नवाधित । ७ श्चा । 
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श्रीमगगयुवाच- 


निष्पल्लवद्वादशभिकक्षेमन्नजपैस्तथा । 
युरङ्चरेत्‌ साधकस्तु काममिष्टापिहेतवे ॥ १ ॥ 
जातीपुष्पं च बङुक मारुतीपुष्पमेव च। 
नन्द्यावतं पाटल च सितपद्यमतः परम्‌।॥२॥ 
आज्यमन्न पायस च दधिक्षीर तथा मधघु। 
छाजार्वापि सकपूरा अमी एव चतुदश ।। ३॥ 
पुरड्वरणसम्भूता त्रिपुरायाः प्रकीर्तिताः । 
दवादश्चष्वेव लच्तेषु जप्र॑ष्वपि च साधकः। ४॥ 
एतानि सवंद्रन्याणि जुहुयादनरोञञ्वले | 
रक्षत्रय तु यो जप्त्वा पुरङ्चरणमाचरेत्‌। ५॥ 
स तु साव्यं सकप्र जुह्यात्‌ तु चतुष्टयम्‌ । 
दलभिनंवलरक्तेषु द्रन्येमन्त्री पुररुचरेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
जप्तषु चाष्टभिः षट सर्वैः सर्वत्र चाचरेत्‌ । 
हस्तमात्र.तु कुण्ड स्यात्‌ षट्कोणं जयङ्ुखाधिकम्‌ । ७ ॥ 
त्रिपुरायास्त॒ मध्याया बारायाइ्च सदेव हि । 
तथां च्रिपुरभैरव्याः ुण्डमान प्रकीर्तितम्‌ 1 ८ ॥ 
चतुष्कोणं मवेत्‌ ण्डं हस्तमाच्रद्येषु च । 
अष्टाद्ुखाधिक प्रोक्तं ॒वेष्णन्यास्तु पुररुचरे ॥ ९ ॥ 
त्रिकोण हस्तमाज्न तु कामाख्यायास्तु कुण्डकम्‌ | 
एवं सवश्रपद्वानामासामपि तथा तथा ॥ १० ॥ 
सस्छुर्यादनठ वृद्ध॒ विधिवद्‌ वैष्णवीकृतौ । 
कामाख्यायास्तथा कयोञ््योतिष्टोमादि मत्सु ॥ ११॥ 
आदौ त्रिपुरभेरन्याङ्चतुरभिदंशभिस्वथा । 
जुहुयादनठे बद्धं आहृतीङ्च चलुदंश ॥ १२॥ 
पर्चात्‌ तु मूरुमन्त्रेण अष्टोत्तरङतत्रयम्‌ । 
होम यन्नव वा तेन शतानि नव बाऽथताः ॥ १३॥ 
पान्त तु बि दद्याद्‌ वेष्णव्या बङ्दिानतः। 


& न 
रत्नकपुरकनकान्‌ यत्रैव गुरुदक्षिणाः॥ १४) 


च. हाद्श्ापि वा । 
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अरम दपिपुष्पाञ्यराजेर्दन्याः पुरञ्चरेत्‌ । 

रामे चतुदंशद्रव्येजहयाद्‌ विधिपूवंकम्‌ ॥ १५॥ 
अस्या यन्त्रं रहस्येन श्ण वेतारङभेरव । 
यत्कृत्वेवाखिखान्‌ का्मोह्लभते नरसत्तम ॥ १६ ॥ 
षट्कोण भण्डल रत्वा तत्‌ तु कोणच्रये छिखित्‌ । 

मन्त्र भ्िपुरभेरव्यास्त्रविणं तु ततस्त्वधः॥ १७ ॥ 
आदयायास्त्रिपुरायास्तु त्रिबीजानि ट्खिदनु | 
मध्यबीजत्रयं मध्ये छिखित्वा पीठयन्त्रके ॥ १८ ॥ 
सवस्तु माठृकावन्त्रेस्तरिधा सवेष्टयेदनु । 
छाक्षारसैङिखित्वा तु त्रिरोहैवंष्टयेत्‌ ततः॥ १९॥ 
तद्‌ धाय मूध्नि सतत तेन सवंजयी भवेत्‌ । 
रूपवान्‌ बख्वाच्‌ वाग्मी धनरत्नयुतः सदा ॥ २० ॥ 
दीर्घायुः कामभोगी च सप्रजः स च जायते| 

मध्ये बीजं छिखित्वंकं मूध्नि चाधस्तथापरम्‌ ॥ २१॥ 
आद्यायास्त्िपुरायस्तु भैरव्यास्तद्‌वदेव हि । 
इमानि षटकमन्त्राणि क्रमाद्‌ वेतारभेरव ॥ २२॥ 
पूववत्‌ सल्ङिखित्वेकं सवेष्टधाथ त्रिरोहकेः । 

वामे बाहौ दक्षिणे च हृदि कण्ठे करे तथा ॥ २३॥ 
मूध्नि धार्याणि क्रमतः फलमेतच्च तद्‌ भवम्‌ । 
सम्पत्‌सोभाग्यसस्तम्भ-वक्षीकरणमोहनम्‌  ॥ २४॥ 
कवित्वमथ सवत्र भ्वेदेतन्न सङ्ञयः 
यन्त्रमन्त्राणि तन्त्राणि तरपुराणि तु मेरब॥ २५॥ 
स पवर षट्‌ सहस्राणि मन्त्रोघेस्तरिरुणीकृतेः । 
तजज्ञात्वा पूजको धीमान्‌ परत्रेह न सीदति ॥ २६९॥ 
मन्त्रौवेस्तन्त्रमन्त्रेरविचङ्ितपदं जेपुर यत्‌ प्रधानं 
यद्वि्ादैरदेय विगतमयपद्‌ यत्कवित्वप्रदाठृ | 
त्रेवर्गीयं चरिरूपं त्रिदिंवमथ सुरा यत्र सन्ति ज्रयोऽपि 
तज॒ज्ञानौषेः सुभूतं सकट्शुभफलं १ ° यन्महस्त्रेपुराख्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
कवच तच्रिपुरायास्तु शण वेताखभेरव | 
यज्‌ज्ञात्वा मन्त्रवित्‌ सम्यक्‌ परमाप्नोति पूजने ॥ रल ॥ 
उपष्वाराः पुरा प्रोक्ता येन एवाच्र पूजने । 
भ्रतिपत्तिस्तु सैवात्र कीर्तिता नित्यपूजने ॥ २९॥ 


“ ० उद्वे कोशश्रमे रिखेत्‌ । १०. मय । 
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कवचस्य च माहात्म्यमहं बह्मा न केडवः। 
वक्तं क्षमस्त्वनन्तोऽपि बहुजिह. कदाचन ॥ ३० ॥ 


क्रव्याद्‌ भय न छुभमते तथा तोयपरिसवे । 
कवचस्मरणादेव सवे कल्याणमाप्तुयात्‌ ।। ३१ ॥ 
ओ त्रिपुराकवचस्यास्य ऋऋषिदश्चिण च्यते । 
छन्दरिचच्राहयं प्रोक्त देवी त्रिपुराभैरवी ॥ ३२॥ 
धर्माथकाममोक्षाणा विनियोगस्त॒ साधने । 
यथाद्याधिपुराख्याया बीजानि क्रमतः सुत ॥ ३३ ॥ 


नामतो वागभवादीनि कीर्वितानि मया पुरा। 
तथा त्रिपुरभेर्या बीजानाम॒पि नामतः ॥ ३४ ॥ 
वाग्‌भवः कामराजरच तथा तअेखोक्यमोहुनः ॥ ३५ ॥ 


अवतु सकट्ञ्ीषं वागमवे वाचसुम्रा 
निखिरूरचितकामान्‌ कामराजोऽवतान्मे । 
सकरूकरणवग-मीडवरः पातु नित्य 
तुगतबहतेजो वधेयन्‌ वुद्धिहैतुः ॥ ३६ ॥ 
करूटेस्तु'‹ पञ्चभिरिद गदित हि यन्त्रम्‌ 
सन्त्र ततोऽनु सतत मम तेज उप्रम्‌। 
तेजोमय महति.२ नित्यपरायणस्थ ९९ 
तन्त्रे हदि प्रवितता तुवं सुबुद्धिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आधारे वाग्‌भवः पातु कामराजस्तथा हृदि ॥ ३८ ॥ 
ध्वोमेध्ये च शीषं च पातु त्रेरखोक्यमोहनः ॥ ३९ ॥ 
विततङ्करुकराज्ञा* कामिनी भेरवी या 
तरिपुरपुरदषहास्या स्वंखोकस्य माता । 
वितरतु मम नित्यं नाभिपद्ये सङ्कक्षौ 
गणपतिवनिता** मा रोगान सुख च ॥४०॥ 
योगैजगन्ति परिमोहयतीव नित्यं 
जागतिं या त्रिपुरभेरवभामिनीति । 
साय, च भावकटिता मम प्च्वमगि 
नासाक्चिकणेरसनात्वचि “ पातु नित्यम्‌ \॥ ४१॥ 
आदधातु निपुरेयया मध्याया कामदायिनी) ४२।॥ 


$ ५ हृदयेस्तु । १२, महसि । 9३६ यणस्य। 
अघ. {वखित्रकनकराज्ता 1 १५. गद्यगतज्जत्ि । ३६; क्षा पञ्ोरकरिदा । 





॥ गिं 
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त्रिधा तु दवता नित्यं देवी च्रिपुरभरवी ।॥ ४३॥ 
उदयदिशि सदा मां पातु बाखातु माता 

यमदिशि मम मध्याभद्रमुप्र विदध्यात्‌ | 
बरुणपवनकाष्ठामभ्यतो भेरवी मा- 

मवतु सकररक्षा कुवती सन्दरी मे॥ ४६॥ 
महामाया महायोनिर्विरवयोनिः सदेव तु*८। 
सा पातु चरिपुरा नित्यं सुन्दरी भरवीच या॥ ४५॥ 
खुरे सुभगा देवी पूवेस्या दिशि कामदा | 
नित्य तिष्ठतु रक्षन्ती सदा चिपुरसुन्दरी *° ॥ ४& ॥ 
शरवोमध्ये तथाग्नेय्या दिशि मा च्रिपुरा च या२०। 
वधयन्ती भगगणान्‌ पातुः" त्रिपुरभेरवी ॥ ४७ ॥ 
वदने दक्षिणस्या च दिशि मां भगसर्पिणी। 
त्रिपुरा यमदूतादीन्‌ वारयन्ती सदाऽवतु ॥ श्ट ॥ 
कणंयोः पञ्चिमाया च दिशि मा भगमाङ्िनी। 
अयोनिजा जगद्योनिबाखा मां त्रिपुराऽवतु ॥ ४९ ॥ 
अनङ्गकुसुमाकर्ठे प्रतीच्यां दिशि सुन्दरी । 
त्रिपुराभेरवी माता नित्य पातु महेश्वरी ॥५०॥ 
हृदि मारुतकाष्ठाया देवी चानद्खमेखला । 
नाभावुदीच्यां दिति मा मातङ्खी च्रिपुरापरा॥ ५१॥ 
अनङ्खमदना देवी पातु त्रिपुरभेरवी। 
एेशारन्यां दिधि रङ्गे च मदविभ्रममन्थरा॥ ५२॥ 
वाग्वादिनी रक्षतु मा सदा त्रिपुरभेरवी। 
गुदमेदूान्तरे पाठु रतिस्तिपुरभेरवी ॥ ५३ ॥ 
इदयाभ्यन्तरे प्रीतिः पातु जिपुरमेरवी२२। 
्रनासयोमध्यदेहे नित्यं पातु मनोभवः॥ ५४ ॥ 
रावणी मा प्रहरः पाठु वाणी*उ मा दुगेमूधंनि । 
क्षोमणो मां सदा पतु ऋन्साद्भ्योऽनिषटमीरितः ॥ ५५ ॥ 
वर्ीकरणवाणी :* मामम्तितंः पानु राजतः। 


आकषंणाहया २“ बाणी, भां पातु ° श्शस्त्रघाततः ॥ ५६ ॥ 


१७.सामे। ३८. । १९ भैरवी । २० मगा। 
२१ माता। २२. दैवी चानंगमेशला | २६ ब्ाभो। 
२४ *"""बाखो। २५ थो) २६. काणो । 


२७ शत्र ^" 1 
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मोहनः सवभूतेभ्यः पिद्चाचेभ्यो जलात्तथा ! 
नित्यं पातु महाबाणस्तन्वानः कामसुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
माखा मा शास्त्रबोधाय < शास््रवादे सदाऽवतु । 
पुस्तक पात॒ मनसि सकल्प वधयन्‌ मम ॥ ५द॥ 
वरः पातु सदा धाम्नि*, 3 "धामतेजो विवधंयन्‌ । 
अभयं भयं धत्ता स्वेभ्यो भूतिभावनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उध्वाधोभावभूतस्थिततरकररौ रक्तकीणौ सुचक्रा 

काङाग्निप्रल्यरोचिः सकटसुरगणैरचिता सुरुडमाखा । 
ज्ञानभ्यानेकतानप्रवरुबरूकर तत्तवभूतम्र तिष्ठ ९ ‹ 

पातादृध्वं तथाधः सकरभयशरृतो भोगभीरो्तु विद्या ॥ ६०॥ 
हः षातु हदि मां नित्यं सः शीषे पातु नित्यज्ञः । 
रः पातु गृह्यदेशे सा सौः पादु कण्टपारवंयोः ॥ ६१ ॥ 
रकारो मम नाडीषु शिरः; सौः पातु सव॑दा । 
रक्रः पातु सदाकाशे्र ब्रह्मा रक्षतु संतः ॥ ६२ ॥ 
विद्या विद्याभाविनी कामरूपा, 

स्थूला सूष््मा मायया यादिमाया । 
जद्येन्द्रा्येरचिता भूतिदाच्री 

रक्षा कुयौत्‌ सवतो भेरवी माम्‌।॥ ६३॥ 
आद्या मध्या भाविनी नीतियुक्ता, 

सम्यगृज्ञानज्ञेयरूपापरा या । 
आदावन्ते मध्यभागे च तारा 

पायाद्‌ देवी त्रेपुरी भेरवी या ॥ ६ ॥ 
यन्मन्त्रभागतन्त्राणा यन्त्राणामपि केडवः। 
ब्रह्मा रुद्ररच जानाति वत्वं नान्यो नमोऽस्तु तान्‌ ॥ ६५ ॥ 
त्व ब्रह्माणि भवानि विश्वभवितुरकक््मीरतिर्योगिनी । 
त्वं वाग्मी सुभगा भवायुतयुगं \भ्मन्त्राक्षरं निष्कर्म्‌ । 
बणोस्ते निखिरा \ भस्तनावेचछितस्त्व कामिनीकामदा 
स्वं देचि त्रिपुरे कवित्वममर सौभाग्यसुष्चैः कुर ॥ ६६ ॥ 
षदं तु कवचं देन्या यो जानाति सं मन्त्रवित्‌ । 
ज्नाधयो व्याधयस्तस्य न भयं च सदा क्वचित्‌ ॥ ६७ ॥ 


+£. मनो मा क्ञानच्द्धाय । २९ स्थास्नि। ६०. थान “““ । 


अविष्ठ । ३२ वामे! ३६ मन्त्रसक्षेप एवं । 
५ कि सतवायवनिता स्वं कामिनो कामदा ) 


४ 


पञ्चसप्रतितमोऽध्यायः 


इति ते परमं गह्यमाख्यात कवच परम्‌ । 
तद्‌भजस्व महाभाग ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ श्ट ॥ 
इद पवित्र परम पुण्यं कीर्तिविवधंनम्‌। 
त्रिपुरायास्तरिमूर्तस्तु कवच  मयकोदितम्‌ ॥ &€ ॥ 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स प्राप्नोति मनोगतम्‌ । 
ङ्िखित कवच यस्तु कण्ठे गृह्णाति मन्त्रवित्‌ ॥ ७० ॥ 
न तस्य गात्र कृन्तन्ति रणे शस्त्राणि भैरव । 
सभ्रामे शास्त्रवादे च विजयस्तस्य जायते ॥ ७१ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेत्‌ त्रिपुरा नरः। 
स ॒रास्त्रवातमाप्नोति भेरवी सुन्दरीमपि॥७२॥ 
बीजसुच्वारयेत्‌ स्वस्थो गतवाग्‌ दोषनिर्चितः। 
संयोगबोधः भरत्येकभेद्-श्रवणगोचरः ॥ ७३ ॥ 
यथेव जायते उ“सम्यग्यज्ञादिदोषवजितः। 
यस्योच्चारणरणकृत्ये तु संयोगो बोधदूषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
म्रतयेकमिन्नतावोधः स कुष्ठी जायते नरः। 
न्यासाना भरच्चुरत्वे तु फरनामपि भूरिता ॥ ७५॥ 
उक्तन्यासो न हिं त्याज्यो दयधिक त॒ समाचरेत्‌ । 
मयोक्तन्यासमज्ञात्वा न छरत्वा वा प्रमादतः ॥ ७६ ॥ 
यः कुयौत्‌ पूजन देन्या आप्तुयात्‌ स महापदम्‌ । 
मन्त्राक्षरस्य विन्यासः सवेमन्त्रषु कीर्तितः ॥ ७७ ॥ 
वेष्णवे चाथवा रोद्रे महाभागेऽथवा पुन्‌: । 
मन्त्र कंतेवरगते महामायाप्रपूजने ॥ ७८ ॥ 
मन्त्रन्थासे न बा छुर्यात्‌ क्याद्‌ वान्यत्र वाचरेत्‌ । 
अद्धरागेषु सिन्दूरं पानेषु मदिरा तथा॥७२९॥ 
वस्त्र रक्त तु कौशेय न्रिपुराप्रीतिद मतम्‌। 
त्रयो दीपाः प्रदातव्याः पच्च वा सप्र भैरव ॥ ८० ॥ 
इतो न्यूनान्‌ न प्रदद्यात्‌ त्रिपुराये कदाचन । 
सलिक्ासारूतीङ्कन्दं बको द्रोणः सिताम्बुजम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शुक्त पुष्पाणि च्रिपुराप्रीतिदानि तु भरव । 
रक्तास्बुज्ं जवा रक्ता करबीरोऽथ कोम ।। ८२ ॥ 
रक्त ॒त्रिपुरभेरन्याः प्रीतिदा स्नेहकाद्नैः। 
इदं ते कथितं पुत्र संक्षेपादेव भरव ॥ ८२॥ 


३५ प्रज्ञादि । ३8 “ पक्षेषु । 


५५९ 
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अवाप्य सिद्धिं परमा स्वय विस्तारयिष्यसि। 
आराध्य त्व महामायामवाप्य च गणेक्ञताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कृल्पमन्त्रौधमन्त्राणां भविष्यसि वितानक ५०० | 
अस्याक्िपुरभेरव्याः शुक्तरूपाणि यानि तु ॥ ८५ ॥ 
तानि सारस्वताख्यानि मन्त्राः सम्यगुदीरिताः। 
सरस्वती तु या देवी वीणापुस्तकधारिणी ॥ ८६ ॥ 
खक्‌, कमण्डलुहस्ता च दक्षिणे शुक्तप्णिका । 
महाचङ्स्य3 प्ष्ठस्था सितपद्मोपरिस्थिता । 2७ ॥ 
श॒क्तवणां शश्छवस्त्रा शुक्ताभरणभूषिता । 
तस्यास्तु वागुभवाद्याभ्या नेत्रबीजं द्वितीयकम्‌ । ८८ ॥ 
ृत्वान्ते*° विर्नियोष्यैव मन्त्र प्राक्प्तिपादितम्‌ | 
वरदाभयहस्ता च मारापुस्तकधारिणी ॥ ८९ ॥ 
शुक्रपद्यासनगता सा परा वाग्‌ सरस्वती। 
माराबीजायक्षरं तु द्विरुक्त चाधं** चन्द्रकम्‌ || ९० ॥ 
मन्त्रमस्याः पुरा प्रोक्तं तन्त्रे सामान्यमीरितम्‌ | 
एषा तु या रक्तवर्णां मुर्डमाराबिभूषिता॥ ९१॥ 
तस्याः प्रोक्तः पुरा मन्त्रः सातु बद्धा सरस्वती । 
षष्ठमन्त्रस्तथेतस्यास््रयोद शनिरूपणे ॥ ९२ ॥ 
एषा*२ कवित्वशास्त्रौघ-तन्त्ववादविनिङ्चये*3 । 
सुखसम्षत्‌करा०* प्रोक्ता नित्यमेव तु भैरव ॥ ९३ ॥ 
अस्या व्यस्तसमस्तैश्व शुक्ररक्तादिभेढतः | 
चतुश्षष्टिमूतेयङ्च त्रेयुरादुत  वागभवम्‌ ॥ ९४ ॥ 
महामाया योगनिद्रा मूरभूता जगत्‌प्रसूः। 
जगन्माता जगद्धात्री विद्याविद्यापरास्मिका ॥ ९५ ॥ 
तस्या एव॒ महाभाग त्रिपुराद्या विभूतयः | 
प्रस्तुताः कथिता नित्य ताः स्वयंगत एव हि ॥ ९६ ॥ 
इति ते कथितं पुत्र मषटदेन्या मनोहरम्‌ । 
रहस्यं वामदाक्षिण्य मन्त्रसिद्धिं श्णुष्व मे ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीकाल्िकापुराणे त्रिपुराकव च नाम प्रञ्चसक्ततितमोऽध्याय ।। ७५ ॥ 





` ७ विभावक । ३८. छक्बमण्डरदस्वा) ३०५ मषहाचेरूकपुरस्तु । 
ड च्रि कत्वा छ). सधं । २ एता | ४३, - श्या, । 
७8 अत्र खस्यक्‌ पुरा भोक्ता) 


प्टूससतितमोऽ्यायः 
श्रीमगवाञुवाच- 

सन्त्रशुद्धिमवेक्ष्येव गृह्णीयान्मन्त्रस॒त्तमम्‌ । 

तत्र सिद्ध *“सुसिद्धं च साध्य श्ात्रवमेव च॥ १॥ 
मन्तं चतुर्विधं भोक्त तद्‌ विद्धवक्षरभेदतः। 
वणेक्रमः शारवतस्तु यो मया भाषितः पुरा ॥ २॥ 
तघ्राढौ भैरव ज्ञारवा परुचाच्चक्र णुष्व मे । 
वणार्नां तु भखादयीनां वेष्णवीतन्त्रसक्ञकः। ३॥ 
यः ग्रोक्तोऽभून्महामन्त्रस्तस्यासन्नक्षराणि तु| 
मूखभूतानि तान्येव ततोऽन्यानपि वधंयेत्‌ ॥ ४॥ 
अकारख्व ककारर्च चटकारौ तथैव च। 
तपकारौ यकारर्च वर्गाद्याः परिकीर्तिताः ॥ ५॥ 
अञआंइ्‌ईउऊऋ ऋः लु*° लृ एतेऽदीघेदीघकाः। 
*ज्एदठेओ ओ विसगच्छ बिन्द्रादि्याज्ञिकस्तथा ॥ £ ॥ 
*°“ध्वनेरन्तरजाडचेति कीर्तितास्त॒ स्वरा अमी । 
खकार गकार घ डो वगः प्रकीर्तितः ॥ ७॥ 
व्यञ्चनक्ारादिछजौ टकारो परमस्म्रतः। 
उकारश्च उकारश्च भेरवरब्दादिरेव च॥८॥ 
णकारान्व्वृतीयोऽयं वर्गोष्ठादिः प्रकीतितः। 
धकार दकार धमराब्दादिरेव च॥र॥ 
नवशब्दस्य चैवादिश्वतुर्थो वग उच्यते । 
फठ्चव्डस्य  यजष्वादि बेहुश्चब्दादिरेब च ॥ १०॥ 
मकारो म न शब्दादिः पञच्ठमो वशं उच्यते | 
यकार रकारङ्व खकारो वस्तथेव च ॥ ११॥ 
एभिरचतुवंर्गकोऽय षष्ठो भरव उच्यते । 
इसा हः श्क्ारद्चव सयोगः परिबेदकः ॥ १२॥ 
पंचमि शेषवर्गोऽयं सप्रमः परिकीर्तितः। 


सुत ॥ १३॥ 
हि ४५. शुद्धि । ९६ -* दीर्षोद्टस्तु दीघशा । 
४७, पदौ च सदादिधीक्छादि ˆ । ४८ भ्यानानन्वरयश्चेति 


७९ ग्यञज्जनादौ ककारादि." * । 
२६ 
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वणः स्युम॑न्त्रनामादौ वाइसात्रेऽपि च भरव । 
चचरुवगप्रदा वणः सुखदु*खकरास्तथा ॥ १४॥। 
रोगं च तेजसम्पूज्यपूजकाः परिकीर्तिताः 
अहं विष्णर्च ब्रह्मा च गायत्री ब्ह्यमातृकाः ॥ १५ ॥ 
अप्र बरह्मवणाथे परब्रह्यसुखप्रदम्‌ । 
अपरं ब्रह्मक्ुराखः परब्रह्माधिगच्छति ॥ १६॥ 
सिखक्षुरीरवरो बणीञ्ज ^ °गन्ति स्वेच्छया पुनः 
ससज मम * वक्त्रे ता ब्रह्यवक्त्रे च वे न्यधात्‌ ॥ १७॥ 
अहं तु सकलान्‌ वणान्‌ न्यस्य भरव तन्त्रकम्‌ । 
अकारबहुल^२ पुत्र ज्ञानमागं विवधेयन्‌ ॥ १८ ॥ 
यउ इमे गदिता वणां मया चणेविनिङचये । 
मन्त्रशुद्धिविवेकाथं वणचक्र तत, श्णु ॥ १ ॥ 
सक्तिशम्भुस्वरूपिण्यो रेखे द्रं प्रथम न्यसेत्‌ । 
तन्मध्यतः ^ *पुनारेखे विष्णटक््मीतले तथा ॥ २० ॥ 
तयोस्तु रेखयोमध्ये द्वं रेखे समतो न्यसेत्‌ । 
तस्य॒ चक्रस्य चारेषु रेखास्तु पारसख्यया ॥ २१॥ 
चतखस्तु प्रदाततन्याः स्वरमध्ये तु भैरव। 
भिन्नानां च तथा वणाः सन्धयोऽ्टौ प्रकीर्विताः ॥ २२॥ 


नेमयस्ठु चतस्ोऽस्य सन्धिमध्येषु कीर्तिताः 
अष्टारसंयुतं चक्रं चतुनमिसमन्वितम्‌ ॥ २३॥ 
बहिवष्टनसंयुक्तं वणचक्र प्रकीतितम्‌ । 
मेषादीमां च राशीनायुदयास्तप्रतिज्ञया॥ २४॥ 
इदमेव  भवेष्वक्र ज्ञानश्रीवुद्धि-कारकम्‌ । 

इदं चक्र छिखित्वा तु समभूमावुदङमुखः ॥ २५ ॥ 
भाद्नुखो वा छिखेद्‌ व्णाञ्छुचिरिष्ट नमन्‌ गुरुम्‌ । 
भ्रदक्विभं छ्खित्‌ तस्मिन बणीस्तेष्वेव तु क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
"नयुरोज्ेमाविकार ठं रकार चापि वै छ्खित्‌। 
अकार वजयेद्‌ दीघमीकारं च स्वरेषु वे॥२७॥ 
अकरादिक्षकारान्त क्व्रा^° इन च ण वर्जितम्‌ । 
पवद्विणक्रमादेव किसित्वा वणेसंचयम्‌ ॥ २८ ॥ 


षट्सप्रतितमोऽध्याय ५६३ 


स्वनामादयक्षरं गृह्य कयत्‌ तु गणनक्रमम्‌ । 
मन्त्रस्याद्यक्षर यावत्‌ सिद्धाय तत्र योजयेत्‌ |! २९ ॥ 
नवेकपचके सिद्धः साध्यः षडयुग्मपड्‌षु | 
त्रिसप्रंकादशोष्वेव सुसिद्ध परिकीतितः ॥ ३० ॥ 
द्रादशाष्टचतुथश “णास्ते वः परिकीर्तितः 
सिद्धनेवाचिरात्‌ सिद्धिः साध्यः काठेन सिध्यति ॥ ३१ ॥# 
क्रामान्नाशयते शत्रुः संसिद्धः सिद्धिदोऽचिरत्‌। 

यो यो वणक्रमः प्रोक्तो मन्त्रे दक्षिणगोचरे ॥ ३२ ॥ 
वाम्याराधनमन्त्रेषु क्रम श्ण्विहु भरव) 

ऋलु द्य डब णना बञ्यौरच वणेगोचरे ॥ ३३॥ 
ङ्खिद्‌ वामक्रमेरैव तत्र वर्णास्तु मन्त्रवित्‌ ।# 
चसिहाकवराहाणा प्रासादप्रणवस्य च ॥ ३४॥ 
एकाषक्षरद्वथक्षराणा न सिद्धादिविचिन्तनम्‌। 
बीजेषु चापि सवपु दीक्षाथेषु च भेरव॥ ३५॥ 
सिद्धादिचिन्ता नो कायां भाद्यास्तु दश्च वरुयकम्‌ ¦ 

युसिद्ध॒ कामद ग्राह्य साभ्यसिद्धविचारणात्‌ ॥ ३६॥ 
न भराह्यः शत्रवो *“धीरेगृहीत्वाप्नोति चापदम्‌ | 

यो यस्येकाक्षरो मन्त्रस्तन्नास्ना स निगद्यते ॥ ३७ ॥# 
सषितदचन्द्रविन्दुभ्या तद्बीजमिति गद्यते । 

तथा शक्रो नकारः स्यात्‌ साध चन्द्रः सिन्दुकः ॥ २८ ॥ 
स॒ एव रक्रबीज स्यात्‌ तथान्यत्रापि योजयेत्‌ [* 
मन्त्रोद्धारेषु सवत्र परतः परतः पुरः ॥ २९॥ 
पूवंतोऽपि परे कायमलुक्तः पूवपक्षकः 

यदा षोडरसाहस्र वेष्णव्या मन्त्रसव्छयम्‌ ॥ ४० ॥ 
चक्रं निरीक्ष्यते तत्र षोडशारं तु चक्रकम्‌ । 
विरातिस्त॒ सहस्राणि च्िपुराया यदीक्षते ॥ ४१ ॥ 
दारतरिंञ्यार तत्र चक्र रेखनीय सदां बुधैः। 
इदमेव महाचक्र षोडञ्यारादिकं छती ॥ ४२॥ 
कुयीदधिकरेखाभिमन्त्रशुद्धधन्तरे संत५\ । 

इयं ते कथिता पुत्र मन्त्रसिद्धिरभीष्टदा । ४३ ॥# 


५५५, शक्रवर्णास्तु मन्त्रवित्‌ । # अधिको मुद्धितपुस्तङे । 


५८ गृहयोव्वापदमाण्युयात्‌ । ५९ सेश्व । 
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जानाति सम्यक्‌ य इमा स जयी काममाप्युयात्‌ । 

रहस्य परमं पुत्र प्रयोगादिभ्रकारतः।। ४४ ॥ 
वक्ष्यामि तत्‌ समासेन श्रु वेताखमेरव 1 
दन्तः पक्षविडाङ्स्य ततत्वचा परिवेष्टितः । ४५ ॥ 
निर्मौल्येन तु बेष्णन्या तत्‌ सवेष्टय गुणत्रयम्‌ । 

तत्‌ तदू वा वामसू्रस्य तत्तन्मन्त्रेण मन्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ सन्त्राणा श॒तमादित्तःः° । 
सख्छयेढथ °, वेष्णव्या अष्टम्या नियतेन्द्रियः ॥ ४७ ॥ 
ततस्तु दक्षिणे बाहौ धायं यन्त्रो्नम बुधे. । 

ततो दादससिद्धिः स्याद्धतचेन्नाभितित्तिखीम्‌९ २ ॥ ४८ ॥ 
जयः संभ्रामवादेषु अरीरभ्याप्यरोगिता। 
वशङ्खद्राजपुत्राणा राज्ञामपि च सन्ततम्‌ ॥ ४९॥ 
भूतम्रेतपिञ्चाचारच नो यान्ति नेत्रगोचरम्‌ | 


योपिता \-समदाना तु बज्जकृचिन्तनात्‌ः* सछ्रत्‌ ॥ ५० ॥ 
रुधिराणा इलेष्मणा च धातूना स्तम्भन तथा । 
तेजसा स्तम्भक चैव चक्षुम्तेज.प्रद तथा ॥ ५१॥ 
मूध्नि पक्षविडाखस्य हस्त॒ दन्तवा उत्तत्रयम्‌ । 
वैष्णवीतन्त्रमन्त्र तु जपत्वा तं स्थापयेद्‌ गृहे ॥ ५२ ॥* 
तं विडाल तु या पश्येन्मङिनी वनिता युत । 
नापुघ्ा सा भवित्री तु कदाचिदपि भैरव ॥५२॥ 
तादक्‌ पश्चविडार्स्तु यस्य तिष्ठति मन्दिरे। 
मृत पत्यापि तद्गेदहे जीवत्‌पुत्रा प्रजायते ॥ ५४ ॥ 
कोकिटो श्रह्भराजो वा चकोरो वा शुकोऽथवा | 
वैष्णवीतन्त्रमन्त्रेण मन्त्रितो यत्र तिति \ ५५ ॥ 
विघ्नं न मन्दिरे तस्य भविष्ट सुप्रजा भवेत्‌ । 
न सर्पास्तत्र गच्छन्ति गता. खादन्ति नो नरान्‌ ॥ ५६ ॥ 
नारी न बन्धकी तस्य मन्दिरिऽपि प्रजायते। 
पश्चमू्र्चण्डिकाया निमाल्यानि च पञ्चमः ॥ ५० ॥ 
तेषा बीना मासेम स्थाल्या पक्त्वा दिनत्रयम्‌ ।* 
अष्टम्यां तत्फनदेव्ये दन्त्वा तन्मन्त्रमन्तितैः ।॥ ५८ ॥ 


भ सदितपुस्तकेऽधिक. । ६०. मन्दासु गतमादित । ६१ सश्तपेदथ । 
६२, चेन्नाति तिविडधौ । १३. प्रमदानां । ६७, चित्रपापद्त्‌ । 
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तोयेरभ्युक्ष्य सुञ्जीयान्मनसा चिन्तये च्छिवाम्‌। 
तस्मिन्‌ मुक्ते तु दीषघोयुजंरा९“ शोकविवर्जितः ॥ ५९॥ 
तेजस्वी राच्रुदमनः कविवाग्मी च जायते । 
ङे मूर्ध्नि कण्ठे च बाह्णोः पाण्योस्तथा हृदि ॥ ६० ॥ 
वेष्णवीतन्त्रमन्त्रस्य यानि चष्टाक्षराणि च। 
ङिखित्व। तानि चैतेषु स्थानेषु मन्त्रविद्‌ बुधः ॥ ६१ ॥ 


कुङ्कुम क्षीरमख्यजातपङः सुयावकेः । 
अष्टम्या सयतो भूत्वा नवम्या प्रथम नरः ॥ ६२॥ 
प्रतिष्ठाने न्यस्य करमष्टावष्टौ जपेद्‌ बुधः| 
आवतनेन मन्त्राणा ततोऽनु पृजयेच्छिवाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततस्तसिमन्‌ दिने देव्ये विजातीयं वछित्रयम्‌ 

दन््वा सहस मन्त्रस्य सस्यया जपमारभेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जपान्ते तु हविभुं्त्वा सयतो रजनी नयेत्‌ । 

एवं सछ्ृतृक्रते पुत्र रणे तस्य पराजयः ॥ ६५॥ 
कदाचिदपि नो भूयान्न च वादेषु शास्त्रतः 
विधि°प्मेवं सचत्‌ कृत्वा रणकाङे यथा तथा ॥ £&& ॥ 
सदा र्िखित्‌ क्षत्रियस्तु विजयाय रणेषु च 

अपर तु रणाष्टाद्खं गृद्यमेतत्‌ प्रकीतितम्‌॥ & ॥ 
अनेनैव तु गुह्येन विजयी त्व भविष्यसि। 

इति नौ कथित सवं गह्याद्‌ गुह्यतरं शुभम्‌ ७ ॥ ६८ ॥ 
सुखसम्पतकरं मन्त्रं यन्त्रतन्त्रसमन्वितम्‌ । 
यच्छ्रोतुं त्रिदश्चाः सवं नित्य वाञ्छन्ति चाग्रतम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
तदिदन्ते समाख्यातं पुत्र वेताख्भैरव । 

एतत्‌ सवं न यो ज्ञात्वा तत्त्वतः पुत्र भैरव ॥ ७० ॥ 
स कामानखिखाम्‌ प्राप्य नित्य कैवल्यमप्लुयात्‌ । , 
णोति यः सषृदिदं कथ्यमानो द्विजोत्तमैः ॥ ७१ ॥ 
न तस्य विघ्ना जायन्ते नापुन्नः स च जायते । 
दीघयुबखयुक्तश्च नित्यं प्रमुदितः छती ॥ ७२॥ 
वाञ्छिताथेमवाप्नोति देवीगृहमवाप्लुयात्‌ | 


गच्छत कामरूपान्तपीठ नीरखाचराहयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


६५ लर।पाक * । ६६. विधिनेवं । ६७ परम्‌ 1 
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कामाख्यानिख्यं गुद्यं ङुव्जिकापीठसज्ञकम्‌ । 
आकारागङ्ञा यत्रास्ति तस्नलेरभिषिच्य च।॥ ७४ ॥ 
तच्राराधयत पुत्रौ महामाया जगन्मयीम्‌ | 

मा म्रसन्नाचिराद्‌ देवी वरदा नौ भविष्यति ॥ ५५ ॥ 

¢ 
श्रोव्यं उवाच- 

इत्युक्त्वा ध्रषभारूढस्तदा वेतारूभरवबौ | 

स पत्रो तु परित्यज्य त्रेवान्तरधीयत | ७६॥ 
ततस्तौ नाटक शैर परित्यज्य तपस्विनौ | 
आसेदतुमंहात्मान बसिष्ठं॒ब्रह्मणः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स तु सन्न्याचर्गतस्तौ दृष्टा स्सुपस्थितौ । 
सभाजयामास मुनिः शिष्यवत्‌ तौ हरास्मजो ॥ ७८ ॥ 
ततस्तस्योपदेशेन  बसिष्ठस्य मह्‌ारमनः | 
जग्मतुस्तौ महशैक नीट काभास्ययागतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तत्र गत्वा महारमानौ वेष्णवीतन्वरगो चरम्‌ । 
आदाय यजता देवी महामाया जगन्मयीम्‌ ॥ ८० ॥ 
भेरवाख्यस्य लिङ्गस्य निकटस्थौ िवात्मनः। 
आकाशगङ्खासाक्लान्य स्थण्डिठे मण्डटोत्तमम्‌ । ८१ ॥ 
विधाय नरञ्ादृखो जेपतुमेन्तरसुत्तमम्‌ | 

त्व जपृस्वा विधिवन्मन्त्र सिद्धमष्टाक्षरात्मकरम्‌ । ८२ ॥ 
वेताख्स्य तथासाध्यम्टक्षाणि संख्यया । 
त्रिभिवंषेस्तु खक्षाणा चतुणामन्ततस्ततः ।। ८३ ॥ 
त्रिधा पुरड्चरणं च तो मत्तथा समकुवंताम्‌ । 
यद्‌यदोत्तरतन्त्रोक्त कल्पोक्तं पूजने छतम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
तत्सवं चक्रतुस्तो तु तं श्रिहाथणसवृतौ °< । 
कामाख्या च्रिपुरादीनामन्यासामपि पूजनम्‌) ८५॥ 
सकृतकररव्‌ पीठयान्ना चेरतुर्विधिवत्‌ तदा 

एवं तौ बद्धकवचो छृतन्यासौ हरात्मजौ ॥ ८६ ॥ 
सुप्रीता चानुजम्राह महामायाऽथ तौ तदा| 
ध्यानस्थयोस्तु जपतोयंजतोरच जगन्मयीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
हिवचिज्गं विनिर्भिद्य तदा परव्यक्षता गता। 
तस्यां विनिगंताया तु रशिबलिद्गं चिधाऽमवत्‌ ॥ ८८ ॥ 


# भधिको सुद्धितपुस्तके । ६८ *“"सश्यत्त । 
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भैरवो भेरवी चेति हेरुकङ्च तथा त्रयः । 
ता ददशो तदा देवी वेताखो भैरवस्तदा ॥ ८९ ॥ 
यथा ध्यानगता दृष्टा बहिर्चापि तथा तथा । 
ता दृष्टा चारु सवाीद्धी पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ ९० ॥ 
वरदाभयहस्ता च सिद्धसूत्रासिधारिणीम्‌। 
रक्तपद्यप्रतीकाश्चा सितप्रेतासनस्थिताम्‌ ॥ ९१॥ 
निमील्य नयनद्रन्द्र तदा वेतारभैरवो । 
त्राहि चाषहि महामाये ऊचतुस्तौ मुहुमुहुः ॥ ९२ ॥ 
ततस्तया महादेव्या तेजसाप्यायितो तु तौ। 
पस्परं वरहस्तस्य चाग्रभागेन वैष्णवी ॥ ९३ ॥ 
आप्यायितौ ततस्तौ तु श्थृष्टावपि तथा पुलः। 
आसेदतुदच देवत्व मनुष्यत्वं विहाय च ॥ ९४ ॥ 
देवमूतौ तढा तौ तु महामाया जगन्मयीम्‌ । 
स्त॒तिभिनेतिमिरश्चेति तदा तुष्टुवतुः शिवाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


वेतालमे खावृचतुः-- 

जय जय देवि सुरगणाधितपङ्धजेः९ 
विश्वस्य भूतिभाविनि श्षशिमौखि-केठिभाविनि गिरिजे । 
नेत्रत्रयनिर्जितविवस्वद्‌ विधुबहविकान्तितुङितिकमख्जे 
मभ्यनेत्रनतभूभज् क्तरक्तमतिचयजञ्वायकविमख्जे ॥ ९& ॥ 
आज्ञाचक्रान्तश्चान्तनवकोटि- 

करोरितुल्यकान्त सान्तशाङ्चघरे । 
बहुमायकायभोगयोगतरद्च- 

°°सारस्य पद्मवसुचरे ॥ ९७ ॥ 
° च्रिनाडिनीतमध्यबद्धुविष्किर- 

वल्रभशुभसुषवु स्नस्माधारपरे । 
° रविुधरतनविमो दिविर्वमूर्ति- 

मदहोमयानवसि उ षट्चक्रधरे** ॥ श्ट ॥ 
आदिषोडरचक्रचुम्बितचारुदेहपीनतुज्ञ- 

ङचाचराङिगितभूमिमध्यनागक्चाकगते°^ । 


६९. गणाच्ित्तपादपंकजे । ७०. “ "सारारसास्यप्रह्वसकरे । 


७१, त्रिमात्रिगोमाध्यबहुविस्मितवश्छमसु घुस्नगमाधारपरे । 
७२ विविध“ । ७३६ मवति) ७४, परे । ७५..* नाकभाक्‌ * । 





धट काछिकापुराणम्‌ 


सिद्धसूघ्रवराभयासिशान्तपातक ० °- 
पड्कजातकमूरमणिचतुबहुयुते । 
ज्ञानतारुकमन्त्रतन्त्रयोगियोग- 
निबद्धसारसूतमङ्च ° विनोदकरते । 
आत्मत्वपरेकशाररत्नहारक- 
मुक्तिसुक्तिविवेकसितप्रेतरते ॥ ९९ ॥ 
रत्नक्षारसमस्तसङ्गतरगराग- 
वियोगिमन्त्र्छान्तपुरविरेषकृते । 
योगिनीगणनृत्यभूत्यभावन- 
निबद्धनद्धहारकङ्कणसुख्यभूषणपते । 
साटटदहासविनोद मोदितसुक्त- 
केशसुरेशनिबद्धदेष्टपुटे । 
देहि देवि शोकशोचनबन्ध- 
मोचनपापदातनशंद्धमते*< ।। १०० ॥ 
सवंविद्यास्मिका गुह्या मन्त्रयन्त्रमयीं शिवाम्‌ । 
श्रणमामि महामाया रोके वेदे च कीतिताम्‌ ॥ १०१1) 
परापरासिका नित्या साध्याधारेकसस्थिताम्‌ । 
कामाहादकरी कान्ता स्वा नमामि जगन्मयीम्‌ ॥ १०२॥ 
ग्रपश्चपरमभ्यक्त जगदेक विवर्धिनि*९ । 
श्रमावेनाधंरक्तागि< ° देवि तुभ्य नमोऽस्तु ते ॥ १०३॥ 
कामाख्या नित्यरूपाख्या महामाया सरस्वती । 
या ठक्ष्मीर्विष्णवक्षःस्था नमावो ह्यच्युता शिवाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मन्त्राणि यस्यास्तन्त्राणि सहस्राणि च षोडश 
सन्त्रयन्त्रात्मके तुभ्य नमोऽस्तु मम पावंति ! १०५॥ 
इति स्तुता ततस्ताभ्यां महामाया जगत्‌प्रसतूः । 
उवाच मुदिता चति बर वरयत युवाम्‌ ॥ १०६॥ 
अत्यक्षतो महामायां पूवंवद्‌ ध्यानगोचराम्‌ । 
तौ दृष्टा भगंतनयौ प्राहतुञ्चेदयुत्तमम्‌ ॥ १०७॥ 
वेतारमेः्वावृ चतुः । 
देन्यनेन शरीरेण भवत्याः शङ्करस्य च । 
प्राथंये शयारवतीं सेवां नित्यं यावद्रविः श्री ॥ १०८ ॥ 


७६ दातपातक। ७७ *"""सारभूतस्थान ˆ । 
७८. शुभ । ७९ जगदगविवर्धनि ! ८०. रक्तानि । 





षट्सप्रतितमोऽध्यायः ५६९ 


नान्यं वर॒ साधयावो माये त्वत्तो जगन्मयि | 
अन्यथा तब भक्त्येव स्थास्यावो गिरिकन्दरे“ *॥ १०९ ॥ 
एवमुक्ता यतस्ताभ्या महामाया जगन्मयी । 
एवमस्त्विति चोवाच भवत्येव मुहुयुहुः ॥ १९१० ॥ 
एव < रसिद्धिजगद्धाघ्री प्रोक्ता स्वस्याथ चू चुके । 
निष्पीड्य <कारयामास क्षीरधाराद्रय शिवा ॥ १११॥ 
ततस्तु निसृत क्षीर पाययामास मेरवम्‌ । 
वेताल च महाराज पिबतस्तो च तत्‌ तदा ॥ ११२॥ 
पीत्वा तौ च तदा क्षीरं देवत्व प्राप्य शारवतम्‌ । 
अजरौ चामरो भूतौ महातेजस्विनौ शुभो ॥ ११३ ॥ 
तस्यास्तु क्षीरमभ्रत तत्‌ पीवा तौ महावलो<* । 
पीयुषपानात्‌ सजावौ ततस्तौ प्राह॒ वेष्णवी ॥ ११४ ॥ 
गणाना देवदेवस्य भवतरचाधिपौ युवाम्‌ । 
द्वा.स्थौ च नित्यमासन्नौ नन्दिविद्‌ भवत युतौ ॥ ११५॥ 


चवं उवाच- 
इत्युक्टवा हरसम्मत्या महामाया जगन्मयी । 
योगिनीगणसयुक्ता त्ेव्‌न्तरधौीयत ॥ ११६ ॥ 


अन्तर्हिताया तस्या तु तदा वेताखभेरबौ। 
मुदितौ परमग्रीतौ कृतकृत्यौ बभूवतुः ॥ १.७॥ 
अथागच्छंद्‌ देवगणेः सावं सम्रमथो हरः । 
सभाजयितुमत्यथं पुत्रौ वेतारूभैरवौ ॥ ११८॥ 
तावासाद्य सहदेवस्वदा नीराहयय भिसिम्‌ । 
सकल दशयामास पीठ तु स्थानभेदतः। ११९॥ 
कामाख्याया गुहा तत्र दशंयित्वा मनोमवाम्‌ । 
ततः स्वीयां कामरुहा छायाच्छ॑न्र स्वमाख्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
स्वकीय प्वमूतीना संस्थानं चाप्यदशेयत्‌ | 
कामरूपस्य सकछ पीट देवमय तथा ॥ १२१॥ 
प्रत्येकं ददयामास क्रमतश्धिपुरान्तकः 
प्रथमं करतोयाख्यं सव्यगङ्गा सदाशिवम्‌ । 
पुण्यतोयमयीं शद्धा दश्षिणन्ध्येकगाभिनीम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इति श्रीकाकिकापुरायो वेलारूमेरवयो सिद्धिखाभो नाम 
षट सक्ततितमोऽध्याय |+ ७६ ।। 





८१ " मन्दिरे! <२ एवमिद । ८३. सारयामास्च। ८४ महास्मनो। 


सप्रपरपरतितमोऽभ्यायः 
ओष्वे उवाच-- 


ततस्तु कामरूपस्य वायव्या चिपुरान्तकः | 
आत्मनो शिङ्ञमतुल जत्पीाख्यं व्यद्श्चयत्‌ ॥ १॥ 
यत्र॒ नन्दी समाराध्य महदेव जगत्पतिम्‌ । 
अभिन्नन शरीरेण गाणपत्यमवाप्नुयात्‌८५^ ॥ २॥ 
नण्ठिङ्कुण्ड सह क्रुण्ड यत्र नन्दी पुराऽकरोत्‌। 
अभिषेक छन्धवर पीत तोयमनुत्तमम्‌। ३॥ 
तन्न स्नात्वा च पीत्वा च कृतकृत्यो नरोत्तमः । 

हरस्य सढनं याति नन्ठिनोऽपि महाशियः<ः || ¢ ॥ 
तस्यासन्ने महादेवी नातिदूरे व्यवस्थिताम्‌ । 
सिद्धेवरी योनिरूपा महामाया जगन्मयीम्‌ 1! ५॥ 
च्यस्बको दञथ्यामास भैरवाय महात्मने 

यन्न॒ नन्दी समहामायामाज्ञयां श्चिधारिणः ॥ ६ ॥ 
स्तुतिभिनंतिमिः पूज्य गाणपत्यमवाप्लुयात्‌<* । 
सुबणमानसस्तत्र  नदमुख्यो मनोहरः ॥ ७ ॥ 
नन्िनोऽवुग्रहायाशु मानसाख्यं << सरस्तु तत्‌ । 
अगतं चाज्ञया शम्भोः पूवमेव तपस्यतः ॥ ८ ॥ 
जटोदूभवा तत्र नदी हिमवत्‌प्रभवा शुभा । 

यस्या स्नात्वा नरः पुख्यम्‌ाप्नोति जाहबीसमम्‌ ॥ ९ ॥ 
गोरीविवाहसम्ये सर्व्मौतृगणेः छतः 
जकाभिषेको भग॑स्य जटाजूटेषु यः पुरा ॥ १०॥ 
तैस्तोयेरभवदस्माञ्टोदाख्यां नदी ततः। 
चैच्र मासि सिताष्टम्या स्नात्वा यस्या नरो ब्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
पू्णायुवं नरश्रेष्ठ शिवस्य सदन भ्रति! 
दापरस्य तु या<^ गङ्ख त्रिःखोतास्या सरिद्‌ वरा ॥ २॥ 
हिमवत्प्रभवा शुद्धचन्द्रविम्बाद्‌ विनिगता । 


यस्या स्नात्वा महामाघ्यां माठयोनौ न जायते | १३॥ 


८५ मबाद्वान्‌ । ८६. समप्रिय, | ८७, मवाक्तवान्‌ । 
८८, सर हृतवम्‌। ८९ सा 


सप्रसप्रतितमोऽध्यायः 


चन्द्रसूय ग्रहे स्नात्वा कैवल्य प्राप्तुयान्नरः। 
सितप्रमा नाम नदी महदेवावतारिता॥ १४॥ 
हिमवतप्रभवा सापि सिता दक्ष^°ससूद्रगा। 
तस्या दरहराया तु दशम्या शुक्टपक्षके ॥ १५ ॥ 


स्नात्वा विष्यगुगरहे याति नरो बे मुक्तपातकः। 
नवतोया नाम नदी ततः पृवेस्थिता पुरा। १६॥ 
नव नव नव नित्यं कवन्ती सा पुनाति हि। 
नवतोया ततः; प्रोक्ता हिमवत्‌प्रमवेव सा॥ १७॥ 


तस्या स्नाला महामाष्या नरो गच्छति देवताम्‌ | 

सम्पृण माघमासं तु स्नात्वा विष्णुगृहं ब्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ 

तासा नदीना तु पतिरगदो नाम वे नढः। 

पीठपूवं स्थितः पुण्यो व्रह्मपाठसमुद्भवः॥ १९॥ 

हिमवत्‌प्रभवः सोऽपि देवगन्धवंसेवितः 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च नरो ब्रह्मग्रह अजेत्‌ ॥ २० ॥ 

कार्तिक सकर मासं यो गदाख्ये महानदे ।* 

स्नान करोति मलुजस्तस्य पुण्यफरं गणु ॥ २१॥ 

इह रोके व्वरोगः स प्राप्य चैवोत्तम सुखम्‌ । 

रोपे ह्यगृह प्राष्य ततो मोक्षमवाप्तुयात्‌ ।। २२ ॥ 

नन्विककुण्डे नरः स्नात्वा नक्त कुयौत्‌ तदा निश्चि । 

ततः परस्मिन्‌ दिवसे गच्छज्ल्पीञ्चमन्दिरम्‌ ॥ २३॥ 

तत्र स्नात्वा महानदया जल्पी प्रतिपूज्य च । 

तस्या निशि हविष्यारी संयतस्ता निशां नयेत्‌ ॥ २४॥ 

ततोऽनुदिवसे प्राप्रे गच्छत्‌ सिद्धंश्वरी शिवाम्‌ । 

ता पूजयेत्‌ तथाष्टम्यासुपवास तथाचरेत्‌ ॥ २५॥ 

चतुभुजा तु सा देवी पीनोन्नतपयोधरा। 

सिन्दरपुञ्ञसङ्काशा पत्ते क्त्री च खपरम्‌ ॥ २६॥ 
दक्षिणे बामबाह्ुभ्याममीत्िवरदायिनी । 


९०. सिततोया । 

# ताला नदीना पतिरगदो नाम वे नद्‌ । 
पीहपूव स्थित पुष्ये ब्रह्मपाद्समुद्धवः।। 
हिमबतभ्रभव . सोऽपि देवगन्धवसेषित । 


५.७१ 


तन्र स्नात्वा च पीत्वा च नरे बह्यणृह व्रजेव ।-पाण्डुलिष्यामधिक । 
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[प गिण 


जटामण्डितज्ीषां च °*रक्तपद्मोपरिस्थिता ॥ २७ ॥ 
पंचाक्षरजपान्तादिमेन्त्रेऽस्याः परिकीर्तितः । 
कामख्यातन्त्रमेवास्याः पूजने तन्त्रमीरितम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं कृत्वा नरो धीरः पुनर्योनौ न जायते | 
जामदग्न्यभयाद्‌ भीताः क्षत्रियाः पूवमेव ये ॥ २९॥ 
° "्लेच्छच्छद्मान्युपादाय जल्पीञ शरणं गतता; । 
ते स्खेच्छवाचः सततमायवाचड्च सवेदा ॥ ३० ॥ 
जल्पीड सेवमानस्ते गोपायन्ति च त हरम्‌) 
त एव तु गणास्तस्य महाराजमनोहराः॥ ३१॥ 
तोषयित्वा तथा सर्वान्‌ जल्पी पूजयेन्नरः । 
बरदाभयहस्तोऽयं  द्विञुजः इन्दसत्निमः ॥ ३२॥ 
तत्‌पुरुषस्य तु मन्त्रेण पूजयेद्‌ देवसुत्तमम्‌ । 
एव पुख्यकरः पीठो जल्पीश्चस्य महात्मनः । 
एव ज्ञात्वा नरो याति शंकरस्य पुर प्रति॥३३॥ 


इति श्रीकाक्िकापुराणे सक्तसक्षतितमोऽध्याय ।। ७७ ॥ 


९१. “प्रेत । ९२ ररेष्छस्व सयुषादाय । 


९३. ते म्ङेच्छाः सतत चैवा-नायंवाचश्च सवदा । 


्मष्टपप्तितमोऽध्यायः 
मकेएडेय उवाच- 


एतच्छरवा तु सवादसृत्तमं शंकरस्य च। 
भैरवस्य तु वेताङसष्ितस्य मद्धाटमनः।। ९) 
भूयङ्च सगरो राजा सुनिमौवं महाम पिम्‌ । 
पप्रच्छ मोदसंहृष्टः सूत वचेदसुत्तमम्‌ ॥ २।। 


सगर उवाच- 


विचित्रमिदमाख्यात भरावन्मुनिसत्तम । 
कामरूपस्य पीठस्य संस्थानं निणयं तथा ॥३॥ 
भूयइ्च श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महामते । 
वायन्यस्याथ मध्यस्य पूवंभागस्य निणयम्‌ ॥ ४।॥ 
यथा यस्मिन्‌ निष्टितोऽस्ति महदे बोऽम्बिका तथा । 
तत॒सवं युनिशादृख कथय श्रोतुस॒त्सहे ॥ ५॥ 


भरोवे उवाच- 

उक्तो वायव्यभारस्य निणंयो वचपसत्तम । 
नैच्छंत्योत्तरमध्यद्रेः श्ण्विदानीं विनिणेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहूरोका नाम ननी करतोया प्रदक्षिशे 
उत्तरश्रावणी चास्ते तत्‌ पूव कामरूपकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुरसो नाम जीमूतः कामरूप ततः शस्थितः 
निःसता बहूुरोकेति नदी तस्माद्‌ ब्रषप्रदा॥८॥ 
आसन्ने सुरसाख्यस्य शिवलिङ्गो मदहाछषः 
माहेश्वरी तत्र देवी योनिमण्डररूपिंणी | ९ ॥ 
स्नात्वा तु बहरोकायामारुह्य युरसाचख्म्‌ | 
महावृषं पूजयित्वा महादेवी महेदवरीम्‌ \। १० ॥ 
धूतपापो जितद्नद्रः पुनर्योनौ न॒ जायते। 

चतुमुजो वृषारूढो वरदाभयञ्यूरुधृक्‌ ।। ११ ॥ 


९३.पूजयिष्वा । 


८५७४ कालिकापुराणम्‌ 


छद्धसफएटिकसकाद्यो जटावान्‌ स महावृषः! 
अघोरस्य तु मन्त्रेण पूराऽस्य परिकोतिता॥ १२॥ 
कामेरवर्याः स्वरूप तु महेर्वर्याः म्रकीतितम्‌ । 
बरूजापि यद्‌बदेवास्या स्तद्‌ वत्फएछप्रलायिका ॥ १३ ॥ 
ठन्न वसिष्ठकण्ड तु वसिष्ठमुनिसेवितम्‌। 
त्र स्थितो वसिष्ठस्तु नरकेण निचारितः।। १४५ 
मप्राप्य गन्तु जीमूत नीलाख्यं वादपत्तु तम्‌^~। 
स्वस्नानाथ छत तत्र करण्ड देवगणाचितम्‌।। ६५ ॥ 


तत्र स्नात्वा नरो याति नाकप्रष्ठ यथेच्छया | 
पुरसस्य च पूवस्यां कृत्तिवामाहयो गिरिः ॥ ६६ ॥ 
कृत्तिवासाः स्वय तत्र सत्या सहावसव्‌ पुरा | 
चन्द्रिकार्या नदी यत्र तस्या स्नात्वा दिव ्रजेत्‌ ।। ११॥ 
चन्द्रिकाया नरः स्नात्वा सम्पूज्य कृत्तिवएस सम्‌ | 
माद्रशक्तचतथ्या त॒ निष्कछद्धो भवेश्नरः।। २८ ॥ 
पृणभद्रपद मासं चन्द्रिकाया नरोत्तमः 
सूत्वा गच्छति भूते दृषटव छत्तिबापसम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तरसावि्णीं नित्य चन्द्रिराल्या सरिद्‌वरा। 
नातिदूरे चन्द्रिकायाः पूवंस्या दिति फेनिखा ॥ २०॥ 
सज्ञया च सरिच्छष्ठा रातानन्दावतारिता 
ह्मणो दुहिता सा तु ग्ना पवंतसम्भवा॥ २१॥ 


पेनिरखाया नरः स्नात्वा ब्रह्मोत्थानदिने पुनः 
फाल्गुने मासि नरकं जिस्वा स्वगंमवाप्नयात्‌॥ २२॥ 
ततः सिताद्वया पूव सरिदुत्तरगाभिनी। 
तत्या स्नात्वा महाचैच्यां गद्धास्नानष्ठकु रुत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तदः पूवं समदना योजनद्ितयान्तरे | 
नदी जनकराजेन समाराध्य वृषध्वजम्‌ ॥ २५४ ॥ 
हिताय भरवाख्यस्य सुतीक््णादवतारिता । 
सुतीक्ष्ण गिरिमारुह्य स्नात्वा सुमदनाजङे ॥ २५॥ 
माधशुक्तचतुर्थ्या तु पूजयित्वा मदेर्वयम्‌ । 
संप्राप्य सखान्‌ कामान्‌ शिवलोकाय गच्च्छति ॥ २६ ॥ 
पा नद्यः कामरूपैनैछत्यासुत्तरखवाः । 


५ श्प्तवास्तु तम्‌ । 
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पीठस्य पूवेतस्तत्र त्रिपुरा यत्र पूज्यते ॥ २७॥ 
एवं ते कथित राजन्‌ महापुण्यदयुत्तमम्‌। 
कामरूपस्य नैच्छेत्या यत्र राम्भुः सदाम्विका ॥ २८ ॥ 
पुनरेव महाराज या नयो दक्षिणस्रवाः। 
हिमवत्प्रभवा याताः क्रमशः शु भूपते ॥ २९॥ 
अगदस्य नदस्योध्वं भद्राख्या तु महानदी । 
भाद्र कृष्णचतुदंर्या यस्या स्नात्वा दिव ब्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः पूवसुभद्राख्या नदी पुण्यतमां सद्‌ा । 
वेडाखस्य तृतीयाया यस्या स्नात्वा दिव ब्रजेत्‌ | ३१॥ 
ततस्तु मानसा नाम नदी पुण्यतमा मता। 
मलरसखो मानसाख्यत्‌ तु वृणबिन्ढवतारिता ॥ ३२॥ 
वैशाख सकर मास तस्या स्नात्वा नरोत्तम । 
विष्णछोकमवाप्यैव ततो मोक्षमवाप्ठुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
हिमवन्निकटे शैलो विश्राटः°* स महाद्युतिः । 
यस्मिन्‌ वसति भूतेश; सदा भैरवरूपधृक्‌ ।॥ २४ ॥ 
तस्मात्‌ तु भैरवी नाम नदी पुण्योदका शुभा। 
प्राङ्‌ मानसादयया खवति गङ्खव फ्दायिनी ॥ ३५ ॥ 
यस्यां वसन्तसमये स्नात्वा गच्छति वे दिवम्‌ । 
यस्यां सम्पूज्य कामाख्यामिष्टं ज्ञानमव प्तुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
सम्पूस्याथ महामाया द्विगुण प्राप्लुयात्‌ फलम्‌ । 
ऊध्वं ततो °*देवगज्खा वणसास्या सरिद्वरा ॥ ३७ ॥ 
हिमवतप्रमवा नित्य॒ षट्दा मानसोपसा । 
सुमद्राद्यास्तु याः रोक्ता बणीसान्ताः सरिद्वराः ॥ ३८ ॥ 
हिम्‌ वतप्रभवास्तस्त॒ सवा एवोत्तरसवाः । 
पूवे तु मदनारास्तु ब्रहमक्षेत्रस्य परिचमे ॥ ३९॥ 
र विन्ते यत्र देव आदित्यः सततं स्थितः) 
भैरवस्य हिताथाीय यत्र सवंर्वराः स्थिताः ॥ ४० ॥ 
कामल्पे महापीठे ब्ह्यन्द्रवरुणादयः। 
तदा तत्त्वाहये ओेङे श्रीसूर्योऽपि न्यवस्थितः ॥ ४१॥ 
चरिखमोता नाम यस्यास्ति नदी पूवंदिि स्थिता। 


कपोतकरण पञ्चादस्य कुण्डद्रयय स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


९६. विमाराल्यो महागिरिं । ९७ थ गगाया नाम्ना ख्याता| 


५.७ 
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कपोतङकण्डे विधि वक्र स्नाता कारणकरुण्डके । 
तच््वाचल समारुह्य सम्पूज्य च दिवाकरम्‌ । ४३ ॥ 
सक्रदेव नयो यांति भारस्य ग्रह भ्रति। 
सूयरर्मिसमुद्भूत कपोतकरणामृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुण्यतोयसमांख्यात पाप कपोत मे हर। 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नाद्प्र कपोतपुष्करे ॥। ४५ ।। 
करण समुपर्प्रस्य तन्त्रे रचि यजेत्‌ । 
त्रिविध ब्रह्मबीज तु सहस्रपदमन्ततः।॥ ४६॥ 
रदमयेऽपि चतुथ्य' तु देवीलाया तु चेष्टतः 
अद्खबीजमिद प्रोक्तमाद्त्यस्यातिकामदम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पद्मासनः पद्मकरः प्रद्रगभंस्मदुतिः। 
सप्ारव- सप्ररञ्जुरच द्विजो भास्करः सदा ॥ ४८ ॥ 
वतल मण्डलं चास्य अष्टपत्रसमन्वितम | 
अङ्खष्ठामाह्ुखीना च हृदादीना वथा च पद्‌< ॥ ४९॥ 
अङ्खमन्त्रण सहित. उपान्ते* बहिसयुतः । 
सबन्यासे समुषिष्टो मन्घः सर्वंफठप्रदः ॥ ५० ॥ 
हृच्छिरस्तु हिखावम॑नेत्रास्योदरप्रष्ठतः। 
बाह्वोः पाण्योजंद्वयोस्तु पादयोरूचापिं विन्यसेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जघने च समस्तानि ऋमान्मन्त्राक्षराणि च 
करमोच्चोत्तरतः प्रोक्तः पूजने परिकीर्तितः ॥ ५२॥ 
विसजनं तथैडान्या विद्याद्या दट्श्क्तयः। 
निमाल्यधृ्‌ तत्तवचण्डो माठराचास्तु पार्वंयोः॥ ५३॥ 
बीजमुत्तरतन्स्य पूतः प्रतिपादितम्‌ । 
अनेन विधिना तत्वे पूजयिता नरोत्तमः 1 ५४ ॥ 
स कामानखिरान्‌ प्राप्य इह्वछोके प्रमोदते । 
सुखी शेषे तथा गन्छेद्‌ भास्वरस्याख्यं प्रति ॥ ५५ ॥ 


नातिद्र भास्करस्य दश्िणस्यां शुभाहय, । 
तस्योध्वं सानौ वसति छििङ्गं शांकरयुन्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परिवायं सदा यान्ति महाकायास्तु वानराः । 
परिवायावतिष्ठन्ते सेवभानाङ्क शङ्करम्‌ ॥ ५५७ ॥ 


"षष ग्म 


९८. वषड्‌ । ९९. जपान्ते । 
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त्रिसोताया नरः स्नात्वा यः पष्येत्‌ तु शुमाचले । 
महात्मानं महादेवं कामभिष्ट ठभेन्नर$१०° ॥ ५८ ॥ 
ततः पूवं सुरनदी नाम्ना कुसुममचछिनी । 
क्षीरोदाख्यापरा तस्मात्त ते गसे दक्षिणसछवे | ५९ ॥ 
एते अपि महाराज पुण्यतोयेऽरृतसखवे । 
तयोः स्नात्वा नरो याति छह्कुरस्याख्छयं प्रति ॥ ६० ॥ 
ततोऽपि पूवतो देवी खीर प चापरा नदी | 
यस्या ^ स्नात्वा सहानया शिवलोकाय गच्छति ॥ ६१ ॥ 
ततः पूव शिवा चण्डी चरिडिकाख्या महानदी | 
नियाति धवराख्यात्‌ त॒ पवतत्‌ सुमनोहरात्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिवलिङ्गद्वयं तत्र नातिदूरे उयववर्थितम्‌ । 
गोखोकं चाथ श्वङ्गं च कोञमात्रान्तरे स्थितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चण्डिकाया नरः सनात्वा अद्य धवले्रम्‌ । 
दक्षिण सागर वीक्त्य प्रष्रा गोरोकसज्ञकम्‌ । ६४ ॥ 
ततोऽवत्तीयं च पुनः श्छद्धिणं भूमिपीठकम्‌। 
शिवपूजाविधानेन पूजयि मदंश्चरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फल सम्प्राप्य मानवः । 
सवन्‌ कामानबाष्येह देहान्ते डिवता व्रजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
एता या; कथिता नयः सवा चै दद्िणस्रवः। 
तस्मादीश्चानकाष्टायां पवेतो गन्धमादनः ॥ &७ ॥ 
यत्र -श्रङ्गाहयं किद्ग हिकस्यस्ते म्रहन्तरम्‌ । 
स एव पवेतश्रेष्ठः प्राप्रः त्तेन्नरस्य पश्चिमे ॥ ६८ ॥ 
धृत्वा ब्रद्यधिख देवी साबित प्रतिगामिनी। 
गन्धमादनकस्यान्ते भङ्गस्य पदद्वयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
# स्र वद्राङ्गाजटं चास्ते कुण्ड तच्नान्तरारुकम्‌ । 
अन्तराखककुण्डे तु स्नात्वा पीत्वा च तल्नम्‌ ।॥ ५० ॥ 
भङ्ेशस्य ततो दृष्टा चखिरासस्थ धदद्वयम्‌ । 
पूजयित्वा महाभेज्ज गाणपत्यमवप्लुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
शम्भुपादसयुदधभूतमन्तयाठदुखक्सम्‌ । 
बुषध्वजपद्‌ाना स्वं सयोजय महाब्रष।॥७२॥ 





१०५ ˆ अवाप्नुयाद्‌ । १ माव्य नर स्नाष्वा। २ दुग्धाहयं } 
# सरवदूगगाजकस्यान्ते सगोश्स्य पदद्धयम्म्‌ ॥ # अधिक पाण्डुङिष्याम्‌ । 
३७ 
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इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नानं कत्वान्तराजछे | 
श्रद्खदेवं ततः पश्येत्‌ कन्जपीठान्तवासिनम्‌ ॥ ७३॥ 
मणिकरुटस्याथ गिरेगन्धमादनफस्य च । 
मध्ये खवति लोहित्यो व्ह्मणाग्निसटुसिथितः ॥ ७४ ॥ 
श्वणाश्चाया दक्षिणस्या लौहित्यो ताम सागरः। 
मणिकरुटः स्थितः पूव हयप्रीवो ऽरियंतः॥ ७५ ॥ 
स॒ हयप्रीवरूपेण विष्णुहत्वा ्रासुरम्‌ | 
निहत्य स हयग्रीवः क्रीडाये यत्र॒ सस्थितः ॥ ७६ ॥ 
हत्वा उ्वर तथा विष्णस्तत्र वास्षमथाकरोत्‌ | 
नरदेबासुरादीनां यथं अवति यै हितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उ्वरेणापीडित ्तनुञ्वंर हत्वा म्रहासुरम्‌ । 
सवछोकहिताथौय सोऽगदस्नानमाहरत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अगदस्नानसम्भूत सजत च मद्धासरः^ | 
तस्य स्वयं हयग्रीवो नाम चष्छेऽष्ुनभवम्‌ ॥ ५९॥ 
पुनजांयते यस्मात्‌. तत्र स्नात्वा नरोत्तमः 
अपुनभवसंज्ञ तत्‌ सरस्तु परस्कीतितम्‌ ॥ ८० ॥ 
मणिकरूटाचे विष्णुहयमीवस्बूपधृक्‌ । 
ङतव्यामप्रमाणेन विस्तरेणैव रोभितम्‌ ॥ ८१॥ 
तस्मात्‌ पूरवे भद्रकामः पवंतस्ु त्रिकोणकः। 
यत्र काठ्हयो नाम हिवि व्यवस्थितः ॥ ८२ ॥ 
तस्यासन्ने दद्धिणस्याम पुनभ वङ्कण्डकम्‌ । 
अपुनभूसरस्तीरे पवते भद्रकामदे ॥ ८३ ॥ 
हरवीथीति विख्यात शिखा खरूपिणी । 
तत्र योगी महादेवो योगज्ञो ध्यानतत्परः ॥ ८४ ॥ 
य दृष्टा योगवान्‌ मत्यां सृतो सोक्षमवाप्तुयात्‌ । 
तस्यामेव शिखायां तु गोकर्णो नाम खङ्करः ॥ ८५ ॥ 
गोकर्णो निहतो येन अन्धकस्य खला पुरा । 
गोकणस्य तयेश्चान्या केदारः शम्भु रन्ततः ॥ ८६ ॥ 
ततोऽन्धकसमः प्रोक्तः कमराकरभोगधृक्‌। 
यत्रास्ति शम्भु; केदारः स गिरिमंद्नाहयः ॥ ८७ ॥ 


४ वर्णारापा.। ८. पीडिवस्तन्र । ५, महासुरम्‌ । 
६, गिते । 


अष्टसप्रतितमोऽध्यायः ५५७९, 


तत्रेव कमलः भ्रोक्तः स॒ महात्मारयग्रदः | 
स्नाताऽपुनमवजखे दृष्टा गोकणेयोगिनौ ॥ पट ॥ 
केदारकमटो दषा सयुक्तिमौधवदरने। 
द्ष्ा तु माधव देव ततः काम विरोकयेत्र्‌ ॥ ८€ ॥ 
काम विरोक्य तत्रस्थो निरौन्तेदपुनमंवम्‌ | 
एवं करवा पीठयात्रामनेन कऋमयोगतः॥ ९० ॥ 
सप्र पूवीन्‌ सप्र परानात्मातन दश पच च। 
पितुुदुधृत्य॒चरिदिव नयेत्‌ स पुरसोन्तमः।। ९१ ॥ 
विष्णस्थानसयुद्भूता पुनम बहरीश्र । 
पापं ह्र स्वगेहेतोजितसङ्खमघ्नेदघे ।। ९२ ॥ 
अनेनैव तु मन्त्रेण स्नायाद्‌ वीरोऽपुनभरेत्‌ | 
हय्ीवस्य तन्त्रं॑तु पुरेव प्रतिपदितम््‌।।॥९३॥ 
रूपं शगु महाराज चिन्तयेत्‌ तस्य सादश । 


कपृरछ्कन्दधवलः सितपद्मो परिस्थितः।। ९४ ॥ 
चतुमुजः कुण्डलादिनानांख्ङ्कारम्‌षिविः। 
वरदाभयहस्तस्त॒ वामहस्तद्येन तु! ५ ॥ 


पुस्तकं सितपद्मं च धत्तं हस्तद्वये ऽपरे । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कः कचि गरुडासनः\। ९& ॥ 
सवं उत्तरतन्त्रो क्तः क्रमो भ्राद्यः प्रपूजने। 
विष्वक्सेनो हयरेस्तु निमील्य वरृगविखनजं ने ॥ २७ ॥ 
शिङारूपप्रतिच्छन्न, सदास्ते गरूडध्वजः। 
कीडमानोऽथ गन्धव; ध्थिते खोकदिताय च ॥ श्ट ॥ 
हयग्रीवस्य मन्त्रस्य सिद्धिखश्चद्रयेन तु॥ 
यावकेः पायसेराव्येहोमं कुवेन्‌ पुरच्धरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
एकेनैव तु राजेन्द्र पुरश्चरणकमंणा 
इष्टिद्धिमवाप्येह्‌ विष्मुरोकमवप्लुयात्‌ ॥ १०० ॥ 
मन्त्रस्तु प्चवक्तराणा पच्चमूतिं सदान्वये्‌ । 
पूत तत्पुरुषादीना कामादीन्‌ पूजको द्विजः ॥ १०१ ॥ 
कामिस्पल्पुरुषो ज्ञेयो ध. योगान; म्ीर्तितः | 
अघोरो ह्यथ ५ केदारो वामदेवक; ॥ १०२ ॥ 
सद्योजातस्तु न्त्स्तैस्तैः अप्रूजयेत्‌ । 


ध८्० कालिकापुराणम्‌ 


पवंतश्चैव केदारः शिवगङ्गा तु कालिका । १०३॥ 
हयग्रीवस्य पूवंस्या केदारस्य तु पर्चिमे। 
छायामोगाह्वयस्थान पुरी भोगवती तथा ॥ १०४ ॥ 
यो गच्छेन्मणिकूटाल्या कोतुकाच्च पुनभवम्‌। 
स॒ सवतीथेयात्राणा फरूमाप्नोति मानवः ॥ १०५ ॥ 
व्येष्ठे मासि सिते प्ते पच्रद्रयष्टमीषु च। 
स्नात्वाऽपुनभवज ङे यः पर्येद विधिवद्धसिम्‌ । 
स॒ सवं कुठमुदुधृत्य विष्णसायुञ्यमाप्लुयात्‌ । १०६ ॥ 
व्येष्ठ तु सकट मास नित्य पर्येत्‌ तु यो हरिम्‌ | 
हरौ विदटीनता याति स सवैः सहितः कलैः ॥ १०७ ॥ 
एतत्‌ ते कथित पुण्य मणिकरूटाहृयं परम्‌ । 
वाराणसीतो दह्यधिक सिद्धविद्याधराचितम्‌॥ १०८ ॥ 
य; पटेच्छणयाद्िभो मणिक्रूटस्य निणयम्‌ । 
स॒ सवंबेदस्य फल प्राप्नोत्येव न संञ्यय, ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीकालिशापूराणे अषटसक्चतितमोऽध्याय ।। ७८, 


७, केरासः । 


एकोनारीतितमोऽष्यायः 
गव्यं उवाव-- 


ततः पूवं महाराज दपेणो नाम पवंतः। 
कुबेरो यत्र॒ बसति धनपलैः समं सदा ॥१॥ 
यस्मिन्नास्ते मध्यभागे रोहितो रोदहिताकृति; । 
य स्मिररोह्‌ादिक स्पृष्ट स्वणंतां याति तत्क्षणात्‌ ॥ २॥ 
यच्रातिदूरे स्वति दपेणो नाम वे तदः। 
हिमाद्विप्रभवो निचयं लौहित्यसद्शः एतेः ॥ ३॥ 
समुत्पन्नं हि रौहित्यं सवैर्दवगणेहंरसि | 
सवतीर्थोदकैः सम्यक्‌ स्नापयामास त सुत्तम्‌ ॥ ४॥ 
तस्य॒ स्नानसमुद्भूतः पापद्पंस्य पाटनः। 
तेनायं दप॑णो नाम पुरां देवगणेः छ्रतः॥५॥। 
तस्मिन्‌ स्नात्वा नदवरे योऽचयेद्‌ दपंणाचछे | 
कुबेरं प्रतिपत्तिथ्या कार्तिके शुक्छपश्छके ॥ ६ ॥ 
स॒ याति ब्रह्मसदनमिह भूतिशतेयुंतः। 
द्पणाद्‌ दि्चि पूवस्यामग्निमाखाहयो गिरिः ॥ 3 ॥ 


सपाकारः सप्रञ्चतव्याम्दीघोधविष्ठरतः , 
तत्र॒ तिष्ठति बै बहिरूभ्वंभागेऽभ्निसण्डटे। ८ ॥। 
सिन्दूरपुञ्सङ्काशे चारुदारशि राले । 


तस्मिन्निरिन्धनो वदहिर्नित्यमद्यापि काते ॥ € ॥ 
भैरवस्य हिताथीय कामाख्यापरिसेचने । 
पूवमेव स्थितस्तत्र स्वाद्‌ वहग; सह्‌ । * ० ॥ 
खौहित्यपाथसि स्नात्वा तग्निमाराहयं गिरि | 
आरुह्य वहि सम्पूज्य मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ ११ ॥ 
पुरस्तादग्निमाख्स्य ण्डक  वारुगाहयम्‌ | 
तस्य तीरे गिरिशष्ठो नाम्ना कंसकरः- स्प्रतः।। १२॥ 
बरुणस्तत्र ब्रसति वित्यमेव जखाधिपः। 
तस्मिन्‌ कंसकर सम्यक्‌ पूज यित्वा प्रचेतसम्‌ ।। १३ ॥ 
स्नात्वा च बारुणे कुण्डे कारणं लोकमाप्तुयात्‌ । 
आद्यं न्यञ्जनमेवान्न पन्चमस्वस्खंयुतम ।। १४ ॥ 


५८२ काठिकापुराणम्‌ 


खम्भुचूडाशिखायुक्तं कोवेरं बीजसुष््यते ! 


सप्तमो यः पक्रारस्य विन्दुरचन्द्राधंसयुतः ॥ १५ ॥ 
बहिबीजमिति ख्यात तेन बह्कि प्रपूजयेत्‌ । 
मक!रपच्छमः सोमबिन्दुना वारुणः स्यतः ॥ १६ ॥ 
एभिमन्त्रेरिमान्‌ देवान्‌ नित्यमेव प्रपूजयेत्‌ । 
बायुकरूटो नाम गिरिः पूवस्या बरुणाचरात्‌ ॥ १७॥ 
द्विखण्डो वायुबीजेन मण्डलेन समन्वितः 
वायुखोकस्थितशचन्द्रौ यस्माननिःसत्य मारुतः ॥ ९८ ॥ 
उध्वौधोभागमासाद्य निस्य बहति भूपते। 
तन्न॒ वायु समभ्यच््यं वायुखोकमवाप्ुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
पूवं बवायुगिरे शेखख्चन्द्रकरूट इति स्मृतः< 
त्निकोणरचन्द्रसङ्।रास्तदूष्व चन्द्रमण्डख्म्‌ ॥ २० ॥ 
दितीयवगस्या्य तु बिन्दुना समरुडकृतम्‌। 
चन्द्रबीजमिति प्रोक्त तेन चन्द्र प्रपूजयेत्‌ । २१॥ 
अदययापि प्रतिदञ्ज° तु पवंतं*° त निशापतिः 
प्रदक्षिणीकरोत्येव ठशभिङ्चापि खेचरे; ॥ २२॥ 
तस्येव पवंभगे तु सोमङ्कण्डाह्यय सरः। 
तच्र स्नात्वा च पीत्वा च नरः केवल्यमरचुते ॥ २३ ॥ 
स्वगोदवतरच्चन्द्रः कामाल्यासेवने यदा| 
तद्‌। तद्ररमिसद्खाताश्चिःसतास्तोयरा्यः ॥ २४ ॥ 
तैसतोयैवासवः कुण्डमकरो डिन्द्रचन्द्रयोः। 
सध्ये पुण्यतमे स्थाने स्वय ब्रह्मशिरोपरि ॥ २५॥ 
चन्द्ररर्मिसमुद्‌ भूतचन्द्रक्ण्डमहोदधौ | 
यं य भावं समासाद्य तं चन्द्रकटुष हरम्‌ ॥ २६॥ 
सुधास्रवणमह्वाद त्व चन्द्रकलुषं हर । 
इत्यनेन तु मन्त्रेण यः सत्वा चन्द्रपाथसि ॥ २७॥ 
चान्द्रकरूट समारुह्य पूजयेद्‌ यस्तु त॒ नरः 
अविच्छिन्ना सन्ततिस्तु खुकान्ता तस्य जायते ॥ २८ ॥ 
परत्र चन्द्रभवनं भित्त्वा याति पर पदम्‌। 
तीरे तु चन्द्रकूटस्य नन्दनो नाम बे गिरिः॥ २९॥) 
तस्मिन्‌ वसति शक्रस्तु कामाल्यासेवने रतः । 





८. श्रव । ९, प्रधिप् | ५०, हरं ) 


ए्छोनाशीतितमोऽध्यायः 


पद्भावं समासाद्य सवेदेवेरवरो हरिः; ॥ ३०॥ 
सेवितुं त्रिदशेशानं सतत वतेते नरः*२ | 
चन्द्रकटस्य तु गिरेनन्दनस्य तथा गिरेः॥३१॥ 
प्रतिद्छं तथा चन्द्रः ग्रदक्षिणयति चरिधा। 
चन्द्रकूटजठे स्नाता समारद्याथ नन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आराध्य शक्र लोकेड महाफुरमवाप्तुयात्‌ | 
नन्द्नात्‌ पूवंभगे दतु मस्मकरटो महागिरिः ॥ ३३ ॥ 
यः स्वय भग॑रूपः स सदा चेच्छान्तमुत्तमम्‌ २ । 
दक्षिणे भस्मकूटस्य देवी पौयुषधारिणी ॥ ३४ ॥ 
उवंश्ी नाम विख्याता रशक्रभीतिकरी सदा । 
देवेय॑त्‌ स्थापित पवंमथृतं भोजनाय वं॥ ३५॥ 
कामाख्यायास्तदाढाय स्वय तिष्ठति चोवश्ची। 
चिरारूपो हरष्ता तु सभाच्रूत्येव तिष्ठति।। ३६ ॥ 
सा चेवामृतराशि तु कृता किञ्चन किंचन। 
उपस्थापयते नित्य कामास्यायोनिमण्डटे ।। ३७ ॥ 
सुधाशिखान्तरस्था तु उब रीकुण्डवासिनी । 
उवं शीभस्मकरूटस्य मध्ये कुण्ड सदाचतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दराचिशद्धन्ुराकीणं पञ्छाशद्धुरायतम्‌ । 
तन्न स्नात्वा च पीला च नरो मोक्षमवप्तुयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कामाख्यायोनिरेशानीं दिश थाति सदेव हिं । 
भस्मक्ूटे प्रवति उवंशीमपि योगिनी ॥ ४०॥ 
आप्यायिता चामृतेन नित्यं देवी प्रमोदते। 


११ म्म | 

# चन्द्रकूटशिरेर्याम्यभमगि गिरिजनादंम, । 
तस्य यास्ये स्वधोमागे भश्चक्छान्ताह्वय सर ।॥ 1 ॥ 
न तस्य सदृश तीर्थमर्कवि ब्रह्माण्डगोचरे। 
जके स्थरे छता येऽत्र यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
जनादंनभिरौ विष्णुः दम॑रूपस्वरूपधक्‌ । 
शिरं भिस्वा स््थितस्तश्च देवगन्धवधेवितः ।। ३ ॥ 
भश्वक्रान्तजके स्नात पूजयित्वा जनादृनम्‌ । 
फरक्ोरटिं सञुद्शटत्य खय स्थात्‌ पुरुषोत्तम - ।॥ 8 ॥ 


3 


पाण्डुलिप्यामषिकः $ 


4२, सर्मरूपस्य ख याति च्चान्तिुत्तमाम्‌ । 


स्ट कालिकापुराणम्‌ 


मोदयुक्ता मह देवी कामेन मोदते सदा ॥ ४१॥ 
मस्मकूटस्य चैगान्या मणिकूटो महागिरिः । 
मणिकर्णो नाम हरस्तत्र तिष्ठति टखिड़िकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ख॒ सद्योजातरूपस्तु मणिकणं इतीरितः 
सद्योजातस्य मन्त्रेण पूजितम्यः सदाशिवः ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रतीथजले स्नात्वा दथा चन्द्र सवासवम्‌। 
मणिकर्णेटवर दथा युक्तिभिस्माचरु गते।॥ ४४॥ 
स्वेतः इवेताम्बरधरो दञ्चारवो हेममूषितः 
गदापाणिरविबाहुर्च कतेन्यो वरदः शशौ ॥ ४६५ ॥ 


सष्खनेत्रो गौराद्खो द्विभुजो वामहस्तगम्‌। 
वज्र गदाङुर धत्त दक्षिणेनापि पाणिना ॥ ४६॥ 


एेरावतगजस्थस्तु बाणतूणीरबन्धनः | 
धनुडच कक्ते गृहणाति सेवमानो महेरवरीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वकारानन्तरो वणेङचन्द्रबिन्दुसमन्वितः । 


सक्रबीजमिति प्रोक्त शक्र तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
नदी सुभङ्गखा नाम दिमपवंतनिगंवा। 
पूवस्या मणिक्छूटस्य सदा खवति शोभना ॥ ४९ ॥ 
मणिकूट समारुह्य यस्ता परयति बै नदीम्‌ । 
स॒ गङ्गास्नानज पुण्यमवाप्य त्रिदिव जेत्‌ | ५० ॥ 
मणिकरूटाचरत्‌ पूव मत्स्यध्वजङ्कखाचङ. । 
निदेग्धो यत्र मदनो हरने्ाग्निना पुनः॥ ५१॥ 
ररौर प्राप तपसा समाराध्य वृषध्वजम्‌ । 
तत्र मत्स्यस्वरूपस्तु कामदेवेन '* सस्थितः *४॥ ५२ ॥ 
अधित्यकायां परथिवीं वीक्षमाणः समन्ततः | 
नदी तु शआर्वती नाम तच्ास्ते दक्षिणस्षवा ॥ ५३॥ 
सरः कामसरो नाम तत्र शेङे व्यवस्थितम्‌ । 
साइवत्या विधिवस्स्नात्वा पीत्वा *“कामसरोऽम्भसि ॥ ५४ ॥ 
बिसुक्तपपः शुद्धादमा शिवरोके समष्टीयते। 
गन्धमादनपूवस्या सुक्रान्तो नाम पवंतः॥ ५५ ॥ 
ततप्रान्ते वासवं कुण्डं वासवाख्रतमोजनम्‌ | 


३. कामदेव । १४० क्षम स््थिदः । १५. कामकरोमभ्वि । 
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यत्र स्थित्वा दक्षिणस्या पुरा शक्रः शचीपतिः ॥ ५६ ॥ 
अमृत श्रान्तदेहस्तु*ः कामरूपान्तरे पपौ । 
स्नात्वा तु वासवे कुण्डे समारुह्य यकान्तकम्‌ ॥ ५५ ॥। 
वास्तवस्य प्रियो भूत्वा इक्र खोकमवाप्तुयात्‌। 4 
पूवस्यां तु सुकान्तस्य रक्षकरूटाहयो गिरिः ॥ ५८ ॥ 
यत्रास्ते सतत देवो निच्छती राक्चसेहवरः 
खड्गहस्तो महाकायो बामे चमधरस्तथा ॥ ५९ ॥ 
जटाजूटसमायुक्तः प्राशुः कृष्णाचरोपमः। 
द्विजः कृष्णवासास्तु ‹"गदंभोपरिसस्थितः ॥ &० ॥ 
प्रान्तोपान्तो बिन्दुचन्द्रसदहितावादिरेव च। 
नेत्यं कथित बीज तेन त॒ परिपूजयेत्‌ ॥ ६१॥ 
रक्ष्कूट समार्य निच्छेति राक्षसेरवरम्‌ । 
यः पूजयेद्‌ विधानेन चण्डिका राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
न तस्य राक्षसेभ्योऽस्ति भय नृप कदाचन । 
राक्षसाडच पिङ्ञाचाङचव वेताखा गणनायकाः ॥ ६३ ॥ 
तं दृष्टवा पुरुषं राजन्‌ सवदेव प्रबिभ्यति । 
रक्षभ्करूटात्‌ पूवदिल्ि भैरवो नाम माधवः॥ ६४ ॥ 
पाण्ड्नाथ इति ख्यातो भावरूपेण सस्थितः 
त॒ पाण्डुनाथ सततमष्टाक्षरमवोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेनेव॒ पूजयेद्‌ देव पार्डुनाथाहय हरिम्‌ । 
वणन रक्तगोराङ्ग गदापद्मधर करे ॥ ६६ ॥ 
दक्षिणे चक्रश्छी च बाहुभ्यामपि बिभ्रतम्‌ | 
चतुभज रक्तपश्मसस्थित युकुटोऽञ्वर्म्‌ ॥ ६७ ॥ 
कुण्डठे बिभ्रतं शुद्धं श्रीवत्सोरस्छय॒ुत्तमम्‌ | 
नमो नारायणायेति मूरुबीनेन बा हरेः ॥ ६८ ॥ 
एव॒ सम्पूजयेद्‌ भूप चतुबगंस्य सिद्धये । 
पाण्डुनाथस्योत्तरस्या जद्य्रूटाह्य सरः; ॥ ६< ॥ 
नह्मणा निर्मितं पूवे स्नानाथ स्वगवासिनाम्‌ । 
आयामेन शतव्याम विस्तीणं त्वेतदधंकम्‌ ॥ ७० ॥ 
सवपापहरं पुण्य देवरोकात्‌ समागतम्‌ । 


कमण्डदुसमुदूभूत बह्यक्रुण्डास्रतस्च ॥ ७१ ॥ 


१६ प्राप्तहेतोस्तु । ५७. खड्गकोपरि । 


८५८२५ 
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हर मे स्वंपापानि पुण्य स्वगं च साधय । 
इत्यनेन तु मन्त्रेण स्नात्वा तस्मिन्‌ सरोजे ॥ ७२॥ 
पाण्डुनाथ च सम्पूज्य विष्ण्रुसायुज्यमप्तुयात्‌ । 
बह्मकुडजले स्नाता पूजयित्वा उमापतिम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वायुकरूट समारुह्य सुक्तिमेवाप्लुयान्तरः 
पाण्डुनाथात्‌ पूवदिश्चि गिरि्चित्रहरो*< हरिः ॥ ५४ ॥ 
सतत॒ यत्र रमते विष्ण॒वा।राहरूपधृक्‌ । 
ततस्त नीखकटाख्य कामाख्यानिख्य परम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततपूबंभागे वसति ब्रह्मा ब्रह्मगिरिः पुनः 
ब्रह्मरैस्य पूवंस्या भूमिपीठे व्यवस्थितम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
चारुनिम्नशुभावतं कामाख्यानािमण्डलम्‌ । 
‹'तवोग्रतारारूपेण रमते परमेश्वरी ॥ ५७ ॥ 
तत्र॒तेनैव रूपेण पजितव्या शुमास्मिका । 
तस्यास्तु बीज पुवस्मिन्सुत्तरे प्रतिपादितम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
रूपं णु नरश्रष्ठ येन ध्येया सदा शिवा। 
कृष्णा छम्बोढरी दीघां विरा रक्तदन्तिका ॥ ५९ ॥ 
चतु्ुजा छखाद्गीो तु दक्षिणे कठेखपरो | 
खड्ग चेन्दीवर वामे शीषं चैकजटा पुन;॥ ८० ॥ 
वामपादं शवस्योवोर्निधायाडन्नि ° तु दक्षिणाम्‌। 
शवस्य हव्ये न्यास्य साष्टृहास प्रकुवंती ॥ ८१ ॥ 
नागहारकिरोमाराभूषिता कामढा परा। 
त्रिकोण मण्डठ चास्या हुङ्कारं मध्यबीजकाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दवारेाना योगिनीनां नामान्यस्यां तु तन्त्रके। 
ज्ञयानि नरदादुरु यत्‌ प्रोक्त वाम्थगोचरे । ८३ ॥ 
उवेरयां विधिवत्‌ स्नास्वा स्पष्टा पाण्डशिखं तथा । 
नीखकूट समारुह्य पुनर्यन न॒ जायते ८४ ॥ 
पुरन्द्रपुरायाते वाराणस्याः कराधिकै । 
सुधासकीणतोयौषै, पाप हर ममोर्वि।। ८५ ॥ 
अमृतछलाविणी देवी युधोषपरिपूरणी | 
अगृतेनाशतं मेऽद्य देष देवि ममोकंशि । ८8 ॥ 


१८. रहो । १९ तश्रोप्रतारया । 
२०. । नधायोष्थाय | 
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पुरन्द्रप्रिये देवि वाराणस्याः सदाम्बिके, ९ | 
छोहित्यहदसकीणे पाप हर ममोर्वंलि ॥ ८७ ॥ 
इत्येभिः स्तुतिभिमन्त्रेः स्नात्वा पुख्यो वशीजले । 
सवंपापविनिसुक्तो विष्णरोके विचेष्टते ॥ ट्टः ॥ 
उवंशी द्विभुजा परोक्ता स्वणकङ्णधारिणी । 
सौवणंपाच्रममृतसखावणाय बिभर्ति च ॥८९॥ 
शक्तवल्ला गोरवणां पीनोन्नतपयोधरा। 
सबा्वसुन्दरी शुद्धा सवौमरणमूषिता ॥ ९० ॥ 
एतन्नामाद्यक्षर तु मन्त्रमस्याः प्रकार्षितम्‌। 
उमातन्त्रे तु गदित मन्त्रमस्याः प्रकीर्तितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गणेशः पूवद्वारस्थः कामास्यापवेतस्य तु। 
तत्रेव चाग्निवेतारः स्थितो द्वारि मनोहरः ॥ ९२ 
तयो रूपम च मन्त्रं च यथोक्त शम्भुना पुरा । 


तदष्ट॒प्रतिवक्ष्यामि महाराज शणुष्व मे ॥ ९३ ॥* 


ॐ नम उल्कामुखायेति मूखबीजादिसन्जतम्‌ । 
मन्त्र सिद्धगणेशस्य दारस्थस्य प्रकीतिंतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
रूपं तस्य प्रवद्यामि गजवक्त्र ॒भिरोचनम्‌। 
म्बोद्रं चतुबीह व्याख्यज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शुपंकणं ब्रहद्गण्डमेकदन्त*उ3 प्रथुदरम्‌ । 
दक्षिणे त॒ करे दण्डमुत्परु च तथापरे ॥९६॥ 
छड्ड़क पर चैव वामतः परिकीर्तितम्‌ । 
बृहन्त्वाक्षिप्रगगन पीनस्कन्धाडधिपाणिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
युक्त  बुद्धिङ्खुद्धिभ्यामधस्तान्मूषकान्वितम्‌ । 
° भ्तन्त्रस्तु यादृशः प्रोक्तः पञ्चवक्चरस्य पूजने ॥ शट ॥ 
स एव तन्त्रो ्राह्यस्तु तादग्विधिनिषेधनम्‌ २५ । 
द्वि्ुजः पीनवदनो रक्तनेत्रो भयङ्करः; ॥ ९९ ॥ 
छरिका दक्षिणे पाणो वामे रुधिरपान्नकम्‌ | 


देष्टकरारुवदनं करो धमनिसन्ततः ॥ १०० ॥ 


जटां दीर्घा मूध्नि बिभ्रदूघोररावयुतस्तथा । 


पचतुर्थोऽग्निबीनेन षष्ठस्वरविभूषितः ॥ १०१॥। 


ध्वटः७ 


२१. सदाभिष्े । २९. विराजते । # अधिको सुदि तरु स्तके 
२६, खत तुगडमेकदष्टर ! २७. मश््रस्तु । २५. निषेधकम्‌ । 
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अग्निवेताख्बीजोऽय सवेत्र॒ भयनारकः। 
पूजयेदग्निवेताल सवत्र भयवारणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यः पूजयेत्‌ तस्य पुनभूतादिभ्यो भय नहि । 
अष्टानामथ सन्त्राणा योगिनीना कसान्चृप ॥ १०३ ॥ 
शेख्पुच्रीप्रमुख्याणा मन्त्राण्यष्टाक्षराणि तु । 
वेष्णवीतन्त्रसंस्थानि पूवंग्रोक्तानि तानि तु ॥ १०४॥ 
शेर्पुच्यास्तथा चाज्ञमन्त्र प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ | 
रूप तु नरडादृरु योगिनीना विरोषतः।॥ १०५ ॥ 
परत्यक्षरेण २९ बीजेन दुगौतन्त्रेण वा तिमा. । 
नेत्रबीजेनेव पूज्या योगिन्यो नृपसत्तम ॥ १०६ ।* 
कात्यायनी पाद्दुगा दुगौतन्त्रेण पूजयेत्‌ । 
तदेव पूजन रूपं तप्पूवं प्रतिपादितम्‌ ॥ १०७॥ 
काररच्यास्तु मन्त्रेण कारराति प्रपूजयेत्‌ । 
काटराञ्या शखूपमन्त्रौ पुरेव प्रतिपादितौ ॥ १०८ ॥ 
महामायातन्मन्त्ेः पूजयेद्‌ भुवनेश्रीम्‌ । 
एताः सवासु योगिन्यः कामाख्यावत्‌ फलप्रदाः ॥ १०९ ॥ 
विरोषो यत्र नैवोक्तो रूपे तन्त्रे च पूजने। 
दुगोतन्त्रेण मन्त्रेण तत्र पूजां समाचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रत्येक योभिनीं यस्तु पूजयेन्नरसत्तमः 
स॒ सवंयज्ञस्य फर प्राप्नोति नरसत्तमः ११९१ ॥ 


नीरशेर्स्य पूवस्मिन्‌ स्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । 
नाभिमण्डलपूवंस्या भस्मक्रूटस्य दक्षिणे ॥ ११२ ॥ 
पूवस्या कपटो नाम पवतो यमरूपधुक्‌ । 
तत्र याम्या कृष्णा नीराञ्जनसमप्रभा ॥ ११२ ॥ 
अधित्यकाया राजेन्द्र व्यामपञ्चञ्ुविस्तरता२* । 
पूजयेत्‌ तत्र शमन पाणौ दण्डं सदेव यः॥ ११४ ॥ 
धत्ते तु पाणिना नित्य ›<प्राणिदण्डस्य साधनम्‌ । 
कृष्णवण तु द्विमुजं किरीटसमुकटोञ्ज्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
दधतं चासिपुत्री च चामपाणौ सदैव हि 
करष्णकल स्थुरुपाद्‌ं बहिर्निःदखछतदन्तक्रम्‌ ॥ ११६ ॥ 
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2६. सपूल्या योगिन्यो नृप्रसन्तम । # मुद्वितपुस्तं करेऽधिक. । 
७. स्थाम. कक ˆ | २८ प्राश्रद्ण्डस्य । 
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२°भयाभयभ्रद्‌ नित्य॒ नृणा महिषवाहनम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या याम्यबीजेन साधकः ॥ ११७॥ 
उपान्तवगंस्यादिर्यो वर्णों बिन्न्दुसयुतः 
यमबीजमिति ख्यात यमस्य प्रीतिदायकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अनेनैव तु मन्त्रेण शमन पूजयेत्‌ तुयः 
कपंटाख्येऽचलवरे नापमरल्युमवाप्नयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
पूवंस्या कपेटाख्यात्‌ तु शेकाच्चित्रं इति स्म्रतः 
यः पृवभागप्रान्तेऽभूदुदिश्याग्नेय्यामवस्थितः ॥ ६२० ॥ 
पीठस्तु बह्य्रावस्तु स. प्राक्‌ पवंत उच्यते । 
तस्मिन्‌ वसन्ति सतत ग्रह इव यथेच्छया ॥ १२१॥ 
तत्र तान्‌ पूजयेद्‌ यस्तु स नाप्नोव्यापद्‌ क्वचित्‌| 
रूपं मन्त्रं च सूयंस्य चन्द्रस्य प्रतिपादितम्‌ ॥ १२२॥ 
सप्रानामितरेषां त॒ मन्त्र रूप अणष्व ये। 
रक्ताम्बरधरः शरी शक्तिमारच गदाधरः | १२३ ॥ 
चतुभुजो मेषरथो वरदो मङ्गखो मतः| 
पीताम्बरधरः शी पीतमाल्यानुखेपनः॥ १२४ ॥ 
3 गखडगचमेगदापणि; सिंहस्थो वरदो बुधः 
स्वणगौरः पीतवासाः स्वणेपयेकस स्थितः ॥ ६२५ ॥ 
माला कमण्डटु दण्ड वामेन वरदायकम्‌ । 
चतुभज च स्व॑ज्ञं चिन्तयेद्‌ देवतीथंकम्‌ ॥ १.६ ॥ 
सवे द॑वगणेर्मित्य तप्यमान मनोहरम्‌ । 
शुक्कवस््र शुक्रवर्णं शद्कनागोपरिस्थितम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चतुभज पारमाखार* पुस्त च॒ चराभये। 
क्रमाद्‌ दक्षिणवामाया धत्ते दैत्यगुरुः सदा ॥ १२द ॥ 
इन्द्रनीखनिमः शटी वरदो गृघ्वाहुनः 
उ“प्शबाणासनधरो ध्यातन्योऽकसुतः सदा ॥ १२९ ॥ 
कामदेवस्य बीजं तु मन्त्रं भोमस्य कीर्तितम्‌ । 
दुगीया नेचरबीजस्य यत्त॒ मध्यावर शुभम्‌ ॥ ५२० ॥ 
तन्मन्त्रं शश्िपुघ्रस्य सवंकामफर्प्रदम्‌ । 
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तकारपचख्चमादिस्तु चतुःषट्स्वरसयुतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
गणेराबीजान्तमिद गुरोमन्त्रं प्रकीर्तितम्‌ । 
बिन्िन्दुसयुतं चापि पूवंवणंदरयं पुनः॥ १३२॥ 
सप्तमस्वरसयुक्तो मकारस्त्वादिरन्तरम्‌ । 
्रान्तवगीयक्षर तु विन्िन्दुभ्या समन्वितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
भवेच्छुक्रस्य वीज तु स्व॑कामसमृद्धिदम्‌ । 
प्ान्तवगौदक्षरं तु चन्द्रविन्दुसमन्वितम्‌ ॥ १३४॥ 


आद्यमन्त्रस्वरोपेत तदेवेत्यादिं खयुतम्‌ । 
उनैरचरस्य मन्त्रोऽय सवंदोपविनासनः ॥ १३५ ॥ 
बिन्दुचन्द्रसमायुक्त नामादक्षरमेव वा । 


तेषा सव्रहाणा वै मन्त्रम्ग प्रकीर्तितम्‌ । १३६॥ 
शान्तिके पौष्टिके कृत्ये एभिमन्त्रेमंहानिमान्‌ । 
पूजयेत्‌ सवंदा धीरो भूतिकामो महामतिः ॥ १३७ ॥ 
वरढाभयहस्तङ्च खद्गचमंधरस्तथा । 
सिंहासनगतः ष्णो राुर्धीर, प्रचद्यते ॥ १३८ ॥ 
धूम्रवर्णो विज्ञाराक्षः पुच्छरूपी चतुमुंजः। 
खड्गचमंगदावाणपाणिः केतुः शवासनः ॥ १३९॥ 
उपान्तादिद्धादश्चेन स्वरेण सहितः पुनः 
उपान्तः पञ्चमेनेन्दुबिन्दुभ्या सहितावुभौ ॥ १४० ॥ 
मन्त्रोऽयमनुरोमेन राहोः केतोर्विलोमतः। 
आदयक्षर पूववद्‌ वा मन्त्रयुक्तमथैतयोः ॥ १४१ ॥ 
एव चित्रे शैरुवरे पूजयित्वा नवप्रहान्‌ । 
अभीष्टाल्ञेमते कामान्नरः शान्ति तथात्तमाम्‌ ॥ १४२ ॥ 


चित्रकरूटात्‌ तु पृव॑स्यां कञ्जखाचर उत्तम । 
सव विद्याधराश्रास्त॒ सन्त्यस्मिन्‌ देवयोनयः ॥ १४२ ॥ 
त पवंतं समारुह्य प्रणस्य सकलान्‌ सुरान्‌ । 
स्वगं यान्ति नरश्रेष्ट इह चाप्यतुकां श्रियम्‌ ॥ १४४ ॥ 
कज्राचर्शैरात्‌ तु पूवस्मि्छुभपवंतः। 
सच्या साधं पुरा रेमे यत्न शक्रः सुरेरवरः ॥ १४५ ॥ 
ततपूवंस्यां महदेवी नदी कपिकग्धिका । 
तस्यां स्नात्वा नरो गङ्गास्नानजं षरमाप्युयाव्‌ ॥ १४६ ॥ 
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कामाख्यानिख्यात्‌ षवे दक्षिणस्या तथा दिचि । 

विद्यते महदावतं भुवि ब्रह्मविलं महत्‌ | ५४७ ॥ 
पचर्विङतिमानेन योजनानां नरेश्वर । 
तस्मादायाति सनदी सिताम्मोऽपम ऽऽतोयभाक्‌ ॥ १४८ ॥ 
को ह्या कीर्तितो देवेयस्मात्‌ तस्य पिरात्‌३< सतां । 

गगेव प्छदा यस्मात्‌ तस्मात्‌ कपिख्गगिका ॥ १४९ ॥ 
स्नात्वा कपिरगङ्ाया सवेमन्वन्तरेषु च । 

नरः स्वगंमवाप्यादौ ब्ह्यलोक\, ततो ब्रजेत्‌ ॥ १५- ॥ 
अतीत्य ता नदी पूवंभागे दमनिकाहया। 

नदी महाकृष्णतोया पापस्य दमनी तथा ॥ १५१ ॥ 
ततो बृद्धाहया चाभूदपरा सरिदुत्तमा। 

तस्या नद्याः पवभागे गद्खावत्‌ फरदायिनी ॥ १५२ ॥ 
माघ तु सकलं मंस * ° स्नात्वः मुक्तिमवाप्ुयात्‌ । 

तथा दमनिकाया च पर निवांणमप्नुयात्‌ ॥ १५३ ॥ 
ततः पूवं परा देवी नाम्ना सा सरिदुत्तमा । # 

महती दिव्ययुना यञ्ुनावत्‌ फ्ट्प्रदा ॥ १५४ क 
दक्षिणाद्विससुदूभूता दक्षिणोदधिगामिनी 14 

तस्या तु कार्तिक मास स्नात्वा मुक्तिमवप्लुयात्‌ ॥ १५५५ | 


इह चेवोत्तमान्‌ भोगान्‌ भागधेयान्‌ प्रतिष्ठितान्‌ | 
तन्मध्ये भैरवो देवो भगंसम्भोगसम्भवः॥ १५६॥। 
*"दुजयाख्ये वरगिरावस्स्युपत्यकभुमिगः । 
योऽसौ अरभरूपस्य मभ्यखश्डोऽतिभेरवः ॥ १५५ ॥ 
स एव भैरवाख्योऽयं पञ्चवकत्रस्य मन्त्रकैः | 
सम्पूज्य तत्र मतिमान्‌ स याति शिवखोकताम्‌ ॥ १५८ ॥ 
कामेङवरस्य सा पूजा कथिता नीखनिणंये । 
सम्पूज्य पव॑तश्रेष्ठे दुजये चाचलोत्तमे ॥ १५९ ॥ 
तत्र "° भैरवगङ्गास्ति सरो वै भ्मेरवाह्यम्‌ । 
तयोः स्नात्वा नरो याति शिवखोकं समातनम्‌*४॥ १६० ॥ 


३७. सितातोयम । ३८. तस्या बिकात्‌ । ३९. -भवाप्नुयाः 
४० तस्या स्नाष्वा नयेत्तम । 42 सुदितपुस्तके अधिक्‌ । 

४१. दुजंयारूयो हरगिरौरसमोगग' समौ । ७२. तत्रेवाक्षाश्षगंगारि 
४३, स्थावरा * ° । ४७४, भमस्यंताम्‌ । 
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दुजंयाख्यस्य पूवंस्या पुर नाम वरासनम्‌ । 
तदूदक्षिणे सहाशैरः क्षोभको नाम नामतः ॥ १६१ ॥ 
तस्मिन्‌ गिरो शिखप्ष्ठे रक्तदेवी व्यवस्थिता । 
पच्पुष्करिणी नाम्ना पच्वयोनिस्वरूपिणी ॥ १६२ ॥ 
पच्चभिदंगीयोनिभिः पूजयेत्‌ पंचवक्त्रकम्‌ । 
स्थिता रमयितु तत्र नित्यमेव हिमाद्रिजा ॥ १६३॥ 
तच्छैरूपूकंभागे तु कान्ता नाम महानदी । 
दक्षिणं सागरं याति प्रथमं चोत्तरसख्रवा॥ १६४॥ 
दिन्यं छ्ुण्ड मह कुण्ड *“तच्छैरोपत्यकाक्षितो । 
सस्थित तत्र स्नात्वा तु तां देवी परिपूजयेत्‌ ॥ १६५॥ 
दिन्यङुण्डे नरः स्नात्वा पश्चपुष्करणी शिवम्‌ । 
यः पूजयेन्महाभागः स योनो न हि जायते ॥ १६६ ॥ 
पञ्चयोन्यः पुष्करिणीः पचेव परिसंस्थिताः 
यतस्ततः पञ्चरूपा पच्चपुष्करिणी मता ॥ १६५७ ॥ 
यथावकुल-पुष्पाणि तथता पञ्चयोनयः । 
पञ्च पुष्करिणीदेव्यः प्रचण्डाः सवंकामदाः । १६८ ॥ 
त्रिपुराद्यास्तु तन्त्रेण ताः पूज्याः साधकोत्तमैः । 
कामेरवबरीतन्त्रमन्त्रेरथवा पृजयेच्छिवाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
बारायाश्िपुरायास्तु मन्त्रमस्याः प्रकीर्तितम्‌ । 
कामेश्वयीस्तु वा मन्त्रं पूजनेऽस्या; भ्रकीतितम्‌ ॥ १५० ॥ 
उभ्रचर्डा प्रचरख्डा च चण्डोग्रा चर्डनायिका । 
चण्डा चेति च योगिन्यः पच्वास्याः परिकीर्तिताः ॥ १७१ ॥ 
सिवलिन्ग च तत्रास्ति शिखायां देरुकाहयम्‌ । 
देवीदक्धिणपूवंस्या नायक तं तु पूजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भैरवस्य तु मन्त्रेण पूजयित्वा दिवं त्रजेत्‌। 
निमौल्यधारिणी देवी चश्डगौरीति कीर्तिता ॥ १७३ ॥ 
एतस्यां नरख्यादृंख पुरा भगण भाषिता, 
कान्तायां सङि स्नाता कसन्ते*« मानवोत्तमः ॥ १७४ ॥ 
रूपवान्‌ गुणवान्‌ भूरा शिवरोकाय गच्छति । 
क्षोभकाख्याद्‌ महाशेरदिशान्यां परव॑तोत्तमः ॥ १७५ „1 
तुंगसन्ध्याचलो नाम वसिष्ठो यत्र शप्तवान्‌ । 
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निमिनाम्नस्तु राजष; शापाद्‌ बह्यसुत. पुरा ॥ १७६ ॥ 
व सिष्ठो हयरारीरोऽभूत्‌ तच्छापाच्च निमिस्तथा । 
ततो जह्योपदेरीन निजने कामरूपके ॥ १७७ ॥ 
सन्ध्धाचटे तपस्तेपे तस्य विष्णुरमभूत्‌ तदा | 
प्रत्यक्षस्तस्य देवस्य बरदानान्महामुनिः॥ १७८ ॥ 
अमतान्यवतायीशु कुण्ड कृत्वा गिरेस्तटे । 
तच्र स्नात्वा च पीत्वा च शरीरं प्राप पूरितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तस्मादमतङ्कण्डाच्च सन्ध्या नाम नदीवरा। 
निभृता तत्र॒ चाप्लुत्य चिरायुरगदो भवेत्‌ ॥ १८० ॥ 
तस्मात्‌ पूवं तु ख्छिता रुङ्तिाख्या सरिद्वरा 
सागराद्‌ दक्षिणात्‌ पूवं महादेवावतारिवा ॥ १८१॥ 
वेराखशुक्रपक्चस्य तृतीयाया नरस्तु यः। 
यद्‌ वे रुङ्तिास्नान स ॒शम्भुसदनं जेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
छङ्तायाः *पूवंतीरे भगवान्नाम पवतः । 
स्वय विष्णुरखिज्गरूपी तव्रास्ते भगवान्‌ हरिः ॥ १८२ ॥ 
रुङ्िताया नरः स्नात्वा द्वाद्ङ्या शुक्रपक्षके । 
भगवन्तं समारुह्य ॒ यो यजेत्‌ परमेडवरम्‌ ।॥ १८४ ॥ 
स याति विष्छसदन शरीरेण विराजता । 
एताः पूरबोदिता नद्यः सवौहचैवोत्तरखवाः ॥ १८५ ॥ 
क्रमात्‌ तु दक्षिण यान्ति सागरं जाहवीसमाः। 
कामाख्या प्रथमं दृष्टा स्नात्वा चैवोवंशीजले । 
य एतासु चरेत्‌ स्नानं स तु युक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ १८६ ॥ 


इति भ्रीकाङिकापुराणे एकोनाश्ीतितमोऽभ्याय ।। ७६ ॥ 


जमसनण्नननं पो कं कि 
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अवं उवाच-- 


शाश्वती कथिता या तु नदी मत्स्यध्वजासिता । 
तस्याः पूवं समाख्याता नदी दीपवती मता ॥ १॥ 
एषा च हिंमवञ्जाता छिन्दन्ती दीपवत्तमः। 

तेन॒ देवमुष्येषु नदी दीपवती स्मरता।॥२॥ 
दीपवस्याः पूवतस्तु श्ङ्गाटो नाम पर्वतः, 
तत्र देवस्य भगस्य खिद्गमेक प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ 
सरित्‌ ठु सिद्धा भरिःखोता दक्षिणोदधिगाभिनी । 
शृह्धाटकस्य सतत स्रवन्ती सा तु पादतः॥४॥ 
दक्षिण सागर याति भगस्य प्रियकारिणं। 
सि यो नरः स्नात्वा त्रिःस्रोताया नरोत्तमः ॥ ५॥ 
शह्गाटक समार्य पूजयेल्छिङ्गराङ्करम्‌ । 

स दौप्रकायः शुद्धात्मा प्राण्य कामानिह्यतुखान्‌ ॥ £ ॥ 
अन्ते भगगृह याति ततो मोक्षमवाप्सुयात्‌। 
हरस्तु द्विमुजस्तस्मिम सदा वृषभवाहनः ॥ ७॥ 
उमया रमते साधं वामदेवस्य मन्त्रकैः । 
तन्तरे्च पूजयेद्‌ देवयुमामन्त्रेण चर्डिकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततत-पूवंतो निम्नगा तु नाम्ना तु बद्धवेदिका। 
तस्यां स्नाता एल मर्त्यो वेदिकास्नानज रमेत्‌ ॥ ९॥ 
ततो भटूटारिका नाम हिमशेकससुद्भवा । 
महानदी देवगणंयौ सदोपास्यते सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यां यः कुरुते स्नानं युगादिषु चतुष्वंपि । 

स याति परम स्थान तदृ विष्णोः परम पदम्‌ ॥ ५१॥ 
असि नाटकशेले व॒सरो मानससन्निभम्‌। 

यत्र साधं शेर्पु्या जलक्रीडां सदा हरः ॥ २॥ 
छ्रुते नरशादृंछ स्वर्णपङ्कजसोमिते । 
तस्य पञ्चान्मध्यपूंभागेभ्यस्तु सरित्‌-त्रयम्‌ ॥ १३॥ 
अवतीण प्रयत्येव दक्षिणं सागर प्रति 
तस्य॒ पर्चिमभागे तु नदी दिकरिकाहया ॥ १४ ॥ 


अश्चीतितसोऽध्यायः 


दिग्गजक्चषतसजाता तेन दिक्षरिकाहया। 
मध्यभागात्‌ स्ता या तु*< शङ्करेणावतारिता ॥ १५॥ 
बृद्धगगह्या सा तु गगेव फर्दायिनी। 
या निःसृता पव्रभागात्‌ तम्माद्‌ गिरिवरान्नदी ॥ १६॥ 
सुबणंखाविणी ख्याता *, सा गङ्खासदञ्चीफङे । 
कुवत्या; सरसि स्नान पावंत्याङच शरीरतः ॥ १५॥ 
निभ्छताः स्वणंकणिकास्ता वहन्ति चज्तेरिमाः 
क्रीडाः रास्मुना गात्रे कणिकाभिः"° समाचिताः ॥ शद ॥ 
स्वस्थानात्‌ तत्र संरुग्नास्ततङ्चन्दनबिन्दवः । 
ता उमायाः शरीरात्‌ तु सखवन्ति जलैः सह्‌ ॥ १९ ॥ 
तत. स्वणंवहा नाम स्वणेश्रीः सवंतोऽधिका । 
एतासु चैत्रमांस तु स्नात्वा मर्त्यो नरषभः॥ २०॥ 
कृष्णपन्ते चतुदश्या निकाल यत्र॒ मानवः 
चिर देवीगृहे स्थित्वा रेषे ब्रह्मगृह्ं ब्रजेत्‌ ॥ २१॥ 
भूमावबगत. पश्चात्‌ साबंभौमो सृपो भवेत्‌ । 
बृद्धगङ्गाजलस्यान्तस्तीरे ब्रह्यसुतस्य बं ॥ २२॥ 
वि श्वनाथाहयो देवः शिवदिङ्गसमन्वितः 
विश्वदेवी महादेवी योनिमण्डररूपिणी ।॥ २३ ॥ 
हयग्रीवेण युयुधे तत्र॒ देवो जगत्पतिः 
हयग्रीवं यत्र हत्वा मणिकूट पुरागतम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र यः पूजयेद्‌ दुगां श्चारदा तन्त्रमन्त्रकेः । 
हयभ्रीवस्य मन्त्रण तन्त्रेण गरुडध्वजम्‌ ।॥ २५॥ 
कामेइवरस्य तन्त्रेण मन्प्रेणापि च शङ्करम्‌। 
यो यजेत्‌ परया भक्त्या द्वादश्या समुपोषितः ॥ २६ ॥ 
अष्टम्या च चतुद्शया तस्य पुण्यष्ठल शण । 
कृल्पकोटित्रय स्थित्वा "*“शिवगेहे गृहे हरेः ॥ २७ ॥ 
तावन्तं सस्थितः काठकं तावन्त च शिवागरहे। 
रोषे मुव समासाद्य वेदविद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
नद्याः स्वणभ्रियः पूवं नदी कामाया शभा । 
कामायाः पूवंमगे तु नदी सोमारनाहया ॥ २९ ॥ 


७८ मध्यभागसत।यास्तु । ७९. सुव्रणश्रीरिति विख्याता । 
५० करङिकाभि । ५१ कलिवषकेगृहेतुस । 





५९५ 
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सोमा्चनायाः पूवंस्या नदी नाम्ना बृषोदका । 
ततः पूं कामरूपं पीठ ते जगता प्रसूः ॥ ३०॥ 
जगन्मयी महामाया देवी दिक्रवासिनी । 
एता याः कथिता नद्य. सका दक्षिणखवा ॥ ३१॥ 
तासु स्नात्वा च पीत्वा च सखग॑रोकमवाप्तुयात्‌ । 
म्रान्ते दिकरवबासिन्याः सदा बहति स्वणदी ॥ ३२॥ 
सितगङ्खाहया खोके साक्षाद्‌ गङ्लाफल्प्रदा । 
सां भूमिपीठसस्था च देवी दिकरवासिनी ।॥ ३३ ॥ 
अन्तजंले^* प्छावयन्ती याति प्रत्यक्षता सुरेः*९ | 
सितगज्गाजले स्नात्वा दषा शम्भु हरि विधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इष्टा ठकितकान्ताख्या पुनर्योनौ न जायते । 
छिङ्गस्वरूपी भगवाञ्छम्भुस्तच्र स्वय स्थितः ॥ ३५ ॥ 
विष्णु. शिखास्वरूपेण ब्रह्मङिङ्खस्वरूपधृक्‌ । 
पीठे हिक्रवासिन्या द्विरूपा रमते शिवा ॥ ३६ ॥ 
तीष््णकान्नाह्वया त्वेका योभ्रतारा प्रकीतिता। 
परा रुलितकान्ताख्या या५४ श्रीमद्ञख्चण्डिका ॥ ३७ ॥ 
तस्यास्तु सतत रूप तीक््णकान्ताह्य नृप । 
कृष्णा छस्बोदरी या तु सा स्यदेकजटा शिवा ॥ ३८ ॥ 
तेन रूपेण ता देवीं सतत परिपूजयेत्‌ । 
अद्खमन्त्र च रूपं च तस्याः प्राकृप्रतिपादितम्‌ ॥ २३९ ॥ 
त्रिकोण मण्डल चास्याः कतव्य मन्त्रपूवंकम्‌ । 
आदौ रखे ततः पर्चात्‌ सुरेखेति पदं ततः ॥ ४० ॥ 
तथा पदं चाधिगम्य तिष्ठन्त्विति पदं ततः। 
मण्डरुस्यास्य मन्त्रोऽय तीक्ष्णायाः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
नरचिपुरदेवादियमवेतारूदुधंराः 
गणश्रमेत्यन्तकान्ता द्वारपाखाः म्रकीर्तिताः | ४२ ॥ 
एतास्तु पूजयेत्‌ सम्यड्मण्डलस्याष्टदिश्च वे! 
आदौ सम्बोधनं कृत्वा वज्पु्पं ततः परम्‌ ॥ ४३॥ 
बहविजायं ^“ ततः पड्चान्मन्त्रमेषां प्रकीर्तितम्‌ । 
पाच्रोपकरणादीनां ^°स्थानस्यान्यस्य सवतः ॥ ४४ ॥ 





द, ४५.) 
५२, ललेः। ५५३. प्रस्यक्षमान्तरेः । ५६. सा । 
५“ बद्भिज्ञाया । ५६ स्थानं न्याज्लस्य । 
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सवसुत्तरदन्त्रोक्त गुह्य रूपद्रयेऽपि च। 
चायुण्डा च करारा च सुभगा मीषणा भगा ॥ ४५ ॥ 
विकटेति च योगिन्यः प्रोक्ता यस्यास्तवेव षट्‌ । 
हे भगवव्येकजटे विद्महे पदमन्ततः॥ ४६ ॥ 
विकटदष्टे धीमहि तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌ । 
एषा त॒ तीक्ष्णगायन्री पीठदेव्याः प्रकीर्तिता ॥ ४७ ॥ 
निमील्यधारिणी चास्या देवी विकटचण्डिका । 
माला तु म॒न्मयी भ्रोक्ता रुद्राक्चसम्भवापि वा॥ ४८॥ 
विशेष एष देव्यास्तु पूजने परिकीर्तितः। 
उपच!रादिफ कृत्यं बलिदानं जपादिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


*“सवं तु पूवंवद्‌ भ्राह्य कामाख्यापूजने यथा । 
पनिषु मदिरा शस्ता नरो विषु पार्थिव ॥५०॥ 
श्मोदको नारिकेल च मासन्यञ्जनमेक्षबम्‌ । 
भनैवेद्येषु प्रियकरास्तीकष्णायाः परिकीर्तिताः ॥ ५१ ॥ 
येषा रङितकान्ताख्या देवी मङ्गलचण्डिका । 
वरदाभयहस्ता सा द्विभुजा गौरदेहिका ॥ ५२॥ 
रक्तपद्यासनस्था च युङकटोञ्ज्वरुमरिडिता । 
रक्तकौरोयवसना स्मितवक्त्र शुभानना ॥ ५३ ॥ 


नवयौवनसम्पन्ना चावंद्धो रुङ्तिप्रभा। 
उमाया भाषित मन्त्र यत्‌ पूवं त्ेकमक्चरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मन्त्रमस्यास्त॒॒तज॒ज्ञेय तेन देवी प्रपूजयेत्‌ । 
नारायण्यै विद्यहे त्वा चर्डिकाये तु धीमहि ॥ ५५ ॥ 
तन्नो रुलितकान्तेति ततः पञ्चात्‌ प्रचोदयात्‌ । 
एषा छङितिगायत्री देव्या इष्टये भ्रकीर्विता‡< ॥ ५६ ॥ 


५७ सर्वमुत्ररदन्ध्ोक्त प्राष्य रूपद्वयेऽपि च। 
अ्वामुण्डा च करारा च शुभदा भीषणा चषा । 
विकटेति च योभिन्य प्रोक्छास्तस्यास्तु भूपते । (क ) 
ई भअगवस्येकजरे विद्यहे पदमन्तत । 
वि्टदष्रे धीमहि तश्चस्तारे प्रचयोद्याव्‌ ॥ 
पषा तु तीक्ष्णगायत्री पीट्देष्या अकीर्तिता ५ (ख) 


# सुद्वित पुस्तके भधिक । ५ प्रतिष्ठिता । 
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छोहितागस्य दिवसः प्रियोऽस्याः परिकीतितः। 
कारो वसन्तकालरच स्वररचापि तु प्च्छमः।॥ ५७ ॥ 
अष्टम्या च नवम्या च पूजा काय विभूतये 
निमौल्यधारिणी चास्या देवी रुङितचण्डिका ॥ ५८ ॥ 
दुवोङ्करेः समायुक्तमक्षत प्रीतिद परम्‌ । 
अयमस्या विशेषस्तु पूजने परिकीतितः। ५९ ॥ 
वैष्णवीतन्त्रमन्त्रस्य ^° ९ °तन्त्रं ग्राह्य तु पूजने । 
उपचारो बङरचास्या विषितो यः क्रमः पुरा 1 &० ॥ 
महामायामहदेग्यास्तदुम्राहयं परिपूजने । 
स्वगात्ररुधिर दद्यादात्मनङ्च हिताय वे! ६१॥ 
पटेषु प्रतिमाया वा घटे मङ्गख्चण्डिकाम्‌। 
यः पूजयेद्‌ भौमदिने शुभेदू वाङ्करे;९ * शिवाम्‌ । ६२ ॥ 
सततं साधक; सोऽपि काममिष्टमवाप्सुयात्‌ । 
एव॒ दिक्करवासिन्याः कथितः पूजनक्रमः।। ६३ ॥ 
यच्छुत्वा नाशुभ किञ्च दाप्नोति श्रवणे रतः । 
दिक्करस्त्वरुणः ° प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्करः ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्नध्युषिता देवी तस्माद्‌ हिक्करवासिनी । 
जगत्त्रयेऽपि यस्यास्तु सहश्ची क्वापि सुन्डरी ॥ &५ ॥ 
नान्यास्ति छुरिता तेन देवी ठङितकान्तिका | 
शङ्करस्य पुरा प्रोक्तो ग्राह्यो वै पूजनक्रमः ॥ ६६ ॥ 
श्ण राजन्नवहितो ब्रह्मणः पूजनक्रमम्‌ । 
ब्रह्मबीज पुरा प्रोक्त तन्मन्त्रं सचत्तरचरेत्‌.॥ £&ऽ ॥ 
तेनैव तं तु सम्पूज्य परं निबोणमाप्ठुयात्‌ 1 
एतस्य चाङ्खमन्नं तु यथा भगण भाषितम्‌ । ६८ ॥ 
वेतारुभैरवाभ्यां तु रूपं च श्रणु भूमिप। 
यस्ततीयस्च बदिरुच शोषः स्वरसमन्वितः ॥ ६२ । 
चन्द्रबिन्दुसमादयुक्तो ब्रह्ममन्त्रं म्रकरीर्तितम्‌ । 
अनेनैव तु मन्त्रेण जहमणा य" प्रपूजयेत्‌ ॥ ८० ॥) 
स काममिष्टं संप्राप्य बह्यरोकेषु मोदते । 


बह्मा कमण्डलुधरश्चवुषेक्त्रर्चतुुं जः ॥ ५९ ॥ 
५९, "सस्वरं । ६० यन्त्र । ६१. दुर्वासः । 


६२, दिक्करस्तश्ष्णः । 
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कद्‌ाचिद्र्तकमले हंसारूढः कदाचन । 
वर्णेन रक्तगोराङ्गः प्राशास्त॒ङ्खाद्ग उन्नतः ॥ ७२॥ 
कमण्डदुं वामकरे सुच ९३ हस्ते च दक्षिणे । 
दक्षिणाधस्तथा माङा बामाधञ्च तथा खुवम्‌* * ॥ ७द ॥ 


आज्यस्थाङी वामपारवें देवाः°“सर्वेऽगरतः स्थिताः । 
साविन्नरी बामपाहवेस्थां दक्षिणस्थ सरस्वती ॥ ७४ ॥ 
सर्वे च ऋषयो ह्यग्र ऊुयौदेवं विचिन्तनम्‌ । 
चतुष्कोण चतुद्धरमष्टपत्रसमन्वितम्‌ ॥ ७५॥ 
चतुष्कोणेष्वङ्कितं त॒ सक्कमण्डलुखुक्सुवैः। 
सम्माजंनादिंक सवं याङचान्याः प्रतिपत्तयः ॥ ७६ ॥ 
दृष्टारचोत्तरतन्त्रोक्ता योगपीटेऽङ्धिकादिकाः। 
आधाराक्तिप्रसुखास्तथा सर्वास्तु पूजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अष्टपत्रेषु ° *पद्मस्य दिक्पाखांरच प्रपूजयेत्‌ । 
पद्मासनाय विद्महे हसरूढाय धीमहि ॥ ७८ ॥ 
तन्नो ब्रह्मन्निति पदं ततः पञ्चात्‌ प्रचोदयात्‌ । 

एषा तु ब्रह्मगायत्री पूजयेदनया विधिम्‌ ॥ ५९॥ 
निमील्यधारी चैतस्य सनत्कुमार उच्यते । 
उपचारा. पूववत्‌ तु °ऽनेत्राल्जनविवजिताः ॥ ८० ॥ 
रक्तकौरोयवस्न तु बह्यप्रीतिकर परम्‌| 

अन्न सपायस सर्पिस्तिख्युक्त च॒ भाजनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सितरक्तसमायुक्त चन्दन परिकीर्तिवम्‌ । 
पारबंयोः शकर विष्णु £ “पूजने पूजयेत्‌ पुरः ॥ ८२ ॥ 
सुवादीन्‌ करसस्थास्तु मण्डले परिपूजयेत्‌ । 
सरस्वतीं च सावित्रीं हस पद्म तथेव च ॥ ८२॥ 
अयं विरोषः कथितः प्रणामरचास्य दण्डवत्‌ । 
पद्मबीजमवा माला जपकमेणि कीर्तिता ॥ ८४ ॥ 
पूणीदक्लौ तिथी भराह्मौ पूजाकमंणि सवेदा । 
क्षरेणाध॑ प्रदयात्‌ तु सवेदा नद्यणे चप ॥ ८५ ॥ 
अय ते कथितो भूप यथा भगण भाषितः । 
दक्जेयता स्वपुत्राभ्या कामरूपाय शुभम्‌ ।॥ ८8 ॥ 


ोयोिोनिोयाननोमयनणनिे 


द श्चुव । ६७ शुच. । ६५ वेदा । ६६. पञ्मस्याष्टदिकपाक्ृानपि । 
&७ नेश्ररन्जन ` । ६८ पूजयेत्‌ एजयेत्‌ पुनः । 
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यत्र तन्न विधिड्चेव सायकः परिपूजयेत्‌ । 
पीठे सम्यक्‌ पूजयित्वा पर निवाणमाप्लुयात्‌ ॥ ८७ ॥ 
कथिता ब्रह्मणः पूजा पूजन श्ण वैष्णवम्‌ । 
बीज तु वासुदेवस्य पुरेव प्रतिपादितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदङ्गमन्त्र रजेन्द्र॒ द्वादशाक्षरमुच्यते। 
नमो भगवते पूवं वासुदेवाय बे परम्‌ ॥ ८९॥ 
अङ्धमन्त्रमिद चैव९* वासुदेवन्य कीर्तितम्‌ । 
अस्य प्रत्यद्वरूप तु दउधिवामनसज्ञकम्‌ ।॥ ९० ॥ 
तस्य मन्त्रं नरश्रेष्ठ शम्भुना भाषति श्णु । 
ॐ नमो विष्णवे*° पूवं पद्‌ तस्य प्रकोर्षितम्‌ ॥ ९१ 
पदं च सुरपतये चतुथ्यन्तं महाबलम्‌ । 
स्वाहान्तं हृयासन्नं प्रत्यज्च वैष्णव मतम्‌ ।। ९२ ॥ 
५१मन्त्रच्रय तु यो वेद्‌ ब्रीजं भ्रत्यज्चसज्ञकम्‌ | 
स पुमाब्‌ देवकायस्तु न स भूयोऽभिजायते ॥ ९६॥ 
सवं उत्तरतन्तरोक्तः क्रमो ग्राह्यः प्रपूजने । 
तरिषु मन्त्रेषु च सदा विशेष शछणु भूपते॥९४॥ 
खूप तु बीजमन्त्रस्य प्रथम णु मूपते। 
पूरणचन्द्रोपमः शुक्तः पक्षिराजोपरिस्थित ॥ ९५ ॥ 
चतुमजः पीतवस्त्रेस्तरिभिः संवीतदेह भत्‌ । 
दक्षिणोध्वं गदां धत्ते तदधो विकचम्बुजम्‌ ॥ ९६ ॥ 
वामोर्ध्वं चक्रमव्युम्रं धत्तेऽधः शद्धमेव च । 
श्रीवत्‌सवक्षाः सततं कौस्तुभ हृदि चाशुमत्‌ ॥ २५ ॥ 
धत्ते कक्षे हधोवामे तृणीरं बाणपूरितम्‌ । 
दक्षिणो कोषगं खड्ग नन्दक सञ्चरास्तनम्‌ ॥ स्ट ॥ 
सीषं किरीटं सूष्योतं कणंयोः ङण्डद्वयम्‌ । 
आजानुरुम्बिनी चित्रां बनमाखा गले स्थिताम्‌ ॥ ९२ ॥। 
दधानं दश्चिणे देवी भिय पाश्च तु बिभ्रतम्‌ । 
सरस्वतीं वामपाश्चं चिन्तयेद्‌ वरद्‌ ०२ हरिम्‌ ॥ ६०० ॥ 
बीजमन्त्रस्य रूप च कथित तव पार्थिव 
दरादजञाक्षरमन्नस्य रूपमेतच्च्छशुयुष्व मे ॥ १८१ ॥ 


, ६९. ˆ" मन्त्रं तथैतस्य । ७०, तस्व पूवपद्‌ प्रणीर्तिठम्‌ । 
७१. अन्त्रं यन्त्र | ७ २ भथ त । 
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नीखोत्पर्दख्श्यामं तथेव च॒ चतुभुजम्‌ । 
दक्षिणोध्वस्थित पद्यं गदा चाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ १०२॥ 
वामेऽधरचक्रमतुरमूध्वं शख च॒ बिभरतम्‌। 
चिन्तयेद्‌ वरद देव सवेमन्यच्च पूववत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अष्टादशाक्षरस्यास्य प्रत्यद्धस्य च चिन्तनम्‌उ । 

श्रणु राजन्नवहितो दारिद्रथभयनाश्चनम्‌** ॥ १०४ ॥ 
पूणन्दुसदृश कान्त्या शुक्छवणं विचिन्तयेत्‌ । 

करे विचिन्तयेद्‌ वामे पीयुषापूरितं घटम्‌ ॥ १०५ ॥ 
द्ध्यन्नखण्डसयुक्त दक्षिणो स्वणेभाजनम्‌ | 
पद्यासनगत देव चन्द्रमण्डरूमध्यगम्‌ ॥ १०६ ॥ 
जुक्छवस्त्रधर देवं प्रमाणाद्‌ वामन सदा | 
देषद्धाससमायुक्त त्रिखोकेश चचिविक्रमम्‌ ॥ १०७ ॥ 
चिन्तयेद्‌ वरदं देव सवंकामरल्प्रदम्‌ । 
ठहनष्छवनादौ च पूबतन्त्रोदिता यथा ॥ १० ॥ 
तथा मन्त्राः परिभ्राह्यास्तथा चोत्तरवन्त्रगाः। 
मण्डङस्य क्रमं तस्य शर्णु भगेण भाषितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
रेखया नित्यपूजासु रजोभिः पचभिस्तथा । 
नैमित्तिके यथा कायं भेदामेदेन साम्प्रतम्‌ ॥ ११० ॥ 
हस्तमात्रं “चतुधार बतुकाम्बुज सन्निभम्‌ । 
चनुष्कोणे चतुभिस्तु शद्धर्यक्तं मनोहरम्‌ ॥ १११॥ 
०्बद्धद्वारं दिक्पतीनामायुधैः करणेस्तथा | 

अष्टासु दिक्षु निहित सबहिर्वे्पद्यकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
एव॒ यथा रजोभिस्तु कायं तच्छणु पार्थिव । 

सिते, पीतस्तथा रक्तैः उ्यामैरच हरितैः क्रमात्‌ ॥ ११३ ॥ 
रजोभिमण्डटं ङर्यादन्यथा न समाचरेत्‌ । # 
चतुंस्त ॒शिहस्तं च द्विहस्त॒हस्तमात्रकम्‌ ॥ ११४ ॥४ 
सवत्र मण्डलं कुर्याद्‌ यथोक्तं वाधिकं पुनः । 
राजसूयाईवमेधादौ चतुंस्ताधिक मतम्‌ ॥ ११५ 1४ 
कट्पानतिक्रमाद्‌ भूप यथोक्त यजत्र यत्र च 8 
दिच्छपारायुधपद्याना पूवंवल्ञिखनक्रमः ॥ ११६ ॥ 


ष्पी 1 


७३. विस्तरम्‌ । ७८ “" मज्जनम्‌ । ७५ हरतमानं । 
७६ चतुद्ररं । 48 अधिका सुद्रिवुसतके । 
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सितै रजोभिः कतेत्य मध्ये पश्च सुवतुंखम्‌ । 
कर्णिका पीतवणास्य केशराग्रं तथारुणम्‌“ ॥ ११७ ॥ 
रक्तः पीतैः पूरयेत्‌ तु बहिः पद्मस्य सवतः । 
वजर शक्ति रोहद्र्ड खड्ग पाशाङ्कुश < गदाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
शकमष्टदिगीञ्चानामायुधानि क्रमात्‌ पुनः। 
शम्मुगोरी तथा ब्रह्मा रामः कृष्णस्तथैव च ॥ ११९॥ 
एतास्तु सतत पूञ्याः सस्थिताःऽ९ पञ्चदेवता; । 
न कढाचिदधः< ° कुयाच्छम्भुगोर्यो< ,र्वियोजनम्‌ ॥ १२० ॥ 


वियोगे तु छता पूजा निष्टा तस्य जायते । 
विच्छिन्नं मूधरि मूतं तु पूजित शक्तमेव च ॥ १२९१ ॥ 
न्यासे तु मण्डरस्यास्य रजोदोष विवजेयेत्‌ । 
सव॑न मण्डल कायं वापुदेवस्य पूजने॥ १२२॥ 
एवमेव नृपश्रेष्ठ निष्फल चान्यथेतरत्‌८२ । 
बरूभद्ररुच कामरच  हछनिरुद्धस्तदुद्‌मवः ॥ १२३ ॥ 


नारायणस्तथा नर्या विष्णुः षष्ठः प्रकीर्तितः। 

नरखिहो वराहश्च योगिन्योऽ्टौ प्रकीर्ताः ॥ १२४ ॥ 
पू्बायषटदखे उवेता रूपतो मन्त्रतः प्रथक्‌ 

पूजयेत्‌ कणिकामध्ये बासुदेवं तु नायकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
विमला नायिकां तस्य॒ वासुदेवस्य कीर्तिता 
बरुभद्रसुखानां तु योगिनीः शृणु पाथव॥ १२६॥ 
आदादुत्कर्षिणी ज्ञेया ज्ञाना परचात्‌ क्रियापरः । 

योगा प्रह्णी तथेञ्यानी अयुम्राद्ी तथाष्टमी ॥ १२७ ॥ 
सवार्चतुमजाः प्रोक्ताः शङ्कचक्रगदाधरः । 
योगिन्यो बरमद्र<3 तु काम विधिग्धते तथा ॥ १२८ ॥ 
< *विधिखड्गं तु पूर्वोक्त हर च मुषर बः^५ । 

< °खड्ग चक्रं च धत्ते यो गदा पारवं त्थिततां सदा ॥ १२९ ॥ 
कामस्तु पुष्पकोदण्ड धत्तं वामेन पाणिना 

गदा चक्र <° च पुष्प च धत्तेऽन्येः पाणिभिः; पुनः ॥ १३० ॥ 


७७. “ रणम्‌ । ७८, पाश ध्वज । ४७९. दिक्पाला । 

८०५ कदाचिद्‌ बुध । ८१, शम्भुरौ्या | ८२२. चान्यचेतनम्‌ ॥ 
८३. बरुभद्रस्य । ८४. चिधेदखूपं! ८५, तथा| ८६. शक्र शख 
८७, शङ्गे वक्र च । श्वेत "^ । 
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पारव पदम तथा धत्ते सवंमन्यञ्च पूववत्‌ । 
चक्र राद्खो वराहस्य दक्षिणे परिकीतितौ ॥ १३१॥ 
खसिहस्य पुनरचक्ररङ्खौ दक्षिणवामयोः । 
राद्ध पद्य तथा विष्णोः पाण्यो दक्षिणयोः स्थितम्‌ ॥ १३२ ॥ 
शंखो गदा बामतस्तु॒ नारायणकरस्थितो | 
द्क्षिणाधो गदा धत्ते ह्यनिरुद्धो नरोत्तमः ॥ १३३ ॥ 
° <सितरक्तस्तथा पीतो भिन्नाञ्जननिभस्तथा | 
नीटोतख्दर्ड्यामस्तथा रक्तवनप्रभः ॥ १३४॥ 


भ्रमरश्यामरूः पिज्धः स्वणगौरः क्रमादिमे । 
वणंतो योगिनः प्रोक्ता वासुदेवस्य पाथिव ॥ १३५ ॥ 
याटगवणेर्च ध्यान च यस्य यस्य च योगिन. 
तादृश्चर्योगिनीस्तस्य चिन्तयेत्‌ तत्समीपगाः ॥ १३६ ॥ 
आधारराक्तिप्रुखाः सवां आसनदेवताः 
्रहारच सब दिकपाखा ध्यानतो मन्त्रतस्तथा ॥ १३७ ॥ 
पूजनीया यथोदेशो मण्डरध्य क्रमान्नृप । 
देवस्य चिन्तितं यद्यच्छरीरे कमखादिकम्‌ ॥ १३८॥ 
धतास्त्रं वजशक्त्यादिगरुडादीङ्व पूजयेत्‌ । 
बणमाला शम्भुमतामासादयय क्रमयोगतः ॥ १३९) 
आद्यद्वितीयक्रमतो गदादीनां तु मन्त्रकम्‌। 
पद्चरान्नोदिते भगे नारदेन यथोदिताः ।॥ १४० ॥ 
मन्त्रार्चक्रगदादीना ग्राह्याः सवन्न पूजने । 
गरुर्मान्‌ सूयंसङ्काशो गदा कृष्णायसी पुनः ॥ १४१ ॥ 
सरस्वती शक्बणौ लक्ष्मीहमप्रमा सद्‌ा । 
मर्याहसू्॑प्रतिम चक्र तु परिकीर्तितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रपरतिमः शङ्कस्त॒ परिकीतिंतः 
कौस्तुभो ह्यरुणः प्रोक्तः श्रीवत्सो दह्यरुणद्युतिः ॥ १४३ ॥ 
आरक्तकोस्तुभो ज्ञयो माखा चित्रा भ्रकीर्तिता। 
विद्यत्‌प्रभा सबंबाणाः शक्रचापप्रमं धनुः ॥ १४४ ॥ 
स्वणंचूणेप्रकाज तु वखमस्य प्रकीर्तितम्‌ । 
बाटसूयप्रतीकारी<< कुण्डे द्र श्रवोगते ॥ १४५ ॥। 
सू्ंस्य सदशं शीषं किरौटं परिकीतितम्‌ । 


८. ` सूयस्य सदुश । 


६०३ 


६०४ कालिकापुराणम्‌ 


श्ण न्यासं ततो भूप येन्यासेर्विष्णरूपधृक्‌ ॥ १४६ ॥ 
साधको दहि भवेन्नित्यं स्वगंमोक्षप्रदायकम्‌ | 

न्यासं तु प्रथमं कुयौन्मन््विद्‌ दादञ्याक्षरेः ।॥ १४७ ॥ 
वासुदेवस्य बीजेन बीजं चैवाथ योगिनाम्‌ । 

त्तौ न्यसेन्महामन्त्रे ततद्चाष्टादशाक्षरेः ॥ १४८ ॥ 
ततस्तु॒हृवयादीना पड्मभिमन््रदिधा पुनः। 

एवं चतुभिन्यासेस्तु पूजामेका समाचरेन्‌^ ॥ ९४९ ॥ 
प्रथम दक्षिणाद्खुष्ठे न्यसेदादयक्षर बुधः । 
छृदरादशाक्षरमन्त्रस्य ° °रोपबीजानि त॒ कमात्‌ ॥ १५० ॥ 
तजन्यादौ दक्षिणस्य वामाड्ष्ठान्तमेव च । 
# रोषाक्षरदरयं पटरचाद्‌ न्यसेत्‌ पाणितख्द्रये ॥ ९५१ ॥ 
छहदि शीषं शिखाया च स्कन्ययोदृक्पिचण्डयोः । 
कष्ष्ठे तु मुजयोः पास्योजंघयोः पादयोः क्रमात्‌ ॥ १५२ ॥ 
दादश्चाक्षरमन्त्रस्य बीजानि च ततो न्यसेत्‌। 
अङ्कष्टयोस्तु प्रथम वासुदेवस्य तत्त्वकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तजेन्यादौ योगिना तु बीजान्यष्टौ द्रयोन्यसेत्‌ । 
शिरोदूगा. शस्यकण्ठोरोनाभिरुद्येषु जालुनोः ॥ १५४ ॥ 
पादयो्वसुदेवस्य योगिबीजानि विन्यसेत्‌ । 
मन्त्राणि हृदयादीना यान्युक्तानि पुरा सृप ॥ १५५ ॥ 
तानि न्यस्याङ्खुष्ठमूखेऽङ्गलीजाते द्वये द्वये । 
वामदक्षणपाग्योस्तु सष तु तख्योन्यंसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
हृदयायस्त्रपयन्तं पुनस्तानि क्रमान्न्यसेसेत्‌ । 
अष्टादज्ञाक्षरस्यादिनबवणान्‌ न्यसेद्‌ बुधः ॥ १५ ॥ 
लिसोनेत्रादिपूर्वोक्ते नवब्रीजस्य गोचरे । 

शेषान्‌ चणौन . स्सङ्कीणेपा्वेवस्तिषघ्ु॒ शेफसि ॥ १५८ ॥ 
कट्यामूर्बोजिङ्गयोऽ्च न्यसेत्‌ पादाङ्खीषु च । 

यस्य मन्त्रस्य या पूजा तन्त्रस्तु यत्र चोदिता ॥ १५९ ॥ 
तस्य तन्त्रस्य तत्रैष न्यास मन्त्री समाचरेत्‌ 

अथ चैकत्र सर्वेषां न्यासं छर्याद विचक्षणः ॥ १६० ॥ 
चतुर्विधे; कतैन्यसैः पूतात्मा धूतकल्मषः । 


८९ समारभेत्‌ । ५० बीजानि च ततो न्यसे । 
# अभिक" पाट सुद्रितपुस्तके । २१ हिरोदेशास्प 1 ९२. मुखे , 


अशीतितमोऽध्यायः 


साक्षाद्‌ विष्णुभवेन्मन्त्री सम्यक्‌ पजाप्ठल कभेत्‌ । १६१ ॥ 
विनापि पूजन यस्तु न्यासं कुयाच्चतुविधम्‌ | 
स धीरो विष्णसायुञ्यमाप्नोति परम पदम्‌ ॥ १६२॥ 
योगपीट ततो ध्यात्वा गरुड चक्रराङ्क च । 
गदा क्षमी तथा पद्य क्रमदेतेषु विन्यसेत्‌ ॥ ५६३ ॥ 
पूवं दक्षिणकोवेरपरचात्‌^ च्कोणेषु वै कमात्‌ 
दक्षिणे चोत्तरे वापि विन्यसेन्मन््रविद्‌ बुधः ॥ १६४ ॥ 
वनमाखा पद्ममध्ये श्रीवत्स कौस्तुभं मणिम्‌ । 
विन्यस्य दक्षिणे तस्य न्यसेच्छाङ्गं शरासनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
तूणीरयुगल वामे खड्ग दक्षिणतो न्यसेत्‌ 
वामे चमं निधायाशु तत्र इयत्‌ सरस्वतीम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पूजयित्वा च सवोणि ततो मुद्रा प्रदशेयेत्‌। 
मुद्राः पुटा्या याः ग्रोक्ता विष्णुयौश्वापि योगिनाम्‌ ॥ १६७ 
ग्रहाणा हिकपतीना च मुद्रास्ता द्येत्‌ प्रथक्‌ । 
लोषमन्त्राः पुरा प्रोक्तं अच्छिद्रस्यावधारणे ॥ १६८॥ 
तन्मन्त्रान्‌ सपटित्वैव सूयायाभ्य निवेदयेत्‌ । 
निर्माल्यधारी विष्णोस्तु विष्वक्सेनरचतुभुजः ॥ १६९ ॥ 


शङ्कचकरगद्ापाणिर्दीधंरमश्रुजटाधरः | 
रक्तपिज्जख्वणेस्तु सितपद्योपरिस्थितः ॥ १७० ॥ 


यत्‌ वृतीयस्वरान्तेन संयुक्तो बिन्दुनेन्दुना । 
कीर्वितस्तस्य मन्त्रोऽयं तेन त परिपूजयेत्‌ ॥ १७१॥ 


विसजनं तथा विष्णोरेश्ान्या परिकीर्तितम्‌ । 
अन्येषा मनसां कयोद्‌ बटरादीनां विसजनम्‌ ॥ १५२ ॥ 


एवं यः कुरुते पूजा विष्णोः शम्भोर्विषेः क्वचित्‌ । 
पीठे दिक्करवासिन्याः स याति परम पदम्‌ ।॥ १७३॥ 
यत्न यत्र भवेद्‌ विष्णोः पूजनं दृपसत्तम्‌ । 
त्न तत्रेव तन्त्रोऽयं भ्यो वै वेष्णवेबुधैः ॥। १७४ ॥ 
सडक्येशैव तत्रैव  पूजयेदधिवामनम्‌। 


हृदयाद्यङ्गपूजा तु न कतन्याऽस्य पूजने | १५५ ।॥ 


९३ द्वार ) # सद्रिते धिक । 


६०५ 
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सक्तेपैविंस्तरेवापि वाञुदेव प्रपूजयेत्‌ । 
रक्तं कौशेयवस््र च पीत शुक्त तथेव च। {७६॥ 
म्रीतिद वासुदेवस्य वस्त्रमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
घृतप्रदीपो दीपेषु गन्धेषु मख्योद्धवः॥ १७७ ॥ 
पानाघ्यंभोज्यपात्रेषु ताम्रं प्रीतकर मतम्‌। 
किरीट कुण्डरं हारो भूषण ऽ *विष्णतुष्टिदम्‌ ॥ १७८ ॥ 
शङ्खः स्नानीयपात्रेषु धूपेष्वगुरुरेव च| 
म्रीतिदो वासुदेवस्य सततं परिकीर्तितः ॥ १५€ ॥ 
कदम्बं कुञजक जाती मल्किका माङती तथा । 
पङ्कज चेति पुष्पाणि तद्‌ विष्णोः प्रीतिदान्युत ॥ १८० ॥ 
निजंल स्थण्डिक स्थान तीर्थं तोयमथापि वा। 
तद्‌ विष्णोरिति मन्त्रम्तु स्तुतिः पुरुषसक्तकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
पुच्रञ्जीवोद्धवा माखा प्रशस्ता विष्णपजने ४ 
तिथिश्च द्रादश्ची प्रोक्ता वसन्तः कार उत्तमः ॥ १८२ | ४ 


साल्योदन हविष्यान्न यावक पायस धृतम्‌ 

कुरारान्न तथान्नेषु पानेषु क्षीरमिष्यते ॥ १८३ ॥ 

दलेषु तुरुसीपन्नं बेल्वममिख्मेव च। 

हरेः प्रीतिकराणि स्युरेतानि चृपसन्तम ॥ १८४ ॥ 

सर्वाणि परकीयाणि यानि तानि च वजंयेत्‌। 

एवं यः पूजयेद्‌ विष्णुं सततत ॒ नरसत्तम. ॥ १८५ ॥ 

कुरकोदि ससुदधृत्य स स्वयं स्याज्नादंन. । 

इद्‌ ते कथितं भूप वासुदेवस्य मन्त्रकम्‌ ॥ १८६ ॥ 

पीठस्य कामरूपस्य सडक्षेपान्निणंय तथा । 

इति सव कामरूपपीटं उम्भुरदशयत्‌ ॥ {८० ॥ 

पुत्राभ्या स पुनस्ताभ्यां केकासं प्रययौ गिरिम्‌ । 

तत्र गत्वा यथायोग निधाय तनयौ स्वकौ ॥ श्ट ॥ 

विुक्तशापास्तं जाताः शम्भुभिस्सुतां तथा 

वेताखो भैरव्रश्वेति यृपसन्तमनिजेरा; ॥ १८९ ॥ 

इदं यो महदाख्यानं शशरणोव्येकाग्रमानसः। 
ज्ापमीतिनं तस्यास्ति व्याधयस्तस्य नाधयः ॥ १९० ॥ 


९8, पु ^ । 


असीतितमोऽध्यायः 


पुत्रपौच्रधनैरवयंयुक्तः सवत्र वल्खभः | 
सवंकल्याणसयुक्तो दौघकाल स जीवति ॥ १९१॥ 
कामरूपं महापीठं यो जानाति नरोत्तमः 
स॒ दिव्यज्ञानसम्पन्नः पर निवंणमाप्लुयात्‌ ॥ १९२ ॥ 
यः कामरूपे सकटे पीट्यात्रा समाचरेत्‌ । 
आसाद्य सकखान्‌ पीठान्‌ पूजयेत्‌ सवदेवताः ॥ १९३ ॥ 
शपूबन्‌ दज्ञ परानातमान चैकर्विश्चतिम्‌*५। 
दिव्ये ज्ञाने विधायाशु सव मुक्तिभियात्‌ सह ।॥ १९४ ॥ 


इति भोकाक्िका पुराणेऽश्लीतितमोऽध्याय ।। ८० ॥। 


४८ । 
९५ श्ंकविंशकम्‌ । 


8०७ 


एकारोतितमोऽभ्यायः 
ओव्ये उवाच-- 


कामरूपे महापीठे स्नात्वा पीसवा च देवताः | 
पूजयित्वा च °°चिपुलखा रोकाः स्वगं पुरा ययुः ॥ १॥ 


केचिद्‌ भेजुश्च निर्वाण केचिद्‌ यान्ति स्म शम्भुताम ! 

न यमस्तान्‌ वारयितुं नेतु च निजमन्दिरम्‌ ।॥ २॥ 

क्षमोऽभून्नरशादृंङ शिवाया जातसाध्वसः | 

यमदूत त्र यान्त बाधन्ते शकरा गणाः ॥ ३॥ 

न तद्भिया तत्र यान्ति यमदूतः प्रचोदितां । 

तथा दृष्टथ शमन स्वेक्रियापरिवजित ॥४॥ 

विधातार समासद्य वचन चेदमब्रवीत्‌ । 

विधातु कामरूपेऽस्मिन्‌ स्नात्वा पीत्वा च मानव ॥ ५॥ 

कामाख्यागणता याति तथा शम्भुगणेरताम्‌ । 

तत्र मे नाधिकारोऽस्तिन तान्‌ वारयितुं क्षम ॥ &॥ 

विधस्स्वात्रोचितत नीतिं युज्यते यदि गोचरे । 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नह्या रोकपितामहः ॥ ७ ॥ 

जगाम विष्णभवन सहेव समवर्तिना । 

तमासाद्य तथा प्राह विष्णवे यमभाषितम्‌ ॥ ट ॥ 

यथावत्‌ सवंरोकेशः स च तदूवाक्यमग्रहीत्‌ । 

सह्‌ ह्मयमा््यां तु विष्ु सम्भू ययौ तत । 

सत्कृतस्ततेन प्ष्ठरच प्राहेद यमभापितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरीभगवानुबाच- 

सवेदेवै, सवती सर्व॑कषत्रेस्तथैव च । 

एतद्‌ व्याप्त कामरूपं नातोऽन्यदू विद्यते परम्‌ ॥ १० ॥ 

इदं पीठं समासाद्य देवत्वं यान्ति मानवा. । 

अमृतत्वं गणत्व च वत्र शक्तो यमो नहि ॥ ११॥ 


पिदा 


९६, सकरा रोका स्वगं पुश अयु, । 


एकाश्चीतितमोऽभ्यायः 


«ऽतथा कुरु महादेव यथा तच्र क्षमो यमः । 
यमो निरस्तो यत्रास्ति मयौदा न ९“ग्रहङ्यते ॥ १२॥ 
ओन्वं उवाच-- 
एतद्‌ विष्णुवचः श्रुत्वा विधिना सदहितस्य°° तु | 
अङ्गीचकार हृदये तद्वचः साध्यसाधने ॥ ९३ ॥ 
विद्धूञ्य तान्‌ ब्रह्मविष्णुयमान्‌ बृषभवाहन । 
आदाय स्वगणान्‌ स्वान्‌ कामरूपान्तर ययो ॥ १४ ॥ 
उग्रतारा ततो देवी गण च प्राह शङ्करः 
उत्सारयन्तु सकरानिमल्लोकाम्‌ गणा दतम्‌ ॥ १५ ॥ 
उग्रतारे महादेव त्व चप्युत्सारय द्रुतम्‌ । 
ततो गणाः कामरूपाद्‌ देवी चप्यपराजिता ॥ १६ ॥ 
रोकानुत्सारयामासुः पीठ कतु रहस्यकम्‌ १०० 
उत्सायमाणे रोके तु चतुवभंद्विजातिषु ॥ १७ ॥ 
सन्ध्याचरुगतो विप्रो वसिष्ठः कुपितो मुनिः, 
सोऽप्युग्रतारया देव्यां उत्सारयितुमीश्चया ॥ १८ ॥ 
गणैः सह्‌ धृतः प्राह शाप कुवन्‌ सुदारुणम्‌ । 
यस्मादहं धृतो वामे त्वयोत्सारयितु मुनिः ॥ १९ ॥ 
तस्मात्‌ त्व॒वाम्यभावेन पूज्या भव समन्त्रका | 
१भ्रमन्ति म्लेच्छवद्‌ यस्माद्‌ गणाना मन्दबुद्धयः । २० ॥ 
भवन्तु म्लेच्छास्तस्माद्‌ वं भवन्तः कामरूपके । 
मह देवोऽपि यस्मान्मा नि.सारयितुमुद्यतः ॥ २१ ॥ 
तपोधन मुनि दान्त स्छेच्छवद्‌ वेदपारगम्‌ । 
तस्माद्‌ म्छेच्छप्रियो भूयाच्छङ्करश्चास्थिभस्मधृ्‌ ॥ २२॥ 
एतत्‌ तु कामरूपाख्य म्डेच्छैगुप्र मदत्वरम्‌ । 
स्वय विष्णनं चायाति यावत्‌ स्थानमिदं पुनः॥ २३॥। 
विरलाश्चागमाः सन्तु य एतस्प्रतिपादक्ा, 
विरल यस्तु जानाति कामरूपागम बुधः ॥ २४॥ 
स एव प्राप्रं काटेऽपि सम्पूणं फरमाप्स्यति । 
एवयुक्त्वा वसिष्ठस्तु तत्रवान्तरधीयत ॥ २५ ॥ 
ते गणा भ्रेच्छता याताः कामरूपे युराख्ये 


१७, तश्मात्‌। ९८ प्रवत्ते। ९९ सदि घ । 
१००, ह्रस्यकृम्‌ । १ भर्तंयन्ति स्वेच्छया । 
३९२. 
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वामाऽमू दुग्रतारापि अम्भुग्लंच्छरतोऽभवत्‌ । २६ ॥ 
आगमा विरार्वासन्‌ ये च मस्रतिपादकाः 
चेदमन्त्रविह्ीन तु चतुवंणविवजितम्‌ ॥ २७॥ 
कामरूपं क्षणाल्नात यद्‌ यमेनालुसारितम्‌ । 
आगतेऽपि हरो युक्तं ्ापान्‌ पीठे फठप्रदे ॥ २८॥ 
यथा न सम्यक्‌ स्थास्यन्ति तत्पाठे देवमातुषाः 
गुप्रये सवंङ्कण्डाना ब्रह्मोपाय तथाऽकरोत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपुनभंवङ्ुण्डस्य सोमङ्कण्डस्य चोभयो; । 
ब्रह्मो व॑श्ीङ्ुण्डयोस्तु नढीनामपि भूरिः ॥ ३०॥ 
नदीना पृवंभुक्तानामतुक्ताना च गुप्रये। 
सर्वस्येकफलज्ञाने ब्रह्मोपाय तथाऽकरोत्‌ ॥ ३१॥ 
अमोघाया शान्तनोस्तु भायौया तनय स्वकम्‌ | 
जछरूप समुत्पाद्य जामदग्न्येन धीमता ॥ ३२॥ 
अदतारयदव्यम्र सावयन्‌ कामरूपकम | 
स तु बह्यसुतो धीरः स्षावयन्‌ कुण्डसञ्रयान्‌ ॥ ३३ ॥ 
आच्छाद्य सवतीर्थानि सुवि गुप्तानि चाकरोत्‌ । 
लौदहित्यमात्र ये केचिल्नानन्ति तत्र वै नराः॥ ३४॥ 
ते छोदित्यस्नानफलं भाप्तुवन्ति सुनिर्चितम्‌ | 
न जानन्ति च कुण्डानि नापि * तीथानि चान्यतः ॥ ३५ ॥ 
वसि्शापादेतत्‌ तु श्रवृत्त॒तीथंगोपनम्‌। 
य करिचत्‌ तत्र जानाति तीथौना च विंशोषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समवाप्नोति तत्‌ स्नानणटटं सम्यग्‌ नरोत्तम | 
सवा नदी समाप्ठाव्य सबेती्थीनि सवंतः ॥ ३७॥ 
खोद्ित्यो ब्रह्मणः पुत्रो थाति दक्षिणसागरम्‌ 
एवं ते कथित राजन्‌ कामरूपस्य कीतेनम्‌ । 
यदन्यद्रोचते तुभ्यं तत्‌ प्रच्छ निगदामि ते॥३८॥ 


ति श्रोकराटिकापुरायोे एकाज्ञीतितसोऽध्याय ।। ८१ ॥ 





२ भानि! 


दुथरीतितमोऽध्यायः 


माक्ेर्डेय उवाच- 


ओवंस्य वचन श्रुत्वा सगरस्तं सुनि पुनः। 
४ 
पप्रच्छेद द्विजशेष्ठा ह्षेससुतमानसः ॥ १॥ 


वगर उबाच- 
अमोघाया कथ यज्ञे रौहित्यो ब्रह्मण सुतः] 
कथ -आन्तलुजायायाः रतः स कमखासनः।॥ २॥ 
पारस्त्रेणेयपुत्रो वा कुथ जज्ञे पितामहात्‌ । 
तत्‌ सवं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व द्विजोत्तम ॥ ३॥ 
श्णु त्व राजश्चादूर “कथयामि महत्तरम्‌ 
्रास्यान ब्ह्यपुत्रस्य खोहित्यत्य महात्मनः) ४ ॥ 
हरिवषं महावषे शान्तनुनौम नामतः। 
मुनिरासीन्महाभागो ज्ञानवान्‌ स तपोरतः ५॥ 
तस्य भाय सहाभागा अमोघाख्या महासती । 
हिरण्यगभंस्य मनेस्तृणबिन्द्राश्चमोद्धवा ।। & ॥ 
तया साधं स कैखास मयीदापवंते वसन्‌ । 
छोहितास्यस्य सरसस्वीरे वै गन्धमादने ॥ ७॥ 
एकदा स तपोनिष्ठो निजयपुष्पादिगोचरम्‌ ° । 
जगाम वनमध्य तु चिन्वन्‌ बहुफरानि च ॥ < ॥ 
तस्मिन्नवसरे बह्मा सकरोकपितामहः। 
तत्राजगाम यत्रास्ति अमोघा शान्तनोः प्रिया ॥ ९॥ 
ता दृष्ट्रा देवगमोभा युवतीमवि्॒न्दरीम्‌। 
मोहितो मदनेनाशु तदाऽभूद्‌ दूषितेन्द्रियः॥ १०॥ 
उदीरितेन्द्रियो भूत्वा जिघृह्धस्ता महासतीम्‌ । 
अथाधावत्‌ ततो ज्या सम्मुखो मदनार्दितः ॥ ११॥ 
धावमान विधतार दृष्टाऽमोघा महासती । 
नैवं नैवमिति प्रोक्त्वा पणेस्ाख व्यलीयत ॥ १२॥ 


३. अर्यया । 8. गोष्वरे । 
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इद चोवाच धातारममोघा कुपिता तदा । 
पणंशालान्तरं गत्वा द्वारमाघृत्य ततक्षणात्‌ ॥ ९३ ॥ 
अकार्यं न मया कायं मुनिपल्या विगर्हितम्‌ । 
बङात्‌ प्रमथ्य चाहु चेत्‌ त्वया त्वां च इपाम्यहम्‌ ॥ १४॥; 
अमोघया चेवयुक्तं बिधातुर्व तदा च्रप। 
रेतरचस्कन्द तत्रेव आश्रमे उान्तनोुनेः। १५ ॥ 


च्युते रेतसि धाता,प हसयान सुखितः" । 
कछञ्जयाऽतिंपरीतात्मा इतं बे स्वाश्रम ययौ ॥ १६ ॥ 
गते वेधसि शान्तन॒इच निजमाश्रममागतः | 
आगत्य दृष्टा हसाना पादक्षोभ तदा भुवि ॥ १७॥ 
तेजख्चव॒ पतित भूमो विधातुञ्वंरनोपमम्‌ । 
अमोघा परिपप्रच्छ पणश्ारान्तरस्थिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
किमेतदचत्र सुभगे प्रवृत्त दृद्यते तु यत्‌। 
पक्षिणा च पटक्षोभ तेजश्चेद च कीदुराम्‌ ॥ १९॥ 
सा तस्य वचनं श्रत्वा खान्तन युनिसत्तमम्‌ । 
अमर्षितेव न्यगददाङ्कुलखा विकटाननाः ॥ २०॥ 
ह सयुक्तस्यन्दनेन कोऽप्यागत्य चतमुखः° । 
कमण्डलुकरोऽतीव रति मा समयाचत्त॥ २९॥ 
<ततो सया तर्जितः स उटजान्तरखीनया। 
म्रच्याव्य तेजः संयातो मम शआापभयार्दितः॥ २२॥ 
कुरु तत्र प्रतीकार यदि शक्नोपि शान्तनो ¦ 
न हीमा धषणां सोद करिचन्छक्नोति जीवश्रुत्‌ ॥ २२ ॥ 
स तस्या वचनं श्रत्वा स्वयं ब्रह्मा समागतः। 
इति निर्चित्य मनसा! तदा ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
दिव्यज्ञानेन स ज्ञात्वा देवकायसुपस्थितम्‌ । 
तीथौवतरण चापि हिताय जगतां मुनिः॥ २५॥ 
ज्ञात्वोदक चिन्तयित्वा स्वभायौमिदमनरवीत्‌ । 
इद तेजो बह्मणस्त्व पिनामोषे ममाज्ञया ॥ २६ ॥ 
हिताय सवंज्ञगता देवकायथं सिद्धये । 
भवत्या निकटं नद्या स्वयमेव समागतः ॥ २७॥ 


५, समास्थित । ६, विक्ानना 1 ७. तुञ्ज ? 
< वदतो मया मस्ितः । ९. स ददा । १०. तत्र | 
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त्वामप्राप्य महत्‌ कृत्यमावयोः स समप्यं च । 

गतो निजास्पद्‌ तत्‌ त्वं कतुंमहंसि तद्‌ वचः ॥ २८ ॥ 
तच्छत्वा शान्तनोवक्यममोधातीव रुड्जिता । 
सान्त्वयन्तीव त प्रा पति नत्वा महासती ॥ २९॥ 
नान्यस्य तेजो धास्यामि न च ते विमनस्कता 1 
अबरय यदि कतव्य पीत्वा त्वं मयि चोत्सज ॥ ३० ॥ 
ततस्तस्या वचः श्रुत्वां युक्त तथ्य च शान्तनुः । 

स्वय पीत्वा तु तत्‌ तेजः ' ^स्वभायोया न्यषेचयत्‌। ३१ ॥ 
सक्रामितैः + २ डान्तनना तेजोभिनेद्यणः सती । 

गभ दधारामोघाख्या हिताय जगता ततः ॥ ३२॥ 
तस्याः कारे तु सम्प्राप्र नास्ातो * जलसञ्चयः | 
तन्मध्ये तनयरचापि नीख्वासाः किरीटधुक्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नमाङासमायुक्तो रक्तगौरर्च ब्रह्मवत्‌ । 
चतुभुंजः पद्मविद्याध्वजश्चक्तिधरस्तथा ॥ ३४॥ 
शिशुमारशिरस्थस्च तुल्यकायो जरोत्करेः । 
तञ्जात च तथाभूतं शान्तनुर्छोकशान्तनुः ॥ ३५ ॥ 
चतुणां परवतानां च मध्यदेशे न्यवीविश्चत्‌*५ । 
केकासस्चोत्तरे पारे दक्षिणे गन्धमादनः ॥ ३६ ॥ 
जारुधि; परिचमे शखः पूवं सवतेकादयः 

तेषा मध्ये स्वय कुण्ड पकंताना विधे. सुतः॥ ३७ ॥ 
छृत्वाऽतिववृषे नित्य शरदीव निक्ाकरः 


त॒ तोयमध्यग पुत्रमासाद्य दहिणः सुतम्‌ ॥ ३८॥ 
कमतस्तस्य सस्कारानकरोद्‌ देदशद्धये । 
अथ कि बहुतिथे व्यतीते ब्रह्मणः सुतः ।. ३९ ॥ 
तोयराशिस्वरूपेण वचरृधे पञ्चयोजनान्‌ । 
तस्मिन्‌ देषः पपुः सस्नुद्ितीय इव सागरे ॥ ४० ॥ 
सितामख्जक्ते इय दिव्येदचाप्सरसां गणे. । 
तस्मिन्नवसरे रामो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । ४९॥ 
चके माठवध घोरमयुक्तं पितुराज्ञया। 
तस्य॒ पापस्य मोक्षाय स्वपितुर्चोपदेशतः ॥ ४२ 1 


# भुद्धिषपुस्वङ़े अधिकः । ११ तस्या गभं । १२. सक्रभिते। 
१३, पर्ति । १४ सजति । १५ न्थवेश्रायव्‌ । 
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स जगाम महाङण्ड जह्यास्य °? स्नातुमिच्छया । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च माव्रहत्यामपानयन्‌ | 
वीथी परशुना कृत्वा त° मह्यामवतारयत्‌॥ ४३॥ 
समर €वाच- 

जमदग्नेः सुतो रामः किमथं निजमातःम्‌ । 
जघान तस्य माता च किन्चाम्नी कस्य चात्मजा ॥ ४४ 
मुनेः पुत्रः कथ जातस्तथा ब्छरो महाब 
यो युद्ध्कदखो कीरो राजन्यान्‌ समपाथयत्‌ ॥ ५४५ ॥ 
तदह ॒श्रोतुभिच्छामि तत्त्वतो मुनिसत्तम । 
कथयस्व महाभाग यदि गृह्य तथापि मे॥ ४६॥ 
सरणु राजन्नवहितो जमदग्ने. सुतस्य वे। 
चरित स यथा जघ्ने प्रस्नू ऋररतरडच सः॥ ४७॥ 
ब्रह्मपुत्रो *‹ भृशुनीम ऋचीकस्तत्सु तोऽभवत्‌ । 
स भाया्थ चरन्‌ भूमौ कान्यङ्ुव्ज गतः पुरा ॥ ८ ॥ 
ददा चारण्यगत ॒  जहोवश्चसमट्भवम्‌ । 
कुशिकस्य सुत गाधि वपःस्थ ^. नृपसत्तम ॥ ४९ ॥ 
अरण्यस्थस्य तस्याथ पुत्रकामस्य भूमृतः 
सभायंस्य सुता जज्ञ देवकन्यासमा गुणः ॥ ५० ॥ 
ऋवीको भृगुपुत्रस्ता भाया समयाचत । 
दतु>° योग्या सुता मेऽद्य तदूविधाय महामुने ।॥ ५९१ ॥ 
किं त्वेकः कुर्धर्मो मे विद्यते शुल्कसमप्रहे। 
एकत्र > १कृष्णवणौनामरवानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 
सदहखमेकं यो दथात्‌ तस्मे पुत्री प्रदीयते ॥ ५२ ॥ 
दास्याम्यर्वसहसखर वै तव॒ राजस्तयाविधम्‌ | 
किंचित्‌ कारुं प्रतीक्षस्व यावतं तदह मानये ॥ ५३ ॥ 
एवमस्त्विति त गाधिरुवाच भृरु्ूनवे। 
गङ्गातीरं कान्यङ्घन्जन सोऽगच्छद्धयसाधने ॥ ५४ ॥ 
तत्राराध्य भृगोः पुत्रो वरुणं यादा पतिम। 

तेन दत्त तदा ठेमे सहसरं वाजिनां भुनिः॥ ५५॥ 
१३, ब्रह्मण, 1 १७ श्च क््मासववारयत्‌ ¦ १८. छदा दुज्री । १९. सपन्त । 
२०, गाधिं नृपरिशादृंरू स चोवा् नपो सुनिम्‌ । 


वार्तं भोग्यं सुतां राजन्‌ थदीष्डा ते ददाम्यहम्‌ ।-पाण्डुङ्िष्याम्‌ । 
२१. शयाम 


द्वयञ्ञीतितमोऽध्यायः 


तेन यत्र तदा ठ्ब्धा अडवान्‌ नृपतिसत्तम । 
तदश्वतीथ विख्यात महाफल्कर परम्‌ ॥ ५६॥ 
गङ्खाजखादुस्थित तु दत्त॒ सम्यक्‌ प्रचेतसा 
आदायारवसहस्र तु मुनिगापिमथाम्ययात्‌ ॥ ५५७ ॥ 
तानश्वान्‌ गाधिराढाय पुत्री सस्यवती सुताम्‌ । 
ऋचीकाय ददो लक्ष्मी केशचवायेव सागरः ॥ ५८ ॥ 
ऋचीको गाधितनया रष्ध्वा मायमनिन्दिताम्‌ । 
म॒दितः स तया रेमे यथाकाम स्वकाश्रमे ॥ ५९॥ 
कतदार सुत श्रत्वा द्रष्ट पत्र स्तुषा भगुः। 
अथाजगाम मतिमान्‌ स्तुषा दृष्टा ननन्द च ॥ ६० ॥ 
दम्पती त समासीन भगु देवगणाचितम्‌। 


पूजयित्वा यथान्याय\* तस्थतुस्तौ २3 छृताञ्जरी ॥ ६१ ॥ 


ततो भृगुः स्नुषा स्वीया सुप्रीत इदमत्रवीत्‌। 
वर बृणीष्व दास्यामि वाञ्छित वरवर्णिनि ॥ &२॥ 
अदेयं दुष्कर वापि यत्र ते विद्यते खहा । 
ततः सस्यवतीं पुत्र तप-आम्नाय-पारगम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मातुश्च  वीरमतुक पुत्र वरमयाचत । 
स॒चैवमस्त्वित्युक्त्वेव भूत्वा ध्यानपरस्तद्‌ा ॥ ६४ ॥ 
विरवमाब्रृत्य मनसा यलनाच्छ्रास ससज सः; । 
तस्य नि.श्वासवातात्‌ तु निःसृत वे चरुदरयम्‌ ॥ £५ ॥ 
तस्यैतद्‌ द्वितय दत्वा भ्रृगुस्तामिदमत्रवीत्‌ । 
चरुद्रय गृहाणेद २४ स्नुषे सत्यवति स्वयम्‌ ।। ६६ ॥ 
स्नात्वा ऋतौ ऋतौ माता स्नपे त्वं च करिष्यथः 
आर्ग्याङवत्थबृक्ष ते माता पुसवनायं वे ॥ ६७ ॥ 
चरुमारक्तकः* चेम सा भोक्ष्यति सुतस्ततः 
त्वं चोदुम्बरब्रभ तु समलिग्यासितत चरुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भोक्ष्यसे तवः पुत्रस्तु ° भविष्यति सनातनः 
एवमुक्त्वा भ्रगुयौतो यथेच्छ सापि समदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अवाप मात्रा सहिता भत्र पित्रा च भागिनी 


अथ सनानदिनेऽरवत्थमािग्यारक्तकं चरुम्‌ ॥ ७० ॥ 


२२. खमाक्षीन । २३ त दूरत । २४, ग्रहाण स्व । 
२५, चर्मारज्ञक । २६. तेन । २७ पुच्रस्ठे । 
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आदत्‌ सत्यवती तस्या माता फल्गु सितं चरुम्‌ । 
परिवतं तु तज्‌ ज्ञात्वा दिव्यज्ञानो भगुमुनिः ॥ ७१ ॥ 
अथागत्य स्नुषा ता तु वचन चेदमव्रवीत्‌ | 
विपययस्त्वया भद्रे वृक्षा्ङ्लनकमंणि ॥ ५२॥ 
तथा २८ चरुप्रा्ने तु*° 3 °तच्रेद ते भविष्यति । 
जाह्यणः क्षुत्रियाचारस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ ७३॥ 
क्षत्रियो जाद्यणाचरो मातुस्ते भविता सुतः। 
इत्युक्त्वा शथृगुणा साध्वी तदा सत्यवती भृगुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुनः प्रसादयामास पौत्रो मेऽस्त्विति तादृश । 
एवमस्त्विति स प्रोच्य तत्रेवान्तदेधे श्रुगुः ॥ ५५ ॥ 
अथ कटे सुत दीप्र जमदभ्ति च गाधिजा) 
सुषुवे जननी तस्या विश्ामिच्र तपोनिधिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जमदग्निस्ततो वेदाश्चतुरः प्रप मा चिरम्‌। 
प्रादुरासीद्‌ धनुवदः स्वय तस्मिन्‌ महात्मनि ॥ ७७ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि सकरान्‌ वेदानाप तथाऽचिरात्‌ । 
घलुवेदं तथा छर्स्नं विग्रश्चाभूत्‌ तपोबखात्‌ ॥ ५८ ॥ 


जाञ्वल्यमानस्तेजस्वी  जमदग्निमेहातृपाः । 
वेदेस्तपोभिः स॒ युनीनत्यक्रामण्व सूयंवत्‌ ॥ ५९ ॥ 


ईति श्रीकालिकापुराणे हय शोतितमोऽ्याय ।। ८२ ॥ 


म वि 


२८. च प्राने 1 २२. भद्ध । ३०. तद्‌ पुश्रो भविश्यति । 


त्यशीतितमोऽभ्यायः । 
भ्रौव्व उवाचर्ण-- 


अथ काटि म्यतीते तु जमदग्निमंहातपाः। 
विदभंराजस्य सुता प्रयत्नेन जिता स्वयम्‌ ॥ १॥ 
भायाथं प्रतिजग्राह रेणुका खक्षणान्विताम्‌ । 

सा तस्मात्‌ सुषुवे पुत्रा्चतुरो वेदसम्मितान्‌ ॥ २॥ 
रुषण्वन्त सुषेण च वसु विरवावसु तथा। 
पश्चात्‌ तस्या स्वय जज्ञे भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ ३ ॥ 
कातंवीरयवधा्याश् शक्रादयः सकलैः सुरैः । 
याचितः पचमः सोऽभूत्‌ तेषा रामाहयस्तु सः२॥ ४ ॥ 
भारावतरणार्थाय जातः परशुना सह । 
सहज परञ्च तस्य ध्न जहाति \*कदाचन ॥ ५॥ 
अय निजपितामद्याश्चरुमुक्तिविपयंयात्‌ । 
बराह्मणः क्षन्नियाचारो रामोऽभूत्‌ ऋरकमंृत्‌ ॥ ६ ॥ 
स वेदानखिरान्‌ ज्ञात्वा धनुर्वेद च सवश्चः। 
सतत" छरतचछृत्योऽभूद्‌ वेदविद्याविक्लारद्‌ः ॥ ७ ॥ 
एकदा तस्य जननी स्नानां रेणुका गता । 
गङ्खातोये हछयथापर्यन्नाम्ना चित्ररथ पम्‌ ॥ ८ ॥ 
भार्यामिः सदञीमिश्च जकर्क्रीडारत शमम्‌ । 
खुमान सुवसख्** तं तरुण ‡चन्द्रमाङिनम्‌ ।॥ ९ ॥ 
तथाविधं नृप दुष्टरा सञ्ञाततमदना शशाम्‌। 
रेका स््हयामास तस्मै राज्ञे सुबचंसे०८ ॥ १०॥ 
स्पहायुतायास्तस्यास्तु॒ सक्तदः समजायत । 
विचेवनाम्भसा क्िन्ना त्रस्ता सा स्वाश्रम ययौ ॥ ११॥ 
अबोधि जमदग्निस्तां रेयुका विक्रेता तथा । 

धिग धिक्नाररतेत्येव निनिन्द च समन्ततः ॥ १२॥ 


३१. माकंण्डेय उवाच । ६२ य । ३३. त) ३४. कदापि 


३५. स्ववातात्‌ । ३६ सुकान्त । ३७. चन्द्रसन्चिभ । ३८, सुमान 
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ततः स तनयान्‌ प्राह चतुरः प्रथम मुनिः 
रुषण्वत्‌प्रमुखान्‌ स्वानकेक क्रमतो द्रुतम्‌ ॥ १३॥ 
छिन्धीमा पापनिरता रेणुका व्यभिचारिणीम्‌ | 
ते तदूवचो नैव चक्रुमूकार्चासन्‌ जडा इव ॥ १४॥ 
कुपितो जमद्म्निस्ताञ्छश्षपेति विचेतसः. । 
गाधि ठृपतिश्ादृक सर चोवाच नृपो जनिम्‌ ॥ १५॥४ 
भवध्व॒ > °यूयमाचिराञजडा गोबुद्धिगधिताः | 
अथाजगाम चरमो जामदग्न्येऽतिवीयंवान्‌ ॥ १६ ॥ 
त च राम पिता प्राहु पापिष्ठा छिन्धि मातरम्‌ । 
स भ्रातु ङ्च तथाभूतान्‌ दृटा ज्ञानविवजितान्‌ ॥ १७॥ 
पित्रा राप्तान्‌ महातेजाः प्रसू परशुनाच्छिनत्‌ । 
रामेण रेणुका छिन्ना दृषा विक्रोवनोऽमवत्‌ ॥ १८ ॥ 
जमदग्निः प्रसन्नः सन्निति वाचमुवाच ह। 
प्रीतोऽस्मि पुत्र भद्रते यत्‌ त्वया मद्वच, कृतम्‌ ॥ १९॥ 
तस्मारिष्टान्‌ वरान्‌ कामास्तव वै वरय साम्प्रतम्‌। 
सतु रामो वरान्‌ वत्रे मातुरुत्थानमादिवः॥ २. ॥ 
वधस्यास्मरण तस्या _ रावणा शापमोचनम्‌ 
मवहत्यान्यपनय युद्धं सवर्र बे जयम्‌ ॥ २९॥ 
आयुः कल्पान्तपयन्त क्रमाद्‌ वै नृपसत्तम । 
सवान्‌ वरान्‌ स प्रददौ जमदग्निमंहातपा, ॥ २२॥ 
सुप्तिस्थितेव जननी रणका च॒ तदाभवत्‌ । 
वध न चापि सस्मार सहजा ग्रकृतिस्थिता ॥ २३॥ 


युद्धं जय चिरायुष्य ठेमे रामस्तदैव्र हि! 
माब्हुत्यान्यपोहाय पिता त वाक्यमन्रवीत्‌ | २४॥ 
न॒ पुत्र वरदानेन मावृहस्यापगच्छति। 
तस्मात्‌ त्व ब्रह्मकुण्डाय गच्छ स्नातुं च तञ्नज्ञे | २५ ॥ 
तत्र सनात्वा युक्तपापो नचिरात्‌ पुनरेष्यसि । 
जगद्धिताय पुत्र सव॒ बह्यङकुरड ब्रज द्रुतम्‌ 1 २६॥ 
स तस्य वचन श्रुत्वा राम. परशुधृर्‌ तदा । 
उपदेरात्‌ पितुधौतो व्रह्मकुण्ड वृषोदकरम्‌ ॥ २७॥ 


३९, दिश्वेतनः । ॐ सुद्धिते अविकः । 
४०. यमाचाराउज्डा गोवद्विवज्ञिवा, । 


अ्यक्चीतितसोऽध्याय. 


तत्र स्नानं च विधिवत्‌ छृतवा धौतपरइ्वधः। 
ररीरान्निःसृता माव्रहत्या सम्यग्‌ व्यलोकयत्‌ ।॥ २८ ॥ 
जातसमप्रत्ययः सोऽथ तीथेमासाद्य तद्वरम्‌। 
वीथी परशुना कृत्वा बह्यपुत्रमवाहयत्‌ ।। २९ ॥ 
ब्र्मद्करडात्‌ सतः सोऽथ कासारे टोहिताहये । 
केडासोपत्यकाया तु न्यपतद्‌ जह्मण. युतः ॥ ३० ॥ 
तस्यापि सरसस्तीरे समुस्थाय महाबलः । 
कुटारेण दिर पूवौमनयद्‌ ब्रह्मण. सुतम्‌ ॥ ३१॥ 
ततः परत्रापि गिरि दहेमश्च्ध विभिद्य च। 
कासरूपान्तरं पीठमावहयदमु हरि;ः। ३२॥ 
तस्य नाम स्वयं चक्र विधिर्छखोहितगङ्गकम्‌। 
रोहितात्‌ सरसो जातो छोहितास्यस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स कामरूपमखिरक पीठमाक्लाव्य वारिणा । 
गोपयन्‌ सर्व॑तीथीनि दक्षिण याति सागरम्‌ ॥ ३४॥ 
प्रागेव दिव्ययञयुना स त्यक्त्वा ब्रह्मणः सुतः। 

पुनः पतति लौहित्ये गत्वा द्वदशयोजनम्‌ ॥ ३५॥ 
चेतरे मासि सिताष्ट्या यो नसे नियतेन्द्रिय । 

चैत्र तु सकल मासं शुचिः प्रयतमानसः ॥ ३६॥ 
स्नाति छौहित्यतोये तु स याति ब्रह्मणः पदम्‌ । 
खोदहित्यतोये य. स्नाति स केवल्यमवाप्युयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति ते कथित राजन्‌ यद्थं मातर पुरा।% 
अहन्‌ वीरो जामदग्न्यो यस्माद्‌ वा करूरकमंछ्ृत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इद तु महढाख्यान यः श्ुणोति दिने दिने। 

स॒ दीघोयुः प्रयुदितो बर्वानभिजायते ॥ ३९ ॥ 
इति ते कथित राजन्छरीराधं यथाद्िजा | 
श्रम्भोजेहार वेताख्भैरवौ च यथाहयौ ॥ ४० ॥ 
यस्य वा तनयौ जातौ यथा यातौ गणेक्षताम्‌ । 
किमन्यत्त्‌ कथये तुभ्यं तद्वदस्व नृपोत्तम ॥ ४१॥ 


माकंरडेय उवाच- 


इत्यौव्वेस्य च. संवादः सगरेण महात्मना 1 
योऽसौ कायाधेहरण श्म्भोभिरिजया कतः ।॥ ४२ ॥ 


# सुद्विते अथिक । 
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सर्वोऽदयय कथितो विप्राः पष्ट यच्रान्यदुत्तमम्‌ | 
सिद्धस्य भैरवाख्यस्य पी्ठाना च विनिणेयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भृद्धिणश्व यथोत्पत्तिमंहाकार्स्य चैव हि । 
उक्त हि वः किमन्यत्‌ तु प्रच्छन्तु दहिजसत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
इति सकरसुतन्त्रं तन्त्रमन्त्रावदातं 

बहूुतरफरूकारि प्राज्ञ विश्रामकल्पम्‌ । 
उपनिषदमवेत्य ज्ञानमागेकतानं 

सरवति स इह नित्य यः पठेत्‌ तन्त्रमेतत्‌ ॥ ४५ ॥ 

इसि श्रीकाङ्िकापुराणे चयी तितमोऽघ्याय ।। “३२ ॥ 


चतुररीतितमोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः- 


कृथितो भवता सगः सशयश्चापि आतिताः। 
त्वखसादान्महाभाग कृतकृत्या वय गुरो ॥ १॥ 
भूयरच श्रोतुमिच्छामो वयमेतद्‌ द्विजोत्तम । 
न्यो भृद्धी महाकालो जातो" वेताटभेरवो ।॥ २॥ 
वेताख च महाका भरव भ्रद्धिणं तथा) 
श्रणुमो द्िजश्चादर कथमेषा चतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 


माकडेय उवाच- 
भुव गते महाकाठे मावुष्यस्थे च श्ृद्धिणि। 
वेतार्भेरव्राख्ये च तयोभूते द्विजोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
वरछख्न्धे च वेताल्ते भेरवे तेन सङ्खते। 
धक तपसा युक्त भङ्धिण चाकरोद्धर. ।॥५॥ 
अन्धकस्तु हर पूर्वं विरूध्यापद्मागतः। 
परचाद्धर समाराध्य पुत्रोऽभूत्‌ तस्य सोऽसुरः ॥ & ॥ 
भृद्धिस्नेहाद्‌ भ्ण त सज्ञया चाकरोद्धरः। 
स्नेहेन तु महाकङे बाण बिसुत हरः॥७॥ 
विष्णना चछिन्नबाहुं तु महाकार्मथाकरोत्‌ । 
एव॒ मुनिवरस्तेषा सयत च चतुष्टयम्‌ । 
वेताखमेरवौो शृद्धिमहाकारो ह्युक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषय उवाच- 
यत्‌ पष्ट सगरेणेव सुनिमौन्वं मह्यधियम्‌ | 
नीत्या योज्या यथा भायां सुत आत्माऽथवा गुरो ॥ ९ ॥ 
राजनीतौ सता*२ नीतौ सदाचारे च ये स्थिताः 
विशेषास्तेन ये प्रोक्ता ओवंण सुमहात्मना ॥ १०॥ 
विशेषेण द्विजश्रेष्ठ श्रोतु सम्यक्‌ तपोधन । 
इच््छामस्तान्‌ महामार कथयस्व जगद्गुरो ॥ ११॥ 


४१ ताम्धासुतौगुरो। ४२. सभा । 
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भाकैणडेय उवाच- 
ये ये विशेषाः कथिता ओौवंण सुमहात्मना । 
तद्‌ वः सवं प्रवक्ष्यामि श्रण्वन्तु मुनिसत्तमाः ॥ १२ ॥ 
्रस्वैव ० सगरो राजा मन्त्रकल्पादिक पुनः। 
विशेष परिपप्रच्छ नीत्यादीना महामुनिम्‌ ।॥ १३॥ 
समर उवाच- 
यया नीत्या प्रयोक्तव्यः सुत आद्मा भरिया तथा | 
तेषा विशेषैः सहित सदाचार वदस्व मे १४॥ 
४ प्मौन्वे उवाच- 
क्रमेण श्ण्‌ राजेन्द्र यथया नीत्या नियोजिताः 
आर्मा सुतो वा भाय वा तदू विशेष श्रगगुष्व मे ॥ १५ ॥क# 
ज्ञानविदयातपोवरद्धान्‌ वयोवृद्धान्‌ सुदक्षिणान्‌ । 
सेवेत प्रथम विप्रानसूयापरिवर्जितान्‌ ॥ १६ ॥ 
तेभ्यश्च श्णयान्नित्य वेदशाखविनिश्चयम्‌ | 
यदु-चुस्ते च तत्‌ कायं प्राज्ञ चैव रृपश्चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्ेन्दरियाणि पच्वाश्रा" यरीर रथ उच्यते। 
आत्मा र्थौ कञचा ज्ञान सारथिमेन उच्यते ॥ १८ ॥ 
अश्वान्‌ सुढान्तान्‌ कुर्वीत सारथि चात्मनो वशम्‌ । 
कशा टटा सदा कायां सरीरस्थिरता तथा ।॥ १९ ॥ 
अद्‌ान्तास्तु समार्य सैन्धवान्‌ स्पन्दनी यथा ४४ 
अश्वानामिच्छया गच्छन्नथ प्रतिपद्यते ॥ २०॥ 
तच्रावश्ः सारथिस्तु स्वेच्छया प्रसयन्‌ हयान्‌ । 
नयेत्‌ परवश सम्यग्‌ अरथितं वीरमप्युत ॥ २९१॥ 
तथेन्द्रियाणि सृपतिविधयाणां परिग्रह । 
स्ववड्यानि श्ुर्बाति स्नो ज्ञान दृढ वथा २२॥ 
ज्ञाने दुढे कक्चायां च दृढायां चृपसत्तम। 
सारथिः स्ववशो दान्तानीञ्चः प्ररयितु हयान्‌ ॥ २३॥ 
अतो नृपः स्वेन्द्रिथाणि वरो कृत्वा मनस्तथा 
ज्ञानमागेमधिष्टाय भङुर्बौतात्मनो हितम्‌ ॥ २४॥ 
भोक्तव्यं स्वेच्छया मूयो** न कयाल्लोभमामवे । 
दरषटन्यमिति द्रष्टव्यं न द्रष्टभ्यं च स्वेच्छया ॥ २५॥ 


मानधना पनन्त 


७४ श्रत्देद्‌। ८४ अकिते अधिक । ४५, भूष ) 
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श्रोतव्यमिति श्रोतव्यं नाधिकं श्रवणे चरेत्‌। 
शाश्चतत्त्वामृते धीरः श्रतिवश्यो भवेन्न हि ॥ २६॥ 
एव घ्राण त्वच चापि वक्ञीकृत्येच्छया नृपः 
स्वेच्छया नोपभुञ्जीत नोहामं विषय व्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एव यदि भवेद्राजा तदास स्याज्ितेन्द्रिय 
जितेन्द्रियस्वे देत॒श्च शा्बृद्धोपसेवनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अबृद्धसेव्याश्ाखज्ञो* नृपः शत्रुवशो भवेत्‌ । 
तस्मच्छाख्मधिष्ठाय भवेद्राजा जितेन्द्रियः॥ २९॥ 
वतिः प्रागलभ्यमुत्साहो वाक्पटुत्व विवेचनम्‌ । 
दक्षत्व धारयिष्णस्व दानमेत्रीृतज्ञता ॥ ३० ॥ 


दृढश्चासनतासत्यस्चोच मतिविनिश्चयम्‌ । 
पराभिप्रायवेदित्व चरित्रं वधेयेमापदि ॥ ३९ ॥ 
शधारणशक्तिश्च गुरुदेवद्विजाचनम्‌ । 


अनसूया हकोपित्व गणानेतान्नृपोऽभ्यसेत्‌ ॥ ३२॥ 
का्थाकार्यविभागश्च धर्मां काम एव" च । 
सतत प्रतिबुध्येत कुयादवसरेऽपि तत्‌ ॥ ३३॥ 
सामदानं च भेदश्च दण्डड्चेति चतुष्टयम्‌ | 
ज्ञात्वोपायास्तु सत्काङे तदुपायान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
सामस्तु विषये भेदो मध्यमः परिकीर्तित । 
दानस्य विष्ये साम योम्यमेवोपरक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 
दानस्य विषये दण्डो द्यधनः परिकीर्तितः| 
दण्डस्य विषये दान तद्प्यधमसुच्यते॥ २६ ॥ 
साम्नस्तु गोचरे ठण्डो ह्यधमादधमः स्मृतः | 
सौजन्य सतत ज्ञयं भूश्रतो भेददण्डयोः॥ ३७ ॥ 
साग्नो दानस्य च तथा सौजन्यं याति गोचरे । 
कामः क्रोधश्च छोभश्च हर्षो मानो मदस्तथा । ३८ ॥ 
एतानतिङयान्‌ राजा शच्रनिव विश्चातयेत्‌। 


सेव्या; के सुयुक्तो ते रोभगवौ विवजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ ४ 


तेज एव वृपाणां तु तीत्रसूयस्य वै यथा। 
तत्र गवं रोगयुक्त कायवास्त तु सत्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आखेदकाक्षौ स्त्रीसेवा पान चैवाथंदूषणम्‌ | 


8९ सेवी । # सुद्िते भधिक । 
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वागृदण्डयोश्च पारुष्य सप्रेतानि विवजयेत्‌* ॥ ४१ ॥ 
परस्त्रीषु विरक्तासु सेवामेकान्ततस्त्यजेत्‌ । 
सतीषु निजनारीषु युक्त र्यान्निवेशनम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
रतिपुत्रफखा दारास्तास्तु नैकान्ततस्त्यजेत्‌ । 
तयोः सिद्धये स्त्रियः सेन्या वजयित्वातिसक्तताम । ४३ ॥ 
मृगया तु प्रमादाना स्थान नित्य विवजयेत्‌। 
अक्षास्तथा न कुर्वीति सततकायासक्तिनारशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्यः कृत कदाचित्‌ तु सेवेत नात्मनाचरेत्‌ । 
अकायंकरणे बीज छृत्याना च विवजंने।॥ ४५॥ 
अकारमन्त्रभेदे च कठ्हे सतकृतिक्षये । 
वजयेत्‌ सतत पान शौचमाद्धल्यनारनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अ्थंक्षयकर निस्य त्यजेच्चैवात्मदूषणम्‌ | 
अभिरस्तेषु चोरेषु घातकेष्वाततायिषु ॥ ४७ ॥ 
सततत प्रथिवीपाखो दण्डपारष्यमाचरेत्‌। 
नान्यत्र दण्ड्पारुष्य कुर्यान्नृपतिसत्तमः ॥ ४८ ॥ 
वाकपारुष्य च स्वेत्र नैव कुत्‌ कदाचन । 
रक्षणीय सदा सत्य सत्यमेकं परायणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षमा तेजस्विता चैव प्रस्तावान्येप आचरेत्‌। 
यानासनाश्रयदेधसन्धयो विग्रहस्वथा । ५० ॥ 
अभ्यसेत्‌ षडगुणानेतास्तेषां स्थान च शान्तम्‌ । 
यः प्रमाण न जानाति स्थाने बद्धौ तथा ये ॥ ५१ ॥ 
कोषे जनपदे दर्डे न॒ स राज्येऽवतिष्ठते। 
कोषे जनपदे दण्डे वचैकेकत्र त्रय त्रयम ॥ ५२॥ 
प्रस्ताबाद्विनियुञ्जीत रक्तेन्नैकास्तितस्त्विमान्‌ । 
मित्रे सात्रावुदासीने प्रभावं विष्वपीरयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्साहो विजिगीषायां धमेकृत्येऽष्टवगके । 
क्रीरयात्रानिर्बहे क्रियेत सततं म्पैः॥५४॥ 
मन्त्रनिश्वयसम्भूता बुद्धि सवत्र योजयेत्‌ । 
अमात्ये शआछान्रवे राग्ये पुत्रेष्वन्तभ्पुरेषु च ॥ ५५ ॥ 
कृषिं दुगं च वाणिञ्यं खड्गानां करसाधनम्‌ । 
आदान सैन्यकरयोकेन्धन गजवाजिनोः। ५६ ॥ 
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शून्ये सद्मयुखानां च योजन < संतत जनैः। 
५‹त्रयाणा सारसेतूना बन्धनं चेति चाष्टमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एतदष्टसु वगु चासयान सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
का्याकायंविभागाय चाष्टवगधिकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अषौ चारान्नियुञ्जीयादष्टवगषु पार्थिवः। 

द शून्येषु युद्धीत' क्रमतः श्रणु तानि मे॥ ५९ ॥ 
स्वामी सचिव-राष्टाणि भित्र कोशो बक तथा । 

दुगं तु सप्रम ज्ञय राज्याङ्ग गुरुभाषितम्‌ ॥ ६० | 
दुगयुक्त चष्टवगं चारान्नात्मनि योजयेत्‌ । 
तस्मादिमानि शेषाणि पच चारपदानि च । ६१॥ 
शुद्धान्तेषु च पुत्रेषु सथयूथागौ महानसे । 
रान्रदासीनयोश्चापि बलाबलवि निरचये ॥ ६२ ॥ 
अष्टादशस चेतेषु चारान्‌ राजा प्रयोजयेत्‌ । 

न यततप्रकाञ्लं जानीयात्‌ तत्‌ तजारेर्निरूपयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
निरूप्य तत्‌-्रतीकारमवर्य छिद्रतर्चरेत्‌ । 
यथानियोगमेतेषा यो यो यत्रान्यथाचरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञात्वा तच्र चरृपञ्चारे^ ° देश्डयेद्‌ वा वियोजयेत्‌ । 
चारस्तु मन्त्रिणा साधं रहस्ये सस्थितो नृपः ॥ ६५ ॥ 
प्रदोषसमये प्च्छेत्‌ तदानीमेव *साधयेत्‌ । 
स्वपुरे चाथ शुद्धान्ते ये तु चारा महानसे ॥ ६8 ॥ 
नियुक्तास्तान्मध्यरात्रे पृच्छत्‌ स्वेऽपि च मन्त्रिणि । 
एतार्चारान्‌ स्वय पद्येन्नुपतमन्त्रिणा विना ॥ ६७ ॥ 
अन्यास्तु मन्त्रिणा साधं निरूप्य प्रदिरोत्‌ परम्‌ । 
नैकवे्चधरख्चारो नैको नोत्तसाहवजितः॥ &८ ॥ 
सस्तुतो नदि सवत्र नातिदीर्घो न॒ वबामनः। 

सतत न दिवाचारी न रोगी नाप्यवुद्धिमान्‌ ॥ ६९ ॥ 
न॒ वित्तविभवैर्हीनो न भायोपुत्रवर्जितः 
कार्यश्चारो पतिना तच््वगुह्यविनि्णेये ॥ ५० ॥ 





अनेकवेरम्रहणक्षमं भायासुतेयुतम्‌ । 
* ग्वहुदेवचोऽभिज्ञ पराभिप्रायवेदकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
४८ भजन । ७९. प्रयाणाभाव लन्रुखा । ५० खद्‌ पूगादौ $ 


५१, खण्डयेद्‌ । ५२ दुग । 
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दृटभक्त प्रकुर्वीत चार अक्तमसाध्वसम्‌ | 
अभितिष्ठेत्‌ स्वय राजा कृषिमात्मसमेस्तथा ॥ ७२ ॥ 
वणिकृपथे तु दु्गदौ तेषु शक्ता्नियोजयेत्‌ । 
अन्तःपुरे पितुस्तुस्यान्‌ धोरान्‌ ब्र द्रान्नियोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
षण्डान्‌ पण्डास्तथा बद्धा स्त्रियो वा बुद्धिततपरः 
शुद्धान्ते द्वारि युञ्जीयात्‌ स्त्रियो बुद्धा मनींषिणीः ॥ ७४ ॥। 
नेकः स्वपेत्‌ कडाचित्‌ तु नैको अुञ्धीत पाथिवः 
नैकाकिनी तु महिषी ब्रजेन्मत्राय नैककः<उ ।॥ ७५ ॥ 
अमात्यानुपधाशुद्धान्‌ भायः पुत्रास्तथैव च । 
परकयात्‌ सतत भूपः संप्रसाद समाचरन्‌ ॥ ७६ ॥ 
धर्माथंकाममोक्षेर्च प्रत्येक परिरोधनेै, । 
उपेत्य धीयते यस्मादुपधा सा प्रकोर्तिता॥ ५७॥ 


अथंकामोपधाभ्या तु भायौपुच्रारच शोधयेत्‌ । 
धर्मोपधाभिर्विप्रास्त सवाभि. सचिबान्‌ पुनः ॥ ७८ ॥ 
एभियंज्ञस्तथा दानरिहेव सृपतिभवेत्‌ | 
तस्माद्‌ भवास्तु राञ्याथण धममेव समाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अनेनेवामिचारेण यज्ञेवी पार्थिवो हयम्‌ । 
प्राणास्त्यजति राजा त्व भविष्यसि न संचयः ॥ ८०॥ 


इति धमो चपस्येव अश्वमेवादिकरच यः 
स्वय न कुरुते भूपस्तस्मात्‌ सव कुरु सत्तम ॥ ८१ ॥ 
एवं मन्त्रेमेन्त्रयित्वा चपः कायान्तिकाद्‌ द्विजात्‌ । 
५तेरज्ञातान्‌ स्वय ज्ञात्वा गृह्णीयात्‌ तस्य तैमंनः॥ ८२ ॥ 
यदि राञ्याभिराषेण सचिवोऽधममाचरेत्‌ | 
चपतौ वाधिक छयौद्‌ धमं त हीनतां नयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
आभिचारिकमत्यथं छत्रं तु विघातयेत्‌ । 
प्रवासयेद्‌ ब्राह्मण तु पार्थिवङ्चाभिचारिकिम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
एवां धर्मोपधा ज्या तेरमात्यान्‌ सुताञ्‌ जयेत्‌] 
रताश्च तथेवान्यायुपधां धमतस्चरेत्‌ | ८५ ॥ 
कोशाध्यक्षान्‌ सममन्त्य राजामात्यान्‌ प्रतारयेत्‌ । 
पुत्रानन्यान्‌ प्रति तथा मन्त्रसबस्णाक्षमाम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
खय हि प्रचुरः क्रोष्रो मदायत्तो नरोत्तम । 
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आनये तव॒ समत्या तद्‌ यदि त्व प्रतीक्षसि।: ८७ ॥ 
तवाथंखग्नादस्माक जीवन च भविष्यति ॥ 
त्वं चापि प्रचुरः कोषेः किं किंवा न करिष्यसि ॥ ८ ॥ 
एवमन्येः कोषगतेरुपायैनरेपसनतत्तमः। 
पुत्रामात्यादिकान्‌ सवान्‌ सतत परिशोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कोषदोषकरान हन्यात्‌ कतुमिच्छन्‌ विवामयेत्‌। 
देधचिच्चान्‌ विमन्येत कुर्याद्‌ बे कोशरक्चणम्‌ ॥ ९० ॥ 
दासीश्च रिल्पिनीवृद्धा मेधाधृतिमतीः स्त्रियः । 
अन्तबंहिरच या यान्ति विदिताः सचिवादिभिः ॥ ९१॥। 
ता राजा रहसि स्थित्वा भायीदिभिररुक्षितः। 
अभिमन्त्याथ समन्त्य प्रेषयेत्‌ सचिवान्‌ प्रति ॥ ९२॥ 
ता गत्वां हय बुद्धा स्त्रियो विज्ञानतत्‌पराः। 
महिषीप्रमुखा राज्ञस्त्वा वै कामयते शुभाः ॥ ९३ ॥ 
तत्राह योजयिष्यामि यदि ते विद्यते स्प्रहा। 
सचिवस्त्वा कामयते त्वदूयोभ्यो वरवणिनि ॥ ९४ ॥ 
त सगमयितुं क्ता यदि श्रद्धा तवास्त्यहम्‌ । 
इत्यनेन प्रकारेण  नानोपायेस्तथोत्तरेः ॥ ९५ ॥ 
भायौः पुत्रदुदित्रीरच स्नुषाङ्च प्रस्युषास्तथा । 
सोधयेत्‌ सचिवान्‌ पुत्रान्‌ पोत्रादीन्‌ सेवकांस्तथा ॥ ९६ ॥ 
कामोपधाविशुद्धास्त॒ “*घातयेद्‌ विचारयन्‌ । 
श्ञियस्तु योज्या दण्डेन ब्राह्मणांस्तु प्रवासयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
मोक्षमागावसक्तं तु हिंसापेशुन्यवजितम्‌ | 
क्षमैकसार मृपतिः सचिवं परिवजेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
मोक्षमागे विषक्तास्तु दण्डयानपि न दण्डयेत्‌ । 
समबुद्धिस्त॒ सवत्र तस्मात्‌ त॒ परिवजेयत्‌ ॥ ९९ ॥* 
इति सूत्र चोपधानासुपधा बहुधा पुनः 
विवेचिता चोशनसा तच्छस्त्रे तत्र बोधयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
विग्रहं सततं राज्ञा परेन्नं सम्यगाचरेत्‌ । 
भूवित्तमित्ररभेषु निर्चितेष्वेव विग्रहाः ॥ ६०१॥ 
सप्ताङ्ग ॒प्रसादङ्च सदा कार्यो रपोत्तमेः। 
कोषस्य सन्वयं रक्षा सतत सम्यगाचरेत्‌ । १०२॥ 


मन्निणस्तु रपः कयाद्‌ विभ्रान्‌ विद्याविरणरदान्‌ । 
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विनयाज्ञान्‌ कुटीनाश्च धमांथङ्कशलाचरजून ।। १०३ ॥ 
मन्त्रयेत्‌ तैः सम ज्ञान नात्यथं बहुमिश्चरेत्‌ । 
एकेकेनेव कतेव्यं मन्त्रस्य च विनिडचयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
५९उ्यस्तैः समस्तैरचान्यस्य व्यपदेशः समन्तत. । 
ससवृत मन्त्रगृह स्थर वाह्य मन्त्रयेत्‌ ।॥ १०५ ॥ 
रण्ये निःयराके वा न यामिन्यां कदाचन । 
रशिशज्छाखामृगान्‌ पण्डाञ्छ्टुकान वै सारिकास्तथा ॥ १०६ ॥ 
वजयेन्मन्त्रगेहे तु मुष्यान्‌ विक्तास्तथा । 
दूषणं मन्त्रसेदेपु चृपाणा यत्‌ तु जायते ॥ १०७ ॥ 
न तच्छक्य माधातु दक्चनरेपञ्तेरपि। 
दण्डयास्तु दण्डयेद्‌ दण्डरदण्डयान्‌ दण्डयेन्लहि ॥ १०८ ॥ 
अदण्डयन्‌ चृपो दण्ड्यान्नदर्डयाद्चापि दण्डयन्‌ । 
सृपतिवौच्यतां भाष्य चौरकिल्विपमाण्ठयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
दुगं < तु समता९ कु्यौत्‌ प्राकार्रारुतोरणे. 
भूषितान्नगरद्राजा दूरे दुगाश्चय चरेत्‌ ॥ ११०॥ 
दुगं बर नुपाणा तु नित्य दुगं प्रश्चस्यते। 
सतमेको योधया दुगंस्थो यो धनुद्धरः। १११॥ 
उत दङसहस्राणि तस्माद्‌ दुग ^ "प्रश्ञस्यते। 
जख्दुगं भूमिदुगं दवृष्छदुगं तथव च ॥ ११२॥ 
अरण्यमरुदुग च ओरुज > *परिखोद्‌भवम्‌ । 
दुगे काय च्रपतिनां यथा दुग स्वदेरतः॥ ११३॥ 
दुगं कुवन्‌ पुर ुयोत्‌ त्रिकोण धनराक्रति । 
वतुलं च चतुष्कोण नान्यथा नगर चरेत्‌ । ११४॥ 
मरृदद्गकतिदुग तु सतत ऊरनाश्चनम्‌ । 
यथा राश्चसराञ्यस्य रुङ्का दुगौन्वित्ता पुरा ॥ ११५ ॥ 
वरे; पुर शोणिताख्य तेजो दुग; प्रतिष्ठितम्‌ । 
तद्‌ यस्माद्‌ व्यञ्जनाकार मनोधरष्टः शिवावङिः ॥ ११६ ॥ 
सोभाग्य *ऽशाल्वराजस्य नगर पचकोणकम्‌ । 
दिवि यद्‌ वतेते राज्यं तच्च श्रष्ट भविष्यति ॥ १९१५ ॥ 
यच्चायोध्याहवयं म॒प॒ पुरमिक्ष्वाङ्मूशताम्‌ । 
५१. त्यस्तेश्वेव प्षमस्तरेश्च वाप्थस्य व्यपदेश. ! ५७. सखादीना 1 
५८. दुरा ५९. सत्रव । ६०. विश्चिष्यठे। ६१, परिखोत्तमम्‌ । 
“ “ मकषेषतः ६३. म्बा । 
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धनुराकृति तच्चापि ततोऽभूद्‌ विजयप्रदम्‌ ॥ १९८ ॥ 
दुगंभूभौ जयद्‌ दुग दिक्पाङाङचेव द्वारतः । 
पूजयित्वा विधानेन जय भूपः समाप्नुयात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अतो दुगे नृपः कुर्यात्‌ सतत जयवृद्धये । 

न ब्राह्मणान्‌ सढा राजा कनाप्यवमनीकृतान्‌ ॥ १२० ॥ 
अवमन्य नृपो विप्रान्‌ प्रत्येह दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 

न विरोधस्तु तेः कायः स्वानि तेषा न चाददत्‌ ॥ १२१ ॥ 
कृत्यकष्पु सतत तानेव - परिपूजयेत्‌ । 

नैषा निन्दा प्रकुर्वौत नाभ्यसूया तथाचरेत्‌ ॥ १२२॥ 
एवं नृपो महाबुद्धिस्तत्त्वमण्डटसयुतः । 
अप्रभादी चारचक्षुगुणवान्‌ सुप्रियवढः॥ १२३ ॥ 
परतयेह॒ महतीं सिद्धि प्राप्नोति सुखभोगवान्‌ । 
येगुःशर्योजितश्चात्मा तै" पुत्रानपि योजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
६ भसरृपस्य च स्वतन्त्रस्व सतत स्व विनाशयेत्‌ । 
स्वतन्त्रो भूपतनयो विकार याति निरिचतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
निर्विकाराय सतत ब्ृद्धाइ्च परियोजयेत्‌। 

भोजते “शयने याने पुरुषाणा च वीक्षणे ॥ १२६ ॥ 
वियोजयेत्‌ सदा दारान्‌ भूपः कामविचेष्टने । 
अस्वतन्त्राः स्त्रिय, कायः सतत पार्थिवेन तु ॥ १२७ ॥ 
ताः स्वतन्त्राः स्त्रियो नित्य हानये सम्भवन्ति हि। 

तस्मात्‌ कमार मदहषीमुपधाभिमनोहरे ॥ १२८ ॥ 
शोधयित्वा निय॒ञ्जीत यौवराज्यावरोधयो । 
अन्तथ्पुरभरवे्े तु स्वतन्त्रत्व निषेधयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
भूपपुत्रस्य भायौया बहिम्सारे तथेव च| 

अयं विरोषः सन्ेपान्नपधर्मो मयोदितः ॥ १३० ॥ 
पुत्राणा गुणविन्यासे भायोणामपि भूपते । 
उशना राजनीतीना तन्वाणि तु ब्रहुस्पतिः। १३१९॥ 
चकारान्यान्‌ विशेषास्तु तयोस्तन्षु बोधयेत्‌\९ । 

एवं राजा महाभागो राजनीतौ विरोषताम्‌ । 

कुवंन्न सीदति सदा भूयसी शभरियमर्नुते ॥ १३२1 
इति श्रीकार्कापुराणे नुपधमं कथने चतुरश्लीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
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सदाचारेषु रजेन्द्र विशेषाब्य्‌ श्णु सम्प्रति। 
यानवक्य नपः क्यात्‌ तान्मत्तः सकुखाञ श्ण ॥ १॥ 
साधचः क्षौणदोषारच सच्छुष्टः साधुवाचकः 
तेषामाचरण यत्‌ तत्‌ सदाचारः स उन्यते॥२॥ 
आगमेषु पुराणेषु सदितायु यथोदितान्‌ । 
सथुदिष्टसदाचारान्‌ गृह्णीयात्‌ तान्‌ गृहस्थचत्‌ ।\ ३॥ 
ऋषीन्‌ यजेद्‌ वेदपाटेदंवान्‌ होमैः प्रपूजयेत्‌ । 
श्राद्धः पित्‌ स्तपयेत्‌ तु भूतानि बवलिभिस्तथा। ४ ॥ 
मैत्र प्रसाधनं स्नान दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
सवं गृहस्थवत्‌ कुयीन्निषेकाद्य विधि तथा ॥ ५॥) 
षट॒कमसु नियुञ्खीत राज चिप्रान्‌ समन्ततः । 
तथैव क्षत्रियादीभ्च स्वे स्वे धसं नियोजयेत्‌ ॥ £ ॥ 
यः स्वधमं परित्यज्य परधम समाचरेत्‌ 
त शतेन त॒पो दरुड पुनस्तस्मिन्‌ नियोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सावत्‌मरेषु कृत्येषु विशिष्येतान समाचरेत्‌ 1 
९८अवर्य पार्थिवो राजम्‌ तान्‌ विशेषान्‌ श्रणुष्वमे ॥ ८ ॥ 
शरत्काटे महाष्टम्या दुगीयाः परिपूजनम्‌ । 
नीराजन दशम्या तु याद्‌ वै बचल्बृद्धये ॥ ९॥ 
पौषे मासि ठृतीयाया कुयात्‌ पुष्य।भिपेचनप्‌ । 
पूजयित्वा श्रिय देवीं पञ्चम्या सपतिङ्चरेत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीयज्ञ॒ धनधान्यस्य बद्धये नृपसत्तम) 
व्ये दश्चहराया तु विष्णोरिष्टि ९ 'तथाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

हरिस्थे द्ादड्यां शक्रपूजा समाचरेत्‌ । 
वििष्यतांस्तु पतिः क्याद्‌ यज्ञान्‌ बहुम्ययेः ॥ १२॥ 
एभिः कृतेबेलं राज्यं कोषश्चापि विवधेते। 
अकृतेष्वेषु यज्ञेषु दुर्भिक्ष मरणं*० तथा १३॥ 
जायन्ते चेतयः सां विशिष्येतांस्ततश्चरेत्‌ | 
शरत्काले महष्टम्या दुगोया; पूजने विधिः ॥ १४ ॥ 


६७. कमणि चोजयेत्‌ । # सुदरिते अधिक । ६८. अरण्य पाथिषाद्‌ राजन्‌ ४ 
१९. समाश्वरेष्‌ । ७ मरकस्तथा । 
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युरा प्रोक्तस्तु विधिना तेन कायं तु पूजनम्‌ । 
विधि नीराजनस्य त्व॒शणु पार्थिवसत्तम ॥ १५॥ 
कृतेन येन॒ चाइवाना गजानामपि वधंनम्‌। 
आह्विने शुक्रपक्षे° ‹ तु तृतीया सवातीयोगिनी ॥ १६ ॥ 
फेद्यान्या स्वपुरस्येव गृह्णीयात्‌ स्थानसुत्तमम्‌ । 
नीराजन ततः कुयात्‌ सप्राप्रं दिवसेऽष्टमे ॥ १७॥ 
नीराजनस्य कालस्तु पूवमुक्तो मया तव। 
विधानमाच्र शर्णु मे कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १८॥ 
एक हय महामन्त्व सुमनोहरमेव च। 
पूजयेत्‌ सप्तदिवसान गन्धपुष्पांशुकादिभिः ॥ १९॥ 
तृतीयादौ पूजयित्वा नयेत°‡ यज्ञमण्डकम्‌ । 
चेष्ठा निरूपयस्तस्य जानीयात्‌ तु शुभाशुभम्‌ ॥ २० ॥ 
परराष्टावमदेः स्याद्वो यदि पलायते । 
म्रियते राजपुत्रस्तु यदि चाश्रूणि सुञ्चति॥ २१॥ 
नोयमानो न गन्द्धेत्‌ तु महिषीमरण ततः। 
तथैव मुखनासक्षि ङब्द याद्धयो यदि ॥ २२॥ 
यः काष्ामिञुख छ्यौत्‌ तत्‌ काष्ठायां जयेद्विपून्‌ । 
उतूक्िप्य दक्षिणाप्र तु पदमश्वो भवेन्‌ पुरः ॥ २३ ॥ 
तढा यदि समस्तार्च नूपतिर्विजयद्विपून्‌ । 
प्रावर्नीरजन कुर्याद्‌ दशम्या दृपसत्तम ॥ २४॥ 
तदप्राप्रौ च द्वादङ्या तस्यामेव समाचरेत्‌ । 
कार्तिके पचदद्यां वा तत्रामावे तु पार्थिव ॥ २५॥ 
देशान्या स्वपुरस्योच्चैहंस्तमानेन षोड । 
द्ञहस्त तु विपुला यद्‌ वै तत्र तोरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
दान्रिशद्धस्तमात्र तु इस्तषोडशविस्ठतम्‌ । 
यज्ञाथं मण्डल कुर्यान्मध्ये वेदि विनिर्दिरोत्‌ ॥ २७ ॥ 
वेद्याश्चोत्तरतरचारव-वेदि कयोदयुत्तमाम्‌ 1 
यत्र संस्थाप्य चार्व पृजञितन्यः पुरोहितैः । २८ ॥ 
सर्जोदुम्बरसाखानामञुनस्याथवा सृप । 
मतस्यराङ्खङ्कितेश्चक्रध्वजैरुचाप्यमिभूषयेत्‌ _ ॥ २९ ॥ 
तोरणं कनकर्नैस्तथा नानाविधैः फलैः । 
मल्लातकं शाख्िकक्च सिद्धवथं सैन्धवस्य तु ॥ ३० ॥ 


७१ था दुश्रमो। ७२ नयेत्‌ त । 


&२९ 
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कण्ठदेरो निबध्नीयात्‌ पुष्टिजान्त्यथमेकव च। 
वेष्णव सण्डठ करत्वा हिक्पालाडच नवम्रहान्‌ ॥ ३१।। 
चिच्वेदेवाम्तु मन्त्रेण चिष्णमुस्यान्‌ श्रपृजयेत्‌ ! 
आाव्येस्िलेरच पुष्पेरच मिश्रीकृत्य पुरोहितः ॥ ३२॥ 
रवेस्तु वरुणस्येव प्रजेशस्य तथेव च । 
पुरहूतस्य विष्णोरच होर सप्ताहमष्चरेत्‌ | ३२ ॥ 
एकैकस्य स्ख वा अष्टोत्तरशत च वा। 
कुर्यात्‌ तु प्रत्यह होम चतुवंगस्य सिद्धये ॥ ३४ ॥ 
समिधङ्चापि होतन्याः पाराशाः खदिरस्तथा । 
ओदुम्बयंर्च कारमयां आर्वत्थाश्च पुरोधसा ॥ ३५ । 
सोबणौन्‌ राजतान्‌ वापि मा्तिकान्‌ वा यथेच्छया | 
कुर्यात्‌ तु कट्डानष्टौ पराभ्रास्बरथोजितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्षिपेत्‌ तेषु घटेष्वेब समद्खहर्ताटकम । 
चन्दन च तथा कुष्ठ प्रियङ्ग च सन.शिाम ॥ ३७ ॥ 
अञ्जनं च हरिद्रा च इवेता दन्ती तथंव च | 
भल्लातकं पृणकोञ्च महदेवी शतावरीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वचा सनागङ्खुमा सोमराजी सुशुधिकाम । 
«अतुत्थ च करवीर च तुरुसीदटमेव च॥ २६॥ 
एतानि निक्षिपेन्मध्ये कलय्ाना पुरोहितः 
कनकेरम्बुजेयज्ञदारुभिः सुरखवौ तथा ॥ ४०॥ 
कतव्य गान्तिकामेन नीराजनविधौ नृप । 
एव सप्राहपयन्त पूजामिह वनेस्तथा ॥ ४९१ ॥ 
पर्वाक्तान्‌ पूजयित्वा त॒ सृप. सप्राहमाचरेत्‌ । 
यावन्नीराजन कुयात्‌ तावद्राजा वसेद्‌ ग्रहे ॥ ४२॥ 
रात्रौ न यज्ञभूमौ तु निवसेच्छान्तिमिच्छुकः 
नारोहयेत्‌ तुरङ्ग त गजं वा तत्र पाथिवः॥ ४३॥ 
यावत्‌ सप्राहपयन्त यातेनान्यन वे अनजेत्‌। 
मक््येनीनाविधैर्चैव मधुपायस्तयावकेः ॥ ४४ ॥ 
मोदकेवां वर्हि कुयीदन्नव्यञ्नसम्मवैः। 
पूर्वोक्तानां तु देवाना सप्राहं यावदुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सप्नमेऽह्ि तु रेभन्तं°* पूजयत्‌ तोरणान्तरे । 


# अन्न ष्च तथा एष्या प्रिय च सुम्नशिा) ` भधिष, पाण्ड्‌^ 
ङिष्याख । ७३. मन्दाश्चे कवरीश्चेव । ७४ भवेनान्तं | 
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सूयपुत्र महाबाहु द्विभुज कवचोऽऽवङम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उवटन्त शुक्छवस्त्रेण केशासुद्म्रथ्य वाससा । 

कडा वामकरे बिद्‌ दक्षिण तु कर पुनः॥ ४०॥ 
स खड्ग न्यस्य वामाया सितसैन्धवसंस्थितम्‌ । 
एवंविध तुऽ रेभन्त प्रतिमाया घटेऽपि वा॥ ४८ ॥ 
सूरयपूजाविधानेन पूजयेत्‌ तोरणान्तरे । 
पजयित्वा तु रेभन्त द्विरद तुरग तथा ॥ ४९॥ 
अहताम्बरसवीत सकचन्दनसमन्वितम्‌ । 
सुबणेविद्धनिस्तंश विचित्र कवचादिसि. ॥ ५० ॥ 
युक्त तु होमङ्कण्डस्य रेङ्ञान्यामडववेदिकाम्‌ । 

पूवं कृता नयेदरवगजपाखौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ५१॥ 
नीयमाने गने चाइवे पूर्वोक्तं तु निमित्तकम्‌ । 
यत्नाद्‌ वीक्षेत नृपतिः एल चैवावधारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हयोमङ्कण्डस्योत्तरस्या वैयाघ्र चमणि स्थितः 
वेदविदा चार्व विदा सहितो वीक्ष्य सैन्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नीताय तुरगायाश भक्तपिण्डीं सुगन्धिनीम्‌ । 
दद्यात्‌ पुरोदितस्तत्र सस्न्ञ्य शान्तिमन्त्रकैः ॥ ५४ ॥ 
मक्षणाद्‌ यदि जिघ्रेत्‌ तदरनीयाद्‌ वा हयः सच । 

तदा स्यात्‌ सवकल्याणं विपरीतमतोऽन्यथा ।) ५५ ॥ 
शाखामौदुम्बरीमाग्री सकु्ा च धघटोदके। 


आप्डान्याप्ठाग्य तुरगान्‌ गजान्‌ भूप च संनिकान्‌ ॥ ५६ ॥ 


रथारच संसपश्न्मन्त्रेः शान्तिके" पोष्टिकैस्तथा । 
सेचयेत्‌ सदहितैर्विप्रेचतुरङ् पुरोहितः ॥ ५७ ॥ 
दिकपाङाना ग्रहणा च मन्त्रैर वेष्णवेस्तथा । 
बहुधा चाभिषिच्याथ ततः सौवणं°दपंणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वीक्षयित्वा नृप चिक्‌ ततो मन्त्रिणमेव च । 
राजपुत्र तथामात्यानन्यानपि च संनिकान्‌ ॥ ५९ ॥ 
कम्पयन्‌ द्विजशादृः सर्वानेव तु दशंयेत्‌ । 
नचतुरगस्य स्वस्यापि कृत्वेव शान्तिपाष्टिके ॥ ६० ॥ 
सृन्मय शात्रव कृत्वा चाभिचारिकमन्त्रकेः । 
हृदि शूलेन विध्वा तं शिर खड्रोन छेदयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 





७५, रेवन्तं 1 ७६ रेवन्त ¦ ७७ सपंणम्‌ । 


६९३ 
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आचायः कविका पश्चादमिमन्त्य हयाय वै) 
पन्द्रेः भराभाकरेमेन्तरेदंयाद्‌ वक्त्रे स्वय पुनःः॥ ६२ ॥ 
तमनेन तु मन्त्रण समारुह्य चृपश्तदा। 
गच्छेदुत्तरपूचा तु दिशि सवेबलेयुतः॥ &३॥ 
ऋतिक पुरोहिताचार्या; सवं एव नृप तदा । 
अनुगच्छयुरन्यानि निमित्तानि विरोकितुम्‌ ॥ &४ ॥ 
वादिघ्रवोषेस्तुमुलैरातपत्रेे स्तथा | 
गच्छेन्नीराजने राजा दारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ &4\ ॥ 
मणिविद्रुमयुक्तादि स्वण-रल्नैरङ्कतः । 
क्रोरमात्र ततो गत्श पूकद्वारेण पार्थिवः॥ ६६ ॥ 
स्वपुर प्रविशेद्‌ चिप्रेयेज्ञ यायात्‌ पुरोहितः 
तत्र गत्वा दक्षिणा तु हिरण्य गा तथा तिम्‌ ॥ &ऽ ॥ 
दत्त्वा पञ्चाद्‌ द्विजेभ्यस्तु ठद्याद्‌ दानानि शक्तित; । 
एव नीराजन कृत्वा बरना च महीक्षितः॥ कष्ट ॥ 
प्रत्येह सुस्थिरा क्षमी चृपतिः प्राप्नुयात्‌ तथा । 
त्वमञ्वासरृतसञ्जात सागरोदूभव सैन्धव ॥ £< ॥ 
येन सत्येन बहसे क्रं तेनेह मा वह्‌। 
येन सत्येन रेभन्त येन सत्येन भास्करम्‌ ॥ ७० ॥ 
वहसे तेन सत्येन विजयाय वहस्व मम्‌ । 
आभ्या तु मूपमन्त्राभ्यामङ्वारोहणमाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
आरुह्यामर मरिष्यास्तु शद्धान्ते रम्बयेत्‌ ततः । 
महिषी च ततो भूप पयंद्कोपरि सस्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
दर्वाक्षतैः ससिद्धाथं खीभि. सह तमचंयेत्‌ 1 
छते तु भूमिग्रहणे ठतीयायां निराजने ॥ ७३ ॥ 
सतक यदि जायेत तन्न दुष्यति केवलम्‌ । 
सूतकी तकी वापि पाथिवस्तु यथा तथा॥ ७४ ॥ 
बरर्नीराजनं कयात्‌ तन्मात्रं च विरोषतः। 
सद्यः रौचं भवेद्राज्ञो न्यवह्ारविखोकने ॥ ७५ ॥ 
तथाधिवासने यज्ञे परराषटूविमदने। 
अय ते कथितो राजन्नीसाजनक्रमो मया। 
पुष्यस्नानविधानं तु पार्थिव दाणु साम्प्रतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीकाङ्िक्ाएुराणे पच्राशीतिक्तमोऽघ्याय ।। ८५ ॥ 





षटशीतितमोऽयायः । 
श्रोष्वे उवाव- 


श्ण राजन्‌ मरवक्ष्यामि पुष्यस्नानविधिक्रमम्‌ । 
यंन विज्ञानमात्रण विघ्ना नरयन्ति सन्ततम्‌ ॥ १॥ 
पोषे पुष्यक्षगे चन्द्रं पुष्यस्नान रृपर्चरेत्‌ । 
सौभाग्यकल्याणकर दुर्मिक्षमरणापदहम्‌ | २॥ 
विष्ट्यादिदुष्टकरणे व्यतीपाते च वैधृतौ) 
वज्र शठे हषणादौ योगे तु यदि छभ्यते।३॥ 
तृतीयायुक्तपुष्यक्ष रविशौरिकुजेऽहनि । 
तदा समस्तदोषाणा तत्‌ स्नानं हानिकारकम्‌ ॥ ४॥ 
अहदोषाश्च जायन्ते यदि राथ्येषु चेतयः । 
तदा पुष्ये तु नक्षत्रे कुयौन्मासान्तरेऽपि च ॥ ५॥ 
इयं तु ब्रह्मणा शान्तिरुदिष्टा गुरवे पुरा। 
शक्रादिसकदेवाना शन्त्यथं च जगत्पतिः ॥ £ ॥ 
तुषकेशास्थि वल्मीक-कीटदेश्ादिवजिते । 
शकराकृमिङकष्माण्ड-बहु्ष्ट वि वजिते ॥ ७ ॥, 
काकोलुकैशच कङ्कश्च काकोलैगरधशौनकै, | 
सर्जते कण्टकिंब्रने विभीतकविवजिते 1 = ॥ 
रिधरररेष्मातकाभ्या जलौकायं्विवजिते | 
स्वस्थाने ऽ“ चम्पकाश्चोक-व्ुखादिविराजिते ॥ ९॥ 
हंसकारण्डवाकीणं सरस्तीरेथवा शुचो । 
पुष्यस्नानाय नृपतिग्रदह्ीयात्‌ स्थानसत्तमम्‌ ॥ १०॥} 
तत॒ पुरोहितो राजा नाना बादिघ्रनिःस्वनेः। 
प्रदोषसमये गच्छत्‌ तत्‌ स्थान पृवंवासरे ॥ ११॥ 
तस्य स्थानस्य कोवेर्या दिश्चि स्थिखा पुरोहितः 
सुगन्धचन्द्नैः प्रानः कपूरायधिवासिते, ॥ \२॥ 
गोरोचनाभिः सिद्धाथेरक्ष्तेः सपखादिभि । 


७८. रम्याकाशोकवसारादिविभूषिते । 
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गन्धद्रारेत्यादिभिऽममन्त्रेः स्वीधिसिक्तकेः | १३ ॥ 
अधिवास्य तु ततुस्थान पूजयेत तत्र देवता । 
गणेश केव राक्र ब््याण चापि शङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
उमया सहित देव सर्वारच गणदेवता,. 
मातर्च पूजयत्‌ तत्र॒ रृपतिः सपुरोहितः ॥ १५ ॥ 
म्लान कर्श्चान्‌ कत्वा नाननेवे्यसच्यान्‌ । 
प्रदद्यात्‌ पायस स्वादुषढ मोदकयावकौ | १६॥ 
अधिवास्य च तत्‌ स्थान दुवासिद्धाथकाक्षतेः। 
तत्स्थानाचापि भूतानि सारयन्मन्त्रमीरयन्‌ | १७ ॥ 
अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिपाखकाः। 
भूतानामविरोधेन स्नानकमे करोम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः करौ पुटीच्रत्य मन्त्रणानेन पाथिवः 
आवाहयेदिमान्‌ देवान्‌ पञ्यान पुष्याभिपेकत, ।॥ १९ ॥ 
आगन्छन्त सुराः सवं येऽत्र पूजामिरापिणः 

सो हि पारा सवं यं चान्येऽप्यशभागिन, ।॥ २० ॥ 
ततः पुष्पाञ्ञछि दस्त्वा पुनमन््र पठेदिमम्‌। 
अद्य तिष्ठन्तु विवुधाः स्थानमासायं मामकम्‌ ॥ २१॥ 
स्वपूजा प्राप्य पातारो दन्त्या शान्ति महीभुने । 
ततस्ता चृपती रात्रि नयेत्‌ तु सपुरोहितः॥ २२॥ 
स्वप्ने शुभाशुभ वियान्वृपस्तु सपुरोहितः 
कृत्वा पूजां तु देवाना रात्रौ स्थाने नृप. स्वपेत्‌ ॥ २३॥ 
शुभाशुभफलं स्वप्ने ज्ञेयं < "दोपनज्ञसम्मते। 
दुःस्वप्नदशन चेत्‌ स्यात्‌ तदा पुष्याभिषेचने ॥ २४ ॥ 
होमं चतुगुणं कयीद्‌ दन्त्वा चापि गवा शतम्‌ | 
गोषाजिङजसार्णां तु प्रासादस्य गिरेस्तसेः॥ २५ ॥ 
आरोहण शुभकरर  राव्यश्रीबुद्धिकारकम्‌ । 
दधिदेवसुवणाना < ब्राह्यणस्य प्रदरोनम्‌ ॥ २६ ॥ 
चीणादूवक्षतफल पुष्पच्छन्नविेपनम्‌ । 
शीताश< रचक्रशन्रूणा पद्यस्य सुहदस्तथा ।॥ २७ ॥ 
खाभाः क्षयकराः शत्रौ रनकारस्य भुशतः। 
दशनं चोपरागस्य निगडेन च बन्धनम्‌ ।॥ २८ ॥ 


७९ सौदध्यादिवाक्तिते । ८०, दैषरश् | 
८१ भुजगस्य च दंशनम्‌ । ८२ छक्र सानां । 
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मासस्य भोजन चैव पवेतस्य विवतंनम्‌ | 
<उनामिमध्ये तरूसपत्तिमत प्रत्यनुरोदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमन कूप पङ्कगभौवतीणेता। 
पवेतस्य तथा नद्याः < °खोतसा द्वन तथा ॥ ३०॥ 
स्वपुच्रमसर्ण चैव पान रुधिरमद्योः। 
मोजन पायसस्यापि मनुष्यारोहण तथा ॥ ३१ ॥ 
कल्याणसुखसौभाग्य-राञ्य-डचुक्षय तथा । 
एते स्वप्नाः प्रकुवन्ति सृपस्य नृपसत्तम ॥ ३२ ॥ 
खरोष्टूमहिषाणा च आरोहो राञ्यनारानः। 
नृत्य गीत तथा हास्य पाठडचाप्यश्चुभष्ठः | ३३ ॥ 
रक्तवस्त्रपरिधान रक्तमारानुखेपनम्‌ । 
रक्ता कृष्णा स्त्रियं चैव कामयन्‌ मृत्युमाप्लुयात्‌ । ३४! 
कूपान्तरे प्रवे. स्याद्‌ दक्षिणाश्चागतिस्तथा | 
पङ निमञ्जन स्नान भायौपुत्रविनाश्चनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
छाभस्तस्य भवेत्‌ स्वन्नेऽप्यरतूपत्तियेपम्य च । 
आदाय गभेनाडी तु सङ्ुखो याति < “खञ्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स॒ तु राज्यान्तरं प्राप्य महाकल्याणमाप्नुयात्‌ । 
दीर्घं विरातिहस्त तु हस्तषोडशविस्त्रतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुर्यात्‌ तु रुक्षणोपेत यज्ञमण्डरसुत्तमम्‌ । 
ततोऽपरेऽद्ि पूर्वां मातृणा पूजन चरेत्‌ ॥ ३८॥ 
कुडयङग्ना वसोधारां वृद्धिश्राद्ध तथेव च। 
चन्दनारुरुकस्तूरीधूमकपूरचूणकेः ॥ ३९ ॥ 
सम्पूज्य मण्डलस्थान तस्मिन्‌ हौ श्ञम्भवे नमः । 
अस्त्राय हूं फडिव्येवं ङिखिन्मन्त्रद्वय बुधः ॥ ४० ॥ 
मन्रविन्मण्डलश्ञरच सूत्रैः कम्बरुसम्भवैः । 
कौरोयैवी स्वस्तिकाख्य प्रथमं मण्डल ङिखित्‌ ॥ ४१॥ 
चतुहस्तभ्रमाण तु मण्डल विख्िखित्‌ ततः) 
हस्तम्रमाणं पद्म तु मण्डलस्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४२॥ 
द्वाराणि साधंहस्तानि क्णिकाकेशरोञज्वरम्‌ । 
सितं रक्तं च पीतं च कृष्णं हरितमेव च ॥ ४३॥ 


६३५ 


८३ नाभिमूुके। ८8, प्रोत्छारः शन्नुकृतने । ८५. ख द्रुतम्‌) 
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जाछिचूणंश् कौसुम्भेदहा रिपदरहरिदद्ववे. । 
कुर्यत्‌ तथाञ्जनैश्वणे राजा मण्डलब्रद्धय ॥ ४४ 
पद्यान्ततः समारभ्य ताक पथिमगामिनम्‌ ) 
पञ्चिमद्वारमध्यं च॒ छतहस्त विनिर्दिशेत्‌ । ४५ ॥ 
प्रत्येक द्वारमध्ये तु पद्म चंवाष्टपत्रकम्‌ | 
कु्यौन्मण्डरमागज्ञरचूभंरेव प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
चृणस्त॒ मण्डल कृत्वा सूत्राण्युत्सारयेत्‌ तत. 

उतसायं सूत्र प्रथम मण्डल पूजयत्‌ ततः ।! ४७ ॥ 
< ऽभवनाय नम इति ठतो हस्त वियोजयेत्‌ । 
सन्यावम्बहरस्त तु रजपात्र समाचरेत्‌ ।॥। ४< ॥ 
सध्यमानामिकाङ््ठरुपरिष्टाद्‌ यथेच्छया | 
अधोमुखाङ्गखी;ः* कृत्वा पातये विचक्षणः ॥ ४९ ॥ 
समारेखा त कतेन्या विच्छिन्ना पुष्परञ्जिता । 
अङ्ष्ठपवनैपुण्यात्‌ समा काया विजानता ॥ ५० ॥ 
संसक्तविषम स्थर विच्छिन्न कृसराकृतम्‌ । 
पयन्तमर्पित हस्वमाल्खिन्न कदाचन ॥ ५१॥ 
ससक्तं कट्ह विद्यादूध्वं रखे त॒विथरहम्‌ । 
अतिस्थूलञे मवेद्‌ व्याधिर्नित्य पीडाविमिश्चिते 1 ५२ ॥ 
बिन्दुभिभयमाप्नोति सतरुपक्षान्न सञ्चयः 

कराया चाथहानिः स्याच्छिन्नाया मरण ध्रुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वियोगो वा भवेत्‌ तस्य ईषटदरव्यसुतस्य वा । 
अविदिस्वा छिखिद्‌ यस्त॒ मण्डल तु यथेच्छया ॥ ५४ ॥ 
सवंढोषानवाप्नोति ये दोषाः <“पू्ेमीरिताः 
सितसषेपदृ वीय रेखाः कायां बिजानता<९ ।' ५५॥। 
विमल विजय भद्रं विमानं शुभदं रिषम्‌ । 
वधमान च देव च शताक्ष कामदायकम्‌ ॥ ५६॥ 
रुचिकं स्वस्तिक चैव द्रद्श्ेते तु मण्डराः। 
यथास्थान यथायन्न योजनीया विचक्षणैः ॥ ५७ ॥। 
सागरे मथ्यमाने तु पीयूषाथं सुरोकरेः। 
पीयूषधारणाथीय निर्मिता विर्वक्मंणा ॥ ५८॥ 


८६, भवभवनाय इति । ˆ७ अभोञुखाञ्जङि । 
८८. धूंभाषिताः । ८९. प्रमाणत, । 
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कडा कटा तु देवानामसित्वा ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
यतः छृतास्त॒ कखसास्ततस्ते परिकीर्तिताः ॥ ५९ ॥ 
नवेव कंर्साः प्रोक्ता नामतस्तानिबोधत । 
गोद्योपगोद्यो समरुतो मयूखर्च तथापरः ॥ ६० ॥ 
मनोहाचायंभद्रशच विजयस्तनु ° °दूषकः 
इन्द्रियघ्नोऽथ विजयो नवमः परिकीर्तितः। ६१॥ 
तेषामेव क्रमाद्‌ भूप नव नामानि यानि त्‌। 
शण तान्यपराण्येव शान्तिदानि सदैव हि॥६२॥ 


क्षितीन्द्र. प्रथम, प्रोक्तो द्वितीयो जनसम्भवः। 
पवनाग्नी ततो दं त यजमानस्ततः परः ॥ ६३॥ 
कोषसम्भवनाभ्या°" त षष्ठः स परिकीर्तितः 
सोमस्त॒॒सप्रमः प्रोक्त आदित्यस्त्‌ तथाष्टमः ॥ ६४ ॥ 
विजयो नाम कसो योऽसौ नवम उच्यते । 
स॒ त॒ पचञ्ुखः प्रोक्तो महादेवस्वरूपधुक्‌ । ६५ ॥ 
घटस्य पश्चवक्त्रेषु पञ्चवक्त्रः स्वय तथा। 
यथाकाष्ठा स्थितः सम्यगवामदेवादिनासतः ॥ ६६ ॥ 
मण्डलस्य त ॒पद्यमान्तः पञ्चवक्त्र घट न्यसेत्‌ । 
क्षितीन्द्र पूवंतो ९२ न्यस्य पर्चिमे जरुसम्भवम्‌ ॥ &ऽ ॥ 
वायव्यं बायव न्यस्य आग्नेयं ह्यग्निसम्भवम्‌ | 
नेच्छेत्यं यजमान त॒ एेशान्या कोषसस्भवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सोमसुत्तरतो योज्य सौर दक्षिणतो न्यसेत्‌ । 
न्यस्यैव करुसारचैव तेषु चैतान्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कटसाना मुखे ब्रह्मा म्रीवाया उङ्करः स्थितः 
मृ तु संस्थितो विष्णमध्ये माठृगणाः स्थिताः ॥ ७०॥ 
दिक्पाखा देवताः सव वेष्टयन्ति दिशो द । 
कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्रदीपाडच संस्थिताः | ७१॥ 
नक्षच्राणि अरहा सवं तथेव ऊकुरूपवताः। 
गब्खाद्याः सरितः सवी वेदाङ्चत्वार एव च ।॥ ५२॥ 
करुसे सस्थिता, सवं तेषु तानि वि चिन्तयेत्‌ । 
° ऽरट्नामि सबंबीजानि पुष्पाणि च फरानि च ।। ५३ ॥। 


९०, * शोषक । ९१. नास्ना। ९२, पुर्तो । 
९३. तथा रत्नानि सर्वाणि । 
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० काछिकापुरणम्‌ 


वजरमौक्तिकवैद्‌ यमहापद्नद्रस्फादिके | 
सवेधाममय विल्व नागरोदुस्बरं तथा ॥ ५४ ॥ 
बीजपूरकजम्बीरकारमीरास्रातदाडिमम्‌ | 
यवं शाङ्ि च नीवार गोधूम सितसषेपम्‌ ॥ ७५ ॥ 
कुङ्मागुरुकपूरमदन रोचन तथा । 
चन्दन च तथा मासीमेखा कुष्ट तथैव च ॥ ७६ ॥ 
° ष्कस्तूरीपत्रचूण च॒ जखनियासकाम्बुदम्‌ । 
रोल्तेय बदर जातीपच्रपुष्पे तथैव च ॥७७॥ 
कारञ्चाक तथा प्रका देवीपणकमेव च। 
वचा यात्री समजिष्ठा तरुष्क मङ्गराष्टकम्‌ ॥ «ट ॥ 
दूर्वा मोहनिका भद्रा शतमूरी शतावरीम्‌ । 
९ध्वर्णीना सरखा ज्ञद्रा सहदेवी गजाहयाम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पूणेकोषा सिता पीठा गुञ्जा शिरसिकानलौ ९५ । 
व्यामक गजदन्त च इतयुष्प पुननबाम्‌ ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मी देवीं शिवा रद्रा सवंसन्धानिका तथा । 
समाहत्य शुभानेतान्‌ कर्सेषु निधापयत्‌ ॥ ८१॥ 
करुसस्य यथाठेछ विधि शम्भुं गदाधरम्‌ । 
यथाक्रम पूजयित्वा शम्भु सुल्यतया यजेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
ग्रासादेन तु मन्त्रेण शम्भु तन्त्रण शङ्करम्‌ । 
प्रथमं पूजयेन्मध्ये नाना नैवेद्यषेदनेः। ८३॥ 
दिक्पाखाना घटेष्वेव डिक्पाखानपि पूजयेत्‌ । 


पूव बहिः स्थापितेषु ्रहाणां करुसेषु च ॥ ८४ ॥ 
नवग्रहान्‌ पूजयेत्‌ तु मातमादृघटेषु च। 


# ~ 


सवं देवा घटे पूज्या घटास्तेषा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ८+ ॥ 
नवैव तत्र पूर्वोक्ताः स्मृता मुख्यतया रप । 
सक्यैर्मोज्यैर्च पयश्च पुष्पैरनानाविधैः फलैः ।। ८६ ॥ 
यावकैः पायसेैश्वेव यथासम्भवयोजितेः 
पुष्यस्नानाय नृपतिः पूजयेत्‌ सकलान्‌ सुरान्‌ ॥ ८७ ॥ 
दक्चिणे मण्डरुस्याथ ण्डं निमौय पायसैः । 
समिद्भिः शिखिद्धथषतेदुर्वाक्षतेस्तथा ॥ ८८ ॥ 


९४. कपुरपन्नषचण्डद्च । ५ पुनरा । ९६. पर्णानां । 
१७ श्िरक्षिकामलौ। 





चतुरङीतितमोऽध्यायः ६४९ 


केवलेश्च तथेवाच्येः पृजितान्‌ सकलान्‌ सुरान्‌ । 
होमेन तोषयेद्‌ बरद्धये व्रपः° सस्विकपुरोहितः ॥ ८९ ॥ 
होमान्ते मण्डखोदीच्या वेदिकाया सपटकम्‌ | 
रो चनाख्यमलकारास्तथा सर्वान्‌ नियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
बृद्धावङ्खुकमङ्खल्या  षडविशाङ्गल्कावधि । 
वृत्त वा चतुरस वा पद्म ^° चधिकोणसन्ञकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
रत्नेशां पद्ममध्ये तु गोयुष्टिकविनायकैः। 
श्रीश्रीरक्षवरारोहामुमदेवी शुभान्विताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
रत्नैः सचैरल्ङ्कारेः पट कार्यं द्विहस्वकम्‌ । 
हस्तविस्तारयुच्छायं नवहस्तं दशाङ्खम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्न)नाथ साधंहस्त च पटट वृत्त गुणान्वितम्‌ । 
रय्या चतुगुण दौघां धनुमीन तु पीठकम्‌ । ९४॥ 
गजसिहकृताटोपं हेमरत्नविभूषितम्‌ । 
सिहाल्य °°साधं विस्ताराद्‌ दण्डासनमथापि वा ॥ ९५ ॥ 
व्याघ्रचिच्रकपट्टैबी उपधानानि कारयेत्‌ । 
अन्येव निर्मिता चमे्रदुतूर्कपूरिता॥ ९& ॥ 
शय्या दौीघोौधेविस्तीण चतु्स्ता सुरुक्षणा । 
वितस्त्यधिकमिच्छन्ति नृपस्य गुरुविद्यया ।॥ ९७ ॥ 


अधंचन्द्रसमं कुयीदासनं चतुरखकम्‌ । 

उपधानानि शय्यायाः कणोदिमूकभेदतः*°०॥ < ॥ 

षोडरौवात्र कायाणि बणेचिच्रयुतानि च। 

यानं सिंहासनं पटटं शछय्योपकरणादिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

राज्ञो नूतनयोग्यं तद्‌ बेद्या उत्तरतो न्यसेत्‌ । 

तेषां तु पश्चिमे स्वणरत्नौघखचिते वरे ॥ १०० ॥ 

पर्यङ्के यज्नदार्वौघनिर्मिते महदास्तरे । 

अधौच्छादनसंयुक्त चमावृतचतुष्टये ॥ १०१॥ 

वृषभस्य तथो्णायाः सिहश्चादूख्योरपि । 

पादपीठे रत्य॒ुते पादावारोप्य पार्थिवः ॥ १०२ । ४ 
(क)तस्मिन्‌ पयंङ्कपीठस्थे चमखड्गचतुष्टयं । 

९७, नपस्यतिविक्‌ । ९८ त्रिकोणक हुत । ९९ साधेहस्त वा ! 

१०० वेत । # सुद्धिते अधिक । 

(क) शिवैर्मारायणेरोन्र्द्यशक्रपर्यक पाण्डुकिष्यामधिक । 
१ 


देर कालिकापुराणम्‌ 


नानाख्ङ्कारभूषाद्य चृपति रत्नलाङिनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्नापयेद्‌ ब्राह्मणे, साधं राजान सुखसद्गतम्‌ । 
सवीतकम्ब कृष्ण "बहुवस्त्रे शोभितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कठ्सैवंदिपुष्पाद्येः -लाखिवुरणैश्च स्नापयेत्‌ । 
(क)अष्टो षोडश विशा्टशतमधिक च वा।॥ १०५॥ 
करुसाना -समाख्याता अधिकस्योत्तरोत्तरम्‌ । 
जयकल्याणदे मन्त्रेमङ्गरोस्थेश्च शाम्भवे; ॥ १०६॥; 
वैष्णवैरथ दिक्पाठेग्रंहमन्तरे्च माद्कैः। 
आस्यं तेजः समरिष्टमास्य पापहर परम्‌ ॥ १०७ ॥ 
आव्य सुराणामाहार अव्ये छोकाः प्रतिष्ठिताः | 
(ख)ोमान्तरिक्चं व्य वा यत्‌ ते कल्ममषमागतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सवं तदाज्यसस्पर्शात्‌ प्रणा्यमुपगच्छत । 
ततोऽपनीयगाच्रात्‌ तु कम्बल वस्त्रमेव च ॥ १०९ ॥ 
कलसैः स्नापयेद्‌ भूप पुष्पस्नानीयपूरिते. । 
एभिमन्त्रेनेरभष्ठ तनुतत््वाथंसाधकैः ।॥। ११० ॥ 
(ग)सुरास्त्वामभिपिच्न्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः । 
ब्रह्या विष्णुश्च रुद्राश्च साध्याश्च समरसदूगणाः ॥ १११॥ 
आदित्या वसवो रद्रा अश्विनौ यो भिषभ्बरो। 
अदितिदंवमाता च स्वाहा रक्ष्मी. सरस्वती ॥ ११२ ॥ 
कीर्विलध्मतिः श्रीरच सिनोवाटी हूस्तथा । 
दितिश्च सुरसा चैव विनता कटुरेव च॥ ११३॥ 
देवपत्म्यश्च याः प्रोक्ता देवमातर एव च। 
सवास्त्वामषिच्चन्तु सिद्धाश्चाप्सरसां गणाः ॥ ११४ ॥ 
नक्षत्राणि युहृतश्च पश्चाहोरात्रसन्धयः 1 
सवृत्सरा निमेषारच कटाः काष्ठाः क्षणा छ्वाः ॥ ११५ ॥ 
सवं त्वामभिषिञ्चन्तु कारुस्यावयवस्तथा | 





१. नुप वखाचगाितं । २ सर्िह्वृणः । 
(क) भाचम्य च ततोदेवान्‌. गुरून्‌ विप्राश्च पूजयेत्‌ । ` "पाण्डरिप्यासधिक. । 
(ख) वादिश्रवोचेस्तुमुकेस्वथा तौयंत्रिकै शमे. । 
करवाप लान्ञासस्पर्शाव्‌ प्रणान्नञयुपगच्छतु । " 
(ग) एवं ष्वा नुप॒परशचाव्‌ रात्र यन्नो भवेद्‌ । + 


# पाण्डुङिण्यामधिकः । 


षडञ्चीतितमोऽभ्यायः 


वैमानिकाः सुरगणा मनवः सागरे. सह्‌ ॥ १९६ ॥ 
सर्तिरच महानागा नागाः किंपुरुषास्तथा । 
चवखानसा महाभागा द्विजा वेहायसांरच ये ॥ ११७ ॥ 
सप्तरषय सदारार्च धुवस्थानानि यानि तु। 
मरीचिरजत्रिः पुखहः पुरुस्त्यः क्रतुरङ्किराः ॥ ११८ ॥ 
भ्रगुः सनक्छुमारस्च सनकङच सनन्दनः । 
सनातनरच दश्चश्च॒ जेगीषन्योऽमिनन्दनः ॥ ११९ ॥ 
एकतश्च द्वितश्चेव त्रितो जावाल्िकारयपौ । 
दुर्वासा दुर्विनीतङ्च कण्वः क्ात्यायनस्तथा ॥ १२० ॥ 
माकण्डेयो दीघंतसाः शुनभ्योफो विदूरथः 

ओवंः संवतंकर्चेब॒ च्यवनोऽत्रिः पराडारः+ 1 १२१ ॥ 
दरेपायनो यवक्रीतो देवरातः सहात्मजः 

एते चन्ये च बहवो वेदव्रतपरायणा"॥ १२२॥। 
सशिष्यास्तेऽभिषिञ्चन्तु सदाराश्च तपोधनाः 
पवेतास्तरबो नद्यः पुख्यान्यायततनानि च । १२३ ॥ 
प्रजापतिः क्षितिङचेव गावो विडवस्य मातरः । 
वाहनानि च दिन्यानि सब खोकाहचराचराः॥ १२४ ॥ 
अग्नयः पितरस्तारा जीमूताः ख दिशो जम्‌ । 

एते चान्ये च बहवः पुख्यसकीतनाः शुभाः ॥ १२५ ॥ 
तोयेस्त्वामभिषिञ्चन्त सर्वोत्पातनिबहुणेः । 4 
इत्येवं शभदेरेतेर्दिन्यमन्त्रस्तथापर; ॥ १२६ ॥ 
सोरेनौरायणे रौदरेनह्यशक्रससुद्‌ भवे, । 
अपोषिष्ठा हिरण्येति सम्भवेति सुरेति च ॥ १२७ ॥ 
मानस्तोकेति मन्त्रेण गन्धद्वारेस्यनेन च । 
सर्व॑मगर्मागल्ये श्रीश्च ते अहयोगिभिः। १२८ ॥ 
इत्येवं स्नानमासाद्य गात्रमावृत्य कम्बलैः । 
सर्वमंगङमन्त्रेण वर्त्र कापासकं धियात्‌ ॥ १९९ ॥ 
आव्य च ततो देवान्‌ गुर विप्राङ्च पूजयेत्‌ । 
ध्वजच््छन्रं चामर च घण्टा चादवान्‌ गजास्तथा ॥ १३० ॥ 


मन्त जप्लवा धारयेत्‌ तु ततो गच्छेदुषुताशनम्‌ । 
तन्न गत्वा बहिमध्ये वहः श्रीरवीक्षय पाथिवः॥ १३१ ॥ 


# पाण्डुद्धिष्यामपिकः । 


९४३ 


&४४ कालिकापुराणम्‌ 


निमित्तान्यनिमित्तानि रक्षयेत्‌ तत्र बिन्दुभिः 
देवज्ञकञ्चुक्यमात्यवन्विपोरजनेचतः ॥ १३२ ॥ 
वादिन्नरधोपेस्तुमलस्तथा तोयन्रिकै शुभैः 

कृत्वा रोषे पुनः छान्तिमाश्ञीवोच्य च वै दविजान ॥ १३१ ॥। 
पूणा विधाय विधिवद्‌ दक्षिणा कनकान्विताम्‌ | 
धान्यानि चाथ वांसासि दत्त्व! कुयौद्‌ विसजनम्‌ ॥ १३४॥ 
ततः शेषजलै; सवोनमात्यादीन्‌ पुरोहितः 
सेचयेच्वतुरङ्ग च बढ चापि सराषटकम्‌ | १३५ ॥ 
एव कृत्वा नूपः पड्चात्‌ त्रिरात्र सयतो भवेत्‌ | 
मासमेधुनहीनस्च कुर्यान्माङ्गल्यसेवनम्‌ ! १३६ ॥ 
पुष्यनक्ष॒त्रयुक्ता तु तृतीया यदि रुभ्यते। 

तस्यां पूज्या सदा देवी चण्डिका अकरेण ह| १३५ ॥ 
पाञ्चाकिकाविहारययः शिडना कौतुकेस्तथा 1 
वैवाहिकेन विधिना मोहयेच्चण्डिकां शिवाम | १३८ ॥ 
चतष्पथेषु सवेषु देवदेवीगृहेषु च। 
पताकाभिरलं कुयदेव ऊुवन्न सीदति ॥ १३९ ॥ 
एव कत्वा शान्तियागं तथा पुष्यामिषेचनम्‌ | 
चतुरद्गैः समं राजा भायाभिस्तु नरे सह ॥ १४० ॥ 
राञ्यमण्डर्संयुकतः परघ्रह न सीदति। 

नातः परतरो यज्ञो मातः परतयोत्सवः॥ \४१॥ 
नातः परतरा शान्तिनाँतः परतरं शिबम्‌ | 
अनेनैव विधानेन चपतेरभिषेचनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
युवराज्याभिषेकं च कुयाद्राजपुरोदहितः। 
सृपाभिषेककरणमादौ यदि समाचरेत्‌ ॥ ९४३ ॥ 
अनेने विधानेन स्थिरः; स्यान्मृपतिस्तदा । 

अयं यज्ञः समुदिष्टः शक्राथः ब्रह्मणा पुरा| 

एवं यज्ञ नुपः कृत्वा परत्रेह न सीदति ॥ १४४ ॥# 


इति श्रीकालिकापुराणे षडशीतितमोऽध्याय ॥ ८६ ॥ 


# पाण्डुज्ञिप्यामधिक । 


सप्ाशीतितमोऽभ्यायः 
प्रीवे उवाव- 


अथातः "णु राजेन्द्र॒ शक्रोस्थान ध्वजोव्सवम्‌ । 

यत्‌ छत्वा सृपतियांति न कदाचित्‌ पराभवम्‌ ॥ \॥ 
रवौ हरिस्थे द्वादश्या श्रवसेन विडौजसम्‌ । 
आराधयेन्नपः सम्यक्‌ सवविष्नोपक्चान्तये ॥ २॥ 
राजोपरिचरो नाम बसुनामापरस्तु यः। 
खपस्तेनायमतुखो यज्ञः प्रावर्तितः पुरा॥३॥ 
प्रावृषे च नमसि दवादङ्यामसितेत्तरे। 
पुरोहितो बहुविधैर्बायेस्तुर्यैः समन्वितः ॥ ४ ।% 
प्रथम शक्रकैत्वथ बृक्षमामन्त्य वर्धयेत्‌ 
सबत्तरो वाधेक्गिश्च छतमज्गररौतुकः॥ ५॥ 
उद्याने देवत्तागारे इमश्चने मागेमध्यत.। 

ये जातास्तरवस्तास्तु बजेयेद्‌ बवासवभ्वजे ॥ & ॥ 
बहुवल्लीयुतं शुष्क बहुकण्टकसंयुतम्‌ । 
करुढ्ज वृक्चादनीयुक्त छताच्छन्नतरू त्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पक्तिवाससमाकीणं कोटरेबेहुभिथंतम्‌ । 
पवनानरूविध्वस्तं तर्‌ यत्तेन बजंयेत्‌ । ८ ॥ 
नारीसन्ञाश्च ये वृक्षा अतिहस्वा अतिङडशाः । 

तान्‌ सदा बज्येद्‌ धीरः सवदा अक्रपूजने ॥ ९॥ 
अजंनोऽप्यन्धकणेश्च प्रियकोषक एव च | 
ओदुम्बरश्च पचेते केत्वर्थे त्तमा; स्पृताः ॥ १०॥। 
अन्ये च देवदावाौद्याः शाङाद्यास्तरवस्तथा । 
प्रश्चस्तास्वु परिपराह्या नाप्रर्स्ताः कदाचन ॥ ११॥ 
धृत्वा वृक्ष ततौ रात्रो स्पृष्टा मन्त्रमिमं पठेत्‌ । 

यानि वृक्षेषु भूतानि तेभ्यः स्वस्ति नमोऽस्तु वः॥ १२॥ 
उपहार गृहीतम क्रियता वासवध्वजम्‌ । 
पार्थिवस्त्वा बरयते स्वस्ति तेऽस्तु नगोत्तम ॥ १३ ॥ 





३. स्रवक्ष्यामि । # सुद्धिते इत कारस्य भधिङ्क. । 
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ध्वजाथं देवराजस्य पूजेय प्रतिगृह्यताम्‌ । 
ततोऽपरेऽङ्नि त छित्वा मूलमष्टागुर पुनः॥ १४॥ 
जले क्षिपेत्‌ तथास्य च्छित्वेव चतुरङ्गम्‌ । 
ततो नीत्वा पुरढार केतु निमाय तत्र वै॥ १५॥ 
शक्छष्टम्या भद्रपदे केतु वेदी प्रवायेत्‌ । 
दार्विशद्धस्तमानस्व॒ अधमः केतुरुष्यते ॥ १६ ॥ 
्रा्चिंशत्‌ तु ततो ज्यायान्‌ दइाचत्वाररिखदेव च । 
ततोऽधिकः समाख्यातो द्रापञ्चाद्यत्‌ तथोत्तमः ॥ १७ ॥ 
कुमायः पञ्चच कतेभ्याः शक्रस्य नृपसत्तम । 
जारमय्यस्तु ताः सवां अपराः शक्रमादकाः ॥ १८ ॥ 


केतोः पादप्रमणेन कायः शक्रकुमारिकाः। 
माठ्काधेप्रमाणां तु मन्त्रहस्तद्य तथा| १९॥ 
एव॒ कृत्वा कुमारीदच माका केतुमेव च] 
एकादङया सिते प्ते यष्टि तामधिवासयेत्‌ ।। २० ॥ 
अधिवास्य ततो यष्टिं गन्धद्ारादिमन्त्रकेः। 
दयादश्या मण्डलं कृत्वा वासव विस्दरतात्मक्म्‌ ॥ २१ ॥ 
अच्टयुत पूजयित्वा तु उक्र पञ्चात्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
सकरस्य प्रतिमा इयौत्‌ काञ्चनीं दारवीं च बा ॥ २२॥ 
अन्यतेजससम्भता सवौमवे वु मृन्मयीम्‌। 

ता मण्डस्य मध्ये तु पजयित्वा विकेषतः ॥ २३ ॥ 
ततः शभे खुहूतं तु केतुसुतस्थापयेन्नपः 
वजदहस्त सुरारिघ्न बहुनेत्र पुरन्दर । 
देमाथः सवंखोकानां पूजेय प्रतिगृह्यताम्‌ । २४ ॥ 
एद्यहि सवमरसिद्धसङ्केरभिष्टुतो बल्रधरामरे । 
समुस्थितम्त्व श्रवणाद्यपादे गृहाण परजां भगवन्नमस्ते ॥ २५॥ 
एवसुन्तरतन्त्रोक्तेठंहनष्ठवनादिभिः | 

इति मन्त्रेण तन्त्रेण नाना मैवेयवेदनै ॥ २६॥ 
अपूपैः पायसैः पनैगुडेधौनामिरेव च। 
मध्व्ेर्भोव्यिश्च विविधैः पूजयेच्छौबिचृद्धय ॥ २७॥ 
घटे तु दरादिकपाङान्‌ भरहाश्च परिपूजयेत्‌ । 
साध्यादीन्‌ संकडान्‌ देवान्‌ भातः सवौ अयुक्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः शुभे युहूतं वु ज्ञानी व॑ंधंकिसंयुतः 
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केतूत्थापनमभूमि तु यज्ञवेद्यास्तु परमे ॥ २९॥ 
विग्रः पुरोहितैः सार्धं गच्छेद्राजा सुमंगलैः । 
रलनुभिः पचभिवद्ध॒यन्त्रदिृष्ट समातृकम्‌ ॥ ३० ॥ 
इमारीभिस्तु सयुक्त दिक्पाङाना च पट्टकः । 

ब्रह द्‌भिरतिकान्तैडव नानाद्रव्यैः सुपूरितैः ॥ ३१॥ 
यथावणेयंथादेशो योजितेवंस्त्रवेष्टतैः । 

युक्त तं किड्किणीजालेक्ठहद्‌ घण्टौघचामरैः ॥ ३२ ॥ 
भूषित सुङ्रेरुच्चैमाल्येब॑हुविधैस्तथा । 
बहुपुष्पः सुगन्धेङ्च मूषित रत्नमाख्या ॥ ३३ ॥ 
चित्रमाल्याम्बरेर्वेव चतुर्भिरपि तोरणैः । 
उत्थापयेन्महाकेतु राजकीयेः उनैः शैः । ३४ ॥ 
तमुत्थाय महाकेतुं पूजित मण्डलान्तरे । 
प्रतिमा ता नयेन्भू केतोः शकर विचिन्तयन्‌ ॥ २३५ ॥ 
यजेत्‌ तं पूववत्‌ तत्र अच्यी मातखिमिव च । 
जयन्त तनय तस्य वख्रमेरावत तथा ।॥ ३६ ॥ 
महाडचाप्यथ दिकपाखान सवाश्च गणदेवताः । 
अपुपाद्येः पूजयेत्‌ तु विमि. पायसादिभिः॥ ३७॥ 
पूजिताना च देवाना शर्वद्धोमं समाचरेत्‌ । 
होमान्ते तु वरि दद्याद्‌ वासवाय महात्मने ॥ ३८ ॥ 
तिक धरत चाक्षत च पष्प दूवो तथेव च। 

९ वैमन्त्रेनं ०२, € 

एतेस्तु जुहुयाद्‌ देवान्‌ स्वैः स्वैमन्त्रेनरोत्तम ॥ ३९ ॥ 
ततो होमावसाने तु भोजयेद्‌ बाह्यणानपि । 

एव सस्पूजयेन्नित्य सप्ररान्न॒दिने दिने॥ ४० ॥ 
ब्रह्मणेः सहिता राजा बेदवेदागपाररौः 

सवत्र राक्रपूजासु यज्ञेषु परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥ 
त्रातारमिति मन्त्रोऽयं वासवस्य प्रियः परः। 

एव क्रत्वा दिवाभागे अक्रोत्थापनमादितः ॥ ४२ ॥ 
श्रवणक्ञयुतायां तु द्वादश्या पाथिवः स्वयम्‌ । 
अन्तपादे भरण्या तु निशि शक्र विसजंयेत्‌ \। ४३ ॥ 
सुप्ेषु सवरोकेषु यथा राजा न पर्यति। 
षण्मासान्सत्युमाप्नोति राजा दृष्टा विसजेनम्‌ । ४४ ॥ 
शक्रस्य वृपलादूर तस्मान्नेरेत तन्तृपः। 
विसजंनस्य॒ मन्त्रोऽयं पुराविदुभिरु दीरितः ॥ ४५ ॥ 
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साधं सुरासुरगणैः पुरन्दरः शतक्रतोः । 
उपहार गृहीत्वेम महेन्द्रभ्वज गम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूतके तु समुत्पन्न वारे भौमस्य वा शनैः । 
भूमिकम्पादिकोव्पाते वासव न विसजंयेत्‌ ॥ ४७॥ 
उत्पाते सप्ररा्र त॒ तथोपक्षवदशने। 
व्यतीत्य शनिमौमौ च हयन्यक्षेऽपि विसजंयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूतके त्वथ सप्रप्र म्यतीते सूतके पुनः। 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिने चैव सूतकान्ते विसजंयेत्‌ ॥ ४९॥ 
तथा केतं वपो रक्तेत्‌ पतन्ति शकुना यथा| 
न केतौ रृपशादुंख यावन्नहि विसजंनम्‌ ॥ ५० ॥ 
शनै शनैः पातयेत्‌ तु यथोत्थापनमादितः। 
छृतं तथा यथा भरने केतौ मृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
विसृष्ट शक्रकेतु तु सारुङ्कार तथा निशि 
क्षिपेदनेन मन्त्रेण व्वगाघे सिट चृप।॥५२॥ 
तिष्ठ केतो सहाभाग यावत्‌ सबत्सर जछे। 
भवाय सकंछोकानामन्तराय विनाशक । ५२ ॥ 
उत्थापयेत्‌ तुयरवैः सबृखोकस्य वै पुरः । 
रहो विसजंयत्‌ केतु विशेषो यः प्रपूजने ॥ ५४ ॥ 
एव यः कुरते पूजां वासवस्य महात्मनः । 
स चिर पएथिवीं मुक्त्वा वासवं छोकमाप्लुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तस्य राज्ये दुर्भिक्ष नाधयो व्याधयः क्वचित्‌ । 
स्थास्यन्ति गत्युनाकारे जनानां तत्र जायते ॥ ५६ ॥ 
तत्तुल्यः कोऽपि नान्योऽस्ति प्रियः शक्रस्य पार्थिव । 
तस्य पुजा सवेपूजा केडवाय्ारच तत्नगाः ॥ ५७ ॥ 
सकलकटुषहारि व्याधिदुर्भिक्षनास 

सकरम वनिवेशं सवंसौमाम्यकारि । 
सुरपतिग्रहगाभिबाचेन शक्रकेतोः 

मरतिङरदमनेकैः पूजयेच्छीविबरद्धये ॥ ५८ ॥ 

एकि अं।काङिकापु राणे षष्ठाशशीतिदमरोऽन्याय, ॥ <€ 9 । 


अष्टारीतितमोऽभ्यायः 
अ्रीवं उवाच- 


वयेष्ठ दशाहराया तु विष्णोरिष्टि नृप श्ण | 
येन वा विधिना छयीदिष्टि विष्णोनर॑पः सदाः ॥ १ ॥ 
प्रत्यब्दं पार्थिवः कुयौत्‌ प्रतिमा काच्छनीं हरेः । 
अन्यतेजीमयी वापि दारवी वा शिखामयीम्‌ ॥ २॥ 
तां प्रतिष्ठाप्य विधिना मानोन्मनैस्तु शिल्पिभिः 
प्रतिष्ठां विधिवत्‌ तस्याः कुयीद्‌ विप्रं पुरोदहितैः।। ३॥ 
ता सस्थाप्य सुरागारे स्वय वा यत्नतः कृते । 
वासुदेवस्य बीजेन पूर्वोक्तविधिना तथा ॥ ४ ॥ 
सर्वोपचरेभक्त्या वासुदेव प्रपूजयेत्‌ । 
पूजान्ते सस्छृते बह्म कुण्डमध्ये स्थितो द्विजः ॥ ५ ॥ 
आन्य, सहस्रे जहुयादाहुतीना हरे; भयम्‌ $ 
सपूज्य वासुदेव तु होमं कृत्वा ततो द्विजः॥ & ॥ 
चेपस्यानुमते ता तु प्रतिमा मण्डर नयेत्‌ 
म्रतिमायाः कपोखो द्धौ स्पृष्टा दक्षिणपाणिना ॥ ७॥ 
म्राणम्रविष्ठा कर्बीत तस्या देवस्य वै हरेः। 
कृताया तु प्रतिष्ठाया प्राणाना नृपसत्तम ॥८॥ 
विष्णुभ्राणास्तां भरतिमामायान्ति नियत स्वयम्‌ । 
भ्रारोष्वथागतेष्वस्यां देवत्ब नियत भवेत्‌ ॥ € ॥ 
अङ्कताया प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च। 
यथापूव तथाभावः स्वणादीना न विष्णुता ॥ १०॥ 
अन्येषामपि देवाना प्रतिमास्वपि पार्थिव । 
प्राणप्रतिष्ठा कतन्या तस्या देबर्त्वासद्धये ॥ ११॥ 
सुबणं तु सुबणं स्याच्छिखा दार तथा शिला । 
अन्यच्च स्वस्वरूपं स्यात्‌ प्राणस्थानसते सदा ॥ १२॥ 


वासुदेवस्य बीजेन तद्‌ विष्णोरित्यनेन च । 
तथेवाङ्गाद्धिमन्त्राभ्या भरविष्ठामाचरेद्धरेः ॥ १३ ॥ 


+ सुद्धिते अधिक । 
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तथेव हृदयेऽङ्ष्ठ दत्त्वा शश्वच्च मन्त्रवित्‌ | 
एभिर्मन्त्रैः प्रतिष्ठाप्य हृदयऽपि समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै राणाः क्षरन्तु यत्‌ | 
असौ देवत्वसख्याये स्वाहेति यजजुरुच्चरन्‌ ।॥ १५ ॥ 
जङ्घमन्त्रेरङ्किमन्त्रवेंदिकैरिप्यनेन च । 
म्राणम्रतिष्ठा सवंत प्रतिमासु समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
प्रतिमापू जने कयादात्मन्यपि च मन्त्रवित्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठा प्रथम पूजाभागविशुद्धये ॥ १७ ॥% 
अस्मिन्‌ प्राणप्रतिष्ठा तु प्रतिमापूजनारते। 
न कश्चित्‌ तु बुधः कुयात्‌ कृत्वा मृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
विष्णोरिष्ठिमिमा कृत्वा दशम्या पार्थिवोत्तम. । 
तस्यामेव तु पूर्णाया प्रतिमा स्थापयेत्‌ ततः ॥ १९॥। 
एव॒ दशहराया तु ष्वेष्टिं पार्थिवो हरेः। 
सवान्‌ कामानवाप्नोति निर्विष्नोऽपि स जायते ॥ २० ॥ 
श्रीपचस्या श्रियं देवी छन्दः सपूजयेत्सद्‌ा । 
वासव गजराजस्थुपहारेस्तथोत्तमेः । २१॥ 
छक्षम्यास्तन्तं महामन्त्र "वासवस्य पुरोदितम्‌ | 
अश्रापि पूजने ब्राह्यं मण्डखादि यथाक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं कृते पूजने तु श्रीपंचम्या विरोषतः। 
श्रीयुतो खपतिभूयान्न श्रीहानिमवाप्ठुयात्‌ ॥ २३२ ॥ 
सदाचारविशेषोऽय कथितस्तव पार्थिव) 
निषेषे तु विरोषाडच शणु येन ॒श्रियेष्यते ॥ २४ ॥ 
असंपृञ्य तथा विष्णुं शिवमग्नि पुरन्दरम्‌ । 
अढन्त्वा च तथा दानं न भुञ्खीत च्रपः क्वचित्‌ ॥ २५॥ 
हावयेद्ग्निहोत्रं तु नित्यमेव पुरोहितैः, 
अकृत्वा चाग्निहोत्र तु मुञ्जन्नरकमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
नारक्षिते गृहे राजा रत्नदीपविवर्जिते । 
स्वपेत्‌ तथा स्त्रिया साधं न कदाचन सवित्‌ ॥ २५ ॥ 
सुकच्त्वान्न श्रीफर नाद्यात्‌ तथा धात्रीप्ठलं नृपः 
बुद्धिक्षयकरा ह्येता माष आसवश्त्तिकाः; ।। २८ 1 


# पदिक अविक, ¦ 


अश्राश्चीतितमोऽध्यायः 


निम्बाररूषच्युतारच बुद्धिबरद्धिकरा मताः| 
चरद्धिक्षयकरा नित्य त्यजेद्राजा च मोजने।॥२९॥ 
मक्षयेदन्वह  वुद्धिबद्धिहेठ॒ नृपोत्तमः । 
न॒ पयीयवि्ीन तु प्रारोहेदासन नरृपः॥ ३०॥ 
न॒ यान न गज नाईवमारोहेद्धीनमासतेः। 
नैकस्तु विचरेद्राजा कदाचिदपि निजने ॥ २१॥ 
मब्हेतुं न समुजीयात्‌ कदाचिदपि भोजने। 
कदाचिन्नापि सेवेत ह्यष्टम्या मासमैथुने ॥ ३२ ॥ 
दश्ेश्राद्ध॒ गयाश्राद्धं तिलतैस्तपंणमेव च 
न जीवसपिठको भूप कयत्‌ शछरत्वाघमाप्ुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न क्षेत्रजादींस्तनयान्‌ राश्ये राजाभिषेचयेत्‌। 
पितणा शुद्धये निल्यमौरसे तन्ये सति ॥ ३४ ॥ 
ओरसः क्ेत्रजस्चेव दत्तः कृत्रिम एव च। 
गूढोखन्नोऽपविद्धञ्व भागाहौस्तनया इमे ॥ ३५ ॥ 
कानीनरच सहोढश्च क्रीत. पौनभेवस्तथा । 
स्वयदत्तर्च दासश्च षडते पुत्रपासुखाः ॥ ३६ ॥ 
अभावे पूचपूवषा परान्‌ समभिषेचयेत्‌ । 
पोनभवे स्वयदत्त दास राव्ये न योजयेत्‌ ।॥। ३७ ॥ 
दन्ताद्याइचापि तनया निजगोन्रेण सस्कृताः 
आयान्ति पुत्रता सम्यगन्यबीजसमुद्‌ भवाः ॥ ३८ ॥ 
पितु्गेन्रिण य, पुत्रः संस्कृतः प्रथिवीपतेः। 
आचूडान्त न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः॥ ३९ ॥ 
चूडान्ता यदि सस्कारा निजगोश्रेण सस्थिताः 
दन्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ ४० ॥ 
ऊध्वं तु प्र॑चमाद्‌ वषोद्‌ दन्ताद्यार्च सुततान्नप । 
गृहीत्वा पचवर्षपीय पुत्रेष्टि भरथम चरेत्‌ ।॥ ४९१॥ 
पौनभेव तु तनया जातमाच्र समानयेत्‌। 
कृत्वा पोनमेवष्टोम जातमात्रस्य तस्य वै ॥ ४२॥ 
सवस्तु कयत्‌ सस्कारान्‌ जातकमौदिकान्नरः 
छते पौनभवष्टोमे सुत पौनर्भवः स्मतः ॥ ४३ ॥ 
एकोदिष्ट॒पितुः कुयीन्न श्राद्ध पावंणादिकम्‌ । 
करौता या वनिता मूल्यः सा दासीति निगद्यते ॥ ४४ ॥ 


६५१ 


&५५५ काडठिक्ापुराणम्‌ 


तस्या यो जायते पुत्रो दासः पुत्रस्तु स स्मृतः । 

न राज्ञो राज्यभाक्‌ स स्याद्‌ विप्राणा नापि श्राद्धकृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अधमः सवपुत्रेभ्यग्त तस्मात्‌ परिवजेयेत्‌ | 

पुराण धमेसञास््राणि सहिताश्च मुनीरिवाः ॥ ४६ ॥ 
नाध्यापयेन्वरपः शु द्ेविहितानि यदृच्छया । 
यस्य॒ राञ्ये सदा जुद्राः पुराण संहिता तथा ॥ ४७॥ 
पठन्ति स्यात्‌ स हीनायुः राजा रष्टेण सान्वयः । 
मोहाद्‌ वा कामतः ञुद्रः पुराण सहिता स्टतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पठन्नरकमाप्नोति पितृभिः सह पापदरत्‌। 
सद्रेभ्यो विदित यत्‌ तु यङच मन्त्र उदाहृतः ॥ ४९ ॥ 
तदू विप्रबचनाद्‌ आह्म द्वय शद्रः सदेव हि। 

न॒ योजयेन्नरपः शूद्र म्यवहरस्य दशमे ॥ ५० ॥ 
नियोज्य तत्र त॒ भूपस्तामिस्रे तेन पच्यते। 
हीनायुङ्च भवल्खोको राजा वापि सहायजः ॥ ५, ॥ 
काण व्यङ्गमयपुत्रं वा नाभिज्ञमजितेन्दरियम्‌। 

न हस्व व्याधित वापि नृप छकयौत्‌ पुरोदितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कृपणस्य धनं राजा न गृह्णीयात्‌ कढाचन । 

न द्विजाना तथा दश्ाद्‌ धनानि बिपुखान्यपि 1 ५३ ॥ 
नारोहेत्‌ कामुकोन्मत्तगजं राजा कदाचन । 
आरुह्य कायुकस्त तु परत्रेह विपीद्ति। ५४॥ 
अनायुष्यं न र्यात्‌ तु कम भूपः कदाचन । 

सततं चायुषो बृद्धये यतेत सकलेधेनैः ॥ ५५ ॥ 
न कऋरूरवारे नाष्टम्यां न षष्ठ्या च लरपोत्तमः | 
अञ्जनाभ्यञ्जने ङ्य तास्बूरस्यापि भोजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अतिसष्ष्मं तथा पूणं ब्रहणं चन्द्रसूयंयोः । 
नारोकयेत्‌ स्वय राजा रक्त सूयं तथैव च ॥ ५७ ॥ 
उत्पातं जायते यन्तु दिव्य भौमं च नाभसम्‌ 1 

नेत्तेव॒ यत्नान्नेपतिरषटरा नाद्यात्‌ श्रयं पुनः ॥ ५८ ॥ 
सव॑दा मङ्गल रत्नं धारयेत्‌ सह दूक्या। 
अवस्त्राच्छादित गान्र न विप्रेभ्यः प्रदशंयेत्‌ ॥ ५8 ॥ 
न तोयेषु थुलं प्दयेन्नादयान्मांसानि पवद ¦ 
नारोषयेत्‌ च्रं चोष्टर्‌ न बामीमपि रुर्चिणीम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अष्टाक्ीतितमोऽध्याय 


एव नययुतो राजा चतुरज्ञ विवधंयन्‌ । 
आत्मान सतत रक्षन सदा वीय विवधंयंत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वीजक्षयकरन्नित्य भक्य भोञ्य च पानकम्‌ । 
वजयत्‌ क्षारञाकाद्यान्‌ बहमम्ल बहुतिक्तकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कास्य-राजतपात्रस्थ तोय नद्याड्व बधंनम्‌। 
मू्रबृद्धिकर वीयक्षयकारि विवजयत्‌ ।॥। ६३ ॥ 
ता्राय.स्वणश्चीसाना पात्रस्य फटचमेणो । 
शुक्रषृद्धिकर तोयं तदुपासीत यत्नतः।॥ ६४॥ 
सवमेव कृत्येषु सदाचारेषु तिष्ठतः 
भुक्त्वेह विविधान्‌ भोगानेन्द्र स्थानं जेत्‌ परम्‌ । ६५ ॥ 


माकर्डेय उवाच -- 


एवमौ्वेस्त॒ सगर शरास युनिपुङ्गवः। 
ास्त्राणि चैव सवणि सदाचारारच गृद्यकान्‌ | ६६ ॥ 
बहुहाः कथयामास सगराय महात्मने । 
तन्नास्ति यत्त्‌ पुरौबण कथित सगराय न॥ ६७॥ 
राजनीतिः सता नीतियंच्चान्यच्छास्त्रसम्भवम्‌ । 
सहितास पुराणेषु यच्चागमचये स्थितम्‌ ॥ ट ॥ 
सवं शुश्राव सगरो युखादोवंस्य धीमतः 
तेषा तु कथितं किचिदुद्‌ धृत्य द्विजसत्तमाः ॥ ६९ ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे पबं मया रहसि भाषितम्‌ । 
राजनीति सदाचार वेदबेदाङ्गसङ्गतम्‌ ॥ ७० ॥ 
रहस्य सतत विष्णोर्वीक्षभ्वं द्विजसत्तमाः । 
यच्चानुदितमन्यश्न गदितं वा ससंशयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सश्चयच्छदन तेषु युष्मभ्य कथित द्विजाः 
अनक्तसश्यच्छदि पुराण काङिकाहयम्‌ 
योऽभ्यसेत्‌ सतत विप्रः स वंदाना ठर रमेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीश्ालिकापुराणे घष्टाशशौतितमोऽध्यायच । ८८ ।। 


६५३ 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
ऋषय रचुः- 


सन्तेपतः सदाचारो विशेपो राजनीतिषु 1 
श्र तस्त्वदवचनादौवंः सगराय यथोक्तवान्‌ ॥ ? ॥ 
विष्णधर्मोत्तरे तन्त्रे बाहुल्य सवतः पुनः 
दरष्व्यस्त॒ सढाचारो द्रष्टव्यास्तं म्रसादतः॥२\ 
भूयो नः सश्चयो योऽस्ति तठनुक्त त्वया पुरा । 
छिन्धि विग्रन्द्र परष्छामः पर कोतहटटं हि नः॥ ३॥ 
अपुत्रस्य गतिनाँस्ि श्रुते बेदरोकयोः | 
वेतारमेस्वौ यातौ पुरा वै तपसे गिरिम्‌ ॥४॥ 
पुचस्त्वक्रृतदारौ तौ तयोः पुत्रा नच श्रुताः। 
न जाता अथवा जाता यदि नाना द्विजोत्तम । 
तपा तु सम्यगिच्छामि श्रोतु स स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 


मकेरडेय उवाच- 


अपुत्रस्य गतिनौस्ति निरस्चित्त चेति सत्तमाः 
स्वपुत्रेश्राव्पुजेवां पुत्रचन्तो हि स्वगताः॥ ६ ॥ 
जातापत्यौ च तौ विप्रा धौरौ वेतारुभेरवो। 
तयोचङ्रान्‌ भवक्ष्यामि श्रुवन्तु च मुषंयः ॥ ७॥ 
सम्यक्‌ सिद्धिमवाप्येव यदा वेताङभेरवोौ | 
हरस्य मन्दिर श्राप्नौ कैलास प्रतिष््षितौ॥ ८ ॥ 
तदा हरस्य बवजनान्नन्दी तो रहसि द्विजाः 
प्राहेदं बचन तथ्यं सान्त्वयन्निव बोधत ॥ ९॥ 


नल्द्यताच- 


अपुत्रौ पुत्रजनने भवन्तो शङ्करात्मजोौ। 
यततां जातयुत्रस्य सर्वत्र सुरभा गतिः ॥ १० 1 
पुन्नाम नरक पुत्रविद्यीनः परिपर्यति। 
न॒ त्पोभिनं धर्मेण तन्मोचयितमीरवरः॥ ११॥ 


# पाष्डुङिष्यामजिक. । 


एकोननवबतितमोऽभ्यायः 


केवरात्‌ पुत्रजननात्‌ तस्मान्मोक्षः प्रजायते । 
तदुत्पादयता पुत्र भवन्तौ देव्योनिषु॥ १२॥ 
अमत्यता तु युवयोः क्षीरपानादजायत | 
कात्यायन्यास्ततः पुत्रानमत्यीः स्वसमा यतः॥ १३॥ 
तस्माद्‌ यथा तथा पुत्रानुत्पाद्य सुस्योनिषु। 
प्रियो भवन्तौ शिवयोभवनं न चिरादिति।॥ १४॥ 
माकेण्डेव उवाच-- 
तस्येति वचनं श्रुत्वा नन्दिनः प्रीतमानसौ । 
एवमेव करिष्यावो नन्दिन चेत्यभाषताम्‌ ।॥ १५॥ 
ततस्तौ सततं रवा नन्दिनो वचन हृदि । 
अचष्ठता स्वपुत्राथं ब्रजन्तौ तावितस्ततः॥ १६ ॥ 
अथेकदा भैरवोऽसौ उवंश्षीमप्सरो त्राम्‌ । 
हिमवत्‌-पवेतप्रस्थे दशं सुमनोहराम्‌ ॥ १७॥ 
अथ तां कारुको भूत्वा ययाचे सुरतोस्सवम्‌ । 
वेश्याभावाच्च सुप्रीता सां यथेच्छमुवाच तम्‌ ॥ शद ॥ 
ततस्तया भैरवस्त॒ चकार सुरतोत्सवम्‌ । 
प्रीतायामुब्चीदे्या सुप्रीतोऽभूश्च केङिभिः॥ १९॥ 
सुप्रीतायामथोवंरया तेजोभिभरवस्य तु| 
सद्योजातोऽमवत्‌ पुत्रो बाङसूयंसमप्रभः ॥ २० ॥ 
त तु पत्र परित्यज्य ययौ स्वस्थानयुवंी । 


आदाय तनयं परचाद्‌ भैरवः स्वपद ययौ ॥ २१ ।४ 


सस्करत्य तनय त तु भैरवो मोदसयुतः 1 
सुबेशमिति तन्नाम चकार संगणाधिपः॥२२॥ 
अथ तं जातवयस रक्रसूयंसमप्रमम्‌ । 
विद्याधराधिपत्ये तु सुवेशमभ्यषेचयत्‌ ॥ २३॥ 
सत॒ विद्याधराध्यक्षस्तनयामतिसुन्दरीम्‌ । 
येमे गन्धर्वराजस्य धृतराष्ाह्यस्य च ॥ २४॥ 
तस्या तस्य सुतो जज्ञे रुरुन्नोम मनोहरः । 
ररोस्त॒ तनयो बाहूुमेनाक्यामभ्यजायत ॥ २५ ॥ 
बाकेस्त॒ पुत्रारचत्वारस्तपनोऽब्गद ईश्वरः । 
छस॒दोऽभूत्‌ कनीयस्तु चावेत्यां तु मनोहरः ॥ २६ ॥ 
कुमदस्य सुतो जज्ञे देवसेनो महाबरः। 
स॒ देवसेनः परथिवीमवतीयं मनोहरः ॥ २७॥ 


#% पाण्ड्ङिप्यामधिक । 


९५५ 


६५६ 
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मान्धादुरयौवनाश्वस्य तनया केशिनी मुहुः । 
वरयामास भायां मृद्ङ्खीम्प्सरःसमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
योवनारवोऽपि मान्धाता शक्रस्य वचनाद्‌ ठदौ | 

केचिनी तनया स्वीया देवसेनाय वाञ्छया ॥ ५९ ॥ 
ेरिनीमपयम्याथ देवसेनस्तया वसह | 
वाराणस्या श्म्भुपुयां हरमाराधयच्छिवम्‌ ॥ ३० ॥ 
आराधितो हरः प्रीतस्तस्येष्रं प्रदो रम्‌। 
सोऽप्याददे हरात्‌ तस्मादिष्टमेव वरत्यम्‌ ॥ ३१॥ 
यावच्च सूर्यो भविता तावत्‌ स्थास्यति सतति. । 
अस्यामेव नगय्यौ' ये मद्धंशस्यापि राजता ॥ ३२ ॥ 
ग्रसन्नो मस वशे त्वं नित्यमेव भविष्यसि 1 
इत्यादाय वर सोऽपि देवसेनो महाछृती ॥ ३३ ॥ 
शङ्करस्य प्रसादेन चिर ता बुभजे पुरीम्‌ । 
देवसेनोऽथ कैरिन्यां जनयामास पुत्रकान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यूय॒ शणुत सप्रेतान्नामतः कीतितास्तथा । 
सुमना वसुदानङच ऋतुध्रग्‌ यवन. कृती ॥ ३५ ॥ 
नीरखो विवेकी ह्येते वै सवंशास्त्रविश्चारवाः। 

सर्वे वंशकराः पुत्रा दैवसेनस्य सत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
अथ कृषे तु संप्राप्रे देवसेनोऽपि भायंया । 

पुत्रेषु राज्यं निःक्षिप्य यातो विचाधरक्षेयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते तस्य तनयाः कृत्वा सुमनस वप्‌ । 
वसुदानादयः सवं बुभुजुदचोत्तमा भयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जाताः सुमनसः पुत्रारत्रय श्रा महाबलाः । 
खमतिरुच विरूपरच सत्य शस्त्राथपारगाः ॥ ३९ ॥ 
सुमतेर्भवत्‌ कन्या सुतः सत्यस्य डिण्डिमः । 
विरूपस्याभवद्‌ गाधिगषेरभित्रोऽभवत्‌ सुतः ॥ ४० ॥ 
तेषां कल्पोऽमवद्राज कल्पात्‌ तु विजयोऽभवत्‌ । 

यो विजित्य किरतिं सवा पाथिषान भूरितेजसः ॥ ४१॥ 
शक्रस्याल्ुमते चक्र खाण्डवं रतयोजनम्‌ | 

यत्‌ सम्यसाचवी दयदद्त्‌. पार्ड्ुपुष्रः प्रतपवान्‌ | 
आवहत्‌ परमां प्रीतिं व्वरूनस्य महात्मनः ॥ ४९ ॥ 


# पाण्डुद्धिप्यासथिक । 
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ऋषय उचुः- 
कथं स खाण्डव चक्रं विजय. इतयोजनम्‌। 
तद्‌ वयं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व तपोधन ॥ ४३ ॥* 


माकण्डेय उवाच-- 
सोमवंरोऽभवद्राजा महाबलपराक्रमः ।# 
धीरः युदशेनो नाम चारुरूपः प्रतापवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
स वै हिमवतो नातिदूरे भडक्त्वा महावनम्‌ । 
सिंहान्‌ न्याघ्रान्‌ ससुत्सायं क्वचिच्चापि तपोधनान्‌ ॥ ४५॥ 


खाण्डवीं नाम नगरीमकरोत्‌ तत्र शोभनाम्‌ । 
त्िश्चद्योजनविस्तीणसायता शतयोजनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उच्चप्राकारसयुक्ता साटटारम्बुदतोरणाम्‌ । 
निम्नाभिरतिदोघाभि. परिाभिः समाव्रताम्‌ ॥ ४०।। 
अधृष्यामपरेवरिनानाजनसमावरताम्‌ । 
दीधिकाभिश्चोपवनेबहभिश्चाप्सरोगणे ॥ ४८ ॥} 
आकीणां च तथारामेरुत्तमेरपि मानवैः 
सोत्सवाः सततं यत्र जना देवान्‌ दिवि स्थितान्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्पधेन्ते स्म युदा युक्ता आदया-मोगसमन्विताः 
स वै सुदशेनो राजा खात्वा भूमि विदाय च ॥ ५० ॥ 
गङ्खा कनखला देवी वाहयामास खाण्डवीम्‌ । 
संप्ाव्याखाण्डकीमध्य तेन खातैङ्च वत्मभिः ॥ ५१॥। 
वक्रालुवक्रगा भूत्वा याति सीतां नदी प्रति। 
स जित्वा सकरान्‌ भूपान्‌ वित्तानाहृत्य भूरिशः ॥ ५२ ॥ 
व्चीचकार खाण्डव्या मध्ये , रत्नैरनेकशः 
अन्येषां नगरेभ्यस्तु जनानानीय भूपतिः ॥ ५३॥ 
खाण्डन्यां वासयामास हठादपि सुदशनः 
देवदानवगन्धवीञ्‌ जित्वा जित्वा युधा कृती ॥ ५४ ।५ 
देवबृक्ष देवरत्न देवी चापि तथौषधिम्‌ ।* 
खाण्डन्या रोपयामास स भूपाः सुदञ्चनः ॥ ५५ ॥ 
विष्णुस्ततोऽपि वे जिष्णुचेपति त सखुदशनम्‌ । 
उपचार च बहुधा देवानां च तथा च्रणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


# मुद्रिते अधिक । 
छम्‌ 
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वाराणसीपति वीर विजय जयशाङिनम्‌। 
युद्धाय छतसाचिभ्य तदूवैरे समयोजयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
विजयो विवर प्राप्य महाबरख्पराक्रमः। 


सुदशंनस्य पतेरवस्कन्दमथाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
असहत्‌ स॒ हयवस्कन्ध विजयस्य सुदशनः 
चतुरद्गबटेनश युद्धायाभियुखोऽभवत्‌ ॥ ५९ ।› 


विजयो रथमारुह्य नियोज्य चतुरद्खिणीम्‌ । 
ततः सुदशन योद्धु सम्मुखोऽभवदञ्जसा ॥ ६०}! 
तदा महायुद्धमासीद्िजयेन महात्मना | 
सुदशनस्य चृपतेचरत्रवासवयोयथा ॥ ६१ ॥ 
सदशेंनस्य सेनानी रुमण्वान्नाम वीयंवान्‌ । 
काचन रथमारुह्य विजय समुखोऽभ्ययात्‌ ॥ ६२ ॥ 
अक्षौहिण्यस्तु सम्तास्य परिवायं समन्ततः 
व्यधमत्ता शत्रुसेना यावतीमुद्तायुधः ॥ ६३ ॥ 
विजयस्य च सेनानीः सञ्चय. स रिपुञ्जय । 
नागानीकेन जग्राह रुमण्वन्त समैनिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तयोमेहदमूद्‌ युद्धं सेनान्योर्वीरयोमहत्‌ । 
वषे शरवषंण रुमण्वान्‌ सजयम्‌ ॥६५ ॥ 
कुवर्चापि महानाद गजं दृष्ट्व केशरी । 
रुमख्वानथ रविंदत्या बाणेर्बिदुध्वाथ सञ्जयम्‌ ॥ ६६ ॥* 
्षुरग्रेण धनुस्तस्य चिच्छेद छृतहुस्तवत्‌ ।# 
सोऽपि काञुक्मादाय तदाऽन्यत्‌ सजयस्तरिभिः |! ६७ ॥ 
बारीर्विव्याध भल्छेन धनुह्चच्छेद ततक्षणात्‌ | 
शतान्यष्टौ च नागानां सहस्राणि च प्रचषदट्‌ ॥ ६८ ॥ 
पत्तीनां वाजिनां त्रौणि सहस्राणि समन्ततः । 
संजयो निजंघानाशु बाणवषेः सुवाररौ; ॥ ६९ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय रुमण्वान्‌ कुपितो श्रशम्‌ । 
भल्लेन सारथेरस्य चिरः कायादपाहरत्‌ ॥। ७० ॥ 
हर्यांङ्वास्य चतुर्भिस्तु बाणेर्सिन्ये यमक्षयम्‌ । 
चतुरः पंचभिर्वीणेरविध्यच्चापि सद्खयम्‌ ॥ ७१॥ 
संजयोऽप्यतिवेगेन गदामादाय तत्‌ श्वणात्‌ | 
अवतीय रथोपस्थदरुमण्बन्तमधावत ! ७२ ।! 
# सु व्रिते भधिक. । 


एकोननवतितमोऽध्यायः 


स॒ धावन्त सञ्जय तं रुमण्वान्‌ द्ुतदस्तवत्‌ । 
शरवषण सञ्छाद्य वारयामाम संजयम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
गदाया श्रामणेनासौ निवायं शरबषंणम्‌ । 
आससाद रुमण्वन्त केसरीव महागजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आसाद्य ता गदा गुर्वीमाविध्यातीव सञ्जयः। 
एकेनेव प्रहारेण सरथ त ग्यपोथयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
स॒ पपात महावौरः प्रथिन्या गदया हतः। 
वज्रहतो यथा शारः प्रफुज्ञो बवनमभ्यगः॥ ७६ ॥ 
रुमण्वन्त निपतित दृष्टा राजा सदशेन. । 
शोक-कोपसमाविष्टः सधूम इव पावकः ।। ७७ ॥ 
जञ्वाङक्रख्देहोऽपि क्रोषेनातीव सयुतः । 


आरुह्य जवनैरद्वैर्युक्त वैयाघ्रकृत्तिना ॥ ७८ । 


रथ काचन-चित्रा सिहभ्वज-विभूषितम्‌ । 
आयुक्तो धनुरादाय विस्फाय च पुन, पुनः॥ ७९ ॥ 
ससैन्यः सञ्जय राजा सुमाद्रवत वेगवान्‌ । 
अथास्य निशितै. शस्त्रैः सेनामग्रगता भम्‌ ॥ ८० ॥ 
न्यहनत्‌ सकखा राजा मृगानिव मृगाधिपः । 
एकामक्षौहिणीमथरगासिनी  विपुखौजसम्‌ ॥ ८१॥ 
क्रोशद्रयेन न्यहनत्‌ तमासोव दिवाकरः । 

हत्वा चाक्षोहिणीमेकासासाद्य सजय दपः॥८२॥ 
बाणेः षष्ट्या तु विव्याध ध्वजमेकेन चिच्छिदे । 
सजयोऽप्यथ विंशत्या हृदि विद्ध्वा सुदशेनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ङकाटे व्वेकबाणेन प्राविध्यत्‌ कृतहस्तवत्‌ । 
्षुरपरेणास्य कोदण्ड छित्त्वा राज्ञः प्रतापवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
सारथि दङयि्बाणेः पुनर्विव्याध सञ्जयः। 
कोदण्डमन्यमादाय तदा राजा सुदश्चेनः॥ ८५ ॥ 
शरवर्षण तीव्रेण बघीतीव सञ्जयम्‌ | 
तयोमंहदभूद्‌ युद्धं युनिविस्मयकारकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस्तरेरस्त्रशेशं तीच्णैबेलिवासबयोरिव । 

ततः सुदशंनो राजा मल्लेनास्य दढ धनुः | =° # 


चिच्छेद सारथिं चास्य जघान निशितै शरेः। 


कः पाण्डुकिप्याम धिक । 


६५९ 


६&० कालिकापुराणम्‌ 


स्वयं संयम्य वाहान्‌ स सञ्जयः परबीरहा ॥ ८८ ॥ 
धनुरन्यत्‌ समादाय परिवाय सुदशेनम्‌ । 
विन्याध दश्चभिर्बाणेधेनुरप्यन्छिनद्‌ दढम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शरासनान्तर राजा समाढाय सुदशनः। 
सञ्जयस्य चतुर्बाहाञ्छरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ९० ॥% 
मुष्टौ धलुश्च चिच्च्छेद त च विव्याध पचभि. 1 
विरथरिद्न्नवाहश्च सञ्जयः खड्गचमणी ॥ ९१ ॥ 
आदाय सम्मुख राज्ञेऽभयद्रवत्‌ कुपितो भररम्‌ । 
तस्य चाप ततः खड्ग क्षुरप्रेण सुदशनः ॥ ९२ ॥ 
द्विधा चिच्छेद भल्लेन चम चाप्यच्छिनत्तदा । 
अथ द्रुत तदोपेत्य सञ्जय स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सद्ंनस्य सूत तु कराभ्या पातयत्‌ क्षितौ । 
रथाभ्याशे गतस्यास्य सञ्जयस्य सुदशंनः ॥ ९४ ॥ 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसौ न्यपतद्‌ भुवि। 
स पपात तदा तस्य रथाभ्यारो महावर. ॥ ९५ ॥ 
कृत्तः परशुनाऽरण्ये पुष्पितः शाखबृक्षवत्‌ । 
सञ्जय पतित दुष्टा विजयः क्ोधमूच्छितः ॥ ९६ ॥ 
महता शङ्कनदेन नाढक्यस्तु नभःस्थलम्‌ । 
रथेन स्वणेचित्रेण व्याघ्रचमेविराजिना ॥ ९७ ॥ 
केतुना षभेणाथ योजनार्धोच्ितेन च । 
नादयन्‌ ककुभः सवा रथौघपरिवेष्टितः॥ ९८ ॥ 
विसुख्खन्छरवषीणि ससाद च सुदशेनम्‌ ¦ 
आसाद्य तं चप भूपो विजयः परवीरहा ॥ ९९ ॥ 
हदि विद्ध्वा त्रिभिबोणेस्तिष्ठतिष्ठेति चानवीत्‌ । 
सुदशंनोऽपि विजयं नदन्त ॒कुंजरोपमम्‌ ॥ १०० ॥ 
दश्चमिर्निरितैरबाणे्विद्ध्वा चिच्छेद तदू-धनुः | 
अथेन िन्नधन्वान जन्ुदेशे त्रिभिः शरैः ॥ १०९१॥ 
निरभिद्याथ महानादं ननाद स सुदशेनः। 
सोऽन्यदूधलुः समादाय ककपत्रेस्त्रिभिः श्रः ॥ १०२ ।% 
विम्याध हृदये वीरो विजयोऽपि सुदश्चेनम्‌ 14 
ततस्वन्नरपमुदिश्य महाडक्ति स॒दीपिताम्‌ | १०३ ॥ 


# पाण्डुङिप्यामलिक । 


एकोननवतितमोऽध्यायः ६९१ 


-नागकन्यां कोपयुक्तां रछेखिहानामिवातुराम्‌ । 
स्वणेदण्डा सुतीक््णाभा तैरुघौता सुनिमंखाम्‌ 1 १०४॥ 
समुद्स्याथाविक्तेप विजयः शत्रव प्रति। 
सुदशेनस्य हृदयं सा शक्तिः प्रविवेश ह । १०५॥ 
स विह्वलो रथोपस्थे द्यधोवक्त्र उपाविरात्‌ । 
तस्मिन्‌ मोह-समापन्ने नृपतौ च सुदशने ॥ १०६ ॥ 
तस्या्तस्तथा पाटवं ये स्थितास्तत्र सैनिकाः! 

तान्‌ स्वोनहनद्राजा क्षणमात्राद्‌ द्विजोत्तमाः ॥ १०७ ॥ 
रथान्‌ दशसहस्राणि तावन्त्येव च दन्तिनाम्‌ । 
पंचर्विंशसहस्राणि वाजिनां च तरस्विनाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
छृक्षद्रयं तु पत्तीना क्चणमात्रादपोथयत्‌ । 

सत र्ध्व ततः सज्ञा धरञुरादाय वै दृढम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सरवषण विजयं ववषं स सुदशनः 

निवाय शरवषण विजय तु सुदशंनः। ११०॥ 
मल्लेन काकं सञ्य तस्य चिच्छेद तत्क्षणात्‌ । 

सारथेस्तु शिरः कायाद्‌ भल्छेनापाहरत्‌ ततः ॥ १११ ॥ 
हयांरच चतुरङ्चास्य प्रषयामास्र मृत्यवे । 

अथैवं विरथ भूप दशि कङ्कपत्रिभिः ॥ ५९९ ॥ 
विव्याध हृदये भूयो ननाद च सुदशनः 

स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामादाय वेगवान्‌ । १९३ ॥ 
विजयो विजयाकाडक्षी सुदशंनमधावत । 
आपतन्तं महावीरं बाणवर्षैः सुदथनः ॥ १९४ ॥ॐ 
ववषं वर्षासु यथा वारिदः पृथिवीधरम्‌ ।8 
विजयः अरब्ृष्टिं ता प्राच्छाद्य स्वश्शरेण वें ।॥ १९५ ॥ 
गदया त रथारूढमास्साद तु ततक्षणात्‌ । 
आसाद्य तं महावीयं विजयोऽथ सुदशंनम्‌ ॥ १९६ ॥ 
शीषं प्रहृत्य गद्या पातयामास भूतले । 

गिरेः शङ्खं यथा तदङ्ग वज्ारनिविदारितम्‌ 1 ११७ ॥ 
तथा सुदशेनो राजा दारितो गदयाऽपतत्‌ । 
तस्मिन्निपतिते बीरे सेनाभिस्तस्य संनिकाः ॥ ११८ ॥ 
भयात्‌ संप्राद्रवंस्तस्माद्‌ दिशारच प्रदिशस्तथा । 


# पाण्डुलिप्यामधिक । 





६६२ कालिकिपुरणाम्‌ 


नष्टेषु तस्य सेन्येषु विजयः खाण्डवी पुरीम्‌ ॥ ११९ ॥ 
रविश्य ददृशे तत्र राञ्चीभूतान्‌ गिरीनिव । 
सुव्णीनां च रत्नाना सचयान्‌ बहुशः पुनः। १२० ॥ 
दृष्टा सरांसि तत्रेष प्रफुल्छ्कमरानि च। 
हसकारण्डवानादेनोदितानि समन्ततः ॥ १२१ ॥ 
रास्ीन्‌ सुवणरत्नानां पवेतानिव विस्तृतान्‌ । 
पुष्पितान्‌ देवचरुक्षार्च भ्मदुश्रमरभूषितान्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्रासादान्‌ विपुरञ्छश्रान्‌ केाससदशान्‌ गजान्‌। 
प्रफुटांर्च युगन्धाव्वान्‌ प्र विगेहे व्यवस्थितान्‌ ॥ १२३ ॥ 
उत्फुल्छनयनो राजा विजयः परकीरहा । 
मेनेऽमराबती तां त॒ पुरीम्‌ क्षितिगतामिव ॥ १२४॥ 
त वीक्षन्त नरपति नगरीं तां सुरेडवरः 
समेत्य विजय प्राह सान्त्वयन्‌ श्ष्णया गिरा ॥ १२९५ ॥ 
हल्द्र उवाच- 
राजन्‌ मह्‌!वनमिदमासीद्‌ देवगणायूततम्‌ । 
न च गन्धवयक्षाणां नीनां च मनोहरम्‌ ॥ १२६ ॥% 
सवानुत्साय देवादीन्‌ मम चाप्यप्रिये रतः 1४ 
भङ्क्त्वा वनमिदं गुद्यसुत्साद्य च तपोधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
खाण्डवीं नगरीं चक्र हटाद्राजा सुद्नः 
तदिद पुनरेव त्व॒ वेनं ऊरु नरोत्तम ॥ १२८ ॥ 
तत्राहं विहरिष्यामि तक्षकेण सम रहः। 
मुनीनां च तप स्थानमतुल ते प्रसादतः। 
भविष्यति च यक्षाणां किन्नराणां च पार्थिवं) १२९ ॥ 
भारेण्डेय उवाच- 
एतच्छुत्वा चन्वस्तस्य शक्रस्य विजयस्तदा । 
बनमेवाकरोत्‌ वान्त खाण्डवीं शक्रगौरवात्‌ ॥ १३० ॥ 
गच्छन्तु भो यथास्थानं प्रजाः स्वां यथेच्छया । 
येर्षा चान्छास्ति छोकानां मद्राञ्यगमने पुनः ॥ ६३१ ॥ 
बाराणसीं से गच्छन्तु मयेव प्रतिपाङिताम्‌ | 
ततस्तस्य बच; श्रुत्वा जनाः केचिन्निजासदम्‌ ॥ १३२ ॥ 


# पाण्डदधिप्यामभिक, । 





एकोननबतितमोऽध्यायः 


जग्मुवीराणसी केचिद्‌ विजयेनाभिपाङ्ताम्‌ 
ततो धनानां तान्‌ राश्चीन्‌ रत्नानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । १३३ ॥ 
मणीनां कनकाना च प्याना विजयस्तथा । 
विविधेवारयामास पुरी वाराणसी प्रति ॥ १३४॥ 
गन्धर्वाणां च देवाना यदासीत हरात्‌ पुरा । 
रत्नदावीदिक यत्‌ तु विजय तत्‌ प्रसाद्य च ॥ १३५॥ 
तैस्तैर्नीत च खाण्डव्याः स्वस्थान प्रतिहूर्षितेः। 
तरिश्चद्योजनविस्तीणां  शतयोजनमायताम्‌ ॥ १३६ ॥ 


ता पुरीं विजयश्चक्र नचिरादेव बै बनम्‌। 
तस्मिग्हक्रस्य सम्मत्या तक्षक. सहितो गणेः ॥ १३५ ॥ 
उव (स सुचिर तत्र ततोऽभून्निजन बनम्‌ । 


तश्र देवाः सगन्धवाः क्ीडन्तेऽप्सरसा गणाः ॥ १३८ ॥& 


आशसन्तश्च विजय रणेषु विजयावहम्‌ । 
प्राप्रऽ्टा्विंशतितमे युगे द्वापरशेषतः॥ १३९ ॥ 
वह्ध्रीक्यणरूपेण भिक्षा जिष्णुममाचत। 
दातुमङ्गीकृेते भिक्षा तदा पाण्डसुतेन वे ॥ १४० ॥ 
बहिः स्वरूपमास्थाय जिष्णं वचनमव्रवीत्‌ । 
अहमग्नि पाण्डुपुत्र यज्ञभागाभिभोजनात्‌ ॥ १४१ ॥ 
न्याधितोऽहं ततो व्याधि मम त्व नाशयाधुना। 

खार्डव नाम विपिन सपत्रिस्रगराक्चसम्‌ ॥ १४२९॥ 
यदि त्वं मा भोजयितं शक्रोषि उवेतवादन । 

तदा मम ह्यसौ ग्याधिरपयास्यति नो चिरात्‌ ॥ १४३ ॥ 
पुरा त विजयो राजा खाण्डवं नाम ता पुरम्‌ । 
भङ्क्त्वा बन यतश्चक्रं तेन तत्‌ खाण्डव वनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मदथं देवविहित वन तु शंतवाहन। 
विरोधात्‌ तत्‌ तु शक्रस्य न स्वय भोक्तुसुत्सदे ।॥ १४५ ॥ 
तस्मात्‌ जाष्ि महाभाग वने तस्मिन्नियोजय । 

यथाह सकलं भोक्त शक्नोमि तस्रसादतः ॥ १४६ ॥ 
तस्य॒ तटचनं श्रत्वा सव्यसाची सहाबखः। 
दाहयामास विपिन तत्सवं प्राणिसयुतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
देवकीतनयेनासौ वासुदेवेन पार्तः 


# पाण्डूर्प्यामधिक, । 


६६३ 


8६४ कालिकापुराणम्‌ 


खाण्डवं दाहयामास उवरनस्य हिते रतः ॥ १४८ ॥ 
सुप्रीतः प्रवदौ तस्मादजुनाय महात्मने। 
वह्विधनुरच गाण्डीव वारण देवनिर्मितम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
अक्चय्ये चेषुधी हिव्ये रूपाव्यारचठुरो हयान्‌ । 
हनूमताधिष्ठिति तु महान्तं वानरध्वजम्‌ ॥ ९५० ।1% 
खड्ग च च्रिशिख तीक्षण दहनः सम्यसाचिने ।# 
नीरोगशाभवद्‌ वहिस्तथा जिष्णप्रसादतः। १५१ ॥ 
तै्बणेस्तेन धुषा तेन खड्गेन केतना । 
तदन्वस्यन्दनेनापि विजिग्ये फाल्गुनो रिपून्‌ ॥ १५२ ॥ 
एवं भैरववशेषु सञ्जातो विजयो चपः 

खाण्डव नाम विपिनि चकार सुमष्ाकृती !॥ १५३ ॥ 
विजयस्य सुता जाताख्योदश्च महाबराः 
द्युतिमान्‌ सौोम्यदर्ी च भूरिः प्र्युम्न एव च ॥ १५४ ॥ 
कतुस्तुण्डो विरूपाक्षो विक्रान्तोऽथ धनजयः) 
प्रहषैः प्रवरः केलुस्तथोपरिचिरोऽपरः ॥ १५५ ॥ 
एषा राजाऽमवद्‌ वीरः शेषोपस्चिरस्तु यः। 
वाराणस्यां नगयां यो यज्ञरक्ष पुराऽकरोत्‌ ॥ १५६ ॥ 
ठक्षयज्ञकरः कोऽपि नासीन्नापि भकतरिष्यति। 
राजा क्षितौ सहाभागो यथोपरिचरस्तथा }} १५७ ॥ 
एषां सूतिप्रसूतैश्च व्याघ्रं सवेमिदं जगत्‌। 
चिरेण तान्‌ कः संख्यातु शक्नोति मुवि मायुषः । १५८ ॥ 
कमाद्‌ भैरववंशेन व्याप्तं छोकत्रय चिद्‌ । 
एतद्‌ वः कथित विग्राः सन्तानं भैरवस्य तु । ९५९ ॥ 
येषा श्रत्वा कथामाच्रं नापुत्रो जायते नरः 
इद यः; कीतयेस्‌ पुख्यं चरित विजयस्य तु । १६० ॥ 


सतत विजयस्तस्य जायते न पराभवः 
एकाथरमनसा यस्तु श्वरएुयादिदयुत्तमम्‌ । 
तस्य वंशस्य विच्छेदो न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ १६१ ॥* 


इति श्री काकिकापुराणे एकोननवतितमोऽघ्याय, ।। ८९ ।। 





थोेयमययययम्भकेिणये्योननयायथनकणययकोककनेवणमनोयनकीः 


नर्वतितमोऽध्यायः 


माक्कएडे 
य उवाच- 


वेताङ्स्य च सन्तान श्चण्वन्तु मुनिसत्तमाः ।* 
यच्छुत्वा सवपपेभ्यस्ततक्षणदेव दहयेयते । १॥। 
दक्षस्य तनया चाभूत्‌ सुरभिनीम नामतः 

गवा माता महाभागा सवलखोकोपकारिणी ॥ २॥ 
तस्यां तु तनया जज्ञे कड्यपात्‌ तु प्रजापतेः । 
नाम्ना सा रोहिणी शुभ्रा सवेकामदुघा नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्यां जज्ञे शुनःशेषान्मुनेरतितपो धनात्‌ । 
कामधेनुरिति ख्याता सप्ररक्रणसयुता॥ ४॥ 
सा सिताभ्रप्रतीकाडा चतुवंदचतुष्पदा। 
स्तनैरचतर्भिधेमौ्थकामप्रसवकारिणी ॥ ५ ॥ 
सा सुवणशरीरा तु काठेन महतां सती। 
निमे यौवनं प्राप कामधेयुमंनोहरम्‌ ॥ £ ॥# 
ता चरन्तीं मेरुप्रष्ठे चारुरूपा सुक्षणाम्‌ । 
ददश स त॒ वेतारूः काञुकरकाभ्यपद्यत ॥७॥ 
त कामुकं च बता विदित्वा कामधेनुका। 
पशुमत्‌ स्वय भेजे त पुत्र शशभरदूभृतः॥ ८) 
सोऽवाप तस्या परममामोद शङ्करात्मजः। 

सा चापि परमा तस्मिन्‌ मुदमपातिहषिता॥९॥ 
तयोः प्रवृत्ते सुरते तस्या गर्भोऽभवत्‌ तदा । 

कारे प्रप्े तु सुषुषे कामधेनुमहाबुषम्‌ ॥ १०॥ 
सोऽचिरेणेव काठेन सुमहान्‌ बषभोऽभवत्‌। 
महाककुदसयुक्तरचारश्रङ्गसमन्वितः ॥ ११॥ 
उस्षिप्य विचरत्‌-कणेयुगरो दीषंबारुधिः। 
ककुदेन . च शृङ्खाभ्या कणौभ्या सससिताभ्र वत्‌ ॥ १२॥ 


# पाण्डुर्िष्यामधिक ।  पाण्डुषिप्या द्यते । 


६६६ काङिकापुराणम्‌ 


प्य 


बिचख्न्‌ ददृशे देवैः श्वद्धेरिव सिताचर, । 
वेताटस्त्वकरोत्‌ तस्य नाम शर्ध इति द्विजाः ॥ ३॥ 
सतु शर्धो ज्ञानलाटी समाराधयदीश्वरम्‌ | 
सोऽपि तुष्टो वर तस्मे ददाविष्टहरः* प्रभुः ॥ ६४॥ 
तमेव बाहन चकर कृत्वा देवतनं वृषम्‌ | 
सुचिरायुश्च बलवान्‌ प्रथिवीधारणे क्षमः ॥ १५ ॥ 
शङ्को नाम महातेजाः केतुः सोऽप्यभवत्‌ प्रभोः । 

शद्धो भूत्वा मतो यस्मच्छङ्करस्य महात्मन, ॥ १६॥ 
अतः शृङ्ग इति ख्यातिमथ प्राह महेश्वर, ।# 

स तु शङ्खो महादेवे भ्यानासक्तं क्वचिन्‌ क्वचित्‌| १७ ॥ 
वरुणस्य गृह गत्वा सुरभेस्तनयास्तु य}; 
रूपयौवनसम्पन्ना भेजेऽल सुरतेन ताः॥ १८॥ 
वरुणस्य गृहे गावः सवंरक्षणसयुता. 1 
तिष्ठन्ति सतत विप्रास्तासु तासु सुता. पुनः॥ १९॥ 
बह्यस्तु च॒ समुसन्नास्तेषां सूतिप्रसूतिभिः। 

सवं जगदिद व्याघ्र तेभ्यो यज्ञ॒ प्रवतंते॥ २०॥ 
आग्येन देवास्तुष्यन्ति यक्षा आच्ये प्रतिष्ठिताः 
यज्ञाधानमिद सव जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२१॥ 
तदाव्य तु गवाधीनं ततः सव गवि रि्थितम्‌ । 

तदिद सकल विश्च गवाधीनं . द्विजोत्तमाः ॥ २२॥ 
वेतारुस्य च ता गाचो वंश्याः सवंप्रियाः सद्‌ । 

य॒ इद्‌ श्रणयान्नित्यं वेत्तारुस्य मात्मनः ॥ २३ ॥ 
वसानां जन्म विप्रन्द्राःस सुखी बरुवा ब्‌ भवेत्‌ । 

न गावो नापि निभवास्तस्य नयन्ति यै क्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 
न च भूतपिश्चाचाद्यास्तं प्श्यन्ति कदाचन । 
वेताङः सततं तस्य॒ रश्चामाचरति स्वयम्‌ ॥ २५॥ 
इति वः कथितं चिभ्रा यथा वेतारूभेरवौ । 
जनयामासतु. पुत्रान्‌ पिच््लिज्नाः सशयाश्च बः ॥ २६॥ 
यथा च क्राछिका देवी मोहयामास शकम्‌ | 


यथोतपन्ना खरीयधं छतं सम्भोयेथा तथा ॥ २७ ॥ 





@ भदश्वर ॐ सुदिते अधिक । 


नवतितमोऽध्याय ६६७ 


कारिकायै नमस्तुभ्यमिति यो भाषते सवयम्‌ । 
तस्य हस्ते स्थिता मुक्तिखिवगस्तु वज्ाद्ुगः।। रट ॥ 


इति बः कथितं पुख्य पुराण कालिकाहयम्‌। 
मन्त्रयन्त्रमय“ शुद्ध ज्ञानदं कामद परम्‌ ।॥ २९॥ 
दु गाडतमं लोके वेदेषु च तथा द्विजाः 
चै वसिद्धायेः स्प्रहणीयमिद सदा॥३.॥ 
अर्ध + द्र श्रत मत्तो वसिष्ठेन मदहात्मना। 
इदं शऋ्धैणमसृत कालिकाह्वययुत्तमम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
तेन गुशी सव कामरूपे सुराख्ये। 
तमिदानीं ब्खह्ह्यात भ्यक्तीकृत्य महर्षयः ॥ ३२ ॥ 
युष्माभिरपि श्छ गोप्य लोकेषु सर्वदा | 
शठाय चल च ऋ नास्तिकायाजितात्मने । ३१ ॥ 
भक्तिश्रद्धाविहीनाय इऋह्ह्ातव्य कदाचन। 
इद्‌ सकृत्‌ पठेद्‌ यस्त काङिकाहयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स॒ कामानखिखान्‌ प्रध्य शष््मवप्नुयात्‌। 


मन्दिरे ङिखित यसै वी | ~+ मम ॥ ३५ | 
सदा तिष्ठति नो तस्य कघ्नः सजायं्ैूजाः; 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतद्‌ गद्य रन्त्रमिद कैम | ३६ ॥ 
अधीताः सकरा वेदास्तेनेह॒ दह्िजसत्तमाः१ 


तस्मान्नेवाधिकोऽन्योऽस्ति कृतकृत्यो विचक्षणः ॥ ३४} 
स॒ सुखी बल्छ्वल्छोके दीशीयुरपि जायते ॥ ३८ ॥ 
भ्यो छोकमीश् सतत बिष्षतिं 
यः पाख्यत्यन्तकर कथान्ते । 
हृदं समस्त भ्रममथ्रम वा# 
मदीयरूपं च नमोऽ तस्मै ॥ ३९ ॥! 
प्रधानपुरुषो यस्य प्रपञ्चो योभिचां दि । 
यः पुराणाधिपो विष्णुः प्रसीदतु स इः द्विब्ः* ।। ५० ॥ 





















५ एतद्‌ वेदमय । 
६ यो कोक ईश सतत विमतिं । यः पाक 
७, स्थित । 





8८ कालिकापुराणम्‌ 


यो हेतुरुम्रः पुरुषः पुराणः 

सनातनः चार्व त ईरवरः परः। 
पुराण्द्‌ वेदपुराणवेदयः 

प्रस्तौमि तन्नौमि पुराणशेषे ॥ ४१ ॥ 


इति सकर्जगद्‌ बिभति यासा 
मधुरिपुमोहकरी “रमास्वरूपा । 
रमयति च हर जिवास्वरूपा 
वितरतु वो विभवं शुभानि माया ॥ ४२॥ 


इति श्रीकालिक्ापु राणे नकवतितमरोऽध्याय ॥ ९० ॥, 


इति श्रीकाङिकापुराण समापनम्‌ । 


